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(३. उपरिपण्णासक ) 
( हिन्दी-अनुवादसहिता ) 


[ पञ्चसों भागो ] 


सम्पादको अनुवादको च 
स्वामी द्वारिकादासशास्त्री 
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क् वक्तव्य 
“अनुजानामि, भिकखवे, सकाय निरत्तिया परियापुणितु” ति। 
--विनयपिटके भगवा बुद्धो 


समग्र त्रिपिटक के हिन्दी-अनुवादसहित प्रकाशन के पूर्व संकल्पानुसार 
आज बौद्धभारती के रजतजयन्ली (२५वें) वर्ष के शुभ अवसर पर ;मज्किम- 
पनिकाय का यह पञ्चम भाग विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। 
यों यह ग्रन्थ ( हिन्दी-अनुवादसहित ) पाँच भागों में सम्पन्न हो पाया है। 


इसमें हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छट्टू संगायन पर आधृत एवं 
श्रीलंका, स्थाम (थाईलेण्ड), तथा पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन के संस्करणों 
का सहयोग लेकर १९५६-६१ में “पालि त्रिपिटक प्रकाशन बो्डों नालन्दा 
से प्रकाशित एवं आदरणीय श्री भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देव- 
नागरीसंस्व7रण को आदर रूप में रखा है। इसमें हमने, कहीं-कहीं मुद्रणजन्य' 
कशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त, बहुत कम परिवर्तन किया है । 


साथ ही हमने उक्त सभी संस्करणों की पृष्ठ-संख्या रोमन अक्षरों में 
क्रमश। यथास्थान दे दी है, ताकि अनुसन्धाता, उन उन संस्करणों को भी 
देखकर, लाभान्वित हो सकें । 


अपने इस हिन्दी-अनुवाद में, हमने आचार्य श्रीबुद्धघोष की अट्ठुकथा 
एवं महापण्डित श्रीराहुल सांकृत्यायन कृत हिन्दी-अनुवाद को आदर्श मानता 
है। इनके सहारे स्वतन्त्र अनुवाद कर उसे पालिपाठ के साथ नीचे दिया है। 
इससे पाठकों को पालि एवं उसकी हिन्दी--दोनों ही अत्यन्त सरलता से 
हृदयज्भम हो सकंगी--ऐसा हमारा विश्वास है| 


यों इस भाग के साथ मज्िमनिकाय के तीनों खण्ड पूर्ण हो चुके हैं । 


यहाँ हमें एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वेशद्य (बात को 
समझाने)के लिये पालि में विषय का अनुकूल-प्रतिकूल या आरोह-अवरोह-- 
दोनों क्रमों से विस्तृत ( अक्षरशः ) वर्णन किया जांता है। इस शेली में 
भांषाच्छटा तो अवश्य आं जाती है, परन्तु इस शब्द-समूह में फैस कर पाठक 
से मूल विषय दूर-दुर सा होने लगता है। इसके लिये पालि-संग्रहकारों ने 
ऐसे विशेष स्थानों ( जहाँ पाठ पुन: पुनः आवृत्त हो ) के लिये '““'पे०““की 


् हक) 


परम्परा रखी है। इस परम्परा का इससे पहले के संस्करणों में अन्य 
विद्वानों द्वारा भी निर्भयता से उपयोग हुआ है। अतः इस परम्परा को हमने 
भी अपने हिन्दी-अनुवाद में स्वीकार कर लिथा है। एरन्तु ““पे०““' का 
अनुवाद हमने ““'पूर्ववर्त** करके दिया हैं, या प्रायः “““ इस चिह्न का 
प्रयोग किया है, ताकि पाठक उस्त प्रसज्भ के प्रधान विषय से दूर न हो जाँय । 


एक कार्य हमने इस प्रसद्भ में और किया है। ग्रन्थ में वर्णित सूत्रों का 
संक्षेप, हिन्दी भाषा में, ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही दे दिया है। जिससे पाठक को 
सूत्रों का वण्यं विषय एक ही दृष्टि में हृदयड्भम हो सके | 


यों, हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्धवचन ( ब्रिपिटंक ) का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया है । विद्वानों को यह पद्धति अत्यन्त रुचिंकर व अंनुकूल प्रतीत 
हुई है, तभी तो इस अत्यन्त अल्प काल में ही इस -ग्रन्थ का प्रथम भाग 
मुद्रणावशिष्ट हो चुका है। अतः हम उसका निकट भविष्य में ही पुनमुद्रण 
करेंगे। 

पाठकों के इस अपूर्व सहयोगप्रदान से उत्साहित होकरं अब हम अनुपद 
में ही समग्र दीधनिकाय का प्रकाशन भी इसी पद्धति से प्रारम्भ करने जा 
रहे हैं । 

इस तरह हम इस ग्रन्थमाला को पालि व हिन्दी--दोनों ही भाषाओं 
के विद्वानों के लिये उपयोगी बना रहें हैं--ऐसा हमारा विश्वास है । 


बुद्धपूणिमा, २०५० वि०, अध्यक्ष, 


वाराणसी | बौद्धभारतीपरिषद्‌ू 
६-५-९३ 


|] के 
डपरिपण्णासक ( अन्तिम भाग ) की 


विषयवस्त॒ 


मज्झ्िमनिकाय के इस ( अन्तिम ) भाग मैं जो कि “उपरिषण्णासक' कहलाता 
है, पाँच वर्गों में विभक्त कर, १०-१० सूत्रों के माध्यम से ५२ सूत्रों का व्याख्यान 
हुआ दे। वे पाँचवर्ग ये हैं--१- देवदहवर्ग, २. अनुपदवर्ग, ३. शन्यतावर्ग 
४, विभज्ञवर्ग एवं ५. अववादबर्ग । 

इन वर्गों का नामकरण उस उस वर्ग के प्रथम सूत्र के माम के आधार पर 
किया गया है | 
१, देवदहवर्ग 

१. देवदहसुत्त : भगवान ने इस सूत्र का उपदेश देवदहनिगम में किया था। 
इस में जैनमतानुयायी निग््नन्थों की साधनापद्धति ( दुःखनिजंरावादआत्मक्लमथानु- 
योग ) का विविघ तककों से खण्डन करते हुए भगवान बुद्ध ने उसकी पूर्णतां 
१. दुःखनिदान की अध्युपेक्षा से, २. दुःखक्रियाओं में एक सीमित समय तक अपने 


को ब्याप्रत करने से और रे- दुःखनिरोधगामिमागंनिरूपित साधना करने से 


बतलायी है । और अपनी उस साधना की दश तरह से प्रशंसा की है ॥। 

२. पञ्चत्तयसुत्त ः भगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश मिक्षुओं को भ्रावस्ती के 
जेतबनाराम में किया था। इसमें भगवान्‌ ने मरणानन्तर आत्मा की स्थिति के 
विषय में बहुप्रचलित पाँच मतवादों का खण्डन किया है | और इसी तरह जन्म से 
पूर्व आत्मा की कल्पना को लेकर १६ मतवादों का खण्डन करते हुए, इन दोनों ही 
स्थितियों में कल्पित आत्मा का परित्याग करते हुए लाभसंयोजनों से दूर रहकर 
एकान्त चिन्तन को ही साधक के लिये द्वितावह बताया ॥ 

३. किन्तिसुत्त + भगवान्‌ ने कुसिनारा के बलिहरण बनप्रदेश में इस सूत्र का 
मभिक्षुओं को उपदेश किया था | इसमें भगवान्‌ ने भिक्षुओं को परस्पर मेल-जोल 
बढाने में ही उनका द्वित बताते हुए एकता के महत्त्व का निरूपण कर उस एकता 
की अधिगति का उपाय भी बताया है ॥॥ 


४. सामगामसुत्त : शाक्य प्रदेश के सामग्राम में जैन तीर्थक्षर महावीरस्वामी 
के देइपात के बाद, जैनों में बद्धिज्ञत हुए. परस्पर कलह को आयुष्मान्‌ आनन्द से 
सुनकर भगवान्‌ ने कद्दा-आनन्द, तथागतानुमोदित बोधिपक्षीय धर्मों के विषय में 


हज मज्झिमनिकाय 


मेरे मिक्षुओं में ऐसा विवाद होना असंम्मव है; क्यों कि क्रोध, म्रक्ष, ईर्ष्या, शठता, 
पापेच्छा एवं मिथ्याहृष्टि--ये छट्द देतु ही विवादकारक होते हैं । मैंने इन छुद्द विवाद- 
कारक द्वेतुओं के विनाश के लिये सात विवादशामक उपाय मिक्षुओं को पहले से ही 
बता रखे हैं। इनका सहारा लेने से सच्छ॒ में किसी भी प्रकार का विवाद असम्मव 
है ।” भगवान्‌ ने यहाँ प्रसज्ञवश छुद्द स्मरणीय मैत्रीयुक्त कार्यक्र, आदि धर्मों का 
भी उपदेश किया है ॥ 


४. सुनक्ख त्तसुत्त : एक बार बैशाली की महावनस्थ कूटागारशाला में लिच्छुवि- 
पुत्र सुनक्षत्र ने कुछ मिक्षुओं द्वारा जनता में अपनी अहंत्त्वप्रास्ति का भूठा बखान 
करने का भगवान्‌ से उपाल्म्म दिया | इस प्रसज्ञ में भगवान्‌ ने उन मिक्षुओं को 
बैसा करने का निषेध किया और नाना युक्तियों के सहारे पाँच कामगुर्णों का सवंथा 
परित्याग करने का उपदेश किया ॥ 

६. आनेज्जसप्पायसुत्त : इस सूत्र का उपदेश भगवान्‌ ने मिक्षुओं को 
कम्मासदम्म नामक कुर-निगम में किया था। इसमें भगवान्‌ ने सांसारिक कामभोर्गों 
की तुच्छुता, असत्यता, अनित्यता और मायामयता बत।यी है। इसके बदले में, भगवान्‌ 
ने भिक्षुओं को आनेज्ज्य सप्पाय, आकिश्वन्यायतन एवं नैवसंज्ञानासंश्ञायतन की प्रासि 
के उपाय बताये । और यह भी बताया कि कोन भिक्षु वस्तुतः परिनिद्ंत होता है, 
तथा आर्यविमोक्ष क्‍या है  ॥। 

७. गणकमोग्गल्लानसुत्त--इसमें भगवान्‌ ने गणकमौद्गल्यायन ब्राह्मण को 
बताया है कि जैसे किसी मवन के निर्माण में क्रमिक शिक्षा एवं क्रमिक क्रिया होती 
है, उसी तरह हमारे इस घर्मानुशासन में भी जानुपूर्वीं शिक्षा आवश्यक है | जैसे 
कोई अश्वारोही किसी घोड़े को क्रमशः शिक्षा देता है, उसी तरह शास्ता सभी 
मिक्षुओं को निर्वाण के साक्षात्कारदेतु पहले क्रमशः शील; इन्द्रियसंयम, भोजन में मात्रा 
का ज्ञान, जागरण, स्मृतिसम्प्रजन्य एवं पाँचों नीवरणों के परित्याग की शिक्षा देता है 
तब वह अन्त में उसे प्रथम ध्यान आदि का अभ्यास कराता है | इतने पर भी कुछ 
मिक्षु निर्वाण तक पहुँच पाते हैं, कुछ नहीं भी पहुँचते | परन्तु, ब्राह्मण, इसमें 
तथागत का क्‍या दोष ! वे तो केवल मार्गोपदेष्टः हैं, उस मार्ग पर चलने का अभ्यास 
कर निर्वाण तक पहुँचना तो भिक्षु का ही कतंव्य है | मिक्षु अपने किसी प्रमाद से 
वहाँ तक न पहुँच पाये तो इसमें तथागत क्या कर सकते हैं ! ॥ 

८. गोपकमोग्गल्लान ० : इस सूत्र में आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा राजग॒ह के वेगु- 
वनस्थित कलन्दकनिवाप के समीप रहने वाले गोपक मोग्गलान के सम्मुख भगवान्‌ 
बुद्ध की अपूर्व मार्गोंददेशा के रूप में प्रशंशा की गयी है। और बताया गया है कि 
तथागत के बाद उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म ही अब मिक्षुजन का एकमात्र आश्रय- 


विषयवस्तु 


स्थल है । भिक्षु मगवदुपदिष्ट घर्म को ही उनका उत्तराधिकारी मानते हैं। प्रसक्ञवश 
आनन्द ने भगवदुपदिष्ट शील आदि दश अ्रद्वोत्पादक घ॒र्मों तथा चार ध्यानों का भी 
वर्णन किया है ॥ 

९. महापुण्णिम० : यह सूत्र भ्रावस्तीस्थित पूर्वाराम के म्रगारमातृप्रासाद मैं 
भगवान्‌ द्वारा मिकछुओं को उपदिष्ट है । इसमें पाँच उपादानस्कन्घ, सत्कायदृष्टि, 
रूपादि विषयों में आदीनवदर्शन, अदृक्लार और ममत्व का प्रह्मण, आत्मा का 
कर्म स्पर्शनिषेघ आदि का “व्याख्यान है ।।| 

१०, चुल्लपुण्णिम० : इस सूत्र में राजय॒ह के पूर्वाराम में ही भगवान्‌ द्वारा 
भिक्षुओं के सथ्मुख असत्पुरुष के दुर्गुग एवं सत्पुरुष के गुणों का प्रतिपादन 
हुआ है ॥ 

२. अनुपदवर्ग 


११, अनुपद ० : इस सूत्र में श्रावस्ती के जेतवनराम मैं भगवान्‌ द्वारा मिक्षुओं 
के सम्मुख आर्य शारिपुत्र के अद्भुत गुर्णों की चर्चा की गयी है। भगवान्‌ मानते 
हैं कि शारिपुत्र आर्यविनयानुमोदित सभी साधनाओं को पूर्ण कर चुके हैं। वह 
आरयशील एवं आर्यसमाघि में अधिकारप्रास, पारज्ञत मिक्षु है ॥ 

१२. छब्बिसोधन० : इत्त चूत्र के द्वारा जेतवनाराम में विराजे भगवान्‌ ने 
भिक्षुओं को बताया है कि कैसे किसी भिक्षु के विषय में जाना जाय कि वह अहंत्‌ 
( ज्ञानी ) हुआ कि नहीं ! भगवान्‌ ने बताया कि ( ३ ) जो भिक्षु चार व्यवह्वारों से, 
(२) पाँच उपादानस्कन्धों से, ( रे ) छुदद घातुओं से, (४) या आध्यात्मिक 
एवं बाह्म आयतर्नों से मुक्त हो गया हो, (* ) और जिसका सभी निमिरत्तों के 
प्रति ममत्व का नाश हो चुका हो; उसे ही अहंत्‌ समझना चाहिये ॥ 

१३. सप्पुरिस० ; इस सूत्र में, भ्रावस्ती के जेतवनाराम में बिराजे भगवान्‌ 
ने मिक्षुओं को असत्पुरुष एवं सत्पुरुष के लक्षण बताये हैं। उनके मत में अस- 
त्पुरुष वह है--( १ ) जो अपने उच्चकुल में जन्म लेने का अभिमान करता हो; 
(२ ) जो अपने जनप्रसिद्ध होने का दम्म करता हो, ( ३ ) जो अपनी अधिक 
चीवर-पिण्डपातप्रासि का, (४ ) जो अपने बहुभ्रुत होने का, (५) अपने विनयघर 
होने का, ( ६ ) धर्मकथिक होने का, (७) घुताज्ञघर होने का, ( ८) या ध्यानलामी 
होने का अभिमान करता है वह भिक्षु होते हुए. मी. “असत्पुरुष' दे । तथा जो इन 
उपर्युक्त अभिमानों से रहित हो उसे सत्पुरुष समझना चाहिये | वस्तुतः वही क्षीणा- 
ख्॒व' मिक्षु है ॥| 

१४, सेवितब्बासेवितब्ब० : एक समय भगवान्‌ जब जेतवनाराम (श्रावस्ती) 
-में विराजमान थे, तब उन्होंने भिक्षुओं को आचरणीय कायकर्म, वाक्कर्म तथा मनः- 
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कर्म के विषय में कुछ संब्लेप से उपदेश किया। अतः भिक्ष्‌ भगवान का 
आशय भलीमाँति नहीं समझ पाये | तब शारिपुत्र द्वारा भगवल्कृत उस संक्षित 
उपदेश का विस्तृत वर्णन क्रिया गया। अन्त में भगवान्‌ ने भी शारिपुत्र के इस 
विस्तृत व्याख्यान का अनुमोदन किया |! 


१५, बहुधातुक० : श्रावस्ती के जेतबनाराम में विराजते हुए भगवान्‌ ने 
आनन्दप्रमुख भिक्षुओं को इस सूत्र का उपदेश किया था। इसमें उन्होंने बताया कि. 
( १ ) बुद्धिमान्‌ मिक्षु को विचारक ( वीमंसक ) होना चाहिए, ( २ ) अष्टा- 
दशधातुकुशल होना चाहिये; ( ३) आयतनकुशल होना चाहिए, (४ ) प्रतीत्य- 
समुत्पादकुशल होना चाहिए, और (* ) स्थानास्थानकुशल भी होना चाहिए, ॥ *““ 


१६, इसिगिलि० ८ इस सूत्र में भगवान्‌ ने भिक्ष,ओं को राजग्रह के समीपवर्ती 
पव॑तों के विषय में उनका पूर्व इतिहास कहा | जैसे--१. वैभारपव॑त, २. पाण्डवपव॑त,,. 
३. वैपुल्यपर्व॑त, ४ ग्रश्.कूटपवंत, एवं ५. ऋषिगिलिपवंत | प्रसज्ञवश ऋषिगिलि 
पर्व॑त का यह नाम क्यों पड़ा ?>यह भी बताया । और उस पर्व॑त में प्राचीन समय 
में जितने प्रत्येक बुद्धों ने तपस्या की थी--उनके नाम भी बताये |! 

१७, महाचत्तारिस० : इस में भगवान्‌ ने श्रावस्‍्ती के जेतवनाराम मैं विरा* 
जते हुए, भिक्ष ओं को आय॑ सम्यक्सम्बोधि अशज्ञिकमाग की देशना की थी। इसीः 
देशना को बीस-बीस के दो ( कुशलपक्षीय एवं अकुशलपक्षीय ) मांगों में बाँटकर 
अपना आशय विस्तार से समझाया है | 

१८, आतापानस्सतिसुत्त : इस सूत्र के माध्यम से राजगह के पूर्वाराम मेँः 
भगवान्‌ द्वारा भिक्षुओं को धर्मदेशना की गयी है | इसमें भगत्रान्‌ ने बताया है कि 
आनापानस्मृति द्वारा स्मृतिप्रस्थानों में कैसे पूर्णता प्राप्त की जा सकती हैं ! स्घृति- 
प्रस्थानों की पूर्णता से सातों सम्बोध्यज्ञों में भी पूर्णता प्रास की जा सकती है ॥ 

१६. कायगतास्मृतिसुत्त : इस सूत्र के द्वारा भगवान्‌ ने मिक्षुओं को कायगता' रॉ 
स्मृति एवं ध्यानमावना का उपदेश किया था। कायगता स्मृति की साधना के 
उपायों में १. आनापानस्मृति, २. ईर्यापथस्मृति, रे. शरीरगत बत्तीस अशुचियाँ 
का प्रत्यवेक्षण, ४. घातुमनस्कार) एवं ५. शरीरविषयक अशञ्यभानुस्मृति को महत्त्वपूर्ण 
बताया । ध्यानभावना ( चारों ध्यानों के अम्यास की पद्धति ) बतायी और आश्वासन 
दिया कि मार द्विविध साधनाओं के अम्यासी को कुछ भी द्वानि नहीं पहुँचा सकता । 
अपितु उस साधक को अभिज्ञा का साक्षात्कार हो जाता है । अन्त में कायगता स्मृति 
के दश माहात्म्य भी बताये हैं ॥ / 


२०, सद्डारुप्पत्तिसुत्त ः भगवान्‌ द्वारा भ्रावस्‍्ती के जेतवनाराम में भिक्षुओं. 
को उपदिष्ट इस सूत्र में पुण्यसंस्कारों के विपाकभृत मार्ग का वर्णन किया गया है ॥ 


ज् 
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३, शुन्यतावर्ग 


२१. चुल्लसुज्ञत० : यह सूत्र भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को उद्देश्य 
करके श्रावस्ती के पूर्वाराम मैं कहा था। इसमें बताया गया है कि परिशुद्ध शन्यताः 
की साधना से साधक परिनिर्वाण-तक पहुँचा सकता-है ।- भगवान्‌ ने इस शुन्यता+ 
साधना के आठ उपाय बताये हैं || 


२२. महांसुज्ञ्मत० : इस सूत्र में भगवान्‌ ने कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में काल- 
क्षेमक शाक्‍य के घर में ठदरे मिक्षुओं को बताया कि समूह में अधिक समय तक रहना 
साधक के लिये दोषप्रंद एवं एकान्तसेवन द्वितकर है| वहाँ एकान्त में रह कर 
वास्तविक ज्ञानप्रास्ति की पद्धति भी बतायी। प्रसज्ञवश भगवान्‌ ने आचार्य एवं 
सब्रक्चारियों में अधिक साथ रइने के कारण उत्पदथमान दोषों का भी वर्णन किया 
है। और यह भी बताया हे कि श्रावक को शास्ता के साथ कैसा व्यवद्दार करना 
चाहिये || 


२१. अच्छरियअब्भुतसुत्त : इरू सूत्र के माध्यम से भ्रावस्ती के जेतवनाराम में 
रहते आयुष्मान्‌ आनन्द ने भिक्षुओं को भगवान्‌ बुद्ध में विद्यमान आश्चर्यमय एवं 
अद्भुत धर्मों का नातिविस्तृत वर्णन किया है | 


२४. बाकुलसुत्त : इस सूत्र में राजगह वेशुवनवासी आयुष्मान्‌ बाकुछ एबं 
उनके पुराने ग्रहस्थधर्म के साथी अचेलकाश्यप ( नग्न परित्राजक ) की संवाद हैं ॥« 
इसमें प्रश्नोत्तररूप में अचेलकाश्यप द्वारा की गयी कठोर तितिक्षामय अदूमुत 
घमंसाघना का वर्णन है ॥ 


र् दन्तभूमि सुत्त : इस सूत्र में भगवान्‌ के राजय॒ह स्थित वेण॒ुवनाराम में 
साधना करते समय, जयसेन राजकुमार एवं अचिरवत भ्रामणेर का संवाद वर्णित है । 
जब जयसेन राजकुमार ने अचिरवत द्वारा व्याख्यात घ॒र्म से अपनी असहमति जतायी 
तो अचिरवत ने यह बात मगव्गन्‌ को आकर सुनायी | भगवान्‌ मे सजकुमार की 
अशिक्षित पशु, एवं पब॑त के नीचे खड़े पुरुष से तुलना करते हुए अपनी राजा के 
योग्य हाथी को क्षिश्षित करने वाले महावत से तुलना की और अशिक्षित एवं शिक्षित 
के देहपात का अन्तर बताया ॥ 


२६. भूमिजसुत्त : इस सूत्र में भी राजगह में ही हुए जयसेन राजकुमार एवं 
मूमिज भिक्षु का घार्मिक सवाद वर्णित है। बाद में भूमिज मिक्षु के धर्मोपदेश का 
तथागत ने भी तैलार्थी, क्षीरार्थी, नवनीतार्थी एवं अग्न्यर्थी को अनुकूल-प्तिकूछ- 
उपमाओं से अनुमोदन किया ॥। 
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२७, अनुरुद्धसत्त : इस सूत्र में पश्चकाज़् स्थपति एवं आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध का | 
अप्रमाण एवं महद्‌गत चेतोविमुक्ति, चार भवोपपत्तियाँ, परीत्ताभ तथा अप्रमाणाभ 53.4 
“देवता तथा संक्लिष्टाभ एवं परिशुद्धाभ देवताओं के विषय में संवाद है ॥ 


२८- उपक्किलेस० : कौसाम्बी के घोषिताराम में भिक्षुओं को परस्पर कलह 
एवं विवाद करते देखकर दुःखी हुए भगवान्‌ घोषिताराम से लवणकार ग्राम के 
आयुष्मान्‌ भृगु को धर्देशना कर पास के ही पुराने वंश दाव मेँ पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
साधना कर रहे आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, किमिल, एवं नन्दिय भिश्चओं को परस्पर प्रेम 
भाव से रहते हुए अपने चित्तोपक्लेशों के प्रहण का सदुपदेश किया ॥ 


२९. बालपण्डित० : इस सूत्र में भगवान्‌ ने जेतवनाराम में मिक्षओं को 
मू्खों के तीन लक्षण, मुर्खों के अधःपतन, उनके दुष्कर्मों से उनका नरकगमन, 
'एवं मानवदेह-प्राप्ति की दुलंभवा बतलाते हुए. सप्तरत्नसमन्वित चक्रवर्ती राजा का 
इृष्टान्त कर पण्डितजन के भी तीन लक्षण बताये हैं | 
३०, देवदूतसत्त : भगवान्‌ ने इस सूत्र में भ्रावस्ती के जेतबनाराम में मिक्षओं 
को पाँच देवदूतों की उपमा के सहारे, जीवन की पाँच अवस्थाओं--जन्म, जरा, 
व्याधि, कम एवं मृत्यु के विषय में बताते हुए पञ्चविधबन्धन नामक दण्ड का 
विस्तृत वर्णन किया; ताकि अपराघी पापकर्म से डरते हुए उनसे दूर रहें ॥ 
४. विभड्धवर्ग 
३१. भद्देकरत्त ० : भगवान्‌ ने भ्रावस्ती के जेतबनाराम में इस सूत्र का उपदेश 
किया था | भगवान्‌ ने मिक्षुओं को बताया-कि-साधक अतीत का व्यर्थ चिन्तन न करें, 
-न भविष्य की चिन्ता में ही उद्देलित हो; क्‍यों कि जिसे तुम 'अतीत' कहते दो वह तो 
नष्ट हो गया, और भविष्य अभी आया ही नहीं । वर्तमान को ही यथाप्रसज्ञ देखना >च 
चाहिये | जो कुछ असंदार्य ( न टलने वाला ) है, बुद्धिमान्‌ पुरुष को उसे ही आगे हे 
बढाना चाहिये। क्‍या पता, कब मृत्यु सम्मुख आ जाय ! अतः अभी से झुभ कर्मों 
'मैं लग जाना चाहिये ॥ 
३२, आनन्दभद्वकरत्त ० : इस सूत्र में, श्रावस्ती में भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट 
भद्रेकरक्त का आनन्द ने विस्तृत व्याख्यान किया था। भगवान्‌ ने आनन्द के 
कथन का अनुमोदन किया |। 


॥ ३३. महाकच्चानभद्देकरत्त ० : इस सूत्र में उसी भगवद्दुपदिष्ट भद्गैकरक्त का .. 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने राजय्रह के तपोदाराम में आयुष्मान्‌ समिद्धि एवं 

| 'मिक्षुओं को विस्तृत उपदेश किया था। भगवान्‌ ने भी महाकात्यायन का अनु- 

|. मोदन किया ॥ 


श् 


३४, लोमशकज्भीयभद्देक० : इस सूत्र में भ्रावस्ती के जेतवनाराम में रहतेः 
हुए. भगवान्‌ ने लोमशकाज्ञीय मिक्षु को भद्रेकरक्त का उपदेश किया है ॥ 


३५. चुल्लकम्मविभज्भ" : भ्रावस्‍्ती के जेतवनाराम में भगवान्‌ ने इसः 
सूत्र के माध्यम से तोदेयपुत्र शुभ भाणवक को मनुष्यों की पारस्परिक हीनता वः 
उच्चता के हेतु बताये। उनका कहना है कि इस हीनता व उच्चता का कारण 
भनुष्य के स्वकृत कर्म ही होते हैं। भगवान्‌ के उपदेश से सन्तुष्ट हो शुभ माणवकः 
उनका उपासक बन गया ॥। 


३६. महाकम्मविभज्भु० : इसमें भगवान्‌ ने, राजयह से वेणुवनस्थितः 
कलन्दकनिवाप में आयुष्मान्‌ आनन्द तथा समिद्धि को; महाकमंविभज्ञ का उपदेशः 
करते हुए, पुदूगर्लों के चार मेद बताये--( १ ) कोई प्राणातिपातादिदोषयुक्त होकर 
देहपात के बाद नरकगामी होता है। (२) कोई प्राणातिपातादिदोषयुक्त होकरः 
भी नरकगामी नहीं होता । ( ३ ) कोई प्राणातिपातादिदोषरहित होकर इस देहपात 
के बाद स्वगंगामी होताहै। और (४ ) कोई साधक प्राणातिपातादिदोषमुक्क- 
होकर भी स्वर्ग नहीं पहुँच पाता। इस का कारण बताते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
इन में से पहला पुदूगल पूब में ही किये हुए. पापकर् के कारण या मिथ्यादृष्टि के 


कारण नरकगामी होता है। दूसरा पुदूगल पहले अकुशल कर्म करता हुआ भी इस 
देहपात के समय सम्यर्द ष्टिसम्पन्न होने के कारण नरकगामी नहीं होता । तीसरा 
पुदूगल पहले से किये हुए कुशल कर्मों के कारण सम्यग्दृष्टि सम्पन्न होने से स्वर्गंगामी 
होता है। और चौथा पुरुष पूर्वकृत कुशल कर्मों के रहते हुए भी देहपात के 
समय मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होने के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता ॥ 


३७, सक्वायतनविभज्भू० : इस सून्न में भगवान्‌ ने भ्रावस्ती के जेतवनाराम- 
स्थित भिक्ष आओ को उपदेश करते हुए बताया कि-एसाधक को ( १ ) छह आध्या* 
त्मिक एवं ( २) छद्द बाह्य आयतनः (३ ) छह विज्ञाकाय, ( ४) छह स्पर्शकाय: 
(४ ) अद्चारह मनउपविचार ( सोमनस्य लाने वाले अनुभव पर मन की क्रिया )+ 
(६ ) छुत्तीस ससपद, (७ ) उन सप्तपर्दों में से किसको त्याग कर किसे ग्रहण 
करना) एवं ( ८ ) तीन स्मृतिप्रस्थान--श्न सबको जानना चाहिये ॥ 


३८. उद्देसविभज्भु० + इस सूत्र में भगवान्‌ ने जेतनारामस्थित मिक्षुओं को यद्द 
देशना की है--साधक को वैसे-वैसे उपपरीक्षण करना चाहिये कि जैसे-जैसे उपपरीक्षण 
करने से उसका विज्ञान ( चित्त ) बाहर विक्षिप्त विस॒ष्ट न हो और भीतर भीः 
असंस्थित होने के कारण परित्रस्त न दो । ऐसा करने ,स उस साधक के लिये भावी 
जन्म-जरा-मरणरूपी दुध्खोत्यत्ति का कोई हेतु नहीं रह जाता ॥ 


हर मज्झिमनिकाय 


३९, अरणविभज्भु० : इसमें भी मगवान्‌ ने जेतवनाराम स्थित भिक्ष ओं को 
ज्ही उपदेश करते हुए कहाँ है--“सांघक को हीन, निकृष्ट, ग्राम्य, प्रथग्जनों द्वारा 
ही करणीय, अनार अनर्थयुक्त कामसुखों में नहीं लगना -चाहिये और न दुःखद 
अनाये, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ादायक क्ल्ेशकर्मों के आचरण में लगना चाहिये; 
अपितु इन दोनों ही अतिर्यों को छोड़कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिये, 
वही सम्यग्माग ज्ञान एवं निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है”? ॥। 

४०. धातुविभज्भ० : इस सूत्र में राजय॒ह के भग्गव कुम्भकार के घर में 
साधनारत आयुष्मान्‌ एक्कुसाति को भगवान्‌ ने घातुविभज्ञ का उपदेश करते हुए. 
बताया--मिक्ष यह पुदूगल छह घातुओं वाला, छह स्पर्शायटर्नों वाला, अद्भारह 
मनंठउपविचारौवाला, चार अधिष्ठानों वाला है जहाँ स्थिर रहने वाले साधक को 
सांसारिक मान या उत्सव प्रबृत्त नहीं होते। जिससे वह 'शान्त' एवं 'मुनि पद तक 
"पहुँच जाता है ॥। 

४१, सच्चविभड्भ ० : इस सूत्र में भगवान्‌ मिक्ष ओ के .सम्मुख सारिपुत्र एवं 
मौद्गल्यायन द्वारा वाराणसी के ऋषिपतन में आय॑सरत्यों के विस्तृत व्याख्यान की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है ॥ 

४२. दक्खिणाविभज्भ ० : इस सूत्र में भगवान्‌ ने महांप्रजापति ग्रौतम द्वास 
मेंट किये दुशाले को स्छ के प्रति समर्पित करने की अनुज्ञा की और बताया कि इस 
तरह कोई भी मेंट यदि व्यक्ति को न देकर सच्छ को दी.जाय तो वह अधिक महत्त्व 
सम्मान तथा पुण्य दायक होती है । 

५. श्रववादवर्ग 

४३. अनाथपिण्डिकोवाद० : यह सूत्र भगवान्‌ द्वारा श्वस्ती के जेतवना- 
राम में साघना (विहार) करते समय सारिपुत्र द्वारा अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी को उपदिष्ट 
है । इसमें सारिपुत्र ने श्रेष्ठी को देशना की है कि वह चक्षु, भ्रोत्र, घ्ाण, जिह्ना, 
कॉय, मंन और इनके विषय एवं विज्ञानों का, इनके द्वारा होनेवाली वेदना का, 
चातुओं आदि का उपादान न करे, न इस छोक या परलोक- के दृष्ट, श्रुत, स्मृत 

आदि विषयों मैं आसक्त हों ॥ 

४४, छन्नोवाद० १ यह सूत्र भगग्गन्‌ द्वारा राजग्ह में साधनाविहार के समय 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र द्वारा आयुष्मान्‌ छत्न को उपदिष्ट है| इसमें अनासक्त पुरुष 
की अचल चित्तृत्ति की प्रशंसा की गयी है ॥ 

४५. पुण्णोवाद० : इस सूत्र में जेतवनाराम में भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ पुण्ण 
को सूनापरन्तक जनपदवासियों द्वारा दिये जाने वाले कष्ट को तितिक्षापूबंक सहन 
करने का उपदेश किया है ।। 


हड 
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४६. ननन्‍्दकोवाद० : इस सूत्र में, भगवान्‌ द्वारा जेतवनाराम में साधनाविहार 
चकरते समय आयुष्मान्‌ ननदक ने भगवान्‌ की आज्ञा से भिक्षुणियों को प्रश्नोत्तरपद्धति 
से इन्द्रियों, उन के विषयों एवं विज्ञानों की अनित्येता आदि का उपदेश किया है ॥ 


४७. चूल्लराहुलोवाद ० : इस सूत्र द्वाराशश्रावस्ती-में भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
राहुल को स्वचित्तविकारों के क्षयददेतु इन्द्रियादि की अनित्यता-साधना का उपदेश 
किया है | 


४८. छछुकक्‍्क० : इस सूत्र में श्रावस्ती के जेतवनाराम में भगवान्‌ ने मिक्षुओं 
को उपदेश कंस्ते समय बताया कि उन्हें छुद्द आध्यात्मिक, आयतन, छह बाह्य, छह 
विज्ञानकाय, छुदस्पशंकाय, छह वेदनाकाय और छह्द तृष्णाकाय-- इनका यथातथ 
रूप से परिशीलन करना चाहिये ॥ 


४९. महासव्धायतनिक० : इस सूत्र में जेतबनाराम में विहार करते समय भगवान्‌ 
ने मिक्षुओं को उपदेश किया था कि विषयानुरागी पुरुष दुःख से सम्पृक्त होता हे 
और विषयों में अनासक्त पुरुष ही सुखानुभव करता हुआ घर्मलाघना करते हुए 
शमथ एवं विपश्यना द्वारा विद्या और विमुक्ति का साक्षात्कार -कर पाताःहै !॥ 


५०. नगरविन्देय्य ० ६ इस सूत्र में भगवान्‌ ने नगरविन्दवासी ग्रहपतियों को 
बताया है कि कैसे दुगगुंणों से युक्त श्रमण-त्राज्मर्णों का सत्कार नहीं करना चाहिये और 
और कैसे गुर्णों से युक्त श्रमण-ब्राक्षणों का सत्कार करना चाहिये ॥ 

५१, पिण्डपातपारिसुद्धि० : इस सूत्र में राजणह के वेणुवन में विहार करतें 
समय भंगवान्‌ ने सारिपुत्र को बताया कि शूल्वता-छाघना द्वारा उच्चसाधनाम्यांस ह्दी 
सांधकों का सच्चा साघनामार्ग है और साधक को चाहिये कि वह मिक्षा के-लिये 
आति-जाते समय भी अपनी शारीरिक क्रियाओं एवं व्वित्तइृत्तियों का समीक्षण करता 
रहे ॥। 

५२. इन्द्रियभावनाँसुत्त : मगवान्‌ ने इस सूत्र का उपदेश गजज्ञला के सुवेणु- 
बन में पाराशिविय के अन्तेवासी उत्तर माणव को किया था | उसमे भगवान्‌ ने परा- 
शिविय के मत का खण्डन करते हुए अद्वितीय इन्द्रियमावना का उपाय बताया है | 
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२४ मज्झिमनिकाय-विषयवस्तु 


० नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स # 


सज्ञिसनिकायपालि 


( उपरिपण्णासक ) 


१. देवदहसुत्तं 
१. निगण्ठानं दुक्खनिज्जरावादो 
१. एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा [ ऐप. ता 3, 8. , 8. ॥] 224 | 
सक्केसु विहरति देवदहं नाम सकय्रानं निगमो। तत्र खो भगवा भिक्‍खू 
आमन्तेसि--“भिक्खवो”” ति । “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतों पच्चस्सोसूं । 
भगवा एतदवोच--'सन्ति, भिक्‍्खवे, एक्रे समणब्राह्मणा एवंवादिनों एवं- 
दिट्विनो--'थं किज्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा, सब्बं तं पुब्बेकतहेतु। इति पुराणानं कम्मानं तपसा 
व्यन्ती भावा, नवानं कम्मानं अकरणा, आयर्ति अनवस्सवो; आर्याति अन- 


#_ उस भगवान्‌ अहेत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है # 
( उपरिपञज्चाशत्क' ) 
१. देवदहसूत्र 
निग्नन्थों ( जेनों ) का दुःखनि्ज रावाद 

१, ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्‍्य प्रदेश के 
देवदह ( देव-राजा, दह-पुष्करिणी, उसके कारण इसके आस-पास का प्रदेश इसी 
नाम से प्रख्यात हो गया ) नामक कस्बे में साधनाहेतु विचरण कर रहे थे। वहाँ 
भगवान्‌ ने ( कभी ) मिक्षुओं को--“मिक्षुओ !” कह कर अपने पास बुलाया | 
मिक्षुओं ने भी “हाँ, भन्‍्ते” कह कर उत्तर दिया। तब भगवान्‌ ने यों देशना 
प्रारम्भ की -: 

“मिक्षुओ ! कोई-कोई भ्रमण अआह्मण इस वाद ( सिद्धान्त ), इस दृष्टि ( विचार- 
धारा ) वाले होते हैं--यह पुरुषपुद्गल जो कुछ भी सुख, दुःख या अदुःख-असुछ 
अनुभव करता है, वह सब पूर्व जन्म में किये कर्मों के कारण ( ही होता है )। 
इस प्रकार पुराने कर्मों ( के फल ) का तपस्या द्वारा अन्त ( नाश ) करके, नये कर्मों 
को न करते हुए, भविष्य में इन कर्मों का फछविपाक नहीं होता | भविष्य में यह 


१, इस मज्झिमनिकाय का--मूल ( आदि ), मज्मिम (मध्यम) और उपरि € अन्त ) पण्णासक 
नाम से तीन भार्गों में पचास-पचासन्वावन सून्नों का विभाजन कर उपदेश किया गया है । 
२. यह कस्बा लम्विनोवन के पास है--ऐसा अद्गकथाकारों का मानना है। 


[ ०४८ मज्झिमनिकाय 


वस्सवा कम्मक्खयो; कम्मक्खया दुकखक्खयो; दुक्खक्खया वेदनांक्वयो; 
वेदनाक्खया सब्बं दुक्ख निज्जिण्णं भविस्सतो' ति। एवंवादिनों, भिक्‍खवे, 
निगण्ठा । एवंवादाहं, भिक्‍्खवे, निगण्ठे उपस ्भुमित्वा एवं वदामि- 'सच्चं 
किरं तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, एवंवादिनो एवंदिट्विनो-यं किज्वायं पुरिस- 
पुग्गलो पटिसंवेदेति सुख वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्बं तं पृुब्बेकतहेंतु 
““पे०'“'बेदनाक्खया सब्बं दुक्‍्खंं निज्जिण्णं भविस्सती” ति? ते च मे, 
[8. 2 ] भिवखवे, निगण्ठा एवं पुद्टा 'आमा” ति पटिजानन्ति। त्याहं एवं 
वदामि--कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--अहुवम्हे व मय पुब्बे, 


न नाहुवम्हा' ति ? “नो हिंदं, आवुसो! । 
[7५. 4] “कि पन तुम्हें, आवुसों निगण्ठा, जानाथ--अकरम्हे व मय॑ 
पुब्बे पापकम्मं, न नाकरम्हा' ति ? “नो हिंदं ,आवुसो! । 

“कि पन तुम्हें, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--एवरूपं वा एवरूपं वा पाप- 
कम्मं अकरम्हा' ति ? “नो हिंदं, आवुसो' । 


पक पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--एत्तकं वा दुक्‍्खं निज्जिण्णं, 
एत्तक॑ वा दुक्खं निज्जीरेतब्बं, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिण्णे सब्बं दुक्‍खं 
[7१. 25 ] निज्जिण्णं भविस्सतो' ति ? “'नो हिंद, आवुसो' । 


कर्मफलविपाक न होने से कर्मक्षय हो जाता है, कर्मक्षय से दुःखक्षय हो जाता है; 
दुःखक्षय से वेदनाक्षय हो जाता है, वेदनाक्षय से सभी प्रकार के दुःख निर्जीण (न 
उत्पन्न होने वाले ) हो जाते हैं ।” भिक्षुओं ! ऐसा निर्ग्रन्थ ( जैनमतानुयायी ) कहते 
हैं। भिक्षुओं ! उन ऐसा कहने वाले निर्ग्नन्थों के पास जाकर मैं पूछता हूँ--- 
“आयुष्मन्‌ निर्ग्रन्थो |! क्या तुम सचमुच ऐसा कहने वाले ऐसा मानने वाले हो-- 
यह पुरुषपुद्गल जो कुछ भी पूबंवत्‌' निर्जीण हो जाते हैं !” मिक्षुओ ! मेरे द्वारा 
ऐसा पूछे जाने पर वे निर्ग्रन्थ 'हाँ” कहकर अपने कथन को स्वीकार करते हैं । तब मैं 
उनको फिर यह पूछना चाहता हूँ--“आयुष्मन्‌ निर््नन्थो ! क्या तुम जानते हो कि 
हम पहले हुए ही थे, या नहीं भी हुए ये ?” 

( उनका उत्तर द्ोता है-- ) नहीं आयुष्मन्‌ | 

+आयुष्मन्‌ निर्ग्नन्थो ! क्या तुम यह भी जानते हो कि हमने ये पापकर्म किये ही 


थे, या नहीं भी किये १” “नहीं, आयुष्मन्‌ ! 
“आयुष्मन्‌ निर्ग्रन्थो ! क्या तुम यह जानते हो कि हमने ये ये पापकर्म किये हैं! 
नहीं, आयुष्मन्‌ ! 


“आयुष्मन्‌ निर्गन्थो ! यह जानते हो कि ( तपस्या करते-करते ) हमारा इतना 
दुःख निजीर्ण हो चुका है, हमें इतना दुःख और निर्जीण करना है, इतना दुःख 
निर्जीर्ण होने पर हमारा समग्र दुःख निर्जी्ण हो सकेगा |? “नहीं, आयुष्मन्‌ !' 


हर! देवदहसुत्त १०४६ 


“कि पन तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ--दिद्वेव धम्मे अकुसलानं 
चम्मानं पहानं, कुसलछानं धम्मानं उपसम्पदं' ति ? “नो हिंदं, आवुसो'। 
.._ २. 'इति किर तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुवम्हे व मय 
पुब्बे न नाहुवम्हा ति, न जानांथ--अकरम्हे व मय पुब्बे पापकम्मं न नाक- 
रम्हा ति, न जानाथ--एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्म॑ं अकरम्हा ति, न 
जानाथ--एत्तक॑ वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तक वा दुक्‍्खं निज्जीरेतब्बं, एत्तकम्हि 
वा दुक्‍्खे निज्जिण्णे सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती ति, न जानाथ-- 
दिट्वेव धम्मे अकुसलछानं धम्मानं पहान॑ं, कुसछानं धम्मानं उपसम्पदं। एवं 
सन्‍्ते आयस्मस्तानं निगण्ठानं न कल्लमस्स वेय्याकरणाय-यं किज्चायं 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुवर्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्बं त॑ पुब्बे- 
कतहेतु । इति थुराणानं कम्मानं तपसा व्यस्तीभावा, नवानं कम्मानं 
अकरणा, आर्यात अनवस्सवो; आयर्ति अनवस्सवा कम्मक्खयों; कम्मक्खया 
दुक्खक्खयो; ६क्खक्खया वेदनाक्खयो; वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं 
भविस्सती' ति | 

'सचे पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानेय्याथ--अहुवम्हे व मय पुब्बेन 
नाहुवम्हा ति, जानेय्याथ--अक रम्हें व मय॑ पुब्बे पापकम्मं न नाकरम्हा ति, 


जानेय्याथ--एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्म॑ अकरम्हा ति, [7५.5 ] 
जानेय्याथ--एत्तक॑ वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्‍्खं निज्जीरेतब्बं, 
एत्तकम्हि वा दुक्‍्खें तिज्जिण्णे सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सतो ति, 
जानेय्याथ-दिद्वेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसछानं धम्मानं 


“आयुष्मन्‌ निग्न॑न्थों ! क्‍या तुम्हें ज्ञात है कि इसी जन्म में अकुशल घर्मो का 
प्रहण एवं कुशल धर्मों का उत्पाद होना है ? “नहीं, आयुष्मन्‌ !! 

२. आयुष्मन्‌ निगम्न॑न्थो ! तुम यह भी नहीं जानते कि हम पहले हुए थे या 
नहीं; यह भी नहीं जानते कि ऐसा ऐसा पापकर्म हम पहले कर चुके है; यह भी 
नहीं जानते कि ( तपस्या करते-करते ) हमारा इतना दुःख क्षीण हो चुका है, इतना 
दुःख क्षीण होना बाकी है, इसके क्षीण होते ही हमारा समग्र दुःख क्षीण हो जायगा'; 
और तुम यह भी नहीं जानते कि इसी जन्म में दुःख ( अकुशल ) का प्रह्मण एवं 
कुशल ( सुख ) का उत्पाद हो पाता है । ऐशा होने ५र, आप लोगों का यह कहना 
( व्याकरण ), यह मानना उचित प्रतीत नहीं होता कि “यह पुरुष-पुदूगल जो कुछ 
भी*''दुःख निजीर्ण हो जाते हैं ! । 

“आयुष्मन्‌ निग्रन्‍्थो ! यादि तुम यह जानते कि हम पहले हुए थे या नहीं हुए 
ओे'पूर्ववत्‌'' दुःख निर्जीर्ण हो जाते हैं! । 


१०३० मज्ञिमनिकाय 


[ 8. 3 ] उपसम्पदं; एवं सन्‍्ते ऑयस्मन्तानं निमण्ठानं कल्लमस्स वेय्या- 
करणाय--यं किज्चायं पुरिसपुग्गलो पदटिसंवेदेति सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा सब्बं तं पुब्बेकतहेंतु “'पे०*“वेदनाकवखया सब्बं दुक्खे 
[&, 26 ] निज्जिण्णं भविस्सती” ति। 

३. 'सेय्यथावि, आवुसो निगण्ठा, पुरिसो सललेन विद्धो अस्स सविसेन 
गांब्हृपलेपनेन; सो सललस्स पि वेधनहेंतु दुक्खा तिब्बां कठुका वेदनां । 
वेदियेय्य । तस्स मित्तामच्चा जातिसालोहिता भिसकक्‍क॑ सललकत्तं उपद्ठपेय्युं। | 
तस्स सो भिसकक्‍्को सललकत्तो सत्थेन वणमुखं परिकन्तेय्य; सो सत्येन पि | 
वणमुखस्स परिकन्तनहेंतु दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय्य।. लस्स > 
सो भिसक्‍को सल्लकत्तो एसनिया सल्‍ल॑ एसेय्य; सो एसनिया पि सल्लस्स 
एसनाहेतु दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय्य । तस्स सो भिसक्‍कों सल्ल- | 
कत्तों सल्‍ल॑ अब्बुहेय्य; सो सल्‍लस्स पि अब्बुहनहेंतु दुक्खा तिब्बा कटुका | 
बेदना वेदियेय्य । तस्स सो भिसक्‍को सल्लकत्तों अगदज्भारं वणमुखें ओद- 
हेय्य; सो अगदज्भारस्स पि वणमुखे ओदहनहेंतु दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना 
बेदियेय्य । सो अपरेन समयेन रूब्हेन वणेन स>छविना अरोगो अस्स सुखी 
सेरी सयंवसी येनकामज्भमो । तस्स एवमस्स--अहं खो पुब्बे सललेन विद्धो 
अहोसि सविसेन गाब्हुपलेपनेन । सोहं सल्लस्स पि वेधनहेंतु दुक्खा तिब्बा 
कदुका वेंदना वेदेथ। तस्स मे भित्तामच्चा आतिसालोहिता भिसकक॑ 
सललकत्तं उपट्टुपेसूं। तस्स मे सो भिसक्‍को सललकत्तो सत्थेन वणमुख्ख परि- 
कन्ति; सोहं सत्येत पि वणमुखस्स परिकन्तनहेतु दुक्खा तिब्बा कदुका 


३. 'आयुष्मन्‌ निम्न॑ंन्‍्थो ! जैसे कोई पुरुष विष के गाढे लेप से युक्त शल्य 
( बाण ) से बींघ दिया गया हो, वह इस शल्य से बींघे जाने के कारण दुःखद, कठु, 
एवं ठीब्र वेदना अनुभव करे । तब उसे उसके सहायक, मित्र; नाते-रिश्तेदार किसी 
शल्यचिकित्सक के पास ले जाँय | तब वह शल्य का निःसारक चिकित्सक किसी 
औजार से उस के ब्रण का मुँह खोल दे । तब वह ( रोगी ) औजार से ब्रण का 
मुँह खोलने के समय दुःखद कठु एवं तीत्र वेदना अनुभव करे तो वह शल्य- 
चिकित्सक शलाका द्वारा उस ब्रण ( घाव ) की गहराई तक की खोज करे | ऐसी ॥ 
खोज करते समय भी वह रोगी दुःखद वेदना का अनुभव करे। फिर वह शल्य» 
चिकित्सक इस विंधे हुए, बाण को त्रण से बाहर निकाल दे । वह रोगी इस बाण को 
। ब्रण से बाहर निकलते समय भी दुःखद वेदना अनुभव करे | तब वह शल्यचिकित्सक 
॥ उस ब्रण पर विषनाशक व त्रणपूरक औषध का लेपन कर दे । वह रोगी उस औषध 
| का लेपन होते समय भी दुःखद वेदना का अनुभव करें। परन्ठु ज्यों-ज्यों उस ओषध: 


>> रक्िलर- 
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चेदना वेदियि । तस्स मे सो भिसकक्‍कों सलल्‍लकत्तो एसनिया सलल्‍लें एसि; 
सो अहं एसनिया पि सलल्‍्लस्स एसनाहेतु दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियि । 
तस्स मे सो भिसकक्‍क्रों सल्‍लकत्तों सलल॑ अब्बुहि; सोहं [ '. 6, 8. 4 ] 
सल्लस्स पि अब्बुहनहेंतु दुकखा तिब्बा कदुका बेदना वेदिथि। तस्स मे सो 
भिसकको सल्लकत्तो अगदज्भारं वणमुखे ओंदहि; सोहं अगदद्भारस्स पि 
वणमुखे ओदहनहेतु दुकखा तिब्बा कटुका वेदना वेदियि। सोम्हि एतरहि 
रूकहेंन वणेत सञ्छविनांअरोगो सुखी सेरी सयंवसी येन- [ ५. 27 ] 
कामज्रमो ति। 

“एवमेव खो, आवुसो निगण्ठा, सचे तुम्हे जानेय्याथ--अहुवम्हें व मय 
पुब्बे न नाहुवम्हा ति, जानेय्याथ--अकरम्हे व मय पुब्बे पापकम्मं न 
नाकरम्हां ति, जानेय्याथ--एवरूपं वा एवरूपं वा पापक्रम्म॑ अकरम्हा ति, 
जानेय्याथ--एत्तक वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरेतब्बं, 
एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिण्णे सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती ति, 
जानेय्याथ--दिट्टेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानें, कुसलानं धम्मातं उप- 
सम्पदं; एवं सन्‍्ते आयस्मन्तानं तिगण्ठानं कल्लमस्स वेय्याकरणाय--यं 
किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु'पे०'' बेदनाक्खया सब्बं दुक्‍्खं तिज्जिण्णं भविस्सती 
ति। यस्मा च खो तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुवम्हे व मय 
पुब्बे न नाहुवम्हा ति, न जानाथ--अकरम्हें व मय॑ पुब्बे पापकर्म्म न नाक- 
रम्हा ति, न जानाथ--एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्म॑ अकरम्हा ति, न 
जानाथ--एत्तक॑ वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्‍्खं निज्जीरेतब्बं, 
एत्तकम्हि वा दुक्‍्खे निज्जिण्णे सब्बं दुक्‍्खं निज्जिण्णं भविस्सती ति, न 
जानाथ--दिद्वेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसछानं धम्मानं उप- 


के प्रभाव से उसका वह व्रण रोपित होता ( भरता ) जाय, उसकी वे वेदनाए, भी कम 
होती जाँय, और एक समय आने पर वह अपने आप को नीरोग सुखी, हलका, 
स्वयं कार्य करने में समर्थ ( स्वयंवशी ), यथेच्छु इधर-उघर चलने फिरने में योग्य 
हो जाता है । तब उसको यह विचार हो--मैं पहले ...शल्यविद्ध... ओषघ के लेप 
करते समय भी दुःखद वेदना अनुभव करता था, पर अब मैं उस औषध के प्रभाव 
से नीरोग, सुखी ...चलने-फिरने के योग्य हो चुका हूँ । 

“इसी तरह, आयुष्मन्‌ निगण्ठो ! यदि तुम पहले से यह जानते कि हम पहले 
हुए थे, या नहीं हुए थे, ...तो तुम्हारा यह कहना, यह मानना उचित लगता कि यह 
युरुषपुद्गल...दुःख निर्जोर्ण होजाते हैं। जब ठुम यह जानते ही नहीं कि हम 


[ट 


सम्पदं; तस्मा आयस्मन्तानं -निगण्ठानं न कल्लमस्स वेय्याकरणाय--यँ 
किड्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं बा अदुक्खमसुखं वां सब्बं 
तं पुब्बेकतहेतु““पे०““*वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती” ति । 

(5. 5, 7९, 28 | ४. “एवं वृत्ते, भिक्‍्खवे, ते निगण्ठा म॑ एत्तदवोचुं- 
“निगण्ठो, आवुसो, नाटपुत्तो सब्बज्जू सब्बदस्सावी, अपरिसेसं आणदस्सनं 
पटिजानाति-चरतो च मे तिदट्ठुतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं 
आणदस्सन पच्चुपट्टितं ति। सो एवमाह--अत्थि खो वो, आवुसों निगण्ठा; 
पुब्बे व पांपकम्मं कतं, तं इम।य कटुकाय दुक्‍करकारिकाय निज्जीरेथ, य॑ 
पनेत्य एतरहि कांयेन संवुता वाचाय संवुता मनसा संबवुता त॑ [7४.7] 
आर्यात पापकम्मस्स अकरणं । इति पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभावाँ, 
नवानं कम्मानं अकरणा, आर्यातत अनवस्सवो; आर्यात अनवस्सवां कंम्म- 
क्खयो; कम्मक्खया दुक्खक्खयो; दुक्खक्खयां वेदनाक्खयों; वेदनाक्खयाँ 
सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती ति। तं च पनम्हाक॑ रुच्चति चेव खमति 
च, तेन चम्हा अत्तमना' ति। 

२. अफलो उपक्कमों अफल पधानं 
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५४. “एवं वुत्ते अहं, भिक्‍खवे, ते निगण्ठे एतदवोचं--'पञुच खो इमे, ए- 


0- 
पहले हुए थे या नहीं ...तो तुम्हारा यह कहना यह मानना कैसे उचित हो सकता है ५2 
कि यह पुरुष-पुगदल...दुःख नि्जीण हो जाते हैं ! 38 


४५ “मिक्षुओ ! मेरे द्वारा एसा कहे जाने पर उन निर्ग्रन्थों ने मुझ से कहा+- 
आयुष्मन्‌ ! निर्ग्रन्थ ज्ञातिपुत्र सर्वज्ञ, सवंदर्शों, अपने अखिल ज्ञान-दर्शान की प्रतिज्ञा 
करते हैं कि चलते, खड़े रहते, सोते-जागते सदा निरन्तर मुझे ज्ञान-दर्शन उपस्थित 
रहता है । वे ऐसा कहते हैं--आयुष्मन्‌ निर्ग्रन्थो ! जो तुम्हारा पूर्वक्ृत कर्म है, उसे 
इस क्लेशसाध्य दुष्कर कारिका ( तपश्चर्या ) से नष्य कर दो | और जो इस समय 
छुम, काय वाक मन से संवत हो यह तुम्हें भविष्य में पाप न करने में सहायक होगा ॥ 
यो पुराने पापकर्मो के तपस्या द्वारा क्षय, नये कर्मों के न होने से भविष्य में तुम 
लोग क्षीणकर्मा हो जाओगे । कर्मों के क्षीण होने से तुम्हारा समग्र दुःख विनष्ट हो 
जायगा | दुःखनाश से तुम्हारी सभी बेदनाओं ( कुशल-अकुशल अनुमतियों ) का 
नाश हो जायगा । यों, वेदनाओं के नाश से तुम्दारा सभी प्रकार का दुःख निर्जीणः 
हो जायगा। उनका यह कहना हमको रुचता है, अच्छा लगता है, इससे हम 
सन्तुष्ट हैं! । 
क्रम ( साधना ) और प्रधान ( प्रयत्न ) की निष्फलता 
“उनके ऐसा कहने पर, भिक्षुओ, मैंने उन निग्नन्थों से यों कह्ा--आयुष्मन्‌, 
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आवुसो निगण्ठा, धम्मा दिद्वेव धम्मे द्विधाविषपाका। कतमे पञ्च ? सद्धा, 
रुचि, अनुस्सवो, आकारपरिवितक्को, दिद्टिनिज्ञानक्खन्ति--इमे खो, 
आवुसो निगण्ठा, पञ्च धम्मा दिद्वेव धम्मे द्विधाविपाका। तत्रायस्मन्तानं 
निगण्ठानं का अतोतंसे सत्यरि सद्धा का रुचि को अनुस्सवो को आकारपरि- 
वितक्कों का दिद्विनिज्ञानक्खन्ती! ति। एवंवादी खो भहं, भिक्‍खवे, 
निगण्ठेसु न कड्व्चि सहधम्मिकं वादपटिहारं समनुपस्सामि । 


“पुन च पराहूं, भिक्‍खवे, ते निगण्ठे एवं वदामि--तं कि मज्ञ्थ, 
आवुसो निगण्ठा, यस्मिं वो समये तिब्बों उपक्कमों होति तिब्बं पधानं, 
तिब्बा /तस्मि समये ओपक्क्रमिका दुक्खा तिब्बा कठुका वेदना वेदियेंथ; 
यास्मि पन वो समये न तिब्बों उपक्कमो होति न तिब्बं पधानं, न तिब्बा 
तस्मि समये ओपक्कमिकां दुक्खा तिब्बा कटुका वेंदना वेदियेथा' ति ? 


“यस्मि नो, आवुसो गोतम, समये तिब्बो उपक्क्रमो होति तिब्ब पधानं, 
तिब्बा तस्मि समये ओपक्क्रमिका दुक्खा तिब्बा कठुका वेदना वेदियाम; 
यास्‍्मि पन नो समये न तिब्बों उपक्कमों होति न तिब्बं पधानं, [ (९. 29 | 
न तिब्बा तसस्मि समये ओपक्कमिका दुकक्‍्खा तिब्बा कठुका वेदना वेदियामा' 
ति। 


निर्ग॒न्थो ! ये पाँच धर्म इसी जन्म में द्विधा फल (विपाक)दायक होते हैं। कौन से 
पाँच! (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकारपरिवतंक एवं 
(५ ) दृष्टिनिध्यानक्षान्ति । आयुष्मन्‌ निर्गन्थो ! ये पाँच धर्म इसी जन्म में 
फलदायक होते हैं । यहाँ आप आयुष्मान्‌ निग्न॑न्थों की अपने अतीतांशवादी शास्ता 
(निर्ग्नन्थ नायपुत्र) में कैसी श्रद्धा, कैली रुचि कैसा अनुश्रव (घर्मश्रवण), कैसा आकार- 
परिवितर्क और कैसी दृष्टिनिध्यानक्षान्ति है ?--ऐसा पूछने पर भी; भिक्षुओ ! 
मुझे उन निर्ग्रन्थों की तरफ से कोई वादपरिहार ( उत्तर ) नहीं मिला। 


“और फिर मिक्षुओ ! मैंने जब उन निर््रन्थों से यों पूछा-तो क्या मानते हो, 
आयुष्मन्‌ निर्नन्थो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम ( साधना ) तीत्र द्वोता है, प्रधान 
( दुः्खक्षयद्देतु प्रयत्न ) तीत्र होता है उस समय तुम उस उपक्रमसम्बन्धी दुःखद॥ 
तीव्र वेदनाएँ अनुभव करते हो; या जिस रूमय तुम्दारे व उपक्रम व प्रधान तीत्र नहीं 
होते तो क्या उस समय तुम वैसी तीत्र वेदनाएँ अनुभव नहीं करते *” 

'हाँ, आयुष्मन्‌ गौतम ! जिस्त समय हमारा तीब्र उपक्रम व प्रधान होता है, उस 
समय हमें तीव्र वेदन।एँ अनुभव होती हैं, और जिस समय हमारा बह उपक्रम या 
प्रधान तीव्र नहीं होता तत्र हमें वेदनाएँ भी बैसी तीत्र नहीं होतीं ! 
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[8.6] ६. 'इति किर, आवुसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिब्बों 
[ |. 8 ] उपक्कमो होति तिब्बं पधानं, तिब्बा तस्मि समये ओपक्कमिका 
दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेथ; यस्मि पन वो समय्रे न तिब्बों उप- 
क्कमो हॉंति न तिब्बं पवानं, न तिब्बा तर्स्मि समयें ओपक्क्रमिका दुक्‍्खा 
तिब्बा कटुका वेदना वेदियेथ । एवं सन्‍्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं न कल्ल- 
मस्स वेय्याकरणाय-यं किज्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुख वा दुक्खं 
वा अदुक्‍्खमसुखं वा, सब्ब त॑ पुव्बेकतहेतु“पे०“वेदनाकखया सब्बं दुख 
निज्जिण्णं भविस्सती ति। सचे, आवुसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिब्बों 
उपक्कमो होति तिब्बं पधानं, न तिब्बा तस्मि समये ओपक्कमिका दुक्खा 
तिब्बा कटुका वेदना वेदियेथ, य॒स्मि पत्र वो समये न तिब्बों उपक्कमों 
होति न तिब्बं पधानं, तिब्बा तस्मि समये ओपक्क्रमिका दुक्‍खा तिब्बा 
कटुका वेदना वेदियेथ; एवं सन्‍्ते आयस्मन्तानं निगण्ठातं कल्लमस्स वेय्या- 
करणाय- य॑ किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वो अदुक्ख- 
मसुखं वा सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु'पे०““वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं 
भविस्सती ति। यस्मा च खो, आवुसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिब्बो 
उपब्कमो होति तिब्वं पधानं, तिब्बा तस्मि समये ओपक्कमिका दुक्खा 
तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय; यस्मि पत वो समये न तिब्बों उपक्कमों 
होति न तिब्बं पधानं, न तिब्बा त्स्मि समये ओपक्कमिका दुकक्‍्खा तिब्बा 
कटुका वेदना वेदियेय, ते तुम्हें सामं येव ओपक्कमिका दुक्खा तिब्बा कटुका 
[ ४8. 220 ] वेदता वेदयमाता अविज्जा अज्ञाणा सम्मोहा विपच्चेय-- 


६. इस प्रकार, आयुष्मन्‌ निर््रन्थो ! (क ) जिस समय तुम्हारा उपक्रम व 
प्रधान तीत्र होता है” और जब तुम्हारा उपक्रम व प्रधान तीत्र नही होता तो वेदनाएँ. 
भी तीत्र नहीं होती; ऐसा दह्वोने पर तुम्हारा यह-कद्दना उचित नहीं प्रतीत होता कि 
जो कुछ भी यह पुरुषपुद्‌गल...सभी प्रकार के दुःख निर्जीण हो जाते हैं। 
(ख) और यदि, आयुष्मन्‌ निर््रनन्थो ! जिस समय तुम्हारा वह तीब्र उपक्रम या प्रधान 
चलता रहता है, तब तुम्हें ती्र वेदनाएं, अनुभव नहीं होती, और जब वह तीब्र उप- 
क्रम नहीं चलता रहता तब तुम्हें तीत्र वेदनाएँ अनुभव होती हैं, ऐसा होने पर भी 
तुम्हारा यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि जो कुछ भी यह पुरुषपुद्‌गल... 
सभी प्रकार के दुःख निर्जीण हो जाते हैं । 

'क्योंकि आयुष्मन्‌ निर्ग्रन्थो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीत्र ... वेदनाएं, 


तीत्र...; और जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीत्र नहीं ..-; बेदनाएं भी तौब्र नहीं अनु- 
भव करते, अतः तुम स्वयं ही ( अपनी ओर से ) उपक्रमसम्बन्धी वेदनाएँ अनुभव 


| 
ः 
हु 
| 
पर 


| « देवदहसुत्त १०४५ 


य॑ किज्चायं पुरिसयुग्गलो पठिसंवेदेति सुखं वा दुक्खें वा अद्‌ क्खमसुखं 
वा सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु” पे० *““वेदनाक्खया सब्बं दुक्ख निज्जि-[ 8. 7 ] 
अं भविस्सती' ति | एवंवादी पि खो अहं, भिक्‍्खवे, निगण्ठेसु न कडिचि 
सहधम्मिकं वादपटिहारं समनुपस्सामि । 

७. ( क ) “पुन च पराहं, भिक्‍्खवे, ते निगण्ठे एवं वदामि--तं कि 
मज्ञथावुसो निगण्ठा, यमिदं कम्मं॑ दिट्ठधम्मवेदनीयं त॑ उपक्कमेत वा 
पधानेन वा सम्परायवेदनीयं होतू ति लब्भमेतं! ति ? नो हिंद आवुसो!। 
थ्यं पतिदं कम्मं सम्परायवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पघानेन वा [४.9] 
दिट्व॒ धम्मवेदनीयं होतू ति लब्भमेत॑' ति ? “तो हिंदं आवुसो' । 

(ख ) 'तं कि मज्ञ्थावुसों निगण्ठा, यमिदं कम्मं सुखवेदनीयं त॑ 
उपक्कमेन वा पधानेन वा दुक्खवेदनीयं होतू ति लब्भमेत' ति? 'नो हि 
आंवुसो' । 'यं पनिदं कम्म॑ दुक्‍्खवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पघानेन वा 
सुखवेदनीयं होतू ति लब्भमेतं' ति १ 'नो हिंदं, आवुसो' । 

(ग) 'तं कि मज्ञथावुसो निगण्ठा, यमिदं कम्म परिपक्‍्कवेदनीयं 


करते हुए अविद्यावश, अज्ञानवश, मोहवश यों उलछटा ( विपरीत ) सोच लेते हो 
कि “जो कुछ भी यह पुरुषपुदूगलछ'' दुःख निर्जीर्ण हो जाते हैं! । 

भ्म्रक्षुओ ! निगण्ठों से, मेरे द्वारा ऐसा पूछा जाने पर भी, उनकी तरफ से मुझे 
कोई उचित घर्मानुकूल उत्तर नहीं मिला । 

७. (क ) “और फिर, भिक्षुओ ! मैंने उन निर्नन्थों से यों पूछा-- तो क्‍या 
मानते हो आयुष्मन्‌ निर्ग्नन्थो ! यह जो इसी जन्म में भोगा जाने वाला ( वेदनीय ) 
कर्म है वह उपक्रम या प्रधान से दूसरे जन्म में वेदनीय ( भोग्य ) बनाया जा 
सकता है! “नहीं आयुष्मन्‌ !” 'और यह जो दूसरे जन्म में भोगा जाने वाला 
कर्म है वह अपने उपक्रम या प्रधान से इसी जन्म में भोगा जाने योग्य बनाया जा 
सकता है ?' "नहीं आयुष्मन्‌ !' 

( ख ) 'तो कया मानते हो; निर्न॑स्थो ! यह जो सुख-भोग कराने वाला कम हे, 
क्या उसे तुम दुःख-भोग कराने वाल्ले के रूप में बदल सकते हो ?' “नहीं, आयु- 
अ्मन्‌ “और यह जो दुःख-भोग कराने वाला कर्म है क्‍या ठुम उसे अपने उपक्रम 
था प्रधान से सुख-भोग कराने वाले कर्म के रूप में बदल सकते हो ?! ऐसा भी नहीं 
है, आयुष्मन्‌ !' 

(ग) “तो क्या मानते हो, निम्न॑न्थो ! यह जो परिपक्व अवस्था ( दृद्धावस्था ) 
अं भोग्य कर्म हैं, क्या उन्हें ठुम अपने उपक्रम या प्रधान के सहारे, अपरिपक्व 
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| । 
| 


त॑ उपक्कमेन वा पधानेन वा अपरिपक्कवेदनीयं होतू ति लब्भमेतं' ति ?' 
“नो हिंदं आवुसो । 'यं पनिदं कम्म॑ अपरिपक्कवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा 
पंधानेन वा परिपक्कवेदनीयं होतू ति लत्भमेतं' ति ? “नो हिंदं, आवुसो' ॥ 


(घ॒ ) 'तं कि मजञ्ञथावुसो निगण्ठा, यमिदं कम्मं बहुवेदनीयं त॑ उपक्क- 
[78, 22] ] मेन वा पधानेन वां अप्पवेदनीयं होतू ति लब्भमेतं' ति ? | 
॥ | “नो हिंदं, आवुसो' । “यं पनिदं कम्मं अप्पगेदनीयं त॑ उपक्क्रमेन वा पधानेन' 

। वा बहुबेदनीयं होतू ति लब्भमेतं' ति ? "नो हिंदं, आवुसो' । | 

( डः ) त॑ं कि मज्ञथावुसो निगण्ठा, यमिदं कम्म॑ सब्ेदनीयं तं॑ उपक्क- 
मेन वा पधानेन वा अवे दनीय॑ होतू ति लब्भमेत॑! ति ? “नो हिंदं, आवुसो” + 
यं पनिदं कम्मं अवेदनीयं त॑ं उपक्क्मेन वा पधानेन वा सजेदनीयं होतू ति 
[ , 0 ] लब्भमेत॑! ति ? "नो हिंदं, आवुसो! | 

८. 'इति किर, आवुसो निगण्ठा, यमिदं कम्मं दिद्दुधम्मगेदनीयं त॑ 
उपक्क्रमेन वा पधानेन वा सम्परायनेदनोीयं होतू ति अलब्भमेतं, य॑ पनिदं | 
कम्म सम्परायगेदनीयं त॑ं उपक्कमेन वा पधानेन वा दिद्वुधम्मग्रेदनीयं होतू | 


( बाल्य ) अवस्था में भोगने योग्य बना सकते हो ” “नहीं आयुष्मन्‌ ! “और 

जो यह अपरिपक्व अवस्था में भोगने योग्य कर्म हैं, उन्हें क्या तुम अपने उपक्रम या 

| प्रधान के सद्दारे परिपक्वावस्था के भोग्य बना सकते हो ! “ऐसी भी बात नहीं है, 

| आयुष्मन्‌ !' 

0, (घ) "तो क्या मानते हो निग्र॑न्थो ! ये जो तुम्हारे बहुवेदनीय कर्म हैं, उन्हें 

ठुम अपने उपक्रम या प्रधान के सहारे अल्पवेदनीय ( कुछ समय के लिये भोग्य ) 

बना सकते हो !” “नहीं, आयुष्मन्‌ ! “और ये जो अल्पवेदनीय कर्म हैं उन्हें क्‍या 

तुम अपने उपक्रम या प्रधान के सहारे बहुवेदनीय ( बहुत काल तक भोगने योग्य ) हर 
कर्म के रूप में बदल सकते हो ?? ऐसा भी नहीं है, आयुष्मन्‌ !' 

( ७ ) “तो कया मानते हो, आयुष्मन्‌ ! ये जो सवेदनीय (भोगने योग्य)कर्म हैं 
उन्हें तुम अपने उपक्रम या प्रधान के सहारे अवेदनीय ( अभोग्य ) बना सकते हो * 
“नहीं आयुष्मन्‌ !! “और ये जो अवेदनीय कम हैं, ये तुम्हारे उपक्रम के सहारे 
|| सवेदनीय हो जाँय-- ऐसा कुछ कर सकते हो !! . ऐसा भी नहीं है, आयुष्मन्‌ !' 

८. आयुष्मन्‌ नि्नन्थो ! ये जो इसी जन्म में भोग्य कर्म हैं वे उपक्रम या * 
प्रधान से आगामी जन्म के लिये भोग्य बन जाँय--बह असम्भव है; इसी प्रकार ; 
| आगामी जन्म में भोगे जाने वाले कर्मों को उपक्रम के सहारे इसी जन्म में भोगा 
।क्‍ जाने वाला नहीं बनाया जा सकता। और ये जो सुख भोगाने वाले कम हैं, उन्हें: 


१. देवदहसुत्त १०५७- 


ति अलब्भमेतं, यमिदं कम्मं सुखवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पधानेन वा 
दुक्खवेदनीयं होतू ति अलब्भमेतं, यमिदं कम्म॑ दक्‍्खगेदनीयं त॑ उपक्कमेन 
वा पधानेन वा सुखओेदनीयं होतू ति अलब्भमेतं, यमिदं कम्मं [ 98. 8 | 
परिपक्कगेदनीय त॑ उपक्कमेन वा पधानेन वा अपरिपक्कगेदनीयं होतू 
ति अलब्भमेतं, यमिद कम्म॑ अपरिपक्कवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पधानेन 
वा परिपक्कगेदनीयं होतू ति अलब्भमेतं, यमिदं कम्मं बहुओदनीयं त॑ उपक्कः 
मेन वां पधानेन वा अप्पगेदनीयं होतु ति अलब्भमेतं, यमिदं कम्म॑ अप्पकेद- 
नीय॑ तं उपक्कमेन वा पधानेन वा बहुगेदनीयं होतू ति अलब्भमेतं, यमिद 
कम्म॑ सगेदनीयं त॑ं उपक्क्रमेन वा पधानेन वा अगेदनीयं होतू ति अलब्भमेतं, 
यमिदं कम्म॑ अगेदनीयं त॑ं उपक्कमेन वा पघानेन वा सगेदनीयं होतू ति 
अलब्भमेतं; एवं सन्‍ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं अफछो उपक्कमो होति, 
अफल  पधान' । (2. 222. 

“एवंवादी, भिक्‍्खवे, निगण्ठा। एवंवादीनं, भिक्‍्खवे, निगण्ठानं दस 
सहधम्मिका वादानुवादा गॉरणय्हं ठानं आंगच्छन्ति । 

९. “सचे, भिवखवे, सत्ता पुब्बेकतहेंतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, 
भिक्‍खवे, निगण्ठा पुब्बे दुक्कटकम्मकारिनों य॑ एतरहि एवरूपा दक्‍्खा 


उपक्रम या प्रधान से दुःख भोगाने वाल्ले के रूप में परिवर्तित कर दिया जाँय--यह 
भी असम्भव लगता है; और इसी तरह दुःख भोगाने वाले कर्मों: को भी उपक्रम या 
प्रधान के सहारे सुख भोगाने वाले के रूप में नहीं परिवर्तित क्रिया जा सकता | 
इसी तरह ये जो परिपक्ववेदनीय कम हैं उन्हें उपक्रम या प्रधान से अपरिपक्ब- 
बेदनीय के रूप में नहीं बदछा जा सकता; इसी तरह अपरिपक्ववेदनीय कर्मों को 
परिपक्ववेदनीय कर्म के रूप में नहीं बदला जा सकता । और जो बहुवेदनीय कर्म 
हैं उसे अल्पवेदनीय कर्म के रूप में, और अल्पवेदनीय कर्मों को बहुवेदनीय कर्मों 
के रूप में नहीं बदछा जा सकता । और ये जो सवेदनीय कर्म हैं उनको अवेदनीय+ 
या अवेदनीय कर्मों को सवेदनीय कर्म के रूप में उपक्रम के सद्दारे नहीं परिवर्तित 
किया जा सकता | यों, उन आयुष्मान्‌ निग्नन्थों का उपक्रम ( तपश्चर्या ) व प्रधानः 
( दुःखक्षय के लिये प्रयत्न ) निष्फल हो जाता है । 

“मिक्ुओ ! ये निम्नन्थ श्रमण ऐसे मत का प्रख्यापन करने वाले हैं | मिक्षुओ ! 
ऐसे मतवाद निग्नेन्थों के समक्ष वादानुवाद ( शास््रचर्चा या विचारगोष्ठी ) में दशः 
स्थानों पर निन्दनीय ( गर्म योग्य ) स्थिति आ जाती है । 

९, (१) “यदि, मिक्षुओ ! (निम्न॑न्थ ऐसा मानते हैं कि) प्राणी स्वकीय पूर्वजन्म*- 
कृत कर्मों के कारण सुख-दुःख भोगते हैं; तो मिक्षुओ ! निश्चय ही ये नि््न॑न्थ पूर्व जन्सः 
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-तिब्बा कटुका वेदनां वेदियन्ति | सचे, भिक्‍खवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेंतु 


सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा पापक्रेन इस्सरेन निम्मिता 
यं एतरहि एवरूपा दुक्खां तिब्बा कटका वेदना वेदियन्ति | सचे, भिक्‍खवे, 
सत्ता सद्भतिभावहेंतु सुखदुक्खं परटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्‍्खवे, निगण्ठा 
पापसज्भतिका य॑ं एतरहि एवूपा दुकक्‍्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियन्ति। 
सचे, भिक्‍खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खबे, 
[7४. ]] ] निगण्ठा पापाभिजातिका य॑ एतरहि एवरूपा दुक्‍्खा तिब्बा 
कट॒का वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्‍खवे, सत्ता दिद्व॒धम्मृपक्कमहेतु सुखद क्‍्खं 
पटिसंतेदिन्ति; अद्धा, भिक्ख गे, निगण्ठा एवरूपा दिद्व॒धम्मूपक्कमा य॑ एतरहि 
एवरूपा दुक्‍्खा तिब्बा कटुका गेदना गेदियन्ति । 

“सचे, भिक्खवे, सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा 
निगण्ठा; नो चे सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा निगण्ठा ! 


में दुष्कर्म करने वाले रहे होंगे, तभी तो वे इस जन्म में दुःखद तीब्र, कड़वी वेदनाएँ 


* भोग रहे हैं। 


(२) “यदि, भिक्षुओं ! प्राणी ईश्वर द्वारा निर्मित होने के कारण ( इस्सर- 
निम्मानहेतु ) सुख दुःख भोगते हैं, तो मिक्षुओ ! ये निर्ग्न्य अवश्य किसी पापी 
ईश्वर द्वारा रचे गये हैं जिससे उन्हें आज ये दुःखमय वेदनाएँ. भोगनी पड़ रही हैं । 

( ३ ) “यदि, मिक्षुओ ! प्राणी सज्लति ( पूर्वजन्म के प्रारव्ध के संसर्ग ) से 


-छुख-दुःख भोगते हैं तो अवश्य इन निग्न्॑थों ने भी पूर्वंजन्म में पापमय कर्मज्ञति की 


होगी, जिसके कारण उन्हें**। 

(४ ) “यदि, मिक्षुओ ! अभिजाति (चंशकुछ ) के कारण सुख-दुःख का 
भोग माना जाय तो, मिक्षओ ! ये निम्न॒न्थ अवश्य पापाभिजातिक रहे होगें जित 
कारण उन्हें** । 

(५) यदि, भिक्षुओ ! प्राणी इसी जन्म के उपक्रम के कारण सुख-दुःख 
भोगते हैं, तो, मिक्षुओं ! इन निग्र न्थों का उपक्रम पापमय रहा होगा जिसके कारण 


“इन्हें आज ये दुःख द, तीत्र और कटुक वेदनाएँ भोगनी पड़ रही हैं। 


(६ ) “मिक्षुओ ! यदि प्राणी स्वकीय पूर्वजन्मकृत कर्मों के कारण सुख-दुःख 
भोगता है ( जैमा कि निग्नन्थों का मत है ) तो ( पूर्वोक्त द्ेतु से ) ये निग्नन्‍्थ 
निनदा के पात्र हैं; ओर पूर्वजन्मकृत कर्मों के कारण सुख-दुःख नहीं भोगते तो भी 
«( उन निग्र न्‍्थों का मत खण्डित हो जाने से ) वे निन्दा के पात्र ही कहलायेंगे । 

(७) “मिक्षुओ, यदि 'प्राणी ईश्वर द्वारा निर्भित होने के कारण सुख-दुःख मोगते 
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सचे, भिक्‍खवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा 
निगण्ठा; नो चे सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा 
निगण्ठा। सचे, भिक्‍खवे, सत्ता सद्भतिभावहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, 
गारय्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता सद्भतिभावहेंतु सुखदुक्खं पटिसंबे- | 8.9 ] 
देन्ति, गारय्हाँ निगण्ठा। सचे, भिक्‍्खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुवर्ख 
पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं 
पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्ख॑ पटि- . 
संवेदेन्ति, गारग्हा निगण्ठा। सचे, भिक्‍्खवे, सत्ता दिद्व॒धम्मूपक्कमहेतु 
सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता दिद्ठ घम्मूपककमहेतु 
सुखढुक्ख पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा निगष्ठा। एवंवादी, [ .. 223 | 
भिक्‍खवे, निगण्ठा । एवंवादीनं, भिक्‍्खवे, निगण्ठानं इमे दस सहधम्मिका 
वादानुवादा गारण्हं ठानं आगच्छन्ति । एवं खो, भिक्खवे, अफलो उपक्कमो 
होति, अफलं पधानं । 


हैं? -ऐसा माना जायतो ये निम्नंस्थ ( पूर्वोक्त देठु के कारण ) शास्त्रचर्चाओं में 
निन्दनीय ही कहलायेंगे ; और ईश्वर-रचना वाला यह मत न माना जाय तो भी 
( इस मतवाद का खण्डन होने से ) ये निर्म्नन्थ निन्‍्दा के पात्र ही होंगे | 

(८ ) “मिक्षुओ ! यदि प्राणी ( पूर्वोक्त ) सज्ञति से सुख-दुःश्व के भोक्ता बनते 
हैं तो ( पूर्वोक्त हेत से ही ) वे निम्न॑न्ध निन्‍्दनीय हैं ; और यदि प्राणी सज्ञति के 
कारण सुख-दुःख का भोक्ता न माना जाय तो ( उनका मतवाद खण्डित हो जाने के 
कारण ) भी वे निनदा के ही पात्र बनते हैं | 

( & ) “मिक्षुओ ! यदि प्राणी अमिजाति के कारण सुखदुख के भोक्ता माने 
जाँय तो ( पूर्वोक्त देठ के कारण ) ये निर्ग्नन्थ गर्द्ित ही समझे जाँयगें । और यह 
मत न माना जाय तो ( उनका ) यद मत खण्डित हो जाने के कारण वे समाज में 
निन्‍दा के पात्र ही होंगे | 

(१० ) “यदि, मिक्षुओ ! प्राणी इसी जन्म में कृत कर्मों के कारण सुख-ढुःख 
का भोक्ता है तो ये निर्ग्रन्थ ( पूर्वोक्त द्ेत के कारण ) निन्दनीय ही समझे जाँयगें । 
और यदि इस मत को न माना जाय तो ( इस मत का खाण्डन हो जाने के कारण ) 
भी वे निप्न॑न्थ प्रश्नोत्तर में निन्दनीय ही कद्दे जाँयगें | 

“मिश्षुओ ! ये निग्रन्‍्थ ऐसा मतवाद रखते हैं| मिक्षुओ ! ऐसे मतवादी इन 
निर्गन्थों को वादानुवाद ( शास्त्रचर्चानप्रश्नोत्तर ) में इन उपयुक्त दश स्थानों पर 

निन्‍्दा ( गद्टाँ ) की स्थिति बन जाती है।यों, मिंक्षुओ ! इन निम्न॑न्थों का यह 

उपक्रम यह प्रधान निष्फल द्वी हो जाता है। 
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३. सफलो उपक्कमो सफल पधानं 

१०. “कथ्थं च, भिक्‍्खवे, सफलो उपक्कमो होति, सफल पधानं ? इघ, 

भिक्‍खवे, भिक्‍खु न हेंव अनद्धभूतं अत्तानं दुक्‍्खेन अद्ध भावेति, धम्मिक च 

-सुख॑ न परिच्चजति, तस्मि च सुखें अनधिमुच्छितों होति। सो एवं पजा- 

नाति--'इमस्स खो में दुक्खनिदानस्स सद्डारं पदहतो सद्भारप्पधाना विरागो 

होति, इमस्स पन में दुक्खनिदानस्स अज्ञुपेक्खतों उप्रेक्वं भावयतों विरागो 
होती' ति। 

(१ ) दुकखनिदानस्स अज्ञुणेक्खतो 

सो यस्स हि ख्वास्स दुकखनिदानस्स सद्भुरं पदहतो सद्धारप्पधाना 

[ 2५. 2 | विरागो होति, सद्भारं तत्थ पदहति । यस्स पनस्स दुवखनिदा- 

नस्स अज्ञुपेब्खतो उपेक्खं भावयतों विरागो होति, उपेक्खं तत्थ भावेति । 

तस्स तस्स दुक्खनिदानस्स सल्भारं पदहतों सद्भारप्पघाना विरागो होति-- 

एवं पिस्स तं दुक्ख॑ निज्जिण्णं होति। तल्स तस्स दुक्खनिदानस्स 

अज्ञुपेक्वतोीं उपेक्ख भावयतो विरागो होति--एवं पिस्स तं दुकक्‍्ख॑ 

निज्जिण्णं होति । 


३. सफल उपक्रम, सफल प्रधान 
१०. “और कैसे, मिक्षुओ ! यह किया गया उपक्रम सफल कहलाता है, या प्रधान 
सफल कहलाता है ? मिक्ष ओ ! यहाँ कोई मिक्ष ( १) दुरू से अनमिभूत शरीर 
को दुःखा से अभिभूत ( पीड़ित ) नहीं करता ; ( २) धार्मिक क्रियाओं से होने 
वाले सुरा का परित्याग नहीं करता ; ( ३ ) परन्तु उस सुख्य से अपने को मूलछित 
नहीं करता; ( ४ ) वह ऐसा जानता है--इस दुःरहेतु के सलकार का अम्यास 
करने वाले को संस्कार के अभ्यास के सद्दारे विराग होता है; ओर ( ५ ) इस ढुःख- 
निदान की उपेक्षा करने वाले को -उपेक्षा की भावना करने से भी विराग होता है? । 
(१ ) दुःखानिदान की अध्युपेक्ष्गा से 
( साधक को ) जिस दुःख्ानिदान के चिन्तन के सहारे प्राप्त संस्कारों के अभ्यास 
से विराग होता है, वह उस संस्कार का भी अम्यास्त करता है । जिस दुःखानिदान की 
डपेक्षा करने से, उपेक्ष्य को भावना करने से विराग होता है बढ उस उपेक्षा को भी 
भावना करता है । यों, उप्त दुःखनिदान के चिन्तन से प्र।प्त सस्कारों द्वारा निरोधा- 
भ्यास से जो विराग होता हे--इस प्रकार भी दुःख निःशेषेण जीर्ण हो जाता है | उस 
-दुःखानिदान की उपेक्षा भावना करने से प्राप्त उपेक्षा भावना के अभ्यास से जो 
विराग होता है--इस प्रकार भी वह दुःख निःशेषतः जीण हो जाता है । 
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११. “सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसों इत्थिया सारत्तों पटिबद्धचित्तो 
पतिब्बच्छन्दो तिब्बापेक्लों। सो त॑ इत्थि पस्सेय्य अज्जोेन पुरिसेन सर्द्ध 
सन्तिट्ठुन्ति सल्लर्पान्ति सञ्जग्घान्त संहर्सान्ति | त॑ कि मज्ञथ, भिक्‍खवे, 
अपि नु तस्स पुरिसस्स अमपुं इत्थिं दिस्वा अज्जेन सर्द्धि सन्तिट्ठ॒न्ति सल्ल- 
पन्तिं सज्जग्घन्तिं संहंसन्ति उप्पज्जेय्यूं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूपा- 
यासा” ति ? “एवं, भन्ते” । 

“तं किस्स हेतु” ? 

“अपु हि, भन्‍्ते, पुरिसों अमुस्सा इत्थिया सारत्तो पटिबद्ध- [, 224 | 
चित्तो तिब्बच्छन्दों तिब्बापेक्खो । तस्मा त॑ इत्यिं दिस्वा अज्जेन [ 8. 0 | 
पुरिसेन साद्धि सन्तिट्ठुन्ति सल्लर्पानत पञ्जरग्घान्तिं संहरसान्‍्ति उप्पज्जेय्युं सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा” ति । 

“अथ खो भिवखवे, तस्स पुरिसस्स एवमस्स--'अहं खो अमुस्सा 
इत्थिया सारत्तो पटिबद्धचित्तो तिब्बच्छन्दों तिब्बापेक्खो । तस्स मे अमुं 
इत्थि दिस्वा अज्जेन पुरिसेन सद्धि सन्तिट्र॒ुन्ति सललपल्ति सझ्जग्घन्ति 
संहर्सान्त उप्पज्जन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा | यन्नूनाहं यो में 
अमुस्सा इत्थिया छुन्दरागो त॑ पजहेय्यं' ति | सो यो अमुस्सा इत्थिया छन्द- 
रागो त॑ पजहेंय्य | सो त॑ इत्थि पस्सेय्य अपरेन समयेन अज्जेन पुरिसेतत 
सर्द्धि सन्तिट्ुन्ति सललर्पान्ति सञ्जग्घान्त संहर्सान्त। त॑ कि मज्ञथ, 


११. “मिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष किसी ख््री में अनुरक्त ( सराग ) हो, प्रति- 
बद्धचित्त ( “आसक्त ) हो; तीत्ररागी हो उसका तीब्र अपेक्षी हो | वह कभी अपनी 
उस प्रेमास्पद स्त्री को किसी दूसरे पुरुष के साथ बैठी, चुइल-बाजी करते, बात-चौत 
करते, दास-परिहास करते देखे तो क्‍या मानते हो, मिक्षुओ ! उस स्त्री को परपुरुष 
के साथ बैठी, परिहास करते देखकर उस पुरुष को, इस कारण, शोक-परिदेव- 
दुःख-दोर्मनस्य या उपायास (द्वेरानी) उत्पन्न नहीं होंगे !” “अवश्य होंगे, भन्‍्ते !”? 

“वह किस कारण र? 

“क्योंकि भन्‍्ते [| वह पुरुष उस स्त्री में अनुरक्त है उसका तीब्र अपेक्षी है | 
इसलिये उस स्त्री को परपुरुष के साथ” उपायास उत्पन्न होंगे ही !”” 

“तब्र भिक्षुओं ! उस पुरुष को यह विचार हो--'मैं इस स्त्री में अनुरक्त हूँ 
अतः इस स्त्री को परपुरुष के साथ''' हँसते देख शोक" उत्पन्न होते हैं; तो क्यों न 
मैं, मेरा जो इस स्त्री में छुन्दराग है; उसको छोड़ दूँ” ५ यह सोचकर वह उस स्त्री 
मैं अपने छुन्दराग का परित्याग कर दे । फिर दूसरे किसी समय वह उस स्त्री को 
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भिक्‍खवे, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्थि दिस्वा अज्ञेन पुरिसेन सर्द्धि 
सन्तिट्ठ॒न्ति सललर्पान्ति सज्जरग्धान्त संहर्सान्त उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्ख- 
[ १. 3 | दोमनस्सूपायासा” ति ? “नो हेत॑, भच्ते” । 

“तं-किस्स हेतु? ? 

“अमु हि, भन्‍ते पुरिसों अमुस्सा इत्थिया वीतरागो। तस्मा तं इत्थि 
दिस्वा अज्जेन पुरिसेन सर्द्धि सन्तिट्ठ॒न्ति सल्लर्पान्त सञ्जरग्धान्ति संहर्सान्ति 
न उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा” ति। 

“एवमेव खो, भिक्‍्खवे, भिवखु न हेव अनद्धभूतं॑ अत्तानं दुक्‍्खेन अद्ध- 
भावेति, धम्मिकं च सुखं न परिच्चजति, तस्मि च सुखे अनधिमुच्छितो 
होति। सो एवं पजानाति--'इमस्स खो मे दुक्वनिदानस्स सद्भारं पदहतों 
सद्भारप्पघाना विरागों होति, इमस्स पन मे दुक्ख॒निदानस्स अज्ञुपेक्खतो 
उपेक्खं भावयतो विरागो होती” ति | सो यस्स पि ख्वास्स दुक्खनिदानस्स 
सद्भारं पदहतों सद्भा रप्पवाना विरांगो होति, सद्भारं तत्थ पदहति; यस्स 
पनस्स दुक्‍्खनिदानस्स अज्ञुपेक्वतोी उपेक्ख॑ भावयतों विरागों होति, 
उपेक्खं तत्थ भावेति | तस्स तस्स दुक्खनिदानस्स सद्भारं पदहतों सल्भार- 
[72. 225 ] प्पधाना विरागों होति--एवं पिस्स तं दुक्‍्खं निज्जिण्णं 
होति । तस्स-तस्स द्‌कखनिदानस्स अज्ञुपेक्वतो उपेक्खं भावयतों विरागो 
होति--एवं पिस्स त॑ दुक्‍्खं निज्जिण्णं होति। एवं पि भिक्‍खवे, सफलो 
उपक्कमो होति, सफले पधानं । 

(२ ) दुक्खाय शत्तानं पदहतो 
१२. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु इति पटिसब्चिव्खति--“यथासुख॑ 


पर-पुरुष के साथ'“ हँसते देखे, तो क्या मानते हो, मिक्षुओ ! क्‍या; तब भी उस 


स्त्री को परपुरुष के साथ'” हँसते देख उस पुरुष को शोक''“उत्पन्न होंगे ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !” 

“हेसा किस कारण है रे 

“क्योंकि भन्‍्ते !. वह पुरुष अब उस स्त्री से वीतराग हो चुका है इसलिये उस 
स्त्री को'हंसते देखकर भी उस पुरुष को शोक'”उत्पन्न होंगे ।? 

“प्रक्षुओ ! ऐसे ही कोई भिक्षु दुःख से अनभिमृत शरीर को दुःखामिभूतः 
नहीं करता, धार्मिक कृत्यों से प्रात होने वाले सुख का परित्याग नहीं करता'' "पूब- 
बत्‌*“'इस प्रकार भी उसका दुःख निः्शेषतः जीर्ण हो जाता है| मिक्षुओ | इसः 
विधि से भी ( साधक का ) उपक्रम सफल ह्वोता है, प्रधान सफल होता है । 

(२) दुश्खक्रियाओं में अपने को लगाने से 
१२. “और फिर) मिक्षुओ ! कोई साधक भिक्षु ऐसा सोचता है--सुखपूर्वकः 


१, देव दहसुत्त १०७३ 


खो मे विहरतो अकुसलां धम्मां अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति; 
दुक्खाय पन मे अत्तानं पदहतो अकुसलछा धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा 
अभिवडुन्ति । यन्ूनाहं दुक्खाय अत्तानं पदहेय्यं' ति। सो दुक्खाय अत्तानं 
पदहति | तस्स दुवखाय अत्तानं पदहतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला 


धम्मा अभिवड्डन्ति । सो न अपरेन समयेन दुक्‍्खाय अत्तानं पद- [ 8. [ | 
हति | त॑ किस्स हेतु ? यस्स हि सो; भिक्‍्खवे, भिवखु अत्थाय दुक्खाय अत्तान॑ 


पदहेय्य स्वास्स अत्थो अभिनिष्फन्नो होति | तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय 


अत्तानं पदहति। सेय्यथापि, भिक्‍खवे, उसुकारो तेजन द्वीसु अला- [ ४. 4] 
तेसु आतापेति परितापेति उजुं करोति कम्मनियं । यतो खो, भिक्‍्खवे, उसु- 


कारस्स तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापितं होति परितापितं उजुं कं कम्मनियं, 
न सो त॑ अपरेत समयेन उसुकारो तेजनं ढीसु अछातेसु आतापेति परिता- 
पेति उजुं करोति कम्मनिय। त॑ किस्स हेतु ? यस्स हि सो, भिक्‍खवे, 
अत्थाय उसुकारो तेजनं द्वीसु अछातेसु आतापेय्य परितापेय्य उजुं करेय्य 
कम्मनियं स्वास्स अत्थों अभिनिष्फन्नो होति। तस्मा न अपरेन समयेन 
उसुकारो तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापेति परितावेति उजुं करोति कम्मनियं। 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इति पटिसडिचिक्खति--'यथासुखं खो मे 
विहरतो अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति; दुक्खाय' 
पन में जत्तानं पदहतो अकुसला धंम्मा परिहायन्ति, कुसलछा धम्मा 


साधन करते हुए भी मेरे अकुशल धरम बढ़ते हैं, कुशल धर्म क्षोण होते हैं; किन्तु 
अपने को दुःख ( कष्ट की साधना ) में लगाते मेरे अकुशल घर्म क्षीण होते हैं, कुशल 
धमम बृद्धिज्ञत होते हैं, तो क्‍यों न मैं स्वयं को कष्टकारी साधना में ही लगाऊँ। इस 
प्रकार वह अपने आपको कष्टकारी साधना में लगाता है । उसके द्वारा ऐसी साधना 
करने से उसके अकुशछ धर्म क्षीण होने छगते हैं और कुशल घर्म बढ़ने लगते हैं । 
फिर एक समय आने पर, धीरे-घीरे यह अपने आपको उस कष्टमय साधना से दूर 
कर लेता हैं। वह किस कारण ? भिक्षुओ ! क्‍योंकि वह भिक्षु जिस प्रयोजन से 
अपने आपको उस कष्टकारी साधना में लगाये हुए था, वह प्रयोजन उसका पूर्ण हो' 
गया | इसलिये वह आगे अपने आप को उस कष्टकारी साधना में नहीं छगाये रखता | 
जैसे, मिक्ष॒ओ ! कोई इघुकार ( बाण बनाने वाला लौहकार ) दो अंगारों पर बाण के 
फल ( अग्रभाग ) को यहाँ तक तपाता है कि उसे सीधा कर ले, पतला ( तेज ) कर 
ले। और, भिक्षुओं ! जब उस इघुकार के बाण का फल सीधा हो जाता है, तेज 
हो जाता है यों अन्त में जब वह काम लायक हो जाता है तब वह इघुकार फिर से 


दोबारा उसे अंगारों पर नहीं रखता । वह किस कारण ? मिक्षुओ ! वह इषुकार 
म० नि० ५:२ 
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अभिवड्डन्ति । यचूनाहं दुक्खाय अत्तानं पदहेय्यं” ति। सो दुक्खाय भत्तान॑ 
पदहति । तस्स दुक्खाय अत्तानं पदहतो अकुसछा धम्मा परिहायरन्ति, 
[ 2. 226 ] कुसला धम्मां अभिवड्ुन्ति | सो न अपरेन समयेन दक्‍्वाय 
अत्तानं पदहति । तं किस्स हेंतु ? यस्स हि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अत्याय 
दुक्खाय जत्तानं पदहेय्य, स्वास्स अत्यो अभिनिपष्फन्नो होति । तस्मा न अपरेन 
समयेन दुक्‍्खाय अत्तान॑ पदहति । एवं पि, भिक्खवे, सफलों उपक्क्रमो होति, 
सफल पधानं । 
(३ ) दुबखनिरोधगासिनीपटिपदं भावयतो 
१३. “पुन च परं, भिक्‍खवे, इध तथागतो लोके उप्पज्जति भरहं 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो छोकविदू अनुत्तरों पुरिसदम्म- 
सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा। सो इमं लॉक सेवक समारकं 
संब्रह्मक॑ सस्समणब्राह्मणि पर्ज सदेवमनुस्सं स्य अभिज्ञा सच्छिकरत्वा 
पवेदेति | सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं 
[ 8. 2 ] सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । 
त॑ धंम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अज्ञ्ञतरस्मि वा कुले पच्चा- 
जातो । सो त॑ धम्म॑ सुत्वा तथागते सद्ध॑ं पटिलमति। सो तेन सद्भापदि- 
[ ध. 5 ] छाभेन समन्नागतो इति पटिसच्चिक्वति- 'सम्बाधो घरावासों 
रजापथों, अब्भोकासो पब्बज्जा | नयिदं सुकरं अगारं अज्ञावसता एकच्त- 
परिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध सद्लुलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं। यन्नुनाहं॑ केसमस्सूं 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्तजेय्यं! 
ति | सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खल्धं 
हाय, अप्पं वा जञातिपरिवट्टं पहाय महन्त॑ वा आतिपरिवट्ट पहाय 
केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्यानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजति । 
जिस प्रयोजन ( सीधा और तेज करने ) के लिये उस बाण के फल को दो अंगारों 
पर तपाता था, वह प्रयोजन उसका पूर्ण ह्वो चुका। ऐसे ही, भिक्षुओं ! वह मिक्षु 


ऐसा सोचता है--सुखपूर्वक विहार करने से मेरे अकुशल धर्म' बढ़ने लगते हैं । 
इस प्रकार भी; मिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान सफल होता है । 
(३ ) दुःख्ानिरोधगामिनी प्रतिपदा की भावना करने से 

१३- फिर मिक्ष्मुओ ! यहाँ छोक में तथागत अहत्‌ सम्यकसम्बुद्ध विद्याचरण से 
युक्त सुगत ..नपुर्वबत्‌' .«-उत्पन्‍्न होते हैं ३...धर्मोपदेश करते हैं ..-घर छोड़ बेघर हो 
प्रत्रजित हो जाता है| 


3 2-नथक--++--+-क 3०4 -म+++++-+०-+5 


३. द्र०-+पीछे ० ३५४--५५ ( चूलदत्यिदोपमसुत्त ) 


क्‍ 
| 
। 
क्‍ 


ह् « देवदहसुत्त श्०ध्य 


१४. “सो एवं पब्बजितो समानो भिक्‍वून सिक्‍्वासाजीवसमापन्नो 
चयाणातिपात॑ पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहित- 
सत्यो, लज्जो दयापन्नों सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति। अदिल्नाँदानं 
पहाय अदिन्नादाना पटित्रिरतो होति दिल्नादायी दिल्नत्राटिकल्कलो, अथेनेन 
सुचिभूतेन अत्तना विहरति । अब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति आराचारी 
विरतों मेथुना गामधम्मा । मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति 
सच्चवादी सच्चसन्धों थेतों पच्चयिको अविसंवादको लोकस्स | पिसुणं वार 
पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतों होति; इतो सुत्वा न अमुत्र अक्खाता 
इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय--इति भिन्नान 
वा सन्धाता सहितान॑ वा अनुप्पदाता समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी 
समग्गकर्राण वाचं भासिता होति। फरुसं वा्च पहाय फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति; या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयज्भमां पोरी 


बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथांरूपि वां भासिता होति। सम्फप्पलापं 
पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी अत्यवादी धम्म- 


वादी विनयवादी, निधानर्वात वाचं भांसिता कालेन सापदेसं परियन्तरवर्ति 
अत्थसंहितं । सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति । एकभत्तिको 
होति रत्तपरतो विरतो विकालभोजना। नच्चगीतवादितविसूकदस्सना 
पटिविरतो होति । मालागन्धधिलेपनवारणमण्डनविभूसनट्ठाना [ 8. 3 | 
पटिविरतों होति | उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति । जातरूप रजत- 
पटिग्गहणा पटिविरतो होति । आमकधज्ञजपटिग्गहणा पटिविरतो होति। 
आमकमंसपटिग्ग हणा पटिविरतो होति। इत्थिकुमारिक्रपटिग्गहणा पढि- 
विरतो होति। दासिदासपटिग्गहणा पटिविरतो होति। [ 7. 6 | 
अजेतल्डकपटिग्गहणा पटिविरतो होति। कुक्कुटसूकरपटिग्गहणा पटिविरतों 
होति | हत्थिगवस्सवव्यवपटिग्गहणा पटिविरतो होति। खेत्तवत्युपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति । दूतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतों होति | कयविक्कया 
पटिविरतो होति । तुलाकूटकंसकूटमानकूटा पटिविरतो होति | उक्कोटन- 
वच्चननिकतिसाचियोगा पटिविरतो होति। छेंदन-वध-बन्धन-विपरामोंस- 
आलोपसहसाकारा पटिविरतो होति । 


१४, भिक्षुओ ! वह यों प्रत्॒जित हो शिक्षा-सदाचार से परिपूर्ण हो प्राणातिपात को 
छोड़" पूरववत्‌* “इस आर्यशीलस्कन्घ से युक्त हो आध्यात्मिक एवं निर्दोष सुख अनु- 
भव करता है | 


१२. द्र०-पीछे पृ० ३५५--३५७ । 


ही 8 आह 


| १०६६ मज्िमनिकांय 


। “सो सन्तुद्टों होति कॉंयपरिहारिकेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन 
रा पिण्ड्पातेन । सो येन येनेव पकक्‍कमति समादायेव पक्‍कमति। सेय्ययापि नाम 
| पक्खी सकुणों येन येनेव डेति सपत्तभारो व डेति, एवमेव भिक्खु सस्‍्तुद्दो 
होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिक्रेन पिण्डपातेन; सो येन' 
ग्रेनेव पक्कमति समादायेव पक्‍्क्रमति । सो इमिना अरियेन सीलवक्खन्धेन 
संमन्नागतो अज्झत्तं अनवज्जसुख्ं पटिसंवेदेति । 

१५. “चक्खुना रूप॑ दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही | 
यत्वाधिकरणमेनं चव्खुन्द्रियं असंबुतं विहरन्त॑ अभिज्ञादोमस्सा पापका ६ 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रियं, | 
चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति । सोतेत सह सुत्वा'“पे०***घानेन गन्ध॑ घायित्वा | 
-पे०***जिव्हाय रसं सायित्वा'पे०““कार्येन फोट्ुब्ब॑ फुसित्वा'''पे०४* । 
मनसा धम्मं विज्ञाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही। यत्वा- 
घिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंव॒ृतं विहरन्त॑ अभिज्ञादोमनस्सा पापका 
| अकुसलां धम्मा अन्वास्सवेय्यूं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं, 

मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति | सो इमिना अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो 

अज्झत्तं अब्यासेकसुखं पटिसंवेदेति । 

[ 8. 4 ] “सों अभिक्‍कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते 

विलोकिते सम्पजानकारी होतिं, संमिड्जिते पसारिते सम्पजानकारो होति, 

सद्धाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानंकारी होति, असिते पीते खाथिते सायिते 
।॥ सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजांनकारी होति, गते ठिते 
' [7५. ।7 ] निसिन्ने सुत्ते जांगरिते भांसिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। 

१६. “सों इमिना च अरियिन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमाय च 
अरियाय सन्तुदट्ठिया समन्नागतों, इमिना च अरियेत इन्द्रियसंवरेन समन्‍्ता- 
गंतों, इमिंना च॑ अरियिन सतिसम्पजञ्ञोन समन्नागतो विवित्तं सेनासने ॥ 
भजति अर|्ञं सक्‍खमुल् पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकार्स 
पलालपुरुजं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तों निसीदति पल्‍लडू आभु- 
जिंत्वा, उजुं कार्य पंणिधाय, परिमुखं सर्ति उपद्ुपेत्वा। सो अभिज्ले ॥ 

|] 


लोके पहाय विगताभिज्ञेन चेतसा विहरति, अभिज्झाय चित्त परिसोधेति। 


१५. “वह चश्षुरेन्द्रय से रूप को “7 एृए जवह चक्षारान्द्रय से रूप को देखकर  पूवंबत्‌”“इस आर्य इन्द्रिय आये इन्द्रियसंवर 
से युक्त हो निर्दोष सुख का अनुभव करता है | 

“वह अभिक्रान्त प्रतिक्रान्त में 'पूर्ववत्‌*' 'सम्प्रजानकारी होता है। 

१६. “वह इस आर्य शीलस्कन्ध से युक्त हो, इस आर्य सन्तुष्टि से, इस आर्य 
| इन्द्रियसंवर से, इस आरय॑ स्मृतिसम्प्रजन्य से युक्त हो एकान्तवास-स्थान, वृक्ष के 


रे . देवदहसुत्त १०६७ 


व्यापादपदोसं पहाय अब्यापन्नचित्तो विहरति सब्बपाणबूतहितानुकम्पी, 
व्यांपादपदोसा चित्त परिसोवेति। थीनमिद्धं पहाय विगतथोनमिद्धो 
विहरति आलोकसक्जी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चिल॑ परिसोत्रेति। 
उद्धच्चकुक्कुच्च॑ पहाय अनुद्धतो विहरति अज्त्तं वपसन्‍्तचित्तो, उद्धच्च- 
कुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति। विचिकिच्छ पहांय तिण्णविचिकिच्छों विह- 
रति अकथडूथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोषेति । सो 
इमे पञच नीवरणे सहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय दुब्बलीकरणें विवि- 
ज्चेंव कामेहि विविच्च अकुस नेहि घम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं विवेकजं 
प्रीतिसुख पठमं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति | एवं पि, भिक्‍्ववे, सफलो 
उपक्कमों होति, सफल पधान॑ । 


“बुन चर परं, भिकखवे, भिक्‍ख वितक्त्रविच्चारातं॑ वृपसमा अज्ज्त्त 
सम्पसादन चेंतसो एकोदिभावं अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिपु्ख॑ 
दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं पि, भिक्‍खवे, सफलो उपक्कमों 
होति, सफल पथॉन । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पीतिया च विरागां उपे-[ 8. 5 ] 
क्खको च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेत पटिसंवेदेति | य॑ त॑ 
अरिया आचिक्खन्ति--/उपेक्लक्रो सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झानं 
उपसम्पज्ज विहरति | एवं पि, मिक्‍्खवें, सफछो उपक्कमों होति, सफल 
पधान॑ । 

“धुत च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स [ ४. 8 ] 


नीचे, पर्वत, कन्दरा, गिरिगुद्दा, श्मशान, वनप्रदेश, मैदान, पल्छाल के ढेर का उपयोग 
करता है । वह भोजन के बाद”“'पू्ववत्‌' “आसन लगा; शरीर को सीधा रख, स्मृति 
को सम्मुख उपस्थित कर बैठता है । वह लोक में छोभ ( अमिध्या ) का त्यागकर 
लोभरदित चित्त से विचरण करता है; अभिध्या से चित्त को परिशुद्ध कर लेता दे | _ 
व्यापाद ( द्वेष ) को छोड़, अव्यापननचित्त हो, सब प्राणियों के हिलार्थ अनुकम्पायुक्त 
हो विचरण करता है! स्त्यानमृद्ध छोड़“ औद्धत्य-कौकृत्य * छोड़” विचिकित्सा 
छोड़" । वह चित्त के इन पाँच नीवरणों का परित्याग कर** “पूबंबत ***प्रथम 
ध्यान को प्राप्त हों विचरण करता है | इस प्रकार भी, भिक्षुओ ! उपक्रम व प्रधान 
सफल होते हैं । 

और फिर मिक्षुओ ! वितक-विचारों के उपशम से द्वितीय ध्यान” पूर्ववर्त ** 


१-१-१, द्र०--पीछे पृ०“३५८--३६० । 


१०६८ मज्झिमनिकाय 


च पहाना, पुब्बेव सोमनस्सदोनस्सानं अत्यद्भमा, अदुक्खमसुखं उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज बिहरति । एवं पि, भिक्खवे, सफलोः 
उपक्कमो होति, सफल पधान | 


१७. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतु- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतित्राणायः 
चित्तं अभिनिन्नामेति | सो अनेक विहित॑ पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं-- 
एक पिजारति ढ्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो 
पत्च पि जातियो दस पि जातियो वीसं पि जातियो तिसं पि जातियों 
चत्तालीसं पि जातियो पञ्ञासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं: 
पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संव्ुकप्पे अनेके पि विवद्ठुकप्पे अनेके पि 
संवट्टविवट्टकप्पे--'अमुत्राससि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो- 
एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतों अमुत्र उद- 
पादि; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवं सुख 
दुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति। इति 
साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति । एवं पि, भिक्‍खवे, 
सफलो उपक्कमो होति, सफल पधानं । 


१८. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भुणे विगतृपक्कि- 
लेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतुपातआणाय चित्त 
अभिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सति चवमाने उपपज्जमाने होने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते 
[ 8. 6 ] यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति--इमे वत भोन्‍्तो सत्ता काय* 
दुष्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समझ्नागता मनोदुच्चरितेत समन्ना- 
गता अरियानं उपवादका मिच्छादिट्टिका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना, तें 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरय उपपन्ना, इसे वा 


तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विचरण करता है । यों भी; मिक्षुओं ! मिक्षु 
के उपक्रम व प्रधान सफल होते हैं । 

१७. वह, भिक्षुओ समाहितचित्त'“पूर्ववत्‌'*““अनेक प्रकार के पूर्व॑जन्मों का, 
स्मरण करता है| यों भी भिक्ुओ ! उपक्रम व प्रधान सफल होते हैं । 

१८. वह भिक्षु यों समाहितचित्त ““'हो दिव्य चक्षु से प्राणियों को च्युत होते; 


१. द्र०--पीछे ए० ३६१ ॥ 
२. द्र०--पीछे १० ३६१। 


का « देवदहसुत्त १०६६ 


पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समच्नागता अरियान॑ अनुपवादका सम्म्रादिद्विका सम्मादिद्ठि- 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सु्गात सम्गं लोक॑ उपपन्ना' 
ति। इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍कन्तमानुसकेन सत्ते [7 9 ] 
पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । एवं पि, भिक्‍्खवे, सफलो उपक्कमों होति, 
सफल पधांनं । 

१९, “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्भणे [ ९. 227 ] 
विगतुपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आतनेज्जप्पत्ते आसवानं खयज्ञाणाय 
चित्त अभिनिन्नामेति । सो “इदं दुक्खं' ति यथाभूत॑ पजानाति, “अयं दुक्ख- 
समुदयो' ति यथाभूत॑ पजानाति, “अय॑ दुक्खनिरोधो' ति यथाभूत॑ पजानाति, 
“अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ पजानाति; “इमे आसवा' 
ति यथाभूत॑ पजानाति, “अय॑ आसवसमुदयो' ति यथाभूत॑ पजानाति, “भय 
आसवनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, “अय॑ आसवनिरोधगामिनी पटिपदा! 
ति यथाभूत॑ पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवां पिचित्तं 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्त विमु- 
च्चति | विमुत्तस्मि विपमुत्तमिति त्राणं होति। “खीणा जाति, वुसित 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीय॑, नांपरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। एवं पि खो, 
भिक्‍्खवे, स फलो उपक्करों हो ति, सफल पधान॑ । 

एवंवादी, भिक्‍्खवे, तथागता। एवंवादीनं, भिक्‍खवे, तथागतानं दस 
सहधघम्मिका पासंसद्ठाना आगच्छन्ति । 

४. तथागतानां दस पासंसट्ठाना 
२०. “सचे, भिक्‍खवे, सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुवर्ख पटिसंवेदेन्ति; अड्धा, 


उतपसन होते "जानता दै । यों भी, मिश्लुओ ! भिक्षु का प्रधान व उपक्रम सफल 
होता है | 
१६, यों समाहितचित्त""'पूर्ववत्‌'*'"जन्म क्षीण हो गया। साधना पूर्ण हुई, 
अब मेरा कोई करणीय शेष नहीं बचा-ऐसा जानता है| यों भी, मिक्षुओं ! 
« उपक्रम एवं प्रधान सफल होता है | 


“मिक्षुओ ! तथागत इस मत के प्रख्यांपके हैं। मिक्षुओ ! ऐसा मत मानने 
वाक्ले तथागतों की धर्मानुसार प्रशंसा के दश स्थान हैं। 
४. तथागत के दश प्रशंसा-स्थान 


२०. (१) पिक्षुओ ! यदि प्राणी पूर्वकृत कर्मों के कारण सुखनहुःख भोगते 
३. द्र०--पीछे ०३६१ ३६२। 


हा] ०७० मज्झिमनिकाय 


भिक्‍खवे, तथागतो पुब्बे सुकतकम्मकारी य॑ एतरहि एवडपा अनासवा 
सुखा बेदना वेदेति । सचे, भिक्‍खवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेंतु सुखदुक्ख॑ पटि- 
संवेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो भद्केन इस्सरेन निम्मितों य॑ एतरहि 
[ 8. 7 |एवरूपा अनासवा सुखा वेंदना वेदेति । सचे, भिक्‍खवे, सत्ता 
सद्भतिभावहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्‍खवें, तथागतों कल्याण- 
सद्भतिको यं एतरहि एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति । सचे, भिक्‍्खवे, 
[ ४. 20 | सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिक्‍खवे, 
तथागतो कल्याणाभिजांतिको य॑ं एतरहि एवरूपा अनासवा सुखा वेदना 
वेदेति। सचे, भिक्‍्खवे, सत्ता दिद्वुधम्मूपक्कमहेतु सुखदुक्ख॑ पटिसवेदेन्ति, 
अद्भा, भिकखवे, तथांगतो कल्याणदिट्वधम्मृपक्कमों यं एतरहि एवरूपा अना- 
सवा सुखा वेदना वेदेति । 


“सचे, भिक्‍्खवे, सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्खं पटिसंबेदेन्ति, पासंसो 
तथागतो; नो चे सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो। 
से, भिक्‍खवे, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुक्वं पटिसंवेदेन्ति, पासंसो 
तथागतो; नो चे सत्ता इस्सरनिम्मानहेंतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, पासंसो 
तथागतों । सचे, भिवखवे, सत्ता सद्भतिभावहेतु सुखदुक्खं पटिसवेदेन्ति, 


पासंसो तथागतो; नो चे सत्ता सद्भतिभावहेतु सुखदुक्ख पटिसंवेदेन्ति, 
पासंसो तथागतो । सचे, भिक्‍्खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्ख॑ पटिसंबे- 
देन्ति, पासंसो तथागतो; नो चे सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्ख पटिसंवेदेन्ति, 


अनुभव करते हैं तो अवश्य मिक्षुओ ! तथागत पहले पुण्य करने वाले रहे होंगे, 
जो कि उसी के कारण आज आखवरहिंत ( निर्मेड ) खुखमय वेदना का अनुभव कर 
रहे हैं; ( २ ) यदि ये प्राणी ईश्वरनिर्माण के कारण उत्पन्न होते हैं, तो भिक्षुओ ! 
वह ईश्वर अवश्य अच्छा ( भद्र ) रहा होगा जिसके कारण तथागत आज'”य 
(३ ) सज्ञति ( पूर्वजन्मकृत कर्मों के संसर्ग ) से ये प्राणी हुए हैं तो भी तथागत के 
विषय में यही माना पड़ेगा कि वे पूर्वजन्म कर्मों के सत्संसर्ग ही आज***। (४) अमन 
जाति (कुल) के कारण यदि प्राणियों की उत्पत्ति मानी जाय तो भी मानना पड़ेगा कि 
तथागत उत्तम अभिजाति बाले हैं उसी.के कारण आज***।- (५ ) यदि यह कहो 
कि इसी जन्म के उपक्रम के कारण**'तों तथागत इस जन्म के सुन्दर उपक्रम वाले“ 
अनुभव कर रहे हैं। (६) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्वकृत कर्मों के कारण सुख- 
डुःख अनुभव करते हैं तब तो तथागत प्रशंसनीय हैं ही; परन्तु यदि प्राणी पूर्वकृत 
कर्मों के प्रभाव से सुख-दुःख अनुभव नहीं करते तब्र भी तो तथागत प्रशंतनीय 
ही हैं। (७) भिक्षुओ यदि प्राणी ईश्वरनिर्माण के कारण''ईश्वरनिर्माण के 


४ * देववहसुक्त १०७१ 


'पासंसो तथागतो | सचे, भिक्‍खवे, सत्ता दिदुधम्मूपक्क्रमहेतु सुखदुबंख पटि- 
संवदेन्ति, पासंसों तंथागतों; नो चें सत्ता दिद्व॒धम्मूपक्क्महेतु [ १, 228 ] 
सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति, पासंसों तथागतों । 

एवंवादी, भिक्खबे, तथागता । एवंवादीनं, भिक्खवें, तथागतानं इमे दस 
सहधम्मिका पासंसद्ठाना आगच्छन्ती” ति। 

२१. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतों भासितं अभिननन्‍दुं 
ति। 


कारण नहीं भी हों तब भी*** । ( ६ ) **'अमिजाति के कारण” । (१० ) इस 
जन्म के उपक्रम ( साधना ) के कारण'”इस जन्म के उपक्रम के कारण नहीं भी हों 
तब मी तथागत इन सुख वेंदनाओं के कारंण लोक में प्रशंसनीय ही हैं । 

“प्रिक्षुओ ! तथागत इस वाद को मानने वाले हैं। मिक्षुओ ! ऐसे वाद की 
स्थापना करने वाले तथागत के साथ ये दश प्रश॒सा स्थान जुड़े हुए हैं ।”” 

२१. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया | प्रसन्‍नमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ के इस 
उपदेश का अभिनन्दन किया । 
देवदहसुत्त समाप्त ॥ 


२, पञ्चत्तयसुत्तं 

१. एवं मे सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं 3[ '. 2, 8. 8 ) 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे | तत्र खो भगवा भिकक्‍खू आम» 
न्तेसि--“भिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्खू भगवतों पच्चस्सोसूं । 

१. अ्रपरन्तान्‌ दिद्विनो भ्रधिवृत्तिपदानि 

भगवां एतदवोच--“सन्ति, भिक्‍खवे, एक्रे समणब्राह्मणा अपरन्त- 
कप्पिका अपरन्तानुदिद्विनों अपरन्तं आरब्भ अनेकविहितानि अधिवुत्ति- 
पदानि अभिवदन्ति। 'सञ्जी अत्ता होति अरोगो परं मरणा! ति- 
इत्येके अभिवदन्ति; 'असज्जी क्षत्ता होति अरोगो परं मरणा' ति--इल्थेक्े 
अप्विवदन्ति; 'नेवसञ्ञीनासञ्जी अत्ता होति अरोगो परं मरणा' ति-- 
इत्थेके अभिवदन्ति; सतो वा पन सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञपेन्ति, 


२. पञ्चत्रय सूत्र 
१, ऐसा मैंने सुना दै ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थिता 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतबनाराम में सांघनाहेतु विराजमान ये | 
( वहाँ किसी समय ) भगवान्‌ ने मिक्षुओं को “मिक्षुओं /? सम्बोधन कर ( उन्हें 
देशनाहेतु ) अपने पास बुलाया। “हाँ, मदन्‍्त” कहकर वे भिक्षु भगवान्‌ के- 
सम्मुख सादर उपस्थित हुए । * 


१, अपरान्तानुद्ृष्टि अधियुक्तिवाद 


भगवान्‌ यों बोले--/मिक्षुओ ! यहाँ कुछ श्रमण-ब्राह्मण ऐसे हैं जो मरने केः 
बाद ( अपरान्त ) की स्थिति के विषय में कल्पना करते हुए. अपने नानाविध मतवादः 
( मनोबिकल्प ) प्रस्ठुत करते रहते हैं । उनमें से कुछ यह कहते हैं--( १ ) मरनेः 
के बाद भी हमारा यह आत्मा सचेतन (संशी ) रहता हुआ स्वस्थ तथा नित्य 
( मरने के बाद भी ) रहता है। और दूसरे कुछ यह कहते हैं--( २ ) वह आत्मा 
इस शरीरपात ( मरण ) के बाद भी स्वस्थ व नित्य रहता है, परन्तु अचेतन होता 
हुआ रहता है। और (३ ) तीसरे प्रकार के श्रमण-ब्राह्मणों का यह कहना पट 
यह आत्मा मरणानन्तर न चेतन और न अचेतन अवस्थावाला होकर स्वस्थ व नित्य' 
रहता है। और (४ ) चौथे प्रकार के भ्रमण-ब्राह्मण आत्मा ( सत्त्व) को नित्य 
व स्वस्थ मानते हुए भी उस आत्मा का उच्छेद, विभव ( असत्ता ) व विनाश 
बताते हैं। और ( ५ ) पाँचवे प्रकार के श्रमण-ब्राह्मण “आत्मा का; नित्य होते हुए, 
भी, इसी जन्म में निर्वाण हो जाता है- ऐसा मानते हैं | यों ये सभी आत्मा को 
शाश्वत व स्वस्थ मान कर भी ( १) मरणानन्तर भी उसका रहनाया ( २ ) उसका 
उच्छेंद व विनाश प्रख्यापित करते रहते हैं, या ( रे ) फिर ऐसी स्थिति मैं भी इसी। 


रा पञ्चत्तयसुत्त १०७३: 


दिटठुधम्मनिब्बानं वा पनेके अभिवदन्ति । इति सन्त॑ वा अत्तान पउ्ज्रपेन्ति 
अरोगं परं मरणा सतो वा पन सत्तस्स उच्छेद॑ विनासं विभवं पज्ञजापेन्ति, 
दिट्वुधम्मनिब्बांनं वा पनेक़े अभिवदन्ति । इति इमानि पज्च हुत्वा तीणि 
होन्ति, तीणि हुत्वा पञ्च होन्ति--अयमुद्देसो पञ्चत्तयस्स । 


२. “तत्र, भिक्‍खवे, ये ते समणब्राह्मणा सॉज्ञ भत्तानं [ 8१. 229 | 
पञर्ञॉपेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपि वा ते भोन्तो समणब्राह्मणा सज्ञि 
क््तांनं पञ्ञापेन्ति अरोगं पर॑ मरणा, अरूपि वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा 
सब्ज्रि क्षततानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, रूपि च अरूपि चवाते 
भोन्‍्तों समणब्राँह्मणा सब्ञि अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, नेव- 
रूपि नारूपि वा ते भोन्‍्तो समणन्राह्मणा सॉज्ञ अत्तानं पज्ञापेन्ति भरोगं 
परं मरणा, एकत्तसडञ्जि वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सज्जञि अत्तानं पञ्ञा- 
पेन्ति अरोगं पर मरणा, नानत्त सब्ञि वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मगा सब्जि 
अत्तान पञज्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, परित्त्साञ्ञ वा ते [ 7. 22 ] 
भोन्‍्तों समणब्राह्मणां सञ्ञि अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, अप्पमाण- 
सब्ञि वा ते भोन्‍न्तो समणब्राह्मणा सब्ञ्रि अत्तानं पठञ्ञापेन्ति अरोग पर 


जन्म में मनुष्य का निर्वाण भी स्वीकार करते हैं | यों उन श्रमण-ब्राक्मणों के ये उक्त: 
मतवाद सु्डुथा में पाँच हैं फिर भी इन का तीन मतवादों में ही समाहार किया जा 
सकता है । या फिर ये वस्तुतः हैं तो तीन ही, समझाने भर के लिये इनका पाँच. 
प्रकार से व्याख्यान कर दिया जाता है। 

यों, यह इन पाँच मतवादों का नामसझ्लीर्तनमात्र ( उद्देश ) हुआ | 


२. “यहाँ, मिक्षुओ ! कुछ भ्रमण-ब्राह्मण जो आत्मा को मरणानन्तर नित्य, 
शाश्वत व स्वस्थ मानते हैं उनमें से कुछ उसे उस सभय ( मरंणानन्तर ) या तोः 
रूपी ( साकार ) मानते हैं, या फिर अरूपी ( निराकार ), कुछ उसे उस समय रूपी- 
अरूपी-दोनों प्रकार का मानते हैं, या फिर कुछ छोग उसे न रूपी न अरूपी 
मानकर स्वस्थ शाश्वत छिद्ध करते हैं। कुछ यद्द मानते हैं कि वह एकात्मसंज्ञी 
( मरने के बाद सभी आत्माओं का एक सचेतन रूप में रहना ) है। कुछ उसे उस 
अवस्था ( मरणान्तर ) में भी नाना आत्माओं के कारण नाना रूप से सचेतन मानते 
हैं ( अर्थात्‌ उस समय भी उन आत्माओं को अपने नाना होने का ज्ञान रहता है ) | 
उस आत्मा के ज्ञान के विषय में भी उनमें मतभेद है | -कुछ उसे पर्याप्त ( >अ लल्‍्प)- 
परित्त ) चेतना वाला बतलाते है, तो कुछ उसे अपरिमित ( अप्रमाण ) चेतना वाला, 
घोषित करते हैं । इनमें से कुछ ( आगे बढ़कर ) विज्ञान-कार्त्स््य ( विज्ञानकसिण ) 
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[8, 9] मरणा, एत॑ वा पनेक्रेसं उपातिवत्ततं विज्ञाणकसिणमेके अभि- 
वदत्ति अप्पमाणं आनेञ्जं | तथिदं, भिकखवे, तथागतों अभिजानाति । 

“ग्रे खो ते भोन्‍्तो समणब्नाह्मणा सब्र अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं पर 
मरणा, रूपिं वा ते भोन्तों समणब्नाह्मणा सब्ञ अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं 
परं मरणा, अरूपिं वा ते भोन्‍्तों समणब्राह्मणा स॒ब्ञि अत्तानं पठ्ञापेन्ति 
अरोग॑ पर मरणा, रूपिं च अरूपिंच वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सब्चि 
अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नारूषिं वा ते भोन्‍्तों 
समणब्राह्मणा सब्र अत्तानं पठ्ञ्मापेन्ति अरोग॑ परं मरणा, एकत्तर्ताञ्ञ वा 
ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सज्ञि अत्तानं पञ्ञापेल्ति अरोगं पर॑ मरणा, 
नानत्तर्साज्न वा ते भोन्‍्तो समणक्राह्मणा स॒ब्ञि अक्तानं पञ्ञापेन्ति अरोग॑ 
पर मरणा, परित्तर्साव्ञ वां ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा स॒च्म्रि अत्तान पञ्ञा- 
पेन्ति अरोगं पर मरणा, अप्पमाणसब्ञि वा ते भोन्‍्तों समणब्राह्मणा 
सच्ञरि अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं पर॑ मरणा, या वा पनेतासं सम्मान 
[72, 230 ] परिसुद्धां परमा अग्गा अवुत्तरिया अक्खायति-यदि रूप« 
सख्ञान यदि अरूपसउञानं यदि एकत्त॑सञ्ञानं तदि नानत्तसञ्ञानं। 
'नत्थि किव्ची? ति आकिज्चज्ञॉयतनमेके अभिवदन्ति अप्पमाणं आनेज्ज॑ । 
'तयिदं स्भुतं ओल्ारिकं अत्थि खो पन सब्भारानं निरोधो अत्थेत! ति-- 
इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतों तदुपातिवत्तों । 


को ही अप्रमाण ( अतिविशाल ) या फिर आनिड्ण्य ( निश्चल ) मानते हैं| इन्हें 
तथागत भलीभाँति जानते हैं । 

“और मिक्षुओ ! यहाँ जो भ्रमण-ब्राह्मण मरणानन्तर आत्मा को सचेतन (संशी) 
मानते हुए इसे रूपी ( साकार )'“'कुछ अरूपी ( निराकार )“*कुछ रूपी-अरूपी 
(साकार भी निराकार मी ) “और न रूपी न अरूपी (नसाकार न निराकार 
ही )“'और कुछ नाना रूप से सचेतन'”कुछ इसे पर्याप्त. ( परित्त )”और कुछ 
अप्रमाण ( विशाल प्रमाण वाला ) या आनिड्ज्य ( निश्चल ) मानते हैं। परन्तु 
रूपसंज्ञा, अरूपसंज्ञा, एकत्वसंजा या नानात्वसंज्ञा--इन संज्ञाओं में जो संज्ञा परि* 
शुद्ध, परमश्रेष्ठ व अनुपम कद्दी जाती है वह कुछ नहीं? ( नत्थि किज्चि )इस 
आकिश्न्य ( नहीं कुछ पन ) आयतन ( प्राणिकोक ) को ही कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण 
अप्रमाण एवं आनिञ्ज्य बतलाते हैं। परन्तु वस्तुतः यह संस्कृत ( ऋत्रिम ) है, 
स्थूल है। और 'संस्कारों ( झर्तो ) का निरोध होता है -मिक्ुओ ! ऐसा जानकर 
उससे निकलने का रास्ता ( उपाय ) जानने वाले तथागत उससे बिरत व अतिक्रान्त 


डो चुके हैं| 


के पञ्चत्तयसुत्त १०३४६ 


३. “तत्र, भिक्‍्खवे, ये ते समणब्राह्मणा असज्ञि अत्तान पण्ञापेन्ति 
अरोगं परं मरणा, रूपिवा ते भोन्‍्तों समणब्राह्मणा अस्मत्रि क्त्तानं 
पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, अरूपि वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणां असज्त्रि 
अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा; रूपि च अरूपि च वा ते भोन्‍्तो 
समणब्राह्मणा अर्साठ्ञ्र अत्तानं पंञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपि 
नारूपि वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा असज्म्रि अत्तानं पज्ञापेन्ति अरोगं परं 
मरणा | तत्र, भिक्‍्खवे,“ये ते समणक्राह्मणा सॉज्ज अत्तानं पंज्ञॉपेन्ति 
अरोगं पर मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति | त॑ किस्स हेतु ? [ ऐप, 28 ] 
सञ्ञा रोगो सज्ञा गण्डों सञज्ञा सलल॑ं, एतं सन्त एतं पणीतं यदिदं-- 
“असउऊ्ञ॑' ति। तयिदं, भिक्‍्खवे, तथागतो अंभिजानाति । 


“ये खो ते समणब्राह्मणा असज्जि अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, 
रूप वा ते भोन्‍तो समणब्राह्मणा अर्साञज्ञ अत्तानं पज्ञापेन्ति [ 8. 20 
अरोगं परं मरणा, अरूपि वा ते भोन्‍्तो समणक्राह्मणा अर्साञ्ञ अत्तान 
पञ्ञापेन्ति अरीगं परं मरणा, रूपि च अरूँपि च वा ते भोन्‍्तों समण- 
ब्राह्मणा अर्साञ्ञ अत्तानं पजञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूँवि नारूपि 
वा ते भोन्‍तों समणब्राह्मणा असब्जि क्त्तानं पजञ्ञापेन्ति अरोगं पर मरणा। 
यो हि कोचि, भिक्‍्खवे, समणों वा ब्राह्मणो वा एवं वदेय्य--“अहमऊ्ञत्र 


३. “वहाँ, मिक्षुओ ! जो श्रमण-ब्राक्मण आत्मा को नित्य और अचेतन 
( असंज्ञी ) मानते हैं वे श्रमण-त्राह्मण भी मरने के बाद उस नित्य अचेतन आत्मा 
को या तो साकार मानते हैं, या फिर निराकार या साकार-निराकार-दोनों ही, या 
फिर न साकार न निराकार--दोनों ही प्रकार का मानने वाले होते हैं । 


“वहाँ, मिक्षुओ ! जो श्रमण-ब्राह्मण आत्मा को चेतन मानने वाले हैं उन्हें ये 
अचेतनवादी भ्रमण-ब्राह्मण निनन्‍्दनीय समझते हैं। वह किस कारण ? वह इस 
कारण कि इनकी दृष्टि में चेतना ( संज्ञा ) रोग के समान है, गण्ड ( श्रण ) के समान 
है, शल्य ( क्षत ) के समान है। इसके विपरीत इनके मत में अचेतना ( असंज्ञा ) 
ही शान्त है, उत्तम ( प्रणीत ) है | मिक्ष॒ुओ ! तथागत इन मतवादों से अभिज्ञ हैं। 

“'मिक्षुओ ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहें--'आत्मा मरने के वाद भी नित्य 
अचेतन दै) भत्ते हो फिर वह रूपी हो, या अरूपी, या रूपी-अरूपी--दोनों हो, या 
फिर रूपी-अरूपी--दोनों ही न हो; तो मिक्षुओ ! ऐसे मतवादी श्रमण-ब्राह्मण जब 
यह कहें कि 'मैं रूप से मिन्‍न हूँ, वेदना"''संज्ञा'''संस्कारों से मिन्‍न हूँ | वैसा होता 
हुआ मी मैं विज्ञान के आवागमन) जन्म-मरण, वृद्धि, विरूढि, वैपुल्य को जानूँगा' 
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रूपा, अज्ञत्र वेदनाय, अज्ञत्र. सज्जाय, अज्ञत्र सद्डारेहि, विज्ञाणस्स 
आगति वा गति वा चूति वा उपर्पत्ति वा वृद्धि वा विरूव्विह वा वेपुल्ल॑ वा 
पञ्ञापेस्सामी' ति--नेतं ठानं विज्जति । 'तयिदं सद्भुतं ओल्शारिक अत्थि 
[ 7१, 23! | खो पन सद्धारानं निरोधो अत्थेत्ृ! ति--इति विदित्वा तस्स 
निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो । 


४. “तत्र, भिक्‍खवे, ये ते समणब्राह्मणा नेवसञ्जीनार्साञ्जञ अत्तानं 
पञ्ञपेन्ति अरोगं पर मरणा, रूपि वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञी- 
नार्साञ्ञम अत्तानं पज्ञापेन्ति अरोगं परं मरणां, अरूपिं वाते भोन्‍्तों 
समणगब्राह्मणा नेवसज्ञ्ीनासड्त्र अत्तानं पणज्ञापेन्ति अरोग॑ परं मरणा, 
रूपि च अरूपि च वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनार्साज्ञ अत्तानं 
पडञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवर्रूप नार्ूपि वा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा 
नेवसञ्ञीनार्साञ्ञ अत्तानं पञ्ञपेन्ति अरोगं परं मरणा | तत्र, भिक्‍खवे, 
ये ते समणब्राह्मणा सॉज्ञ अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं पर मरणा तेसमेंते 
पटिक्कोसन्ति, ये पि ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा अर्साञज्ञ् अत्तानं पञ्ञापेन्ति 
अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति | त॑ किस्स हेतु ? सञ्ञा रोगो, 
सञ्ञा गण्डो, सञ्ञा सलल्‍लं, असञ्ञा सम्मोहो, एतं सन्त एत॑ं पणीत॑ यदिदं- 


[ '(. 24 ] 'नेवसञ्ञानासजञ्ञ'' ति। तयिदं, भिक्‍खवे, तथागतो अभि- 
जानाति | 


तो उसका यह कहना उचित नद्दी लगता; क्योंकि वह ( विज्ञान ) वस्तुतः संस्कृत 
है, और संस्कारों का निरोध सम्भव है ही | मिक्षुओ! तथांगत इस वास्तविकता 
( सचाई ) को जानकर उप्त मतवाद से बचने का उपाय समझ चुके हैं और उक्त 
मतवाद से विरत ( अनासक्त ) है। 


४. “वहाँ ये जो श्रमण-ब्राक्षण मरणानन्तर आत्मा को न चेतन या न अचेतन 
मानते हैं, उनमें से कुछ उसे उस्त अवस्था ( न चेतन, न अचेतन ) में भी रूपी*** 
अरूपी'“'न रूपी न अकूपी”' न नैवरूपी या नारूपी मानते हैं | इतना ही नहीं, ये 
ऐसा मानने वाले भ्रमण-ब्राह्मण उन आत्मा को नित्य व चेतन मानने वालों को तथा 
नित्य परन्तु अचेतन मानने वालों को कोसते भी हैं, उन की निन्‍्दा भी करते हैं | वह 
क्यों ! इसलिये कि उनके मत में “संज्ञा! तो रोग, गण्ड, शल्य की तरह है । जबकि 
“असंज्ञा' भी एक प्रकार से सम्मोह ही है। उनके मत में आत्माका शान्त व 
उत्तम पद वही है जब उसे 'चेतनन अचेतन के रूप में माना जाय | तथागत 
-इंस मतवादी के विषय सम्यक्तया जानते हैं। 
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“ये खो ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्ञीनार्साञ्ज कत्तानं पञ्ञापेन्ति 
अरोगं परं मरणा, रूपिं वाते भोन्‍तो समणब्राह्मणा नेवसऊ्जीनासल्िस्ं 
अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, अर्ख्यव वा ते भोन्‍तो समणगब्राह्मणा 
मेवसञ्जोनासज्ञि अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, [ 8.2] ] 
रूप च अरूपि च वा ते भोन्‍्तो संमणब्राह्मणा. नेवसउ्जीनाससज्थत अत्तानं 
पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा, नेवरूपिं नारूपिं वा ते भोन्तो समणकब्राह्मणां 
नेवसञ्जीनार्साञ्ज अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा। ये हि केचि, 
भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा दिद्दुसुतमुतविज्ञञातब्बसद्डारमत्तेत एतस्स 
आयतनस्स उपसम्पदं पञ्ञापेन्ति, ब्यसनं हेंतं, भिक्‍्खवे, [ 7९, 232 ] 
अक्खायति एतस्स आयतनस्स उपसम्पदाय | , न हेतं, भिक्‍खवे, आयतसनं 
सद्भारसमापत्तिपत्तव्बमक्खायति; सल्भारावसेससमापत्तिपत्तब्बमेतं, भिक्‍्खवे, 
आयतनमक्खायति । “तयिदं सद्भुतं ओव्शारिकं अत्थि खो पन सद्धारानं 
निरोधो अत्थेतं! ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदु- 
पातिवत्तो । 

५. “तत्र, भिक्‍्खवे, ये ते समणब्राह्मणां सतो सत्तस्स उच्छेंद॑ विनासं 
विभवं पड्लन्रापेन्ति; तत्र, भिकक्‍्खवे, ये ते समणब्राह्मणा सड्ञि अत्तानं पञ्ञा- 
पेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति, ये पि ते भोन्‍्तों समणब्राह्मणा 
अर्साञ्ञ कत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति, ये 


“म्रिक्षओं ! ये श्रमण-ब्राह्मण न चेतन न अचेतन आत्मा को मरणानन्तर भी 
स्वस्थ, नित्य न रूपी'““अरूपी'"'रूपी अहूपी'“नैव रूपी नारूपी''मानते हैं। 
मिक्ष ओ ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मण दृ४ट) श्रुत, स्घृत, विशेय इस आयतन ( न चेतन 
न अचेतन-नैव संज्ञा नासंज्ञा वाले छोक ) को संस्कारमात्र से प्राप्ति ( उपलम्पदा ) 
मानते हैं, तो मिक्षतओं ! इस आयतन की प्रासि का यह व्यसन ( अनिष्ट ) ही कहा 
जायगा | भिक्षमं ! यह आयतन संस्कारसमापत्ति ( क्रियमाण समाधि )सेट्टी 
प्राप्त नहीं होता । यह आयतन तो संस्कारावशेष( संस्कारनिरोध )तमापत्ति से ही 
प्राप्त किया जा सकता है । इस तरह “यह संस्कारसमापत्ति भी संस्कृत ( कृत्रिम ) 
ही हुई और सभी संस्कारों का निरोध एक न एक दिन होना ही है, तो यहाँ नित्यता 
कैती !!--यह जानकर तथागत इस मतवाद से दूर रहने का उपाय जानते हुए इससे 
विरत ही रहते हैं । 

५. “यहाँ कुछ भ्रमण-ब्राह्मण विद्यमान ( सत्‌ ) सत्त्व का उच्छेद, विनाश, 
क्षय मानते हैं। ये उन भ्रमण-न्राह्णों की, जो आत्मा को नित्य चेतन'''नित्य 
अचेतन*''नित्य चेतन-अचेतन"''नित्य न चेतन""'मानते हैं, निन्‍्दा करते हैं उन्हें | 
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पि ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा नेवसञ्जीनासज्जञि अत्तानं पञ्ञापेन्ति अरोगं 
परं मरणा तेसमेते पटिक्कोसन्ति । तं किस्स हेतु ? सब्बे पिमे भोन्‍्तो समण- 
ब्राह्मंणा उद्धं सरं आसत्ति येव अभिवदन्ति--'इति पेच्च भविस्साम, इति 
पेच्च भविस्सामा' ति । सेय्यथापि नाम वाणिजस्स वाणिज्जांय गच्छतो एवं 
होति--इतो मे इदं भविस्सति, इमिना इदं छच्छामी' ति एवमेविमे भोन्तो 
समणब्राह्मणा वाणिजूपमा मज्ञे पटिभन्ति--'इति पेच्च भविस्साम, इति 
पेच्च भविस्सामा' ति | तयिदं, भिक्खवे, तथागतों अभिजानाति । 


(४५, 25 ]“ये खो ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सतों सत्तस्स उच्छेंद॑ विनासं 
विभवं पञ्ञापेन्ति ते सक्‍कायभया सक्‍कांयपरिजेगुच्छा सक्‍कायड्जेव अनु- 
परिधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति । सेय्यथापि नाम सा गदुदुलबद्धों दब्हे थम्मे 
[7२. 233 ] वा खिले वा उपनिबद्धों तमेव थम्भं वा खिल वा अनुपरि- 
[8. 22 ] धावति अनुपरिवत्त॑ति; एवमेविमे भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सक्‍काय- 
भया सक्‍कायपरिजेगुच्छा सक्‍क्रायञ्ञोव अनुपरिधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति । 
'तथिदं सद्भतं ओव्शारिकं अत्थि खो पन॒सद्भारानं निरोधों अत्थेत' ति-- 
इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो । 

६. “ये हि केचि, भिकखवे, समणा वा ब्राह्मणा वा अपरन्तकष्पिका 


कोसते हैं । यह किस लिये ! ये सभी श्रमण-त्राह्णण उनके विषय में कहते हैं--“ये 
सभी श्रमण-ब्राह्मण अग्रिम लोक की आसक्ति की ही बात करते हैं कि 'मैं मरकर ऐसा 
होऊंगा, य| फिर मर कर ऐसा होऊँगा' | यों कहते हुए ये भ्रमण-ब्राह्मण उस बनिये 
( व्यापारी ) की तरह ही छगते हैं जो व्यापार के लिये जाते समय यों सोचता रहता 
है कि यहाँ से मुझे इतना मिलेगा, इससे मुझे इतना छाभांश मिल्लेगा' | इसी तरह 
ये श्रमण-त्राह्मण भी, उस बनिये की तरह, यही कहते रहते हैं कि “मरने पर में यह 
होऊंगा, या यह होऊँगा' । मिक्षुओ ! तथागत इस बात को भी जानते हैं । 

“जो श्रम्ण-ब्राह्मण इस विद्यमान सत्त्व ( चेतन-सन्तति ) का उच्छेद, विनाश 
या विभव मानते हैं वे सत्काय ( आत्मा की नित्यता मानने ) के भय से, सत्काय के 
प्रति घृणा से ( फिर भी ) सत्काय की ओर ही दौढ़ते हैं, उसी के पीछे लगे रहते 
रहते हैं। जैसे कोई कुत्ता, खम्मे या खूंटे में इंडे से बंधा उसी खम्मे या खूंटे के 
चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है; इसी तरह ये श्रमण-ब्राह्मण भी उस सत्काय 
के ही चारों ओर घूम रहे हैं। पर वस्तुतः यह ( सत्काय ) भी संस्कृत है'''अतः 
तथागत उसे विरत हैं । 


६. “मिक्षुओ ! जो कोई अंमण-त्राह्मण अपरान्तकल्पित होते हुए, अपने ऐसे 
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अपरस्तानुदिद्विनो अपरन्तं आरब्भ अनेकविहितानि अधिवुत्तिपदानि अभि- 
बर्दन्ति, सब्बे ते इमानेव पञचायतनानि अभिवदन्ति, एतेसं वा अज्ञतरं। 
२. पुब्बन्तान्‌ दिद्टिनो अधिवुत्तिपदानि 

७. “सन्ति, भिक्‍्खवे, एक्रे समणन्नाह्मणा पुब्बस्तकप्पिका पुब्बन्तांनुदिद्विनो 
पुब्बन्त आरब्भ अनेकविहितानि अधिबुत्तिपदानि अभिदवन्ति। “सस्सतो 
भत्ता च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघमञऊजं' ति--इत्येके अभिवदन्ति, अस- 
स्सतो क्षता च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघमञ्ञं' ति--इत्थेके अभिवदन्ति, 
'सस्सतो असस्सतो च अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघमज्जं' ति इत्थेंके 
अभिवदन्ति, 'नेवसस्सतों नासस्सतो अत्ता च लोकों च, इदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्ज” ति--इत्येके अभिवदन्ति, 'अन्तवा क्षत्ता च लोंकों चं, इदमेव सच्च॑ 
मोघमज्ज' ति--इत्येके अभिवदन्ति, 'अनन्तवा अत्ता च छोकों च, इदमेव 
सच्च॑ मोघमज्ञं! ति--इत्येक़े अभिवदन्ति, 'अन्तवा च अनन्तवा च भत्ता 
च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघमञ्ज' ति--इत्थेक्रे अभिवदन्ति, “नेवन्तवा 
नानन्तवा अत्ता चं लोंको च, इदमेव सच्च॑ मोघमऊ्ज ति--इत्येके अभि- 
वर्दन्ति, 'एकत्तसञ्ञी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघमऊ्ञं' ति-- 
इत्येके अभिवदन्ति, 'नानत्तसञ्ञी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्ञं' ति--इल्येके अभिवदन्ति, 'परित्तसज्जी अत्ता च छोको [ 7. 26 | 


नानाविध मतबाद अपरान्त की दृष्टि ( मान्यता ) रखते हुए. प्रस्तुत करते रहते हैं, 
वे सभी इन्हीं पाँच प्रकार के आयतनों ( वादों ) का सहारा लेकर अपनी बात कहते 
हैं, या इनमें से किसी एक के सहारे से अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं । 
२, पूर्वान्तानुदृष्टिपोषक अधियुक्तिवाद 

७. “मिक्षुओ ! कुछ दूसरे श्रमण-ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो. पूर्वान्तकालिक याः 
पूर्वास्तानुदृष्टि ( संखार के प्रारम्भ--पूर्व--के विषय में: कल्पना करने वाले ) होते 
हुए इसी से सम्दद्ध तरह-तरदइ के मत प्रस्तुत करते रहते हैं। जैसे--( १ ) यह 
आत्मा और छोक शाश्वत ( नित्य"अनादि ) है'--यही बात सत्य दें, बाकी सब 
झूठ है; और कोई कहते हँ--( २ ) “यह आत्मा और छोक अशाश्वत ( अनित्य- 
सादि ) है--यही बांत सत्य है, बाकी सब झूठ है; और कुछ छोग कहते हैं - 
(३ ) 'यह आत्मा और छोक शाश्वत भी है, अशाश्वत भी हे--यद्दी बात”; 
बाकी कुछ छोग यह कहते दं--( ४) “यह आत्मा और छोक न शाश्वत दे न 
अशाश्वत ही'--यहो बात सत्य है; बाकी सब झूठ है । कुछ छोग यह कहते हैं-- 
(५४ ) 'यह आत्मा और छोक सान्‍्त ( जन्तवान्‌ ) है!”:; (.६ ) “यह आंत्मा ओर 
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[रा न्घण मज्झिमनिकाय 


च, इदमेव सच्चे मोघमज्ञ! ति--इत्थेके अभिवदन्ति, “अप्पमाणसञ्ञी 
अत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमज्ञञं” ति--इत्थेके अभिवदन्ति, 
'एकन्तसुखी अत्ता च लोकों च, इदमेव सच्च॑ मोघमज्ञं! ति--इत्येके अभि- 
[8,234 ] वदन्ति, एकन्तदुक्खी अत्ता च लोकों च, इदमेव सच्च॑ मोघमउ्जं 
ति--इत्थेके अभिवदन्ति, 'सुखदक्खी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघ- 
मज्ञं! ति--इत्थेके अभिवदन्ति, “अदुक्खमसुखी अत्ता च लोकों च, इदमेव 
सच्च॑ मोघमञ्ञं! ति--इत्थेके अभिवदन्ति । 


[.8, 23 | ८. “तत्र, भिक्‍वखवे, ये ते समणकब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिद्विनो--'सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघमज्ञं' ति, ठेसे 
बत अज्जत्रेव सद्घाय अज्ञत्र रुचिया अज्ञत्र अनुस्सवा अंज्ञन्र आकार- 
परिवितकक्‍्का अञ्ञत्र दिद्टिनिज्ञानक्खन्तिया पच्चत्तं येब जञाणं भविस्सति 
परिसुद्धं परियोदातं ति--नेतं ठानं विज्जति | पच्चत्तं खो पन, भिकक्‍खवे, 
आाणे असति परिसुद्धे परियोदाते यदपि ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा तत्यथः आण- 
भागमत्तमेव परियोदपन्ति तदपि तेसं भवत॑ समणब्राह्मणांतं उपादानमक्खा- 
यति । 'तयिदं सद्भुतं ओव्छारिकं अत्थि खो पन सद्भारानं निरोधों अत्थेंत' 
ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदुपातिवत्तो । 


लोक अनन्त ( अन्त वाला नहीं ) है”, (७) “यह आत्मा और लोक सान्‍्त भी 
है अनन्त भी है”””, (८) 'यद्द लोक न सान्त है न अनन्त है””+। (९ ) यह 
आत्मा और लोक सत्त्वसंज्ञी ( आत्मा का एकत्व ) है“, ( १० ) यह 'नानात्व- 
संज्ञी ( आत्मा का अनेकत्व ) है'““*, ( ११) यह'''अल्पप्रमाण ( परीत्त ) संज्ञा 
वाला है?***( १२ ) “यह"*'असीमित प्रम्गण संज्ञा वाला है“, ( १३ ) 'यह'** 
एकान्ततः सुख्गी है“, (१४) यह*““एकान्ततः दुःर्जी है (१५) “यह'*“'सुखी 
भी है, ढुःस्ी भी है”, ( १६ ) 'यह न सुखी है, न दुःख्जी हैट-यही बात सत्य 
है--बाकी सब भ्ूठ है--ऐसा कुछ श्रमण-ब्राह्मण कहते हैँ । 

८, “वहाँ, मिक्षुओ ! जो भ्रमण-ब्राह्मणण ऐसा मत ऐसा विचार रखते हँ-- 
ध्यह आत्मा और छोक शाश्वत है--यहदी मत ठीक है. बाकी सब गलत; उनको 
अपनी श्रद्धा, रुचि, अनुभ्रव ( गुरुमुखा से शास्त्र-भवण ), अपने शास्त्रग्रन्थ, आकार- 
बरिवितर्क और दृष्टिनिध्यानक्षान्ति से आगे अध्यात्म ( अपने ही अन्दर ) परिशुद्ध, 
पर्यवदात ज्ञान हो--यह सम्भव नहीं। इस अध्यात्मपरिशुद्ध। पर्यवदात ज्ञान के न 
डोने पर भी डन भ्रमण-आ्रह्मर्णो द्वारा जो कुछ ज्ञानलेश समाज के सामने रखा जाता 
है वह भी उनका उपादान ( आग्रह ) मात्र है-ऐसा कहा जा सकता है; क्‍योंकि 


श््प््््थडिथवरकक्ंकोडफडड 
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ककाल०- आह घटा 


२. पञ्चत्तयसुत्त १०८१ 


: $. “तत्र, भिक्‍खवे, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्टिनो--“असस्सतो 
अत्ता च छोको च, इदमेव सच्चं मोघमज्जं? ति**“पे०**“सस्सतो च असस्सतो 
च अत्ता च लोको च*''नेवसस्सतो नासस्सतो अत्ता च लछोकों च*“*अन्तबा 
अत्ता च लोको च**“अनन्तवां अत्ता च लोको च'“अन्तवा च अनन्तवा च' 
भत्ता च लोको च*"'नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता-च लोको च“एकत्तसञ्जो 
अत्ता च लोको च'*'नानत्तसञ्ञी अत्ता च लोको च*“'परित्तसऊ्ञ्ी अत्ता 
च लोको च**“अप्पमाणसञ्ञी अत्ता च लोकों च*“'एकन्तसुखी अत्तां च 
लोको च*”'एकन्तदुक्खी अत्ता च लोको च"“सुखदुक्खी अत्ता च लोको च"* 
अदुक्खमसुखी अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च॑ मोघमञ्ञं ति, तेसं वत 
अख्ञत्रेव सद्धाय अज्ञत्र रुचिया अऊसत्र अनुस्सवा अजञ्ञत्र आकारपरि- 
वितक्का अज्ञत्र दिद्विनिज्ञानक्वन्तिया पच्चत्तं येव जाणं भविस्सति परिसद्धं 
परियोदातं ति--नेत॑ ठानं विज्जति । पच्चत्तं खो पन, [ !५, 27, 7९. 285 ] 
भिक्‍खवे, आणे असति परिसुद्धे परियोदाते यदपि ते भोन्‍्तो समणगब्राह्मणा 
तत्थ ज्राणभागमत्तमेव परियोदपेन्ति तदपि तेसं भव॒तं समणब्राह्मणानं उपा- 
दांनमक्खायति । 'तयिदं सद्भुतं ओव्शारिकं अत्यि खो पत्र सद्धारानं निरोधों 
अत्थेत' ति-इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथांगतो तदुपातिवत्तो । 

३, पुब्बन्तापरन्तान्‌ दिट्वीन॑ पटिनिस्सग्गा 
१०, “इध, भिक्‍्व॒वे, एकच्चों समणो वा ब्राह्मणो वा पुष्ब- | 8. 24 ] 
न्तानुदिट्वीनं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्टीनं च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो 
कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेक॑ पीति उपसम्पज्ज विहरति--एतं 
सन्त पणीतं यदिदं पविवेक पीरति उपसम्पज्ज विहरांमी” ति। तस्स साँ पवि- 


वस्तुत; वह संस्कृत है । और सभी संस्कृत धर्मों ( संस्कारों ) का निरोघ सम्भव हे 
ही--ऐसा जानकर तथागत उससे दूर रहने का उपाय समझे-बूझे हुए. हेँ। 

९, और, मिक्षुओ ! वहाँ जो कई श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहने या ऐसा विचार 
रखते हैं कि यह आत्मा और छोक अशाश्वत है'"'पूर्ववत्‌ *"*तथागत इससे दूर रहने 
का उपाय समझे-बूझे हुए हैं । 

३, पूर्वान्त एवं अपरान्त दृष्टियों का त्याग 

१०, यहाँ, मिक्षुओ ! कोई भ्रमण या ब्राह्मण इन पूर्वोक्त पूर्वान्त एवं अपरान्त 
अनुद्ष्टियों को छोड़, इनसे भी आगे बढ़कर, काम-संयोजनों ( विषय-वन्धनों ) का 
भी स्बंथा परित्याग करता हुआ प्रविवेका ( एकान्त चिन्तन की ) प्रीति ( सुर ) 
की साधना करता हुआ विचरण करता है, और वह इस विषय में यों सोचता है-- 


१, अनुपद में आये < वें पैरे के पाठ की तरइ ही इस का भी अनुवाद समझना चाहिये। 


| ण्टर मज्िमनिकाय 


वेका पीति निरुज्ञति | पविवेकाय पीतिया निरोधा उपज्जत्ति' दोमनस्सं, 
दोमनस्सस्स निरोधा उप्पज्जंति पविवेका पीति । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, यें 
छाया जहँति त॑ आतपो फरति, यं आतपो जह॒ति त॑ छाया फरति; एवमेव 
खो, भिक्‍्खवे, पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति दोमनस्सं, दोम- 
नस्सस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति | तयिदं, भिक्‍्खके, तथागतोः 
अभिजानाति । अय॑ं खो भवं समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुदिद्वीनं च 
पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्वीनं च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कांमंसंयोजनान 
अनधिद्वाना, पविवेक॑ पीति उपसम्पज्ज विहरति--'एतं सन्‍्त॑ एत॑ पणीत॑ 
यदिदं पविवेक पीर्ति उपसम्पज्ज विहरामी” ति । तस्स सा पविवेका पीति 
निरुज्मति । पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति दोमनस्सं, दोमनस्सस्स 
निरोधाँ उप्पज्जति पविवेका पीति | 'तयिदं सद्भृतं ओव्शारिकं अत्यि खो 
पन सद्धारानं निरोधो अत्थेतं! ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी 
तथागतो तदुपातिवत्तों । 


११. “इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो- समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानु- 
दिट्वीनं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुद्िट्वीनं च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो काम- 
[ ?४. 28 | संयोजनान्नं अनधिट्वाना, पविवेकाय पीतियाँ समतिक्‍्कमाँ 
निरामिसं सुखं उपसम्पज्ज-विहरति--'एतं सन्‍्त॑ एतं पणीतं यदिदं निरामिसं 


“यही शान्त- एवं उत्तम पद ( साधनाउपाय ) है कि मैं इस प्रविवेका प्रीति की 
साधना करता रहूँ” । परन्तु उसकी, कुछ समय बीतने पर, वह प्रविवेका प्रीति निरुद्ध 
हो जाती है और उस ( निरोध ) के कारण उसे दौर्मनस्थ (खेद ) उत्पन्न होने 
लगता है । फिर यह क्रम निरन्तर चलता रहता है अर्थात्‌ कभी प्रीति-निरोध हो 
जाता है तो दोम॑नस्थ का उत्पाद हो जाता है, कभी दौर्मनस्थ का निरोछ 
होकर प्रीति का उत्पाद हो जाता है। जैसे छाया हटती है तो धूप उसे 
घेर लेती है और धूप इयती है तो छाया उसका साथ पकड़ लेती है। इसी तरह 
मिक्षुओ ! प्रविवेका प्रीति के निरोध से दौम॑नस्थ का उत्पाद एवं दौर्मनस्थ-निरोघा- 
नन्‍्तर प्रविवेका प्रीति का उत्पाद होता रहता है। यों, ये उत्पाद एवं निरोघ संस्कृत 
हुए और संस्कारों का-निरोध कभी न कभी होगा ही। इस निरोघध- के रहते प्रविवेका 
प्रीति की नित्यता कहाँ ठहर पायगी !--तथागत इस बात को भलीभाँति जानते हैं + 
ये भ्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्त व अपरान्त दृष्टियों का परित्याग"“निरोध कभी ना कभी 
होगा ही--यह जानकर उससे बचने का उपाय समझने वाले तथागत उससे विरत 
रहते हैं । 

११. भिक्षुओ | यहाँ कोई भ्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त"“'अपरान्त'''कामसंयोजनों*** 


|. पण्चचयसुत्त श्ण्परे 


सुखं उपसम्पज्ज विहरामी” ति। तस्स त॑ निरामिसं सुख निरुज्ञति । 
'निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पज्जति पविवेका पीति, पविवेकाय पीतिया 
निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं । सेय्यथाषि, भिक्‍खवे, य॑ं [ 7२. 286 ] 
छाया जह॒ति त॑ आतपो फरति, य॑ आतपो जहति त॑ छाया फरति; एवमेव 
खो, भिक्‍्खवे, निराभिसस्स सुखस्स निरोबा उप्पज्जति परविवेका पीति, 
पविवेकाय पीतिया निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं । तयिदं, भिक्‍खवे, 
तथागतो अभिजानाति 4 अय॑ खो भव समणो वा ब्राह्मणों वा पुब्वन्ताज- 
विट्वीन॑ च पटिनिस्सग्गा, अपरस्तानुदिद्वीनं च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो 
कामसंयोजनानं अनधिट्ठाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्‍्कमा, निरामिसं 
सुखं उपसम्पज्ज विहरति--एतं सन्त एतं पणीतं यदिदं निरामिसं सुख 
उपसम्पज्ज विहरामी” ति | तस्स त॑ निरामिसं सुखं निरुज्मति। [ 9. 235 ] 
'ननिरामिसस्स सुखस्स निरोथां उप्पज्जति पविवेका पीति, पविवेकाय पीतिया 
निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुख । 'तयिदं सद्धूत ओक्ारिक अंत्यि खो 
पने ॥(- ३38 भरानं निरोधो अत्येतं' ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी 
तथागतों तदुपातिवत्तो । 

१२. “इंध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चों समंगो वा ब्राह्मणों वां पुब्बन्तानु- 
वदिट्वीनं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिद्वी नं च पडिनिस्सग्गां, सब्बसो कॉम- 
संयोजनानं अनधिद्वाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्‍्कमा, निरामिसस्स 
सुखस्स समतिक्‍्कमा, अदुक्खमसुखं वेदन उपसम्पज्ज विहरत--(एतं सन्त 
एतं पणीत॑ यदिदं अदुक्खमसु्ख वेदन॑ उपसम्पज्ज विहरामो! ति। तस्स 
सा अदुक्खमसुखा वेदनां निरुज्ञति। अदुक्समसुताय वेदनाय निरोधा 
उप्पज्जति निरामिसं सुखं, निरामिसस्स सुलस्स निरोधा उप्पज्जति 
अदुक्खमसुखा बेदना। सेय्यथापि, भिक्‍खवे, य॑ छाया जह॒ति त॑ आतपों 
फरति, य॑ं आतपो जह॒ति त॑ छाया फरति; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, अदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय निरोधा उप्पज्जति निरामिसं सुखं, निरामिसस्स सुखस्स 
हित 24058 ५ मेक 35० रपट 
प्रविवेका प्रीति से भी आगे बढ़कर निर्विषयक सुझा को प्राप्त हो उसकी साधना 
कंरंता है, और उसके विषय में यह दृढ़ घारणा बना लेता है कि यददी शान्त व उत्तम 
बंद पूर्ववत्‌**“यह समझकर उसंसे बचने का उपाय जानने बाले तथागत उससे 
दूर रहते हैं । 

१२. यहाँ पिश्षुओ ] कोई श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त दृष्टियों' "अपरान्त द्ष्टियाँ 
नकामसंमोजनों का सबंथा परित्याग करते हुए प्रविवेका प्रीति से भी भागे बढ़ कर, 
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निरोधा उप्पज्जति अदुक्खमसुखा वेदना । तयिदं, भिक्‍्खवे, तथागतों अभि- 
जानाति। अय॑ खो भव समणो वा ब्राह्मणों वा पुब्बन्तानुदिट्वीनं च पटिनि- 
स्सग्गा, अपरन्तानुदिट्वीनंच पटिनिस्सग्गा, सब्बसो कामसंयोजनानं अनधि- 
[ 7५. 29 ] ट्वाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, निरामिसस्स सुखस्स 
समतिक्कमा, अदुक्खमसुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरति--एतं सत॑ एत॑ं पणीत॑ 
[ 8. 237 ] यदिदं अदुक्खमसुख वेदनं उपसम्पज्ज विहरामी” ति। तस्स॑' 
सा अदुक्खमसुखा वेदना निरुज्मति। अदुक्खमसुखाय वेदनाय निरोधा 
उप्पज्जति निराभिसं सुखं, निरामिसस्स सुखस्स निरोधा उप्पज्जति अदु- 
वखमसुखा वेदना । 'तयिदं सद्भुत ओल्हारिकं अत्यि खो पन सद्डारान॑ 


निरोधो अत्थेतं! ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदु- 
पातिवत्तो । 


१३. “इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चों समणो वां ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानु> 
दिट्लीन॑ं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुदिट्टीनं च पटिनिस्सग्गा, सब्बसो काम- 
संथोजनानं अनधिद्वाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्‍्कमा, निरामिसस्सः 
सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्खमसुखाय वेदनाय समतिक्क्रमा--'सन्तोहमस्मि, 
निब्बुतोहमस्मि, अनुपांदानोहमस्मी' ति समनुपस्सति | तयिदं, भिक्‍खवे, 
तथागतो अभिजानाति । अय॑ खो भव॑ समणों वा ब्राह्मणों वा पुब्बन्तानु- 
[8..26 | दिट्वीनं च पटिनिस्सग्गा, अपरन्तानुद्िट्लीनं च पटिनिस्सग्गा, 
सब्बसो कामसंयोजनानं अनधिद्वाना, पविवेकाय पीतिया समतिक्कमा, 
निरामिसस्स सुखस्स समतिक्कमा, अदुक्खमसुखांय वेदनाय समतिक्कमा--- 
सन्तोहमस्मि, निब्बुतोहमस्मि, अनुपांदानोहमस्मी” ति समनुपस्सति; अद्धा 
अयमायस्मा निब्बानसप्पायं येव पटिपदं अभिवदति । अथ च पनाय॑ भर्व 


निरामिष सुख वेदना को भी अतिक्रान्त कर, अदुःख अखुख वेदना का अनुभव 
करता हुआ उसी को साधना करता है और उसके विषय में मानने लगता है कि: 
यही शान्त और उत्तम पद है*“'पूवंवत्‌**“तथागत उससे दूर रहते हैं । 


१३. “ओर फिर, मिक्षुओ ! यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त 'अपरान्त*"'* 
कामसंयोजनों “'प्रविवेका प्रीति***निविषयक सुख” अदुःख असुख वेदना को भी 
अतिक्रान्त कर "मैं शान्त हूँ, मै निदंत हूँ, मैं $अपरिग्रही हूँ--ऐसी साधना में ध्यान 
लगाता है” पूवंवत्‌***अवश्य यह भ्रमण-ब्राह्मण ऐसा करता हुआ कुछ न कुछ, 
निर्वाणानुकूल मार्ग को ही अपनाता है, परन्तु यह पूर्वान्तानुदृ**अददुःखा असुश्च॥ 


के » पञ्चत्तयसुत्त १०८५ 


समणो वा ब्राह्मणो वा पुब्बन्तानुर्दि्ठि वा उपादियमानो उपादियति, 
अपरन्तानुदिद्ठि वा उपांदियमानो उपादियति, कामसंयोजनं वा उपादियमानों 
उपादियति, पविवेक॑ वा पीरति उपादियमानो उपादियति, निरामिसं वा 
सुख उपादियमानों उपादियति, अदुक्खमसुखं वा वेदनं उपादियमानों 
उपादियति । य॑ं च खो अयमायस्मा--“सनन्‍्तोहमस्मि, निब्बुतो हमस्मि, 
अनुपादानो हमस्मी' ति समनुपस्सति तदपि इमस्स भोतो समणस्स ब्राह्मणस्स 
उपादानमक्खायति । “तथिदं सद्भुतं ओोढ्ारिकं अत्थि खो पन सद्धारानं 
निरोधो अत्थेतं' ति--इति विदित्वा तस्स निस्सरणदस्सावी तथागतो तदु- 
पातिवत्तो । 

«इदं खो पन, भिक्‍्खवे, तथागतेन अतुत्तरं सन्तिवरपदं अभिसम्पुद्धं 
यदिदं--छ्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्यद्धमं च अस्पादं [ '. 30 ] 
च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ विदित्वा अनुपादा- [ हि. 258 ] 
विमोकक्‍्खो” ति। 

१७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासित॑ अभिननदुं 
ति। 

जे 


वेदना में उपादान करता है फिर उसे छोड़ता है। तो ये उपादान और त्याग भी 
तो संस्कृत हैं ! संस्कृतों का निरोध यथाकथमपि सम्भव है द्दी“तथागत उससे 
विरत रहते हैं । 

“वरन्ठु, मिक्षओ ! तथागत ने इस शान्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग को यों 
जाना है--यह जो छह स्पर्शायतनों ( चक्षु, ोत्र, प्राण, जिह्ना) काय और मन के 
विषयों ) के समुदय ( उत्पत्ति ), अस्तगमन (नाश ), आस्वाद, आदीनव 
( दुष्परिणाम ) और उनसे छुटकारे ( निस्सरण ) के उपायों को यथार्थतः जानकर, 
उनका उपादान ( आग्रह या अहण ) न कर विमोक्ष ( मुक्ति ) है वद्दी शान्त मुक्ति 
की ओर ले जाने वाला मांग है। मिक्षुओं ! तथागत ने इस शान्ति मांग का 
साक्षात्कार किया है ।* 

भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। आपतमना मिक्षुओं ने भगवान्‌ के इस उपदेश 
का अभिनन्दन किया || 


पञ्चत्तयसुत्त समाप्त ॥ 


नि . किन्तिसुत्त 


१. एवं मे सुतं। एक समय भगवा कुसिनारायं विहरति [ [प, 3 ] 
बलिहरणे वनसण्डे। तत्र खो भगवा भिक्‍्ख्‌ आमन्‍्तेसि--“भिक्खवो” ति। 
“भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसु । 

१. भ्रविवदमा ने हि सिक्खितब्बं 

भगवा एतदवोच--“किन्ति वो, भिक्‍खवे, मयि होति--“चीवरहेतु वा 

[8. 27 | समणो ग्रोतमो धम्मं देसेति, पिण्डपातहेतु वा समणो गोतमो 


धम्मं देसेति, सेनासनहेतु वा समणो गोतमो धम्मं देसेति, इतिभवाभवहेंतु वा 
समणो गोतमो धम्मं देसेती? ” ति ? 


“न खो नो, भन्‍्ते, भगवति एवं होति--'चीवरहेतु वा समणो गोतमो 
धम्म॑ देसेति, पिण्डपातहेंतु वा समणो गोतमो धमम्म॑ देसेति, सेनासनहेतु वा 
समणो गोतमो धम्मं देसेति, इतिभवाभवहेतु वा समणो गोतमों धर्म्म 
देसेती' ” ति। 


“तर च किर वो, भिक्‍्खवे, मयि एवं होति--“चावरहेतु वा समणो गोतमो 
घम्म॑ देसेति'“पे०**इतिभवांभवहेतु वा समणों गोतमो धम्मं देसेती” ति; 
अथ किन्ति चरहि वो, भिक्‍्खवे, मयि होती” ति ? 


३. किसिति सूत्र 


१. ऐसा मैंने सुना हे ( कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) कुसिनारा के 
बलिहरण नामक वन प्रदेश में साघनाहेतु विराजमान ये। वहाँ भगवान्‌ ने 
मिक्षुओं को “भिक्षुओ” सम्बोधन कर अपने पास बुलाया । वे मभिक्षु भी “हाँ, मन्ते” 
कह कर भगवान्‌ के सम्मुख आ कर एकत्र हुए | 
१. परस्पर मेलजोल बढ़ाना चाहिये 


भगवान्‌ यों बोले--“मिक्षुओ ! ( जब मैं जनता को उपदेश करता हूँ तब ) 
तुम्हें मेरे बारे में क्या यह विचार होता है--'श्रमण गौतम्म 'चीवरप्रासि के लिये 
( जनता को ) धर्मोपदेश करते हैं, अच्छे-अच्छे (दचिकर) भोजन की प्राप्ति के लिये 
***अच्छे-अच्छे सुखप्रद शयनासर्नों की प्रासि के लिये''अच्छी-अच्छी जातियों में जन्म 
लेने या हीन जातियों में जन्म न लेने के लिये भ्रमण गौतम घर्मोपदेश करते हैं !” 


“नहीं, भन्‍्ते ! ( जब आप धर्मोपदेश करते हैं तो ) हमें आप के बारे मैं 
यह विचार नहीं होता-- भ्रमण गोतम चीवरप्राप्ति"“हीन जातियों, जन्म न लेने 
के लिये भ्रमण गौतम घर्मोपदेश करते हैं! |” 


“यदि, मिक्षुओ ! तुम्हें मेरे बारे में यह विचार नहीं होता--भ्रमण गौतम 


ध्य हे किन्तिसुत्त १०८७ 


“एवं खो नो, भन्‍्ते, भगवति होति--“अनुकम्पको भगवा हितेसी; अनु- 
नक्म्पं उपादाय धम्मं देसेती' ” ति। 

“एवं च किर वो, भिक्‍्खवे, मयि होति--“अनुकम्पको भगवा हितेसी; 
अनुकम्पं उपादाय धम्मं देसेती' ति। 


२. “तस्मातिह, भिक्‍्खवे, ये वो मया धम्मा अभिज्ञा देसिता, सेय्थथीदं 
-चत्तारो सतिपद्वाना चत्तारों सम्मप्पघाना चत्तारो इद्धिपाँदा पडिचन्द्रि- 
यानि पञ्च बलानि सत्त बोज्झज्भा अरियो अद्वुज्जिको मग्गो, [ 7, 239 ] 
तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि सम्मोदमानेहि अविवदमानेहि सिव्खितब्बं । तेसं च 
वो, भिक्‍्खवे, समग्गानं सम्मोदमानानं अविवदमांनानं स्िक्‍्खत॑ [ ?४. 32 ] 
सियुं दे भिक्खू अभिधम्मे नानावादा। तत्र चे तुम्हाक॑ एवमस्स--इमेंस खो 
आयस्मन्‍्तानं अत्यतो चेव नान॑ व्यज्जनतों च नान॑' ति, तत्य यं भिक्‍्ख, 
सुवचतरं मज्जेय्याथ सो उपसद्धूमित्वा एवमस्स वचनीयो-- आयस्मत्तान 
खो अत्थतो चेव नानं, व्यञ्जनतो च नानं | तदमिनापेत॑ आयस्मन्तो जानाथ 


चीबर प्रासि के लिये'“नीच जाति में जन्म न लेने के”“तो मिक्षुओ ! तुम्हें उस 
समय क्‍या विचार होता है !” 


“भन्ते ! भगवान्‌ जब उपदेश करते रहते हैं तब आप के विषय में यह विचार 
होता रहता है कि भगवान्‌ हमारे (व जनता के) बहुत अधिक हितैषी हैं | हमारे हित 
को ध्यान में रखकर, हम पर अनुकम्पा करते हुए ये ऐसा घर्मोपदेश करते हैं ।” 


“अच्छा, मिक्षओ ! तुम्हें मेरे विषय में, मेरे घर्मोपदेश के समय यह विचार 
शर्मोपदेश करते हैं ।” 

“२. तो, भिक्षुऔ ! मैंने स्वयं साक्षात्कार कर जिन घर्मो का उपदेश किया है; 
जैसे- चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्यक्प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच 
बल, सात बोध्यज्ञ और आय॑ अश्टज्ञिक मार्ग-इन सब में आप सबको इकट्ठे होकर, 
प्रसन्नतापूवंक, बिना कोई विवाद किये मन लगाना चाहिये, इनका अभ्यास करना 
चाहिये । 

“प्रिक्षुओ ! इस तरह तुम लोगों के इकट्ठ होकर प्रेमपूवंक विना किसी विवाद 
के अभ्यास करते हुए, यदि कोई दो मिक्षु अभिषर्म के विषय में मतभेद रखते हुए 
बाद कर रहे हों; वहाँ यदि तुम्हें ऐसा छगे--'ये तो दोनों ही मिक्षु अर्थ और 
-व्यञ्जन ( शब्द )--दोनों ही तरफ से अमिघर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं', तो बहाँ 
उम्र उन दोनों प्चों में से प्रथम पक्ष में जिसको अपेक्षाकृत अधिक सुमचरभाषी 
समझो उसके पास पहले जाकर यह कहो--आप दोनों पक्षों के आयुष्मानों का 


४. अत्यतो चेव नानें; व्यञ्जनतों चर नानं । मायस्मन्तों विवाद॑ आप- 
ज्जित्था' ति। अथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्‍खूनं य॑ भिक्‍खुं सुवचतरं 
मज्जेय्याथ सो उपसद्भुमित्वा एवमस्स वचनीयो--आयस्मन्तानं खो अत्यतो 
चेव नानं, व्यञ्जनतों च नानं। तदमिनापेतं॑ आयस्मन्तो जानाथ--यथा 
॥॥ [ 8. 28 ] अत्थतो चेव नानं, व्यञ्जनतो च नानं। मायस्मन्तो विवाद 

आपज्जित्था' ति। इति दुग्गहीत॑ं दुग्गहीततो धारेतब्बं, सुग्गहीतं सुग्गहीततो 
॥ धारेतब्बं । दुग्गहीतं दुग्गहीततो घारेत्वा सुर्गहोतं सुग्गहीततो धारेत्वा यो 
| धम्मो यो विनयो सो भासितब्बो । 


३. “तत्र चे तुम्हाक॑ एवमस्स--'इमेसं खो आयस्मन्तानं अत्थतो हि खो 
नाने, व्यज्जनतो समेती' ति, तत्थ य॑ भिवखुं सुवचतरं मज्ञेय्याथ सो उप- 
सद्भुमित्वा एवमस्स वचनीयो--“आयस्मन्तानं खो अत्यतो हि नान॑ं, व्यञ्ज- 
|] नतो समेति । तदमिनापेत॑ आयस्मन्तो जानाथ--यथा अत्थतो हि खो नानं, 

व्यञ्जनतो समेति । मायस्मन्तों विवाद आपज्जित्था' ति। अथापरेसं 

[ एकतोपविखिकानं भिक्‍खूनं य॑ भिवखूं सुवचतरं मञ्जेय्याथ सो उपसद्भूमित्वा 

| एवमस्स वचनीयो--'आयस्मन्तांनं खो अत्यथतों हि खो नानं, ब्यञ्जनतोः 
॥॥ समेति | तदमिनापेत॑ आयस्मन्तो जानाथ--यथा अत्थतो हि खो नान॑ं, 


|| 
॥ ॥ | १०८८ / मज्झिमनिकाय 
| 


अभिघर्मविषयक यह वाद अर्थ और शब्द--उभयथा अभिषर्म के विरुद्ध है, आप 
दोनों ही इस बात को भलीभाँति समझ लें कि आप का यह वाद अर्थ और व्यञ्जन- 
। उभयदृष्टि से अभिघर्मविरुद्ध हे, अतः आप लोग इस विषय में आगे ब्यर्थ वाद 
न करें ।? फिर दूसरे पक्ष में जिसको तुम लोग अपेक्षाकृत सुमघुरभाषी या सरलतः 
से समझाने योग्य समझो उससे भी जाकर यही कहो--आप दोनों पक्षों के आयु 
ष्मानों का अभिषमंविषयक यह वाद” आगे व्यर्थ वाद न करें । इस प्रकार वहाँ 
डलटा सममे हुए को उलटा समझा ( दुग्रंहीत ) जानो और सह्दी समझे हुए को 
॥$ सही समझा हुआ ( सुग्रहीत ) जानो | उनके बारे में ऐसा जान कर निर्णय कर 
वहाँ ( उस वाद में ) वस्तुतः जो धर्म ( सूत्र ) या विनय (प्रातिमोक्ष के शिक्षाप्रद) 
के अनुकूल हो उसे बताना चाहिये । 


३. “और यदि बहाँ तुम्हें ऐसा लगे--'इन ( उमभयपक्षीय ) आयुष्मानों का 

यह वाद अर्थ से तो धर्मानुकूल नहीं है, परन्तु शब्द ( व्यञ्जन ) से घर्मानुकूल 
॥ दिखाई पड़ रहा है” तो तुम उन विवादस्रस्त मिक्षुओं के पास जाकर, उनमें जो 
| तुम्हें अपेक्षाकृत सुमधुरभाषी लगे, पहले उसके पास जाकर यों कहना चाहिये-- 
| “आप लोगों का यह वाद अर्थ से तो” आए लोग यह. विवाद न करें ।” फिर दूसरे 
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व्यण्जनतो समेति | मायस्मन्तो विवाद आपज्जित्या! ति। [7१, 240 ], 
इति दुग्गहीत॑ दुग्गहीततो धारेतब्बं, सग्गहीत॑ सुग्गहीततो धारेतब्बं। दुग्ग- 
हीत॑ दुग्गहीततो धारेत्वा सुग्गहीत॑ सुग्गहीततो धारेत्वा यो धम्मो यो विनयो 
सो भासितब्बो । 

४. “तत्र चे तुम्हाक॑ एवमस्स--/इमेसं खो आप्रस्मन्तानं अत्थतो हि 
डो समेति, ब्यञ्जनतो नानं' ति, तत्थ यं भिक्खुं सुवचतरं [ !५. 33 ] 
मड्जेय्याथ सो उपसद्ूमित्वा एवमस्स वचनीयो--'आयस्मन्तानं खो 
अत्थतो हि समेति, ब्यठजनतो नान॑ । तद॑मिनापेतं आयस्मन्तो जानाथ-- 
यथा अत्थतो हि खो समेति, ब्यञ्जनतो नानं। अप्पमत्तक॑ खो पनेत॑ 
यदिदं--ब्यञजनं । मायस्मन्तो अप्पमत्तके विवांदं आपज्जित्या' ति। 
अथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्‍खूनं य॑ भिक्‍खुं सुवचतरं मज्जेय्याथ सो 
उपसद्ुमित्वा एवमस्स वचनीयो--'आयस्मन्तान खो अत्यतो हि समेति,. 
व्यज्जनतो नानं। तदमिनापेत॑ आयस्मन्तो जानाथ--यथा अत्थतो हि खो, 
खो समेति, ब्यञ्जनतो नानं। अप्पमत्तक॑ खो पनेत॑ यदिदं--ब्यऊुजनं । 
मायस्मन्तो अप्यमत्तके विवाद आपज्जित्या! ति। इति सुर्गहीत॑ [ 8. 29 | 
सुग्गहीततो धारेतब्बं; दुग्गहीत॑ दुग्गहीततो धारेतब्बं । सुग्गहीतं सुर्गही- 
ततो धारेत्वा दुग्गहीतं दुग्गहीततो धारेल्वा यो धम्मो यो विनयो सो 
भासितब्बो। 

५. “तत्र चे तुम्हाकं एवमस्स--इमेसं खो आयस्मन्तानं अल्थतो चेव 


पक्ष के मिक्षुओं में जो तुम्हें अपेक्षाकृत सरलता से समझाने योग्य दिखायी देता होः 
पहले उसके पास जाकर यों कहदो--'आप छोगों का यह वाद अर्थ से तो घर्मानुकूल 
नहीं'आप लोग यह वाद न करे ।' यों, उलटां समझे हुए को'“घर्म और विनय 
. के अनुकूल बताना चाहिये । 


४. “और यदि वहाँ ऐसा छंगे--'इन दोनों विवादग्रस्त आयुष्मानों का यह 
बाद अर्थ से तो धर्मानुकूछ है परन्तु शब्द से घर्मविरुद्ध लग रहा है!, तो तुम उन 
विवाद कर रहे मिक्षुओं के पास जाकर”“कहदो--“”'आप छोर्ों को यह वाद अर्थ- 
से तो धर्मानुकूल है, पर शब्द से थोड़ा धर्म के विपरीत जान पड़ता है; साधारण 
सी बात के लिये आप लोग क्‍यों विवाद खड़ा कर रहे हैं ? यों सही समझे हुए. 
को सही और उल्टा ( विपरीत ) समझे हुए को विपरीत ही'“मानकर वहाँ जो धर्म- 
और विनय के अनुकूल हो उसे कहना चाहिये | 


५. “और बहाँ यदि तुमको ऐसा छगे कि ये विवदमान दोनों ही पक्ष अर्थ 
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समेति ब्यञ्जनतो च समेती” ति, तत्थ य॑ं भिक्‍्खुं सुवचतरं मउ्जेय्याथ सो 
उपसद्भुमित्वा एवमस्स वचनीयों- 'आयस्मन्तानं खो अत्थतो चेव समेति, 
ब्यञ्जनतों च समेति | तदमिनापेतं आयस्मत्तो जानाथ--यथा अत्यतो चेव 
समेति ब्यञ्जनतो च समेति। मायस्मन्तो विवांद॑ं आपज्जित्था' ति। 
अथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्‍्खूनं यं भिक्‍खुं सुवचतरं मड्जेय्याथ सो 
उपसडू|मित्वा एवमस्स वचनीयो--“आयस्मन्तानं खो अत्थतो चेव समेति 
ब्यञज्जनतो च समैति । तदमिनापेतं आयस्मन्तो जानाथ--यथा अत्थतों चेव 
समेति ब्यञ्जनतों च समेति । मायस्मन्तो विवांद आपज्जित्था' ति। इति 
[7२, 24] ] सुग्गहीत॑ सुग्गहीततो घारेतब्बं । सुग्गहीत॑ सुग्गहीततों धारेत्वा 
योधम्मो यो विनैयों सो भासितब्बो । 


२, सामग्गिकुसलता 
६: “तेसं थे वो, भिक्‍खवे, समग्गानं सम्मोदमानानं अविवदमानानं 
सिक्‍्खत॑ सिया अज्ञतरस्स भिक्‍्खुतो आपत्ति सिया वीतिक्कमों, तत्र, 
भिक्‍्खवे, न चोदनांय तरितब्बं। पुग्गछो उपपरिक्खितब्बो--“इति मय्हं च 
[४४ 34 ] अविहैसा भविस्सति परस्स च पुर्गलस्स अनुपघातो, परो हि 
पुग्गलो अक्कोधनो अनुपनाही अदब्दहदिट्टि सुप्पटिनिस्सग्गी, सक्‍कोमि चाह 


एत॑ पुग्गलं अकुसला वुद्वापेत्वा कुसले पतिद्ठापेतुं' ति। सचे, भिक्‍खवे, एव- 
मस्स, कल्ले वचनाय । 
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और शब्द--उभयहदृष्ट्या धर्मानुकूठ ही वाद कर रहे हैं तो जो*''कहें--“आप 
छोगों का यह वाद अर्थ और व्यञ्जन--दोनों ही दृष्टियों से धर्मानुकूल है, अतः 
आप यहाँ निरथथंक बाद न करें"**। यों सही बोलने वालों को सह्दी बोलने बाला 
ही“मानकर वहाँ जो घर्म और विनय के अनुकूल हो, उसे बोलना चाहिये । 
२, एकता ( सामग्री ) का महत्व-- 
६. “मिक्षओ ! यों इकट्ठा रहते, विवादरह्वित हो धर्माम्यास करते यदि किसी 
, भिक्षु से असावधानीवश कोई प्रमाद ( आपत्ति ) हो जाय ( किसी शिक्षापद का ) 
उलझन ( व्यतिक्रम ) हो जाय तो, मिक्षुओं ! उसके प्रति अभियोग ( चोदना ) 
हाने की शीघ्रता नहीं करनी चाहिये। ( अपितु पहले ) उस पुदूगल की परीक्षा - 
(जाँच ) करनी चाहिये--'ऐसा अभियोग छाने पर मुझे (बाद में ) कष्ट तो न 
होगा, या अभियोज्य पुदूगल की कोई द्वानि तो न हो जायगी, यो वह अक्रोधी मन 
मैं द्वैतव न रहने वाला ( अनुपनाही ), समझदार ( अमन्ददृष्टि ) आसानी से 
आग्रह को छोड़ देने वाला ( सुप्रतिनिसगीं ) तो है, क्‍या मैं इसे बुराई से हटाकर 
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“सचे पन, भिक्‍्खवे, एवमस्स--“मण्हं खो अविहेसा भविस्सति परस्स' 
च पुर्गलस्स उपघातो, परो हि पुग्गलो कोघनो उपनाही अदबूहृदिद्टि सुप्प- 
टिनिस्सग्गी, सक्‍कोमि चाहं एत॑ पुरालं अकुसछा वुद्वापेत्वा कुसले पतिट्ठापतुं ॥ 
अप्पमत्तकं खो पनेत॑ यदिदं--परस्स पुग्गलस्स उपघातो। अथ खो एतदेवः 
बहुतरं-स्वाहं सक्‍कोमि एत॑ पुर्गलं अकुसला बुद्ठु पेत्वा कुसले [ 8. 30 ] 
पतिद्वापेतुं' ति। सचे, भिक्‍खवे, एवमस्स, कल्‍ल॑ वचनाय। 


“सचे पन, भिक्‍खवे, एवमस्स--“मय्हं खो विहेसा भविस्सति परस्स चः 
पुग्गलस्स पक पट .। परो हि पुग्गलो अक्कोधनों अनुपनाही दकहृदिद्ि 
दुष्पटिन् , सक्‍कोमि चाहं एतं पुग्गलं अकुसला वुद्दापेत्वा कुसले 
पतिट्टापेतुं। अष्पमत्तकं खो पनेतं यदिदं--मय्हं विहेसा। अथ खो एतदेव 
बहुतरं--स्वाहं सक्‍कोमि एत॑ पुग्गलं अकुसला बुद्वापेत्वा कुसले पतिट्टापेतुं” 
ति। सचे, भिक्‍्खवे, एवमस्स, कल्ल॑ वचनाय । 

“सचे पन, भिक्‍खवे, एवमस्स--'मय्हं च खो विहेसा भविस्सति परस्सः 


अच्छाई की तरफ मोड़ सकता हूँ ? यदि मिक्षुओ ! उसके बारे में ऐसा छगे तोः 
( पदले ) समझाना द्वी ठीक रहेगा । 

“प्िक्षुओ ! यदि ( किसी प्रकरण में ) ऐसा छगे--'ऐसा अभियोग छाने पर मुझे 
भी कष्ट होगा, और अभियोज्य की भी हानि सम्भव है; परन्तु सम्मुखस्थ यह पुदूगल 
क्रोधी भी हे, मन में देघ ( उपनाह ) रखने वाला भी है, उतना समझदार'मी नहीं 
है, और सरलता से अपने आग्रह को छोड़ने वाला मी नहीं है। परन्तु यदि मैः 
समझदारी से काम लूं तो इसे अकुशल (बुराई ) से दूर हटा कर कुशल की ओर 
प्रेरित कर सकता हूँ । फिर थोड़े से के लिये उसका ज्यादा तुकसान करना उचित 
भी नहीं है । यही क्‍या बड़ी बात नहीं हे कि मैं उसे थोड़े परिश्रम से उसे अकुशल 
से बिरत कर सकता हूँ !! यदि मिक्षुओं ! इसके बारे में ऐसा लगे तो उसे सम-- 
झाना ही ठीक रहेगा | 


“प्िक्षओो ! यदि कभी तुम्हें ऐसा छगे--“अभियोंग लगाने पर मुझे तो कष्ट 
होगा, पर अभियोज्य की कोई हानि नहीं होगी । यह आदमी क्रोघी भी नहीं है, न 
उपनाही ही, दृढ़निश्चयी भी है, जल्दी से पीछे हटने वाला भी नहीं है, फिर भी संम्भव 
है कि मैं इसे इसके अकुशल से दूर हटाकर कुशल की तरफ प्रदृत्त कर सकूँ | ऐसी 
स्थिति में, मुझे कुछ कष्ट भी हों तो उसकी कोई विचार नहीं | उतने पर ही यह 
क्या कम बात होंगी कि मैं इसे अकुशल से हटाकर कुशल की ओर प्रवृत्त कर ढूंगा !ः 
यदि ऐसा हो तो उसे ( पहले ) समझाना द्वी चाहिये । 
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[7₹. 242 ] च पुस्गलस्स उपघातो | परो हि पुरागलछो कोधनो उपनाही 
दल्हदिट्ठि दुष्पटिनिस्सग्गी, सक्‍कोमि चाहं एत॑ पुरगलं अकुसला बुद्ठापेत्वा 
पतिट्ठापेतुं। अप्पमत्तक खो पनेत॑ यदिदं--मण्हं च विहेसा भविस्सति परस्स 
चपुग्गलस्स उपघातो। अथ खो एतदेव बहुतरं--स्वाहं सक्‍कोमि एत॑ 
पुर्गलं अकुसला वुद्वापेत्वा कुसले पतिद्ठापेतुं” ति। सचे, भिक्‍्खवे, एवमस्स, 
कल्ल वचनाय । - 

“सचे पन, भिक्‍्खवे, एवमस्स--'मय्हं च खो विहेसा भविस्सति परस्स 
च पुग्गलस्स उपघांतो। परो हि पुग्गलो कोधनो उपनाही दछ्हदिद्ठि दुष्प- 
[ ४४. 35 ] टिनिस्सग्गी, न चाह सकक्‍कोमि एत॑ पुग्गल अकुसला बुद्ठापेत्वाँ 
कुसले पतिद्वापेतुं' ति। एबरूपे, भिक्‍खवे, पुग्गले उपेक्खा नातिमड्ञतब्बा । 


७. “तेसं च वो, भिक्‍्खवे, समग्गानं सम्मोदमानानं अविवदमानानं 
सिक्खतं अज्ञ्रमञ्ञस्स वचीसंहारों उप्पज्जेय्य दिद्ठिपत्शासो चेततो आघातों 
अप्पच्चतों अनभिरद्धि । तत्यथ एकतोपक्खिकानं भिकक्‍खूनं यं भिक्‍खू, सुब- 
चतरं मञ्ञेय्याथ सो उपसद्भ[ूमित्वा एवमस्स वचनीयो--“यं नो, आवुसो, 
अम्हाक॑ समग्गानं सम्मोदमानान अविवदमानानं सिक्खतं अज्ञमज्ञस्स 
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«“बदि मिक्षुओ ! कभी ऐसा हो--इसको तो मुझे भी कष्ट होगा और सम्मु- 
छल्थ की भी हानि होगी | फिर यह सामने वाला क्रोधी भी है, मन में गाँठ रखने 
बाला भी, दृढ़निश्चयी भी हे, दुराग्रही भी । हाँ, इसे मैं अकुशल से हटाकर कुशल में 
प्रवत्त कर सकता हूँ.) यही मेरे लिये क्या कम महत्त्वपूर्ण होगा कि मैं अकुशल से 
हटा कर इसे कुशल में प्रवृत्त कर दूँगा ।' यदि ऐजी स्थिति हो तो उसे समझाने का 
ही प्रयास करना चाहिये । 

“हाँ, यदि मिक्षुओं ! किसी प्रकरण में तुम्हें ऐसा लगे--“मुझे भी कष्ट ही 
होगा, इस पुदूगल की भी हानि होगी | यह पुदूगल क्रोधी भी है, उपनाही भी 
इढ़निश्चयी भी है, दुराग्रही भी । और मैं इसे समझा-बुझा कर अकुशल से हटा कर 
कुशल मेँ प्रबत्त मी न कर पाऊँगा।” तो, मिक्षुओ ! ऐसे पुदुगल की तुम्हें उपेक्षा 
ही करनी चाहिये । 

७. “'मिक्ुओं ! इस प्रकार; प्रसन्‍नतापूरवंक इक होकर, विवादरह्वित रहते हुए, 
धर्माभ्यास करते तुम लोगों कभी परस्पर किसी बात में अन्तर आ जाय, कह्यसुनी 
होने पर समझ में कोई अन्तर पड़ जाय; या चित्त में आघात, अविश्वास, व असन्तोष 
उत्पन्न हो जाय; तो यहाँ पहले पक्ष वाले मिक्षुओं में से जो सबसे अधिक मधुरभाषी 

<हो, उसके पास जाकर यों कहना चाहिये--आयुष्मन्‌ ! यों जो इमलोगों के 


३. किन्तिसुत्त १०६२३ 


अचीसंहारो उप्पन्नो दिद्विपत्शासो चेततो आघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि, त॑ 
जानमानो समणो गरहेंय्या! ति। सम्मा ब्याकरमानो, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ 
एवं ब्यॉकरेय्य--“यं नो, आबुसो, अम्हाक॑ समग्गानं सम्मोद-।[ 3.3] | 
मानानं अविवदमसानानं सिक्‍्खत॑ अज्ञमज्ञजस्स वचीसंहारो उपपन्नो दिद्ठि- 
'पत्लासो चेतसों आघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि, तं जानमानों समणो गर- 
हेय्या ति | एतं पनावुसो, घम्मं अप्पहाय निब्बानं सच्छिकरेय्या' ति। सम्मा 
ब्यांकरमानो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु एवं ब्याकरेय्य--'एतं, आवुसो, धम्म अप्प- 
हाय न निब्बानं सच्छिकरेय्या' ति। 


“अथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्‍्खूनं य॑ भिकक्‍्खुं सुवचतरं मज्जेय्याथ, 
सो उपसद्भूमित्वा एवमस्स वचनीयो--यं नो, आवुसो, अम्हाकं समग्गान 
सम्मोदमानानं अविवदमानान सिक्‍्खत॑ं अज्जञमज्ञजस्स वचीसंहारो उप्पन्नो 
दिद्विपव्यांसो चेतसो आघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि, तं जानमानों समणो 
गरहेय्या! ति। सम्मा ब्याकरमानो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु एवं ब्याकरेय्य--यं 
नो, आवुसो, अम्हाक॑ समग्गानं, सम्मोदमानानं अविवदमानानं सिक्‍्खत॑ 


अज्ञ्मजञ्ञअस्स वचीसंहारो उप्पन्नो दिद्टिपत्यसो चेतसों आघातो अप्पच्चयो 


अनभिरद्धि तं जानमानो समणो गरहेंय्या ति | एतं पनावुसो, धम्म॑ अप्प- 
हाय निब्बानं सच्छिकरेय्या' ति। सम्मा ब्याकरमानो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु एवं 
ब्याकरेय्य--'एतं खो, आवुसो, धम्मं॑ अप्पहाय न निब्बानं [ 7२. 243 ] 
संच्छिकरेय्या! ति । 


प्रसन्नतापूर्वक' "अभ्यास करते किसी बात में अन्तर आ गया है, कहद्दा-सुनी हो गयी 
है, इससे चित्त में आघात, अविश्वास व असनन्‍्तोष उत्पन्न हो गया है, उसे कोई 
दूसरा सुनेगा तो वह हम लोगों की निन्‍्दा ही करेगा न !? | मिक्षुओ ! सामने 
सुनने वाला भिक्षु यदि सही कहना चाहेगा तो यही कहेगा--हाँ आयुष्मन्‌ ! हम 
जछोगों के प्रसन्नतापूर्वक रहते'”अविश्वास हो गया है, उसे सुनकर दूसरा हमारी 
निन्‍्दा ही करेगा । इससे तो अच्छा हो कि हम घर्माम्यास को न छोड़ते हुए निर्वाण 
की ओर ही अग्रसर हों ।” पहले कहने वाला मिक्षु भी, यदि उसे ठीक से कहना 
होगा तो उसे यही कहना पड़ेगा--'हाँ, आयुष्मन्‌ ! हम लोगों के लिये यही उचित 
होगा कि हम घर्माम्यास न छोड़ते हुए. उसी के सहारे निर्वाण की ओर अग्रर हों । 

“फिर दूसरे पक्ष में बाकी बच्चे मिक्षुओं में जो अपेक्षाकृत सरल, व मधुरभाषी हो 
उसके पास जाकर उससे भी यद्दी “कहना चाहिये-- हम छोगों के प्रसन्‍्नतापूबंक 
जहते"'निर्वाण की ओर अग्रसर हों । 


[ '. 36 ] 5. “तं चे, भिक्खवे,, 2] परे एवं पुच्छेग्युं--भायस्मताः 
|| नो एते भिक्‍खू अकुसला वुद्वापेत्वा! कुसले पतिद्ठापिता' ति ? सम्मा ब्याकर- 
मानों, भिक्‍खवें, भिक्‍ख्‌ _एवं ब्याकरेय्य--इधाहं, आवुसो, येंन भगवा 
| तेनुपसद्भुमि, तस्स मे भगवा घम्म॑ देसेसि, ताहं धम्मं सुत्वा तेस भिक्‍खूने 
। अभासि । त॑ ते भिक्‍खू धम्मं सुत्वा अकुसलछा वहुहिसु, कुसले पतिद्व॒हिसू" 
ति। एवं ब्याकरमानो खो, भिक्‍खवें, भिक्‍्खू न चेव अत्ता्ं उक्कंसेति, 
न पर वम्मेति, धम्मस्स चानुघम्म॑ ब्याकरोति, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गांरय्हूं ठानं आगच्छती ति। 
का न्प् ९. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासित॑ अभिननदूं । 
| | 


॥! ॥ 
|| 
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| 
| 
। 


श्र 


। “आयुष्मन्‌ ! आपने इन मिक्षुओं को अकुशल से दृटाकर कुशल की ओर 
॥| । कर दिया *” यदि वह बात को यथार्थ रूप से कहना चाहता हो, तो उसे 


। 
| 
|! ८. मिक्षुओ! डस एकता कराने वाल्ले मिक्ष से यदि कोई यह पूछे-- 


प्रवृत्त 
यो कहना चांहिये--आयुष्मन्‌ ! मैं पहले जहाँ भगवान्‌ विराजमान्‌ ये वहाँ गया) 


। | वहाँ भगवान्‌ ने मुझको घर्मोपदेश किया । उस धर्ंश्रवण के बाद उस घम को 
॥|॥॥ मैंने उन मिश्लुओं को सुनाया.) वे मिक्षु भगवदुपदिष्द उस धर्म को सुन कर ह्दी 
। कुशल में प्रदत्त हुए | भिक्षुओ ! इस प्रकार कहते हुए वह भिक्षुन तो आत्म- 
प्रशंसा करने का द्वी दोषी होगा, न दूसरे की निन्‍्दा करने का ही। और घार्मिक 
। प्रश्न का धर्म के अनुसार ही उत्तर देने वाला कहलायगा। और न किसी घार्मिक 
| बिवाद में उलझकर अपने आप को निन्‍्दा का पात्र ही बनायगा 7 

| ॥ | भगबान्‌ नेयों कद्दा | प्रसन्‍तमन हो भिक्षुओ ने भगवान, के भाषण को अमि- 
। नन्‍्दनपूर्वक सराह्या ॥ 

किन्तिसुत्त समाप्त ॥ 
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७. सामगामसुत्त 
१. नातपुत्ते कालडूते भिन्ना निगण्ठा 

१. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा सककेसु विहरति [ . 37, 8. 32 ] 
सामगामे | तेन खो पन समये निगण्ठो नातपुत्तों पावाय॑ अघुनाकालबदूतो 
होति। तस्स कालद्धूरियाय भिन्ना निगण्ठा द्ेधिकजाता भण्डनजाता कलह- 
जाता विवादापन्ना अज्ञमज्ञं मुखसत्तीहिः वितुदन्ता विहरन्ति-- 
«न त्व॑ इमं घम्मविनयं आजानासि। अहं इस घम्मविनयं आजानामि, 
कि त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि ! मिच्छापटिपन्नों त्वमसि, अहम- 
स्मि सम्मापटिपन्नों । सहित॑ मे, असहितं ते। पुरेवचनीयं पच्छा- 
अवच, पच्छांवचनीय॑ पुरे अवच। अधिचिण्णं ते विपरावत्तं । [ ४. 244 |] 
आरोपितो ते वादों । निर्गहितोसि, चर वादप्पमोक्खाय; निब्बेठेहि 
वा से पहोसी” ति। वधो येव खो मज्जञे निगण्ठेस नातपुत्तियेसु 
वत्तति | ये पि निगष्ठस्स नातपुत्तस्स सावका गिही ओदांतवसना तेपि 


४. सामगाससूत्र 
१. ज्ञातिपुत्र के निधन के बाद निम्म॑न्‍्थों में विग्रह 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ बुद्ध शाक्यों के सामग्राम 
में साधनाहेतु विराजमान थे । उस समय नि्न॑न्थ ज्ञातिपुत्र ( जैनतीर्थक्लुर महावीर ) 
का पावा नगरी में अभी-अमी देहावसान हुआ द्वी था। उनके देहावसान के 
तत्काल बाद ही जैन साधु घीरे-धीरे दो भागों में विभक्त होते चले गये । वे विभक्त 
होते, परस्पर कलह करते, वाद करते) एक दूसरे को अपशब्द बोलते, इधर-उघर एक 
दूसरे को यह कहते हुए घूमने रूगे--“अरे ! तूँ कया इस धर्म के गूढ अर्थ को 
जानेगा, तूने तो इसे सही ढंग से पढ़ा भी नहीं हे, ( अपि तु ) मैंने ही इसे सह्दी दंग 
से पढ़ा है'; तेरा कहना निरर्थक है; मेरा कहना ही साथ्थंक ( घर्मौनुकूल ) है; 
“तूने पहल्ते कहने योग्य को बाद में कहा और बाद में कहने योग्य बात को पहले ही 
कह डाला; वूने यह विना विचारे असज्ञत ही कह डाला; तूने वाद प्रारम्भ 
किया था, परन्तु इस तक से तूँ. निग्रहस्थान में आ गया, अब देखता हूँ तूँ इससे कैसे: 
छूटेगा, जा; इस तके का किसी से यथार्थ उत्तर पूछने के लिये घूमता फिर ! यदि 
सामर्थ्य हो तो इसका सही उत्तर देने के लिये फिर आना ! यों मालम पड़ रहा 
था कि निर्ग्नन्थों में परस्पर युद्ध ( कलह>मारकाट ) सा ही हो रहा था। उघर उन 
निर्ग्नन्थ ज्ञातिपुत्र के जो श्वेतवस्त्रधारी ग्रहस्थ उपासक थे वे भी, उन निग्न॑न्थों के प्रति 
बैसे ही विरक्त, विमुख व उपेक्षक से हो गये, जैसे वे उनके धर्म के प्रति हो रहे थे। 
जो घर्म पहले ही दुष्प्रवेदित ( सम्यक्तया असाक्षात्कृत ) दुराख्यात ( सम्यक्तया 
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निगण्ठेसू नातपुत्तियेसु: निब्बिन्नू्षा-विरत्तरूपाः पटिवानरूपा यथा त॑ 
ढुरक्खाते धम्मव्रिनये दुष्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसंवत्तनिके असम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदिते भिन्नथुपे अप्पटिसरणे | 

२. अथ खो चुल्दो समणुद्देसो पावायं वस्स॑ं वुत्थो देल- सामगामो येना- 
यस्मा आनन्‍दो तेनुपसड्भु[मि; उपसक्भुमित्वा आयस्मन्तं आनन्द अभिवादेत्वा 
एकसन्त निसीदि।. एकमन्‍्तं निसिन्नोः खो चुन्दो समगुहेसो आयस्मन्तं 
आनन्द एतदवोच-- “लिमण्ठो, भन्‍्ते, नातपुत्तो पावायं अधुनाकालडूतो। 
तस्स कालद्धिरियाय भिन्नाः निगणष्ठा द्वेधिकजाता'“पे०:“भिन्नथवे अप्पदि- 
सरणे” तिः। 

एवं वृत्ते, आयस्माः आनन्दो चुल्द॑ समणुद्ेस॑ एतदवोच--“अत्थि 
खो इदं, आवुसो चल्द, कथापाभतं भगवन्त॑ दस्सनायः। आयाम, आवुसों 
[ 'प: 38-] चुल्द; येनः भगवा तेनुपसद्भुमिश्साम; उपसडूमित्वा एतमत्थं 
भगवतों आरोचेस्सामा” ति | “एवं, भल्ते” ति.खो चुन्दों समणुद्देसो आय- 
स्मतो आनन्‍्दस्स पच्चस्सोसि। 


[8. 33 ] अथ खो आयस्मा च आनन्‍्दो चन्दो चसमणुद्देसो येन 


अकथित ), अनैर्याणिक ( पार न पहुँचाने वाला ), अनुपशमसंवर्तनिक ( अशान्ति 
की ओर ले जाने वाला ), किसी सस्यक्सम्बुद्ध द्वारा अननुमोदित, प्रतिष्ठारहित, 
मभिन्‍नस्तूप ( बेसहारा ) है; एवं किसी को आश्रय ( शरण ) देने में असमर्थ है। 

२. तब चुन्द अमणोद्देश पावा में वर्षावास कर जहाँ साम ग्राम में आयुष्मान्‌ 
आनन्द थे वहाँ पहुँचे। पहुँच कर उन्होंने आयुष्मान्‌ आनन्द का अभिवादन 
किया, और एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे वे चुन्द श्रमणोद्देश आयुष्मान्‌ 
आनन्द से यों बोले--भन्‍्ते ! पावा नगरी में निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र का अभी-अब 
देहावसान हो गया है । उनके देहावतान के बाद उनका शिष्यवर्ग भी मतमेदों के 
चलते कई भार्गों में बँट गया है। उसी तरह उनका.-धघर्म!*'पूर्ववत्‌”'भी आश्रय- 
विहीन हो गया है ।” 


ऐसा कह्दे जाने पर, आयुष्मात्‌ आनन्द ने -चुन्द भ्रमणोद्देश से. यह कहा-- 
“आयुष्मन्‌ चुन्द-! यह बातःतो मगवान्‌. के दर्शन के समय उन्हें-भी कहद्दी जायगी । 
आओ ! चलो-! भगवान्र्‌ के८ दशन- के. लिये: चलें। चलकर उन्हें यह बात 
बतावें ।” चुन्द अ्मणोद्देश ने “अच्छा,- भन्‍्ते !” कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द को 
उत्तर -दिया-। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द और चुन्द भ्रमणोदश, जहाँ भगवान्‌ विराजमान -ये वहाँ 
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अगवा तेनुपसडूमिंसु; उपसंडूमित्वा भगवस्तं अंभिवादेंत्वा एकमन्तं निसी- 
वदिंसु। एकमन्त॑ निर्मिन्नो खो आयस्मा आनन्‍्दों भगवन्त [ २. 245 ] 
एतदवोच--“अंयं, भन्‍्ते, चुन्दो समंणुद्देसो एंवमाह--“निगंण्ठो, भन्‍्ते, नात॑- 
पुत्तो पावायं अधुनाकालंड्रुतों | तस्स कालडिस्याय भिन्‍ना निंगण्ठां दे घिक- 
जांता*-'पे०'* भिन्‍नथूपे अप्पटिसरेणें' ति। तस्स मय्यं, भन्‍्ते, एवं होति-- 
कमा हेव भगवतो अच्चयेन सच्छे विवादों उप्पज्जि;स्वास्स विवादों बहुजना- 
हिंताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय देवमनु- 
स्सानं! ” ति। 


२. बोधिपंक्खियेसु धम्मेसु श्रविवादो 


३. “तं कि मज्ञ सिं, आनन्द, ये वो मया घम्मा अभिज्ञा देसिता, 
सेय्यंथीदं--चत्तारो सर्तिपद्ठाना चत्तारो सम्म॑प्पधोना चत्तारो इद्धिपादा 
पब्चिन्द्रियानि पञ”च बलानि सत्त बोज्झज्भी अरियो अद्ठिज्िको मग्गो, 
पस्ससि नो त्वं, आनन्द, इमेसु धंम्मेसू हे पि भिक्‍्खू नानावादे” ति ? 

“ब्रैमे, भन्‍्ते, धम्मा भगवता अभिज्ञा देसितां, सेय्यथीदं--चत्तारों 
सतिपद्ठाना चत्तारो सम्मप्पघाना चत्तारों इद्धिपादां पडिचन्द्रियानि पञुच 
बलानि सत्त बोज्झद्भा अरियों अट्ठृज्भिको मग्गो, नोहं पस्सामि इमेसु 


पहुँचो । पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर दोनों एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“भन्ते ! यह चुन्द 
अमणोद्देश बता रहा है कि निर््रन्थ ज्ञातिपुत्र''पूव॑वत्‌'" “घर्म भी*““आश्रयविद्दीन हो 
गया है। भंन्ते ! यह सुनकर अब मुझे यह हो रहा है कि भगवान्‌ के बाद हमारे 
सच्छ में यही विवाद की स्थितिन आजाय। यदि यहँ विवांद हो गयो तो यह 
अनेक जनों के लिये अद्वितकर असुखकर यहाँ तंक कि देवता और उसी कोटि के 
मनुष्यों के लिये भी ढुःखदायी व अद्दितकारी ही होगा । 
२. बोधिपक्षीय धर्मों के विषय में विवाद असम्भव 

३. “तो क्या मानते हो, आनन्द ! जिन धर्मों का मैंने स्वयं साक्षात्कार कर 
तुम्हें उपदेश किया है; जैसे--चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्यक्प्रधान, चार ऋद्धिपाद, 
पाँच बल और सांत बोध्यज्ञ तथा आये अशेज्ञिक मांगं--आनंन्‍्द ! इन घर्मों के . 
विषय में किन्हीं दो मिक्षुओं में मी विवाद होता देखते हो १” 

“भस्ते | जिन धर्मों का स्वयं सांक्षौत्कार कर आपने हम लोगों को उपदेश किया 
है'“'किन्दों दो मिक्षुओं में भी विवाद होते नहीं देखतां। परन्तु, भन्‍्ते ! जो 
चुद्गल भंगवान्‌ के आश्रय ( सहारे ) से विहरण ( साधनों ) की ओर अग्रत्तर हैं 
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धम्मेसु द्वे पि भिकखू नानावादे | ये च खो, भन्‍्ते, पुग्गला भगवन्तं पतिस्सय-. 
मॉनरूपा विहरन्ति ते पि भगवतों अच्चयेन सद्धें विवाद जनेय्युं अज्झाजी वे 
वा अधिपातिमोव्खे वा; स्वास्स विवादों बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय' 
बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय देवमनुस्सानं” ति। 

“अप्पमत्तको सो, आनन्द, विवादों यदिदं--अज्ञाजीवे वा अधिपाति- 
मोक्‍्खें वा | मग्गे वा हि, आनन्द, पटिपदाय वा सद्धे विवादों उप्पज्जमानों 
[7४. 39 ] उप्पज्जेय्य; स्वास्स विवादों बहुजनाहिताय बहुजनासुखायः 
बहुनो जनस्स अनत्याय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । 

३. छ विबादम्‌लानि 

४, “छयिमानि, आनन्द, विवादमूलानि | कतमानि छ ? इधानन्द, 
भिक्खु कोधनों होति उपनाही। यो सो, आनन्द, भिक्‍खु कोधनो होति 
उपनाही सो सत्थरि पि अगारवों विहरति अप्पतिस्सो, धम्में पि अगारवोः 
[8. 34 ] विहरति अप्पतिस्सो, सद्धे पि अगारवों विहरति अप्पतिस्सो 
सिक्‍्खाय पि न परिपूरकारी होति । यो सो, आनन्द, भिकक्‍्खू सत्थरि अगारवो 
विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे**“सद्धे अगारवों विहरति अप्पतिस्सो, सिक्‍्खाय 
[/. 246 | न परिपुरकारी होति, सो सद्धे विवादं जनेति; यो होति 


वे, भगवान्‌ के न रहने के बाद, सच्च में जीविका व प्रातिमोक्ष ( भिक्षुनियर्मों ) को 
लेकर विवाद कर सकते हैं और वह विवाद अनेक लोगों के लिये अहितकर"'“मनुष्यों 
के लिये दुःखदायी व अह्वितकारी होगा ।* 

“आनन्द ! आजीविका व मिक्षुनियर्मों को लेकर विवाद होना तो साधारण 
( अल्पमात्रक ) बात है; हाँ, मार्ग या प्रतिपद्‌ू के विषय में यदि कभी विवाद उत्पन्न 
हो जाय तो वह बहुतों के लिये अह्ितकर'' यहाँ तक कि देव और मनुष्यों तक के 
लिये दुःखदायी होगा | 
३. विवाद के छह कारण 

४. आनन्द! विवाद के ये छुद्द मूल हैं। कोन से छद ! यहाँ कोई मिक्षु 
(१ ) क्रोधी, पाखण्डी ( उपनाही ) होता है | आनन्द ! जो मिक्षु क्रोषी, उपनाही 


होता है वह शास्ता ( गुरु ) में भी सम्मान न रखाता हुआ, उसको सहारा न मानता 


हुआ ह्वी साधना करता है; धर्म में भी 'सच्छ में भी“''साधना करता है; यों वह 
शिक्षा ( भिक्षु-नियमपालन ) में त्रुटि करने वाला होता है। आनन्द ! जो भिक्षु 
इस तरह शास्ता में, धर्म में, सद्ठ में सम्मान न रखता हुआ"''शिक्षा में त्रुटि करने 
वाला होता है वही सच्डछ में विवाद करने वाला होता है। वह विवाद बहुत जनों 
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विवादों बहुजनाहिताय वहुजनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्याय अहिताय 
दुक्खाय देवमनुस्सानं । एवरूपं चे तुम्हे, आनन्द, विवादमूल अज्झत्तं वा 
बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हे, आनन्द, तस्सेव पापकस्स विवाद- 
मूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवडपं चे तुम्हे, आनन्द, विवादमूल अज्जत्तं 
वा बहिड्धा वा न समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हें, आनन्द, तस्सेव पापकस्स 
विवादमूलस्स आर्यात अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स पापकस्स 
विवादमूलस्स पहान॑ होति, एवमेतस्स पॉपकस्स विवादभूलस्स आर्यात 
अनवस्सवो होति । 

५. “पुन च परं, आनन्द, भिक्‍खु मक्खी होति पत्ठासी“““पे०“इस्सुकी 
होति मच्छरी”''पे०*““सठो होति मायावी “पे० “पापिच्छो होति मिच्छा- 
दिद्ठि“'पे०'सन्दिद्विपरामासी होति आधानग्गाही दुष्पटिनिस्सग्गी। यो 
सो, आनन्द, भिक्‍ख्‌ सन्दिट्टिपरामासी होति आधानग्गाही दुष्पटिनिस्सग्गी 
सो सत्थरि पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे पि अगारवो विहरति 
अप्पतिस्सो, सद्डे पि अगारवों विहरति अप्पतिस्सों, सिक्खाय पि न परि- 
पूरकारी होति । यो सो, आनन्द, भिक्‍्ख सत्थरिं' अगारवो विहरति अप्प* 
तिस्सो, धम्मे'*'सद्धे'“*सिक्खाय न परिपूरकारी होति सो सद्धे [ ९. 40 ] 
विवाद जनेति; यो होति विवादों बहुजनाहिताय बहुजनासुाय बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं । एवरूप॑ चे तुम्हे, आनन्द, 
विवादसूलं अज्झत्तं वा बहिद्ा वा समनुप्सेस्याथ, तन पु अज्झत्तं वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हें, आनन्द, तस्सेव 


के लिये"देव मनुष्यों तक के लिये परिणाम में अह्ितकर होता है। आनन्द ! ऐसे 
आध्यात्मिक या बाह्य पापमूलक विवाद की तरफ जब भी तुम्दारी दृष्टि पड़े तभी 
जुम्हें उस पापमूलक विवाद के शमनहेतु प्रयास प्रारम्भ कर देना चाहिये । और ऐसा 
पापमूलछक विवाद तुम्हारे सामने न आवे तो भी ऐस्ता प्रयास तो करते ही रहना 
चाहिये कि भविष्य में भी कभी ऐसा पापमूलक विवाद सद्ड में न पैदा हो पाय | 
आनन्द ! यों यह पापमूलक विवाद उत्पन्न नहीं होता और न भविष्य में कभी इसके 
उत्पन्न होने की सम्भावना ही रहती है । 

५, (२ ) आनन्द ! कोई मिक्ष म्रक्षी ( मन में मैल रखने वाला )ब पलासी 
( प्रदाशी ) होता है; जो मिक्षु म्रज्ञी व पलासी होता है'''पूर्ववत्‌' सम्भावना 
ही रहती है । 

(३) कोई मिक्षु ईर्ष्या व घमण्डी ( मत्सरी ) होता है । जो मिश्षु ईष्य।छु 
ब घमण्डी होता है'''पूरवंवत्‌*' सम्भावना ही रहती हे । 

(४ ) कोई मिक्षु शठ व मायावी”“'सम्भावना ही रहती ह्दै। 


११०० मज्झिसनिकाय 


प्रापकस्स विवाँदमूछस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूपं चे तुम्हे, अननन्द; 
विबादसूलं अज्झत्तं वा बहिड्धा वा न समनुपरस्सेय्यांथ, तत्र तुम्हें, आनन्द, 
तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स आर्यात अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । 
[&, 247 | एबमेतस्स परापकस्स विवादमूलस्स प्रहानं होति, एबमेतस्स 
प्रापकस्स-विवांदमूलस्स आर्यात अनवस्सवों होति । इमानि खो, आनन्द, छ. 
विवादमुलानि । 


४. सत्त अधिकरणसमथा 


[8. 35 ] ६. ““चत्तारिमानि, आनन्द, अधिकरणात्ति। कतमानि 
चत्तारि ? विवादाधिकरणं, अनुवादाध्रिकरणं, आऑपत्ताधिकरणं, किच्चा- 
धिकरणं--इमानि खो, आनन्द, चत्तारि अधिकरणाति। सत्त खो पत्तिमे, 
क्षांनन्द, अधिकरणसम्रथा--उपन्नुप्पन्नानं अधिकरणावं समथाय वृपसमाय 
संम्मुखाविनयों दातन््बों, सतिविनयों दातब्बो, अमूछूहृत्रिययो दातब्बो 
पटिड्मरंय कारेतब्बं, येभुय्यप्तिका, तस्सप्रापियसिका, तिणवत्थारकों । 


(५) कोई सिक्षु पापेज्छुक व मिध्यादृष्टि "सम्भावना ही रहती- हे । 


( ६) कोई भिक्ष दृष्टिपरामर्शी ( मिथ्या दृष्टियों में लडगा रहने वाला ) आधान- 
ग्राही व दुष्प्रतिनिसर्गी ( अपनी जिद पर जड़ा रहने वाला ) होता है। आनन्द ! 
जो भिक्षु दृष्टिपरामर्शी '*'पूबंबत्‌*और न भविष्य में भी इस पापमूछक विवाद के 
उत्पन्न' होने की सम्भावना ही रहतो हे । आनन्द ! विवाद के ये छुद् मूल 
(कारण) हैं । 


४. सात अधिकरण शमथ 


६- आनन्द | विवाद के ये चार प्रकार के अधिकरण होते हैं-:( १ ) बिवाद- 
अध्रिकरण, ( २) अनुवाद-अधिकरण) ( ३ ) आपत्ति-अधिकरण और ( ४ ) कृत्य- 
अधिकरण । 


ओर आनन्द ! ये सात अधिकरणशमथ ( विवादशामक उपाय ) हैं, जिन्हें 
सद्ध. को समय-समय उत्पस्न हुए बिवादों ( कलहों ) के शप्तन के लिये प्रयोग में 
छाना चाहिये--( १ ) समय-समय पर उत्पन्न हुए, विवादों के लिये सम्मुखविनयः 
देना चाहिये; ( २) स्घृत्रिविनय देना चाहिये; (३) अमूढविनय'”; (४) 
प्रतिज्ञा का कराना”; (५) यद्धयसिक (६) तत्वॉपीयसिक'”*, एक 
( ७ ) तृणावस्तारक देना चाहिये । 


४, सामगामसुत्त ११०१ 
( १ ) सम्मृखांविनयों' 

७. “कथं च, आनन्द, सम्मुखाविनयों होति ? इंधानन्द, भिक्‍खूँ विवदन्ति 
चम्मो ति वा अधम्मों ति वा, विनयों ति वा अविनयो ति वा। तेहानन्द, 
भिक्‍्खूहि सब्बेहेंव समग्गेहि सन्निपतितब्बं । सन्निपतित्वा धम्मनेत्ति 
समनुमज्जितब्बा । धम्मर्नेत्ति समनुमज्जित्वा यथा तत्थ समेति तथा तं 
अधिकरणं वृपसमेतब्बं । एवं खो, आनन्द, सम्मुखाविनयो होति; एवं च॑ 
पनिधेकच्चानं अधिकरणात्नं वृूपसमो होति यदिदं-सम्मुखाबिनयेत । 

(२ ) सतिविनयो 


“कर्थ च, आनन्द, संतिविनयो होति ? इधानन्द, भिक्‍खू [ )९.4 ] 
भिक्‍ख एवरूपाय गरुकांय आपत्तिया चोदेन्ति पाराजिकेन वा पाराजिक- 
सामनन्‍्तेन वा-- सरतायस्मा एवरूपिं गरुक॑ आर्पाक्त आपज्जिता पाराजिकं 
वा पाराजिकसामन्तं वा' ति ? सो एवसाह--न खो अहं, आवुस्तों, संरामि 
एवरूपि गरुक॑ आर्पात्ति आपज्जिता, पाराजिकं वा पाराजिकसामन्तं वा? 
ति। तस्स खो, आनन्द, भिक्‍्खुनो सतिविनयों दातब्बो। एवं [ २. 248 ] 


२, सम्मुखविनय 


“आनन्द ! सम्मुखविनय कैसे होता है? आनन्द! जब कभी भिक्षुओं में 
ऐसा विवाद उत्पन्न हो कि यह घमं हे या अधर्म ! यह विनय है या अविनंय १ 
तब सभी भिक्ष ओं को आवास में एक जगह एकत्र होना चाहिये। एकत्र हो 
घमंरूपी रस्सी का ज्ञान से परीक्षण करना चाहिये | यों जैसे वह विवाद शान्त हो 
वैसे उसको शान्त करना चाहिये | इस प्रकार आनन्द ! सम्मुखविनय होता है ॥ 
या सग्मुंखविनय से भी विवादों का शमन किया जा सकता है। 

२. स्मृतिविनय 

८. “आनन्द ! स्मृतिविनय कैसे होता है ! यहाँ, आनन्द ! कोई मिक्ष, किसी 
मिक्ष पर कोई पाराजिक या पाराजिक के समान भारी आपत्ति ( दोष) का आरोप 
लगाते हुए कहते हैं--“आयुष्मन्‌ ! तुम ऐसी गम्भीर ( गुरु): आपत्ति से आपन्न 
हो, जो पाराजिक या पाराजिक के समान है, क्या तुम्दें यह स्मरण है?” तब बह 
( आरोपित ) मिक्ष्‌ कहता दे--'आयुष्मन्‌ ! मुझे तो ऐसा दोष, जो पाराजिक या 
उसके समान हो, अपने द्वारा किया हुआ याद नहीं आता' आनन्द ! तब उस मिक्ष्‌ 


विशेष--यहां नालन्दा संस्करण में इन साशों अधिकरणंसमर्थों-कां ,व्याख्यान. परम्परा 
से हटकर विपययस्त रूप में प्रकाशित हुआ है ॥ इम उसे यहीं “४: सत्त अधिकरणसमथा' उपबन्ध मं 
वर्णित अवंतरणिका के आधार पर उच्चित स्थांन-पर प्रकाशित कर रहे हैं 


कि १०२ मज्िमनिकाय 


खो, आनन्द, सतिविनयो होति, एवं च पनिधेकच्चानं अधिकरणानं वृपसमों 
होति यदिदं--सतिविनयेन । 


( ३ ) श्रमूव्हविनयो 


[8. 36 ] ९. “कथ्थं च, आनन्द, अमूव्हबिनयो होति ? इधानन्द, 
भिक्‍खू भिक्‍्ख्‌ एवरूपाय गरुकाय आपत्तिया चोदेन्ति पाराजिकेन वा पारा- 
जिकसामन्तेन वा--'सरतायस्मा एवर्ूप गरुक आर्पात्त आपज्जिता पारा- 
जिक॑ वा पाराजिकसामन्तं वा! ति ? सो एवमाह--'न खो अहं, आवुसो, 
सरामि एवर्लाय गरुक आर्पत्ति आपज्जिता पाराजिकं वा पाराजिकसामन्तं 
वा! ति। तमेन॑ सो निब्बेठेन्तं अतिवेठेति--'इच्धायस्मा साधुकमेव जानाहि 
यदि सरप्ति एवहूपिं गरुक॑ आर्पात्त आपज्जिता पाराजिक वा पाराजिक- 
सामन्‍्तं वा? ति । सो एवमाह--'अह खो, आवुसो, उम्मादं पापुर्णि चेतसों 
विपरियासं । तेन मे उम्मत्तकेन बहु अस्सामणक अज्ाविण्णं भासित- 
परिक्‍कन्तं । नाहं तं सरामि | मूछ्हेंन मे एतं कत॑' ति | तस्स खो, आनन्द, 
भिक्‍्खुनो अपूछहविनयो दातब्बों । एवं खो, आनन्द, अमूब्हविनयों होति, 


को अन्य मिक्षओं द्वारा तत्कृत दोष ( आपत्ति ) की याद दिलानी चाहिये। यों 
आनन्द ! यह 'स्मृतिविनय' कहलाता है | यों, इस स्मृतिविनय से भी कभी-कभी 
कोई विवाद शान्त हो जाया करता है | 

३. अमूढविनय 

६. “आनन्द ! अमृठविनय कैसे होता है! यहाँ, आनन्द ! कोई भिक्ष, 
किसी मिक्षु पर गम्मीर आपत्ति का आरोप करता है, जो ( आपत्ति ) पाराजिक या 
पाराजिक के समान हो--आयुष्मन्‌ ! क्‍या तुम्हें तुम्हारे द्वारा की हुई गम्भीर 
आपत्ति, जो पाराजिक या पाराजिक के ही समान है; याद है ?' वह ( आरोपित ) 
भिक्षु कुछ दबा हुआ सा इसका यों उत्तर दे--'आयुष्मन्‌ ! मुझे तो ऐसी कोई अपनी 
आपत्ति याद नहीं आती जो पाराजिक या उसके समान हो ।' तब उस ( आरोप से ) 
दबे हुए भिक्षु को थोड़ा और दबाते हुए फिर पूछना चाहिये--“आयुष्मन्‌ ! तुम्हारे 
लिये यही अच्छा होगा कि तुम याद करो कि तुम ऐसी गम्भीर आपत्ति से तो ग्रस्त 
नहीं हुए. हो जो पाराजिक या पाराजिक के समान गम्भीर हो, भली भाँति याद करो | 
तब वह आरोपित मिक्षु यों कहदे--'हाँ, आयुष्मन्‌ ! मैं उन्मत्त हो गया था, मुझे 
मतिश्रम हो गया था, उस उन्मत्तता, मतिश्रम की अवस्था में ही मुझ से वह श्रमर्णो 
से अकरणीय आचरण हो गया ! मैंने असद्धाषण भी किया ! पर वह मुझे याद 
नहीं आ रहा है। मेरी मतिमन्दता ( मूढता ) से यह सब कुछ हो गया होगा !” 


८ ०७. लकलब कम बी का“ >कनाना या“ जी “धन -जसत#ा आफ: 2 +.॥2: 


४, सामगामसुत्त ११०३ 


एवं च पनिधेकच्चानं अधिकरणानं वपसमों होति यदिदं-- [ 7१.42 | 
अमूव्हविनयेन । 
(४ ) पदिज्ञातकरणं 
१०. “कथ्थं च, आनन्द, पटिज्ञातकरणं होति ? इधानन्द, भिक्ख्‌ 
चोदितो वा अचोदितो वा आर्पात्ति संरति, विवरति उत्तानीकरोति । तैन, 
आनन्द, भिक्‍्खना बुड्डृतरं भिक्‍्ख्‌, उपसद्भूमित्वा एक्स चीवरं कत्वा पादे 
वन्दित्वा उवकुटिक॑ निसीदित्वा अज्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचतीयो-- 
अहूं, भन्‍्ते, इत्थन्नामं आर्पात्त आपन्नो, तं पटिदेसेमी' ति। सो एवमाह-- 
“पस्ससी' ति ? “आम, पस्सामी' ति | 
“आरयतति संवरेय्यांसी! ति ? 'संवरिस्सामी' ति। 
“एवं खो, आनन्द, पटिज्ञ्रातकरणं होति, एवं च पनिधेकच्चानं अधि- 
करणानं वृपसमों होति यदिदं--पटिज्ञातकरणेन । 
( ५ ) येभुय्यसिका 
११. “कथ्थं च, आनन्द, येभुय्यसिका होति ? ते चे, आनन्द, भिक्‍खून 


तो, आनन्द ! उस भिक्षु को 'अमूठविनया की सुविधा देनी चाहिये। आनन्द ! 
“अमूठविनय' के प्रयोग की यह विधि है। इस अमूठविनय से भी कभी-कभी कई 
विवादों को सुलझाया जा सकता हे । 
४. प्रतिज्ञा कराना 

१०. “और, आनन्द ! विवाद सुलझाने के लिये प्रतिशातकरण कैसे होता है ? 
यहाँ, आनन्द ! कोई मिक्षु किसी के द्वारा आरोप लगाने पर या विना लगाये ही अपने 
किये अपराध का स्मरण कर लेता है, तो, आनन्द ! उस भिक्षु को अपने से अधिक 
जूद्ध मिक्षु के सामने जाकर चीवर को एक कन्घे पर कर, उसके चरणों में प्रणाम 
कर, उकड्ड बैठ, हाथ जोड़ यों निवेदन करना चाहिये--'मैं, मन्‍्ते ! इस नाम की 
आपत्ति ( दोष ) से आपन्‍्न ( अस्त ) हूँ । उसकी मैं यह प्रतिदेशना ( निवेदन ) 
करता हूँ ।' तब उस बृद्ध भिक्षु को उससे यों कहना चाहिये--'उस दोष की 
बुराई समझ रहे हो !' हाँ, भन्‍्ते समझ रहा हूँ ।” “भविष्य में तो ऐसा आपत्ति 
जनक गलत कार्य नहीं करोगे? 'हाँ, भन्‍्ते ! नहीं करूँगा” आनन्द यों यह 
“्रतिज्ञातकरण' कहलाता है । इस प्रतिज्ञातकरण से भी सद्छ में बहुत से विवाद 
पमेटाये जा सकते हैं । 

५. यद्धयसिका | 

११, “आनन्द ! “यक्ू यसिक' अधिकरणशमथ कैसे सम्पन्न होता है ! आनन्द ! 


श्१०४ड मज़्झिमनिकाय 


सक़कोन्ति त॑ं अधिकरणं तरश्मि-आवासे वृथसमेतु, तेहानतन्द, भिक्‍खूहि -यह्मि 
आवासे बहुतरा भिक्‍्खू सो आवासो गनन्‍्तब्बो | तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि 
सन्निपतितब्बं । सन्निपतित्वा धस्मनेत्ति समनुमज्जितब्बा। धम्मर्नेक्ति 
समनुमज्जित्वा यथा तत्थ समेति तथा त॑ं अधिकरणं वपसमेतब्बं । एवं खो, 
आनन्द, येभुय्यसिका होति, एवं च पनिषरेकच्चानं अधिकरणानं वपसमों 
होति यदिदं--येभुग्यसिकाय । 
( ६ ) तस्सपापिय सिका 

[ #., 249 ] १२. “कथ्थं च, आनन्द, तस्सपापियसिका होति ? इचा- 
ननन्‍्द, भिक्‍्खू भिक्‍्ख एवरूपाय गरुकाय आपत्तिया चोकेति पाराज़िक्रेन वा, 
पाराजिकसामन्तेन वा--'सरतायस्मा एवरूपि गरुक॑ आर्पात्त आपज्जिता 
पाराजिक वा, पाराजिकसामन्तं वा! ति? सो एवमाह--न खो अहुं, 
आवसो, सरामि एवरूंपि गरुक आर्पत्ति आपज्जिता पाराजिक वा, पारा- 
[ 8, 37 ] जिकसामन्तं वा' ति। तमेनं सो निब्बेठेन्त॑ अतिवेठेति--इच्धा- 


यदि कभी उस ( एक ) आवास में रहने वाले मिक्षु उस आवासवासी भिक्षुओं में 
उत्पन्न किसी-विवाद को न शपन्‍्त-कर सके-तो, आनन्द [ -उन-मभिक्षुओं को, अपनेः 
वाले आवास से बड़े आवास में, जहाँ अधिक (भूयस) मिक्षु रहते हो, जाना चाहिये । 
वहाँ सभी ( दोनों आवासों में रहने वाले ) मिक्षुओं को एकत्र बैठना चाहिये । 
एकत्र मिल बैठे उन मिक्षुओं को घर्मनेत्री (ज्ञान रज्जु) का समीक्षण-परीक्षण ( समनु- 
माजन ) करना चाहिये । इस समनुमाज॑न के सहारे से, जिस तरह भी वह विवाद 
मिटे, मिटाने का सब को प्रयास करना चाहिये। यों, आनन्द ! यह “यद्धुयसिका” 
अधिकरणश मथ सम्पन्न होता है । उसका सहारा लेकर भी संघ में उठे विवादों को 
सुलझाने में कभी-कभी सफलता मिल जातीं है । 


६. तत्यापीयसिका ( तस्सपापियसिका ) 

१२. आनन्द ! तत्पापीयसिका' अधिक णशमशथ्व उप्राय, कैसे सम्पन्न होताः 
है ? यहाँ, आनन्द ! कोई मिक्षु किसी अन्य भिश्च को इस तरह की गम्भीर आपत्ति से 
आरोपित करे जो पाराजिक या यासाज़िक के समान ही गम्भीर हो-“आयुष्मन्‌ ! 
तुम इस समय पाराजिक या पाराजिक उुल्य ही गम्भीर आर्फत्त से आपन्न हो चुके 
हो--क्या तुम्हें यह स्मरण है ?' वह ( आरोप्रित ) दवा हुआ सता यदि यह कद्दे-+ 
“नहीं, आयुष्मन्‌ ! मुझे तो अपने में कोई ऐसी आपत्ति का स्मरण नहीं.होता जो 
पाराजिक या पाराजिक के ही तुल्य हो'। तो उस दबे हुए भिक्ष॒ पर और दवाब 
डालते हुए; भिक्षु को उससे फिर यह कहना चॉदहिये--'आयुष्मन्‌! ठीक तरह वाकः 


४. सामगामसुत्त १७७०४ 


अस्मासाधुकमेव जाताहिं यदि सरसि एवरूपि गरुक आपत्ति आपज्जिता 
पाराजिकं वा, पाराजिक़सामन्तं वा! ति। सो एवम्राह--न खो जहं,. 
आवुसो, सरामि एत्ररूवि गरक आर्पाक्ति आपज्जिता पाराजिक वा, पारा- 
जिकसामसन्तं वा; सरामि च खो अहं आवुसो, एवरूपि अप्पमत्तिक आर्पत्ति 
आपज्जिता! ति। तमेनं सो निब्बैठेन्तं अतिवेठेति--'इच्धायस्मा साधुक्रमेव: 
जानाहि यदि सरसि एव गरुक आपत्ति आपज्जिता पारा- [ 7. 43 ु 
जिक वा पाराजिकसामन्तं वा' ति? सो एवमाह--इमं हि नामाहं, 
आबुसो, अप्पमत्तिक आर्पात्त आपज्जित्वा अपुद्ठो प्रढिजानिस्सामि। कि 
पनाहं एवर्ल्ूवि गरकं आर्पात्त आपज्जित्वा पाराजिकवा प्रारांजिकसामस्तं 
वा पूढ्ठो न पटिज़ानिस्सामी' ति? सो एवमाह--इमं हि नाम त्वं, आवुसो, 
अप्पमत्तिकं आर्प्ात्त आपज्जित्वा अपुद्री त पटिजातिस्ससि, कि पन ट्वं: 
एवर्स्पप गरुक॑ आर्पत्ति आप्रज्जित्वा पाराजिकं वा पाराजिकसामन्त वा 
पु्टी पटिज़ानिस्ससि ! इच्धायस्मा साधुकमेव जानाहि यदि सरसि एवर्रूप 
गरुक आपर्पत्ति आपज्जिता पाराजिकं वा पाराजिकसांमच्तं वा! ति। सो 
एवमाह--'सरामि खो अहं, आवुसो, एवरूपि गरुकं आर्पात्त आपज्जिता 
पाराजिक वा पाराजिकसामस्त वा । दवा मे एवं वृत्त, मे रतरा एवं बुत्त-- 


कर लो) तुम*"“आपन्न हो चुके हो । तब वह आरोपित भिक्ष बह-कहने लंगे--ः 
“नही; आयुष्मन्‌ ! मैं पाराजिक या पाराजिकतुल्य आपत्ति से अपनी आपन्नता तोः 
नहीं स्मरण कर पा रहा हूँ, पर हाँ, किसो छोटी-मोटी ( अल्पप्मात्रिक ) आपत्ति से 
आपन्न हुआ हूँ--ऐसा याद आ रहा है' तब बह भिक्षु उस दबे हुए. भिक्षु को 
और दबा कर पूछता हे-- आयुष्मन्‌ | अच्छी तरद याद कर छो'! आपत्ति से 
आपन्न हो ?' तब वह ( आरोपित ) मिक्षु क --“आयुष्मंन्‌ ! जब मैं अपने 
आपको बिना ही पूछ | उस छोटी आपत्ति से आपन्त हुआ स्वीकार कर रहा हूँ तो 
यदि मैं उस पाराजिकतुल्य गुरु आपत्ति से ग्रस्त होता तो डसे भी यों द्वी विना पूछे 
स्वीकार न कर लेता ?! तब वह समझाने वाला भिक्ष, उससे फिर यह कह्दे-““अरे 
आयुष्मन्‌ ! जब तुमने वह छोटी आपत्ति भी बिना कहे, विना दबाव डाले अपने 
में स्वीकार नहीं की तो यह इतनी बड़ी आपत्ति, बिना जोर-दबाव डाले कैसे स्वीकार 
करोंगे ! अब भी समय दै, अच्छी तरह याद कर लो, क्‍या तुम पाराजिक या तत्तुल्य 
बड़ी आपत्ति से आपन्न नहीं हो 7 तब वह आरोपित मिक्षु सब तरह के दबाव से 
अपनी हार मानता हुआ सा यह कहे-- हाँ, आयुष्मन्‌ ! अब मुझे याद आ रहा ह्वे 
कि मैं अवश्य पाराजिक या पाराजिकतुल्य गम्भीर आपत्ति से ग्रस्त हूँ। पहले मैंनेः 
मृषावाद के अतिसाहस ( दव ) तथा प्रमाद ( रब ) से आपके सामने असत्य कह- 
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नाहं त॑ सरामि एवरूपिं गरुक॑ आर्पात्त आपज्जिता पाराजिक वा पाराजिक- 
सामन्तं वा' ति। एवं खो, आनन्द, तस्सपापियसिका होति, एवं च पनिधे- 
'कच्चानं अधिकरणानं वृपसमो होति यदिदं--तस्सपापियसिकाय । 
( ७ ) तिणवत्थारको 

| 8. 250 ] १३. “कर्थ च, आनन्द, तिणवत्यारको हीति ? इधानन्द, 
भिक्‍खून॑ भण्डनजातानं कलहजातानं विवादांपन्नानं विहरतं बहु अस्सामणकं 
अज्ञाचिण्णं होति भासितपरिककन्तं । तेहानन्द, भिक्‍्खूहि सब्बेहेव समग्गेहि 
सन्निपतितब्बं॑ सन्निपतित्वा एकतोपक्खिकाँन भिक्‍खून॑ ब्यत्तेन भिक्‍्खुना 
उद्बायासना एकसं चीवरं कत्वा अर्ज्जाल पणामेत्वा सद्धो आपेतब्बो-- 

'सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो। इदं अम्हाक॑ भण्डनजातानं कलहजातान 
[ 8, 38 ] विवादापन्नानं विहरतं बहु अस्सामणकं॑ अज्ञांचिण्णं भासित 
परिक्‍्कन्तं। यदि सद्भूस्स पत्तकल्लं, अहं या चेव इमेस आयस्मन्तानं 
आपत्ति या च अत्तनों आपत्ति, इमेसं चेस आयस्मन्तानं अत्याय जत्तनों च॑ 
अत्थाय, सच्भुमज्झे तिणवत्थारकेन देसेय्यं, ठपेत्वा थुल्लवज्ज॑ ठपेत्वा गिहि- 
पटिसंयुत्त' ति। 


दिया था कि मैं तथा आपन्न नहीं हूँ ।” आनन्द ! यह कहलाता है 'तस्सपापिय- 
सिका' अधिकरणशमंथ ! ( इसक्रा स्पष्ट अथं है--उस पापी के पाप को किसी भी 
सरह, अधिक से अधिक कड़ाई करके, स्पष्टतया स्वीकार कराना ।) इस अधिकरण- 
शमथ का सहारा ल्लेकर संघ के विवादों को शान्त करने में सहायता मिल सकती है । 
७. तृणावस्तारक ( तिणवत्थारक ) 
१३. “और आनन्द ! जानते हो, तृणावस्तारक ( तृण से ढाँकने जैसा ) 
अधिकरणशमथ कैसे होता है ! यहाँ, आनन्द ! कुछ मिक्षु अपने में एक दूसरे की 
भद्द उड़ाते ( अशिष्टता करते ) कलह करते, विवाद करते हुए बहुत से श्रामण्यविरुद्ध 
आचरण करते रहते हैं, वे एक दूसरे के विरुद्ध अन्यथाभाषण भी करते रहते हैं। 
आनन्द ! ऐसे उन सब मिक्षुओं को एक जगह एकत्र होना चाहिये। एकत्र होकर 
उनमें से एक पक्ष वाले मिक्षुओं में से किसी कुशल ( व्यक्त ) भिक्षु को आसन से 
उठ, चीवर को एक कन्घे पर कर, हाथ जोड़, प्रणाम कर सच्छ को ज्ञापित करना 
चाहिये-- 
भन्‍्ते सब मेरी बात सुने ! हम मिक्षुओं द्वारा एक दूसरे की भद्द उड़ाते, 
“परस्पर कलह-बिवाद करते हुए बहुत से श्रामण्यधर्म के प्रतिकूल आचरण हुए हैं, 
हमने एक दूसरे को व्यर्थ ही बुरा-मछा भी कहा है। यदि सह् को स्वीकार्य हो 
“६ रुचे ) तो मैं अपने व मेरे साथी मिक्षुओं क्री उन आपत्तियों ( दोषों ) को, अपने 
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“अथापरेसं एकतोपक्खिकानं भिक्खून॑ ब्यत्तेन भिक्‍खुना [ . 44 |] 
उद्बायासना एकंसं चीवरं कत्वा अडर्जाल पणामेत्वा सद्भधी आपेतब्बो-- 

'सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो। इदं अम्हाक भण्डनजातानं कलहजातान॑ 
विवादापन्नानं विहरतं बहु अस्सामणक॑ अज्ञञाचिण्णं भासितपरिक्कन्तं । 
यदि सच्भूस्स पत्तकल्लं, अहं या चेव इमेसं आयस्मन्तानं आपत्ति या च 
अत्तनों आपत्ति, इमेसं चेव आयस्मन्तानं अत्थाय अत्तनों च अत्थाय, सच्च- 
मज्झे तिणवत्थारकेन देसेय्यं, ठपेत्वा थुल्लवज्जं ठपेत्वा गिहिपटिसंयुत्त' ति। 

“एवं खो, आनन्द, तिणवत्थारको होति,* एवं च पनिधेकच्चाँन अधि- 
करणानं वृपसमों होति यदिदं--तिणवत्थारकेन | 

५० छ साराणीया धम्मा 

१४. “छयिमे, आनन्द, धम्मा साराणीया पियकरणा गरुकरणा सज्ज- 
हाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तन्ति । कतमे छ ? 

इधानन्द, भिकक्‍्खुनो मेत्तं कायकम्मं परच्चुपट्टितं होति सब्रह्मचारीसु 
आवि चेव रहो च | अय॑ पि धम्मो साराणीयो पियकरणो गरुकरणो सज्भहाय 
अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति । ( १ ) 
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व इन मेरे साथी भिक्षुओं के लिये तृणावस्तारक अधिकरणशमथ के सहारे से, सच्डः 
के सामने रखूँ; इनमें वे बातें सम्मिलित नहीं होगी जो स्थल अवद्य ( बड़ा दोष ) या 
यहिप्रतिसंयुक्त ( ग्रहस्थसम्बन्धी दोष ) से सम्बक्त हो।' 

“तब दूसरे पक्ष बाले मिक्षुओं में किसी एक चतुर मिक्षु को"''सच्च को ज्ञापित 
करना चाहिये-- 

धमम्ते) सच्च पूर्ववत्‌'' 'सम्पृक्त हों । 

“आनन्द ! इस तरह यह तृणावस्तारक अधिकरणशमथ का प्रयोग होता है । 
और इस उपाय से भी सच्छ के विवाद को सुलझाये जा सकते हैं । 

५. छुह् स्मरणीय घम्म 

आनन्द ! ये ( अधोलिखित ) छुद् घर्म सतत स्मरणीय ( या प्रसन्‍नतादायक ५ 
प्रियकारक, आचरण में गम्भीरता लाने वाल्ले, सडगह योग्य, विवाद को सुलझाने वाले, 
इकट्ठा ( सच्चबद्ध ) रहने में सहायक एवं एकता बनाने वाले हैं। कौन से छुद्द 

(१) “आनन्द ! मिक्षु का अपने सब्रह्मचारियों ( साथी मिक्षुओं ) के साथ 
गुप्त या प्रकट-उमयथा मैत्रीयुक्त कायकर्म रददे--वह धर्म'“एकता बनाने वाला है $ 


ण्८ट मज्मिमनिकाये 


“पुन च॑ परं आनन्द, भिक्‍खुनो मेत्तं वचीकम्मं पच्चुपंद्वितं होति सब्रह्म- 
चारीसु आवि चेव रहो च । अय॑ पि घम्मो साराणीयो पियकरणोी गरुकरंणों 
सद्भहाय अविवादाय सामग्गियां एकोभावाय संवत्तति । (२ ) 

[&.25] “पुत्त चपरं, आनन्द, भिकलुनो मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपट्ठितं 
होति सनब्नह्मचारीसु आवि चेव रहो च। अय॑ पि धम्मों साराणीयों पिये- 
करणो गरुकरणो सज्भहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति। (३) 


“पुन च परं, ऑनन्द, भिवखू्‌--ये ते लाभां घम्मिकां धम्मलंद्धा अन्त- 

मसरों पत्तपरियापन्नमत्तं पिः तथारूपेहि लाभेहि--अपटिंविभत्तभोगी होति, 
[8. 39 ] सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहिं साधारणंभोगी। अय॑ पि धम्मो 
साराणीयो पियकरणो गरुकरणों सद्भहाय अविवादाय सामग्गिय्ग एकी- 
भावाय संवत्तति । (४ ) 
[7४.45 ] “पुन च पर, आनन्द, भिक्‍्खु-यानि तानि सीलानि 
अखण्डानि अच्छिद्दानि असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विज्आप्प- 
सत्यानि अपरामद्वोनि समाधिसंवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेसु--सीलसा- 
मजध्ञगतों विहरति संब्रह्मंचारीहिं आवि चेव रहो चं। अय॑ पि धम्मों 
सारांणीयों पियकरणो गरुकरणो सद्भहाय अविवांदाय सामग्गिया एकी- 
भावाय संवत्तति । ( ५ ) 
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(२) “आनन्द ! फिर उस मिक्षु का अपने” मैत्रीयुक्त वाक्कर्म'*' एकता 
बनाने वाला है । 

(३) “आनन्द ! फिर उस भिक्षु का अपने'“'मैत्रीयुक्त मनःकर्म”'एकता 
लाने वाला है । 

(४ ) “और फिर, आनन्द ! मिक्षु का जो कुंछे भी घोर्मिक लाोम॑। धर्माचरण 
से प्रा ( चीवर; पिण्डपात आदि ) लाभ हो; फिर भले ही वह इतना कम हो कि 
जिससे पात्र ही चुपड़ा जा सके; इन छार्भों को वह अपने शीलसम्पन्न सब्रह्मचारियों 
-के साथ मिल-बाँट कर उपयोग में लाये ( अप्रतिविभक्कभोगी हो ) तो यह धर्म भी" 
एकता लाने वाला है । 

(५) “और फिर, आनन्द ! ये जो अखण्ड, अच्छिद्र, अविभक्त, निष्कलक 
4 अकल्मष ), सदा आचरणीय, विद्वानों द्वारा प्रशस्त) अनिन्दित एवं समाधि में 
-सहायक शील ( सदाचार ) हैं, मिक्षु को इन शीलों में न गुप्त न प्रकट रूप 
से शीलभ्रामण्यभाव से सम्पन्न हो सन्रह्मचारियों में रहना चाहिये। यह धर्म 
आओ सच्च में एंकताकारक है। 


४. सॉमगाम॑सुत्त ११०९ 


“पुन च परं, आनन्द, भिक्‍खु+-याय दिंद्विं अरिया निय्यानिका 
'निय्याति तक्‍्करस्स सम्मा दुकव॒क्खयाय, तथारूपाय' दिट्टिया दिद्िसामऊ्ज- 
गतो विहरुति सब्रह्मचारीहिं आवि चेव रहो-च ॥ अय॑ पि धम्मो साराणीयो 
'पियकरणो गरुकरणों सद्भहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तति। 
इमे खों, आनन्द, छ साराणीया धम्मा: पियंकरणा गरुकरणा सड्भहांय 
अविवादाय सामग्गिया एकीभावांय संवत्तन्ति । ( ६ ) 

“इमे चे तुम्हे, आनन्द, छ साराणीये धम्मे समांदाय वत्तेय्याथ, पस्सथ 
नो तुम्हें, आनन्द, त वचनपथं अं वा थूल॑ वा' य॑ तुम्हे नाधिवासेय्याथा” 
ति? 

“नों हेत॑, भन्ते” । 

“तस्मातिहानन्द, इमें छ साराणीये धम्मे समादाय वत्तथ। तं वो 
भविस्सति दीघरत्तं हितांय सुखाया” ति। 

१५, इदमबोच भगवा । अत्तमनों आयस्मा आनन्‍्दो भगवतों भासित॑ 
अभिनन्दी ति। 

हि 


(६) ओर फिर आनन्द ! यह जो नैर्याणिक आये ( सम्मत ) दृष्टि 
( सिद्धान्त, मत ) है, जिस पर आचरण करने वाले का दुःखक्षय सम्यक्तया हो ही 
जाता हैं, ऐसी दृष्टि के सहारे दृष्टिभ्रामण्यभाव' से गुप्त या प्रकट रूप' से सम्पन्न हो 
साथी भिक्षुओं के साथ रहना है, यह घर्म भी!“एकताकारक है | 

“और आनन्द ! क्यों कि तुम लोग इन छह स्मरणीय धर्मों के रुहारे साधना 
में तत्पर हो तो आनन्दं ! क्‍या तुम्हें अब अपने आप में एक भी ऐसा छोटा या 
बड़ा दोष दिखायी देता है, जो वाणी पर छाया जा सके !” 

“नहीं, भन्‍्ते !”? 

“इस लिये, आनन्द ! इन छुद्द स्मरणीय धर्मों के सहारे साधना करते रहो | 
यही तुम्हारे लिये! दीघंकाल तक हितकर व सुखकर होगा।” 

१५. भगवान्‌ ने यह कहा | आप्तमना आशुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के 
इस कथ न का अभिनन्दन किया ॥| 


सामगामसुत्त समाष्त॥। 


५. सुनक्खत्तसुत्त 
१. भिक्‍खून॑ भ्रझ्ञजाव्याकरणं 

[ पर. 46, 2. 252 ] १. एवं मे सुत्त । एक॑ समय॑ भगवा वेधालियं 
(8, 40 ] विहरति महावने कूटागांरसालाय॑ । तेन खो पत्त समयेन सम्ब- 
हुलेहि भिक्‍्खू हि भगवतों सन्तिके अज्ञा' ब्याकता होति--“खीणा जाति 
वुसित ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया? ति पजानामा” ति। 
अस्सोसि खो सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो--“सम्बहुलेहि किर भिक्‍्खूहि भग- 
बतो सच्तिके अज्ञा ब्याकता होति--'खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, 
क॒त॑ करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' ति पजानामा” ति। अथ खो सुनक्खत्तो 
लिच्छविपुत्तों येत भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा: 
एकमन्‍्त निसीदि। एकमन्‍्त निसिन्‍नो खो सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो 
भगवन्तं एतदवोच--“सुतं मेत॑, भन्‍्ते--'सम्बहुलेहि किर भिक्‍्खूहि भगवतों 
सन्तिके अज्ञा ब्यांकता होति--खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, क॒तं 
करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति पजानामा' ति। ये ते, भन्‍्ते, भिक्‍्खू भगवतो 
सन्तिके अं ब्याकंसु---'खीणा जाति, वसित॑ ब्रह्मचरियं, कतं करणीय॑ 
नांपरं इत्यत्ताया ति पजानामा' ति, कच्चि ते, भन्‍्ते, भिक्‍खू सम्मदेव अज्ञं 
ब्याकंसु उदाहु सन्तेत्थेकच्चे भिवख्‌ अधिमानेन अज्ञ्ं ब्याकंसू” ति 


५. सुनक्षत्रसूत्र 

१. भिक्षुओं द्वारां अपनी अहंत्त्वप्राप्ति का बखान 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) वैशाली की महा- 
वनस्थ कूटागारशाला में साधनाहेत विराजमान थे। उस समय प्रायः बहुत से 
मिक्षुओं ने भगवान्‌ के सामने आकर अपनी अहंत्त्व-्प्राप्ति का बंखान किया-- 
“हमारी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी है, इमारी धर्मसाधना पूर्ण हो चुकी है, हमने 
सभी करणीय ( कर्तव्य ) पूरे कर लिये, हमारा अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है--यह 
इम जानते हैं |” सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र ने जब यह सुना कि 'प्रायः बहुत से मिक्षुओं 
ने “यह हम जानते हैं । ठब वह सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे 
वहाँ पहुँचा । पहुँचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया | एक तरफ: 
बैठे सुनक्षत्र लिच्छुविपुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“भन्‍्ते ! मैंने सुना है 
कि बहुत से भिक्षुओं ने'"'यह हम जानते हैं / भन्‍्ते ! इन जिन भिक्षुओं ने 
अपनी अहंत्त्व-प्राप्ति का बलान किया है, क्‍या वे समी सचमुच अहत्त्व प्राप्त कर 
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१. अन्‍्जा--ज्ञा, अथांत्‌ ज्ञान ( अहंत्तप्राप्ति, अथवा-- 
अन्मा--आज्ञा, अर्थात्‌ आ--समन्तात्‌--ज्ञा-ज्ञान ( अहक्प्राप्ति ) | 


५. सुनक्खत्तसुत्त ११११ 


२. “ये ते, सुनक्खत्त, भिक्‍खू मम सन्तिके अछ्ञं ब्याकंसु-खोणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापर॑ इत्यत्ताया ति पजानामा! 
ति, सन्तेत्येकच्चे भिक्‍चू्‌ सम्मदेव अऊ्जं ब्याकंसु, सन्ति पन्निघेकच्चे भिवखू 
अधिमानेन पि अऊ्जं ब्याकंसु । तत्र, सुनक्खत्त, ये ते भिक्‍खू सम्मदेव 
अज्जं ब्याकंसु तेसं त॑ तथेव होति; ये पन॒ ते भिक्‍खू अधिमानेन अज्जं 
ब्याकंसु तत्र, सुनक्खत्त, तथागतस्स एवं होति--(धम्म॑ नेसं देसेस्सं' ति। 
एवं चेत्थ, सुतक्खत्त, तथाग्रतस्स होति--'धम्मं नेस देसेस्सं” ति। अथ च 
पनिधेकच्चे मोघपुरिसा पञहं अभिसद्डरित्वा अभिसद्भरित्वा तथागतं उप- 
सद्भूमित्वा पुच्छन्ति । तत्र, सुनक्खत्त, य॑ पि तथागतस्स एवं [ 7. 47] 
होति--'धम्म॑ नेसं देसेस्सं' ति तस्स पि होति अज्ञथत्तं ' ति । [ ९, 253 ] 

“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, य॑ भगवा धम्मं देसेय्य । 
भगवतो सुत्वा भिक्‍खू धारेस्सन्ती” ति। 

२. तथागतस्स देसना 
३. “तेन हि, सुनक्खत्त, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी” 


चुके हैं, या उनमें से कुछ ने अपने अतिमानवश अपनी झूठी अहूंत्त्व प्राप्ति का 
बखान ( डींग मारना ) कर दिया है 2 

२. “हाँ, सुनक्षत्र ! कुछ भिक्षुओं ने मेरे लामने आकर अपनी अहुंत्त्व प्राप्ति**' 
हम जानते हैं। उनमें से कुछ मिक्ष॒ तो ऐसे अवश्य थे जिन्होंने अपनी वास्तविकता 
का बखान किया है परन्तु उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी अदंत्त्वप्राप्ति 
की डींग ही हाँकी है, वे अभी, वस्त॒तः अहंत्‌ नहीं हुए हैं । वहाँ, सुनक्षत्र ! जिन्होंने 
अपनी अहु॑त्त्वप्राप्ति के लिये वास्तविकता बतायी है, उनके बारे में तो कोई मैंने कोई 
अन्यथा विचार नहीं किया; परन्तु जिन्होंने अपनी अहंत्त्वप्रातति की कूठी डींग हाँकी 
है उनके बारे में मुझे विचार होता है कि मैं इन्हें फिर से घर्मोपदेश करूँ । किन्तु 
यहाँ सुनक्षत्र ! कुछ बुद्धि के शत्रु ( मोघपुरुष ) ऐसे भी हैं जो बनावटी प्रश्न 
बना-बनाकर मुझसे पूछने जाते हैं, वहाँ, सुनक्षत्र ! जो मैंने पहले सोचा था कि इन्हें 
पुनः घर्मोपदेश करूँ -7इसमें भी अन्यथात्व ( विपरीतमाव ) आ जाता है ।” 

८ ( नहीं भन्‍्ते ! आप ऐसा न सोचें ) भगवन्‌ ! अब तो इसी बात का 
समय है, इसी बात का अवसर है कि आप भगवान्‌ ( ऐसे छोगों के लिये भी ) धर्म 
का उपदेश करें | भगवान्‌ से सुनकर मिक्षु उसे पुनः उचित ( सही ) ढंग से 
घारण करेंगे ।? 

२. तथागत की देशना 
३. “तो, सुनक्षत्र |! ठीक से ध्यान दो। मैं देशना ( उपदेश ) कर रहा 
म० नि० ५:५ 
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ति। “एवं, भन्‍्ते” ति-खो सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो भगवतो पच्चस्सोसि। 
भगवा एतदवोच-- 

“पञ्च खो इमे, सुनक्खत्त, कामगुणा। कतमे पञ्च ? [ 9. 4] ] 
चक्खुविज्जेंड्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, 
सोतविज्जेय्या सद्दा'“पे०“घानविज्जेय्या गन्धा”जिव्हाविज्जेय्या रसा* 
कायविज्जे य्या फोटुब्बा इट्टा कन्ता मनापा पियरूपा कामू पसंहिता रजनीया 
--इमे खो, सुनक्खत्त, पञ्च कामगरुणा । 


४. “ठानं खो पनेत॑, सुनक्खत्त, विज्जति य॑ इथेकच्चो पुरिसपुग्गलो 
लोकामिसाधिमुत्तो अस्स.। लोकामिसाधिपुत्तस्स खो, सुनक्खत्त, पुरिसपुर्ग- 
लस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्म॑ च अनुवितक्करेति, अनु- 
विचारेति, तं च पुरिसं भजति, तेन च वित्ति आपज्जति; आनेडजपटिसंयुत्ताय' 
च पन कथाय कच्छमानाय न-सुस्सूसति, न सोतं ओदह॒ति, न अज्ञआ चित्त 
उपद्वापेति, न-च- त पुरिसं भजति, न च तेन वित्ति.आपज्जति । 


“सेय्यथापि, सुनवखत्त, पुरिसो सकम्हां गामा वा निगमा वा चिरविष्प- 
व॒त्थों अस्स। सो अज्ञतरं पुरिसं पस्सेस्य तम्हा गामा वा निगमा वा 


हूँ ।” “अच्छा, भन्‍्ते” कह कर सुनक्षत्र ने भगवान्‌ की आज्ञा को स्वीकार 
किया | 

भगवान्‌ बोज्ञे--/सुनक्षत्र ! ये पाँच कामगुण हैं-- कौन से पाँच ? (१) चक्षु- 
विज्ेय रूप जो कि इष्ट, कान्त, मनाप, प्रिय कामसम्पृक्त एवं रागमय हैं । ( २ ) ओोच्र 
विशेय शब्द'“*( ३ ) प्राणविशेय गन्घ'“( ४) जिह्नाविजेय रस"”( ५) काय- 
विज्ेय स्पर्श योग्य विषय'''सुनक्षत्र ! ये पाँच कामगुण होते हैं । 


४. “मुनक्षत्र ! यह सम्भव है कि यहाँ कोई सांसारिक लाभ का अभिलाघुक हो । 
सुनक्षत्र ! इस सांसारिक लाभ के इच्छुक पुरुष! पुदूगछ की. बात- इस लाभ के अनुरूप 
ही होती है, इसके अनुसार ही - वह सोचता-विच्चारता है; वैसे ही. पुरुषों की वह 
संगति भी करता है, उन्हीं के साथ उठता-बैठताहै-। आनिग्ज्य (सुख व दुःख से 
परे की समाधि- ) सम्बन्धिनी बात उसके गल्ले नहीं उतरती, वह उसे सुनना ह्वी नहीं 
चाहता, न उघर|अपने कान लगाता है न; अप्रना- चित्त । न वैसा उपदेश करने 
वाले साधक के पास वह बैठना ही चाहता है; न उसके साथ कोई सम्पर्क रखना 
चाहता है | 

“मुनक्षत्र ! जैसेकोई पुरुष अपने गाँव या निगम से बहुत समय .पहले प्रवास 


सुनक्खत्तसुत्त १११३ 


। सौ त॑ पुरिस तस्स गामस्स वा निगमस्स वा खेमत्त॑ 
च सुभिक्लतं च॑ अप्पाबाधत च पुच्छेंग्य; तस्स सो पुरिसों तस्स गामस्स 
वां निंगमेस्स वा खेमत्त च सुभिक्खतें च॑ अप्पाबाधतें च॒ [ 7. 254 
ः संसेय्य। त॑ कि मंञ्ञसि, सुनक्खत्त, अपि नु सों पुरिसों तस्स पुरिसस्स 
सुस्सूसेय्य, सोत॑ ओदहेय्य, अज्ञा चित्त उपद्वापेय्य, तं च [ . 48 | 
पुरिसं भजेय्य, तेन च वित्ति आपज्जेय्या” ति? “एवं, भन्ते” । 


“एवमेव खो, सुनक्खत्त, ठानमेत॑ विज्जति यं इधरेकच्चो युरिसपुग्गलो 
लोकामिसाधिमुत्तो अस्स। लोकामिसाधिमुत्तस्स खो, सुनक्खत्त, पुरिस- 
पुर्गलस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तंदनुधम्म॑ च अनुवितक्केति, 
अनुविचारेति, तं च पुरिसं भजति, तेन च वित्ति आपज्जति; आनेज्जपटि- 
संयुत्ताय च पन॑ कथाय कच्छमानाय न सुस्सूसति, न सोतं ओदहृति, न अज्ञा 
चित्त उपट्टापेति, न च त॑ पुरिसं भजति, न च तेन वित्ति आपज्जति। 
सो एवमस्स वेदितब्बो--'आनेडजसंयोजनेन हि खो विसंयुत्तो लोकामिसा- 
घिमुत्तो पुरिसपुग्गलो' ति। 

५. “ठानं खो पनेत॑, सुनक्खत्त, विज्जति य॑ इधेकच्चो [ छे. 42 | 
पुरिसपुग्गलो आनेज्जाधिमुत्तो अस्स। आनेज्जाधिमुत्तस्स खो, सुनक्खत्त, 
पुरिसंपुग्गलस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्म॑ च अनुवितकोति, 


ले चुका हो; वह कभी अपने उस पूर्व ग्राम या निगम से कुछ ही समय- पूर्व आये 
किसी अन्य पुरुंष को देखे । वह उस पुरुष से उस ग्राम या निगम का हालचाल, 
कुशल-मज्जछ, सुभिक्ष्ता या नीरोंगता पूछे, तब उसको वह पुरुष उस ग्राम-निभम 
का हालचाल'“नीरोगता बतावे | तो क्या मानते हो, सुनक्षत्र | क्या वह ( चिर 
प्रवासी ) पुरुष उस ( अचिरप्रवासी ) पुरुष की बात सुनना चाहेगा ? उसे कांर्य 
( आजीविका ) देगा ? उसकी तरफ अपना चित्त (ध्यान ) छगायगा ? उस 
पुरुष की संगति करेगा ! उससे मेल-जोल बढ़ायगा 


“हाँ, भन्‍्ते !” 
“ऐसे ही, सुनक्षत्र ! सांसारिक लाभ के इच्छुक पुरुष की वात ( चर्या ) उसके 
अनुरूप दी होती है ।”। ऐसे पुरुष को आनिज्ज्य समाधि से कोई सम्पर्क न रखने 


वाला केवल सांसारिक्र लाभ का इच्छुक ही समझना चाहियें। 


५. “मुनक्ष्त्र ! यह सम्भव है कि यहाँ कोई पुरुष आनिञ्ज्य ( समाधि ) का 
अनुरागी हो । सुनक्ष्त्र ! आनिः्ज्यानुरागी इस पुरुष कीं चर्या भी इसके अनुरूप 
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अनुविचारेति, तं च पुरिसं भजति, तेन च॒रवित्ति आपज्जति; लोकामिस* 
पटिसंयुत्ताय च पन कथाय कच्छमानाय न सुस्सूसति, न सोतं ओदह॒ति,, 
न अञ्ञ्ञा चित्त उपद्वापेति, न च॒ त॑ पुरिसं भजति, न च तेन विकत्ति 
आपज्जति । सेय्यथापि, सुनक्खत्त, पण्डुपलासो बन्धना पव॒ुत्तो अभब्बो 
हरितत्ताय; एवमेव खो, सुनक्खत्त, आनेज्जाधिमुत्तस्स पुरिसपुग्गलस्स येः 
लोकामिससंयोजने ते पव॒त्ते । सो एवमस्स वेदितब्बो --लोकामिससंयोजनेनः 
हि खो विसंयुत्तो आनेञ्जाधिमुत्तों पुरिसपुग्गलो' ति । 

६. “ठानं खो पनेत॑, सुनक्खत्त, विज्जति य॑ं इधेकच्चों पुरिसिपुग्गलो 
आकिज्चज्ञ्रायतनाधिमुत्तो अस्स। आकिज्चज्ञायतनांधिमुत्तस्स खो, 
सुनक्खत्त, पुरिसपुग्गलस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्मं च 
अनुवितक्क्रेति, अनुविचारेति, त॑ च पुरिसं भजति, तेन च वित्ति आपज्जति; 
[ 7१, 255 | आनेज्जर्पाट्संयुत्ताय च पन कथाय कच्छमानाय न सुस्सूसति, 
[५.49 ] न सोत॑ं ओदहति, न अज्ञ्रा चित्त उपद्वापेति, नच त॑ पुरिसं 
भजति, न च तेन वित्ति आपज्जति | सेय्यथापि, सुनक्खत्त, पुथुसिला द्वेधा 
भिन्‍्ता अप्पटिसन्धिका होति; एव्मेव खो, सुनक्खत्त, आकिड्चञज्ञाय- 
तनाधिमुत्तस्स पुरिसपुग्गलस्स ये आनेडजसंयोजने से भिन्‍ने। सो एवमस्स 
वेदितब्बो--'आनेज्जसंयोजनेन हि खो विसंयुत्तो आकिअज्ञ्रांयतत्ांधिपुत्तो 
पुरिसपुग्गलो' ति। 


ही होती हैं, इसके अनुसार ही वह सोचता-विचारता है, वैसे ही ( साधक ) 
पुरुषों का वह संसर्ग करता है, उन्हीं के साथ उठता-बैठता है, उन्हीं की सज्ञति 
करता है। सांसारिक लाभ सम्बन्धी कथा, कहने पर भी नहीं सुनना चाहता । उसकी 
तरफ कान भी नहीं देता । उनके साथ सम्पर्क रखने की बात तो बहुत दूर रह जाती 
है! सुनक्ष्त्र ! जैसे बृक्ष का टूटा पीछा पत्ता वापस हरा नहीं हो सकता; इसी 
तरह, सुनक्षत्र ! आनिज्ज्यानुरागी उस पुरुष के जो सांसारिक लछाभ के फन्‍्दे थे, 
वे कट चुके हैं । ऐसे पुरुष को यही समझना चाहिये कि वह सांसारिक लाभ से दूर 
हो आनिड्ज्यानुरागी हो चुका है । 

६, सुनक्ष्त्र ! यह भी सम्भव है कि कोई पुरुष आकिश्वत्यायतन ( समाधि ) 
का अनुरागी हों । उस आकिज्चन्यायतनानुरागी की कथा ( चर्या ) भी उसी के 
अंनुरूप'''पूव॑वत्‌' “जैसे, सुनक्ष्त्र ! कोई दो ठुकड़े हुई शिला, फिर किसी भी 
दशा डे नहीं जुड़ सकती; उसी तरह सुक्षात्र !”* आकिज्चन्यायतनानुरागी हो 
चुका है । 


१. पिछले पाँचवे पैरे की तरह, “आनिन्‍्ज्य' के स्थान पर आकिज्चन्यायतन लगाकर पढ़ें | 


५. सुनक्खत्तसुत्त १११५ 


७. “ठानं खो पनेत॑, सुनक्खत्त, विज्जति यं इघेकच्चो पुरिसपुग्गलो 
नेवसऊ्त्ानासञज्ञायतनाधिमुत्तो अस्स, नेवसजञ्ञ्ञानासड्ञायतनाधिपुत्तस्स 
खो, सुतक्खत्त, पुरिसपुग्गलस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदलुधम्मं 
च अनुवितक्केति, अनुविचारेति, तं च पुरिसं भजति, तेन च वित्ति आप- 
ज्जति; आकिच्चज्ञायतनपटिसंयुत्ताय च॒ पन्न कथाय कच्छमाताय न 
सुस्सुसति, न सोतं ओदह॒ति, न अज्ञा चित्त उपद्वापेति, न च त॑ प्रिसं 
भजति, न॒ च तेन विरत्ति आपज्जति। सेय्यथापि, सुनक्खत्त, परिसो 
मनुज्ञभोजन भुत्तावी छड्े्य | तं कि मञ्ञजसि, सुनक्खत्त, अपि नु तस्स 
'प्रिसस्स तस्मि भत्ते पुन भोत्तुकम्यता अस्सा” ति? “नो हेत॑, [ 8. 43 ] 
भन्‍्ते” । “तं किस्स हेतु” ? “अदु हि, भच्ते, भत्तं पटिकूलसम्मतं” ति। 
“एवमेव खो, सुनक्खत्त, नेवसञ्ञञानासञ्ञायतनाधिमुत्तस्स पुरिसपुग्गलस्स 
ये आकिज्चज्ञायतनसंयोजने से वन्ते। सो एवमस्स वेदितब्बो--आकि- 
'ड्चञज्ञायतनसंयोजनेन हि खो विसंयुत्तो नेवसज्ञञानासञ्ञ्वायतनाधिमुत्तों 
पुरिसपुर्गलो! ति। 


<. “ठानं खो पनेत॑, सुनक्खत्त, विज्जति य॑ं इधेकच्चो पुरिसपुग्गलो 
सम्मा निब्बाताधिमुत्तो अस्स | सम्मा निब्बानाधिमृत्तस्स खो, सुनक्खत्त, 
पुरिसपुग्गलस्स तप्पतिरूपी चेव कथा सण्ठाति, तदनुधम्म॑ च अनुवितक्केति, 
अनुविचारेति, तं च पुरिसं भजति, तेन च र्वित्ति आपज्जति; नेवसञ्ञाना- 
सञ्ञायतनपटिसंयुत्ताय च पन कथाय कच्छुमानाय न सुस्सूसति, न सोत॑ 
ओदह॒ति, न अज्ञा चिक्त उपद्ठापेति, न च तं॑ पुरिसं भर्जात, [ 7९. 256 ] 


७. यह भी सम्मव है, सुनक्ष्त्र ! कि कोई पुरुष नैवसंज्ञाननासंशायतन 


भोजन कर उसका वमन कर दे, तो क्‍या मानते हो, सुनक्ष्त्र ! वह पुरुष अपने 
वमन को पुनः खाना चाहेगा ?? नहीं, भन्‍्ते ! “वह किस लिये !” “बह इस 
लिये कि वह घृणा की चीज है !” इसी तरह, सुनक्षत्र ! नैवसंज्ञानासंज्ञायतनानुरागी 
के जो आकिज्चन्यायतन के साथ सम्बन्ध थे, वे सब टूट चुके हैं। उस नैवसंज्ञा- 
नासंज्ञायतनानुरागी को आकिज्चन्यायतन से सबंदा के लिये असम्पृक्त ही समझना 
चाहिये | 3 

८. “सुनक्ष्तत्र ! यह भी सम्भव है कि कोई पुरुष पुदूगल निर्वाणानुरागी हो“ 
यूवंवत्‌'“जैसे सुनक्षत्र ! शिरकटा ताड़ बृक्ष पुनः आगे ऊपर उठने में असमर्थ है; 


१. इसी सूत्र के पचबे पेरे की तरह । 
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न च तेन वित्ति आपज्जति। सेय्यथाषि, सुनक्खत्त, तालो मत्थकच्छिन्नो 
[ ५. 50 ] अभब्बो पुन विरुव्ठिहया; एवमेव खो, सुनक्खत्त, सम्मा निब्बा- 
नाधिमुत्तस्स पुरिसपुग्गलस्स ये नेवसजञ्ञानासज्ञञायतनसंयोजने से 
उच्छिन्नमूले तालावत्थुकते अनभावद्जुते आर्यात अनुप्पादधम्मे । सो एवमस्स 
बेदितब्बो--'नेवसञ्ञानासज्ञायतनसंयोजनेन हि. खो विसंयुत्तो सम्मा 
निब्बानाधिमुत्तो पुरिसपुग्गलो' ति । 

९, “ठानं खो पनेत॑, सुनक्खत्त, विज्जति य॑ इधेकच्चस्स भिक्‍खुनों 
एवमस्स--'तण्हा खो सल्लं समणेन वुत्तं, अविज्जाविसदोसो, छन्दराग- 
ब्यापादेन रुप्पति । त॑ मे तण्हासल्लं पहीनं, अपनीतो अविज्जाविसदोसो, 
सम्मा निब्बानाधिमुत्तोहमस्मी' ति। एवंमानि अस्स अतर्थ समानं। सो 
यानि सम्मा निब्बानाधिमुत्तस्स असप्पायानि तानि अनुयुड्जेय्य; असप्पाय॑ 
चक्खुना रूपदस्सनं अनुयुड्जेय्य, असप्पायं सोतेन सह अनुयुञ्जेय्य, असप्पाय॑ 
घानेन गन्धं अनुयुञ्जेय्य, असप्पायं जिव्हाय रसं अनुयुञ्जेय्य, असप्पाय॑ 
[8.44 | कायेन फोट्ठब्बं अनुयुड्जेय्य, असप्पायं मनसा धम्ञ्न अनु- 
युज्जेय्य | तस्स असप्पायं चक्खुता रूपदस्सनं अनुयुत्तस्स, असप्पायं सोतेन 
सह अनुयुत्तस्स, असप्पायं घानेत्त गन्ध अनुयुत्तस्स, असप्पायं जिव्हाय रसं 
अनुयुत्तस्स, असप्पायं कायेन फोट्ठब्बं अनुयुत्तस्स, असप्पायं मनसा धम्मं 


इसी तरह सम्यग्निर्वाणानुरागी पुरुष के जो नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के बन्धन थे, वे 
सभी छिन्न-भिन्‍न हो चुके हैं। भविष्य में उनके पुनः उत्पन्न होने की भी कोई 
आशा नहीं है । अतः उस सम्यग्निर्वाणानुरागी को नैवसंज्ञानासंशञायतन के बन्धनों 
से सर्वथा विमुक्त ही समझना चाहिये | 

&. “हो सकता है; सुनक्षत्र ! कि किसी भिक्षु को ऐसा छगे--'श्रमण ( भगवान्‌ 
बुद्ध ) ने तृष्णा को शल्य ( बाण का फर ) कहा है, अविद्या को विष दोष (जहर 
बुझा ) कहा है, वह छुन्दःराग ( छोभ ) और व्यापाद ( द्रोह ) से रोपी जाती 
हैं। तो मैंने बह तृष्णारूपी शल्य निकालकर फ्रेंक दिया है, अविद्यारूपी विष-दोष 
को हटा दिया है | अब मैं वैसा ( उनसे सम्पृक्त ) न होता हुआ सम्यग्निर्वाणानुरागी 
हूँ” उसका ऐसा मानना झूठा व अतिमानग्रस्त है । और तब वह जो बातें ( धर्म ) 
सम्यग्निर्वाणानुरागी पुरुष के लिये अहितकर हों उनमें व्याप्त हो जाय, चक्षुरिन्द्रिय 
के माध्यम से अहितकर रूपदशन में लग जाय, क्रोत्रेन्द्रिय के माध्यम से अद्वितकर 
शब्दश्रवण में प्राणेन्द्रिय से अद्तितकर गन्ध,में'*“रसनेन्द्रिय से अद्वितकर रसास्वाद 
.-त्वगिन्द्रय से अहितकर स्प्रष्टव्य'“मन इन्द्रिय से अदितकर मनोंघर्मों में छग 
जाय | था उसके द्वारा उपयुक्त उन-उन इन्द्रियों के विषयों के आस्वाद में लगे 


५. सुनक्खत्तसुत्त १११७ 


अनुयुत्तस्स रागो चित्त अनुद्धंसे्य । सो रागानुद्धंसितेन चित्तेत मरणंवा 
निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं। 


“से्यथापि, सुनक्खत्त, पुरिसो सल्लेन विद्धों अस्स संविसेन गाछहु- 
पलेपनेन । तस्स मित्तामच्चा आतिसालोहिता भिसक्क सललकत्त॑ उपद्वा- 
पेग्युं | तस्स सो भिसक्को संल्लकत्तो संत्येन वर्णनुल्ं परिकन्तेय्य । सत्येन 
वणमुखं परिकन्तित्वा एसनिया सल्लें एसेय्य । एसनियां सलल॑ एसित्वा 
सलल॑ अब्बुहेय्य, अपनेय्य विसदोस सउपादिसेस | अनुपादि- [ रि, 257 ] 
सेसो ति जानमानो सो एवं वदेय्य--अम्भो पुरिस, उब्भत॑ खो ते सल्लं, 
अपनीतो विसदोसो सउपादिसेसो | अनलं च ते अन्तरायाय। [ 'ि.5] | 
सप्पायानि चेव भोजनानि भुज्जेय्यासि, मा ते असप्पायानि भोजनानि 
भुड्जतो वणो अस्सावी अस्स | कालेन कॉलं च वर्ण घोवेय्यासि, कालेन 
काल वणमुख आलिम्पेय्यासि, मा ते न कालेन काल वर्ण धोवतो न कालेन 
काल॑ वणमुखं आछिम्पतो पुब्बलोहितं वंणमुखं परियोतन्धि । मा च वातातपें 
चारितत अनुयुज्ज्ज, मा ते वातातपे चारित्तं अनुयुत्तस्स रजोसूक वणमुखं 
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रहने के कारण, उसका चित्त शनैः शनैः अशान्‍्त ( ध्वस्त ) होने लगता है। वह 
( अभिमानी निर्वागानुरागी ) इस चित्तविध्वंस के कारण, एक न एक दिन मृत्यु को 
प्राप्त हो सकता है, या मृत्युतुल्य कष्ट को | 


“जैसे, सुनक्षत्र ! कोई पुरुष गाढें विषबुझे वाण ( शल्य ) से विधा हो | उसके 
साथी-सदह्दायक या नाते-रिश्तेदार उसे किसी शल्योद्धारंक वैद्य के पांस ले जाँय | 
वह शल्योद्धारक वैद्य किसी शस्त्र से उसके ब्रणमुख ( चोट लगे स्थान ) को चारों 
ओर से काटकर चौड़ा कर दें। शास्त्र से त्रणमुख को काटकर चौड़ा करके एषणी 
( संडसी ) से उस शल्य को निकाल ले | एषणी से शल्य को निकालकर ब्रण को 
साफ करे | ब्रण को सांफ कर उसे संबंदा निर्दोष कर दे | ब्रण को सर्वथा निर्दोष 
जान वंह वैद्य रोगी से यों कद्दे--अरे भाई ! तुम्हारा शल्य निकाल दिया गया, 
और वहाँ की सारी खराबी भी सर्वथा दूर कर दी गयीं। अब तुम्हें कोई सक्कूट 
( खतरा ) नंहीं है । परन्तु अभी ( १) पथ्यकर ( ब्रण खुखाने वाले ) पद्धार्थ खाना) 
अपथ्यकर नहीं, अन्यथा तुम्हारा यह ब्रण फिर से पककर बहने रूंगरेगा | ( २ ) समय- 
समये ब्रण को ( कीटदर ओषध से सम्प॒क्त जल से ) घोतें रहना। (३ ) धोकर 
इस व्रण पर औषध का लेप करते रहना । ताकि तुम्हारा यह त्रण समयतसमय पर न 
घोने या लेप न लगाने से कहीं इसमें पुनः गन्‍्दा पूय ( मवाद ) न-मर जाये। 
( ४ ) अधिक हवा या धूप में भी ज्यादा न चलना-फिरना-+ अन्यथा ऐसा न हो 


॥॥॥ 
।॥ 


| 
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अनुद्धंसेसि | वणानुरक्खी च, अम्भो पुरिस, विहरेय्यासि वणसारोपी' ति। 
तस्स एवमस्स--“उब्भतं खो मे सलल्‍लं, अपनीतो विसदोसो अनुपादिसेस। 
अनलं च में अन्तरायाया' ति। सो असप्पायानि चेव भोजनानि भुड्जेय्य । 
तस्स असप्पायानि भोजनानि भुज्जतो वणो अस्सावी अस्स | न च कालेन 
काल वर्ण धोवेय्य, न च कालेन काल॑ वणमुखं ओलिम्पेय्य । तस्स न कालेन 
काल वर्ण धोवतो, न कालेन काल वणमुखं आलिम्पतो पुब्बलोहितं वण- 
मुखं परियोगनन्धेय्य । वातांतपे च चारित्तं अनुयुड्जेय्य। तस्स वातातपे 
[8.45 ] चारित्तं अनुयूत्तस्स रजोसूक वणमुखं अनुद्धंसेय्य | न च वणानु- 
रक्‍्खी विहरेय्य न वणसारोपी। तस्स इमिस्सा च असप्पायकिरियाय' 
असुचि विसदोसो अपनीतो सउपादिसेसो तदुभयेन वणों पुथुत्तं गच्छेय्य। 
सो पुथुत्तं गतेन वणेन मरणं वा निगच्छेंग्य मरणमत्तं वां दुक्खं । 

“एवमेव खो, सुनक्खत्त, ठानमेत विज्जति य॑ इधेकच्चस्स भिक्‍्खुनो 
एवमस्स--'तण्हा खो सल्‍ल॑ समणेन वुत्तं, अविज्जाविसदोसो छन्दराग- 
[&. 258 |] व्यापादेन रुप्पति । त॑ं में तण्हासल्लं पहीनं, अपनीतो अविज्जा - 
विसदोसो, सम्मा निब्बानाधिमुत्तोहमस्मी' ति। एवंमानि अस्स अतथ्थ॑ 
समान । सो यानि सम्मा निब्बानाधिमुत्तस्स असप्पायानि तानि अनुयुड्जेय, 
असप्पायं चक्खुना रूपदस्सनं अनुयुड्जेय्य, असप्पायं सोतेन सं अनुयुज्जेय्य, 
असप्पाय घानेन गन्धं अनुयुड्जेय्य, असप्पायं जिब्हाय रसं अनुयुड्जेय्य, 


कि बाहरी मल हवा या धूप का सहारा पाकर तुम्हारे इस त्रणमुख में प्रवेश करने 
छगे। (५ ) अब तुम कुछ दिन अपनी दिनचर्या इस तरह बनाओ कि जिससे 
तुम्हारा यह बत्रण सूखकर भर जाय | परन्तु तब उस रोगी के मन में यह हो-+ 
'मेरा शल्य तो निकल गया, इसका विषदोष भी समाप्त हो गया। अगत्र मुझे कोई 
सद्जूट नहीं है ।! तब वह अपथ्यकर भोजन खाने लगे, उसके वैसा करने से ब्रण 
में फिर गन्दा पूय जमा होने छगे | वह समय-समय पर ब्रण को घोये भी नहीं, न 
ब्रण पर वैसा लेप ही करे जिससे वह जमा हुआ गन्दा पूय उसके ब्रण का मुँह फिर 
से ढक दें। या धूप या हवा में टहलने से भी अपने को न बचावे, ताकि बाहरी 
घूल के कण ( रजःश्यक ) उस ब्रण में प्रविष्ट होने लगे । न बह अपने उस ब्रण 
की रक्षा में ही कोई विशेष ध्यान दे। उसके इस प्रकार अपथ्य के सेवन से उसके 
उस व्रण में विष का प्रभाव पुन उभर आये और ब्रण पकने लगें। अन्त में हो 
सकता है कि वह रोगी उस ब्रण के पकने से मृत्यु को प्रास हो जाय या मृत्युतुल्य 
कष्ट को । 


“उसी तरह, सुनक्षत्र ! यह सम्भव है कि किसी भिक्षु के मन में यह विचार 


£. लुनक्खत्तसृत्त १११६ 


असप्पायं कायेन फोट्टब्बं अनुयुड्जेय्य, असप्पाय मनसां धमं अनुयुब्जेय्य । 
तस्स असप्पायं चकक्‍्खुना रूपदस्सनं अनुयुत्तस्स, असप्पायं सोतेन सह अनु- 
युत्तस्स, असप्पायं घानेन गन्धं अनुयुत्तस्स, असप्पायं जिव्हाय [ ९, 52 ] 
रसं अनुयुत्तस्स, असप्पायं कायेन फोट्डब्बं अनयुत्तस्स, असप्पायं मनसा 
धम्मं अनयुत्तस्स रागो चित्त अनुद्धंसेय्य । सो रागानुद्धँसितेन चित्तेन मरणं 
वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं । मरणं हेत॑, सुनक्खत्त, अरियस्स विनये 
यो सिक्‍ख॑ पच्चक्‍्खाय हीनायावत्तति; मरणमत्तं हेंत॑, सुनक्खत्त, दुक्‍्खं य॑ 
अज्ञतरं सकब्किलिट्ठूं आर्पात्त आपज्जति । 

१०. “ठांन॑ खो पनेतं, सुनक्खत्त, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्‍खुनों 
एवमस्स--“तण्हा खो सल्‍ल॑ समणेन व॒त्तं, अविज्जाविसदोसो छन्‍्दराग: 
व्यापादेन रुप्पति | त॑ में तण्हासल्ल॑ पहीनं, अपनीतो अविज्जाविसदोसो, 
सम्मा निब्बानाधिमुत्तोहमस्मी' ति। सम्मा निब्बानाधि-तुत्तस्सेव सतो सो 
यानि सम्मा निब्बानाविमुत्तस्स असप्पायानि तानि नानयुड्जेय्य, असप्पायं 
चक्खुना रूपदस्सनं नानुयुड्जेय्य, असप्पायं सोतेन सह नानुयुज्जेय्य, 
असप्पायं घानेन गन्धं नानुयुझ्जेय्य, असप्पायं जिव्हाय रस॑ नानुयुड्जेय्य, 
असप्पायं कांयेन फोट्ठब्बं नानुयुझ्जेय्य, असप्पायं मनसा धम्म नानुयुड्जेय्य । 
तस्स असप्पाय चक्‍धुना रूपदस्सनं नानुयुत्तस्स, असप्पायं सोतेन सह 
नानुयुत्तस्स, असप्पायं घानेन गन्धं नानुयुत्तस्स, असप्पायं जिव्हाय [ ४. 46 | 
रस॑ नानुयुत्तस्स, असप्पायं कायेन फोट्ब्बं नानुयुत्तस्स, असप्पायं मतसा 
धम्मं नानुयुत्तस्स रागो चित्त नानुद्धंसेय्य। सो न रागान्‌ द्धं- [ हर. 259 ] 
सितेन चित्तन नेव मरणं वा निगच्छेय्य न मरणमत्तं वा दकक्‍्खं । 


उठे--भ्रमण ( भगवान्‌ बुद्ध ) ने तृष्णा को शल्य" पूबंबत्‌ ' या मृत्युतुल्य कष्ट 
को ! सुनक्ष्त्र ! ( हमारे इस ) आर्यविनय में मृत्युतुल्य कष्ट यही कहलाता है 
कि कोई भिक्षु शिक्षापदों का पालन न कर पुनः ग्रइस्थ घम में लौट जाय । 

१०, “हो सकता है सुनक्षत्र ! कि किसी भिक्षु को ऐसा हो--अ्रमण ( भगवान्‌ 
बुद्ध ) ने तृष्णा को शल्य'*'पूवंवत्‌**अब मैं सम्यक्तया निर्वाणानुरागी हो चुका 
हूँ ।' ऐसा वह भिक्षु निर्वाणानुरागी होकर मी जो निर्वाण की ओर जाने में विष्मकारक 
धर्म हैं उनसे सम्पक्त न हो, चक्षुरिन्द्रिय” ओोत्रेन्द्रिय'' प्ाणेन्द्रिय'''रसनेन्द्रिय*** 
स्वगिन्द्रिय' “मन इन्द्रिय के अहितकर घर्मों से सम्पक्त न हों; यों वह उन घर्मों से 
सम्प्क्त न होता हुआ अपने चित्त को राग से ध्वस्त होने से बचा ले। यों राग से 
प्रध्वस्त चित्त वाला वह मिक्षुन तो कभी असमय में ही मृत्यु को प्राप्त होगा, न 


आत्युतुल्य कष्ट को । 


११२० मेज्यिमनिकाय 


“सेय्यथापि, सुनक्खत्त, पुरिसो सललेंन विद्यो असस सविसेन गाकहू- 
प्लेपनेन । तस्स मित्तामच्चा आतिसालोहिता भिसकक सल्लकत्तं उपट्ठा- 
पेय्यु  तस्स सो भिसक्‍्को सल्लकत्तों सत्येन वणमुखं परिकन्तेय्य। संत्येन 
वणमुख॑ परिकन्तित्वा एसनिया सलल॑ एसेय्य। एसनिया सहले एसिंत्वा 
सलल अब्बुहेय्य अपनेय्य विसदोसं अनुपादिसेस । अनुपादिसेसों ति जानमानो 
सो एवं वदेय्य--'अम्भो पुरिस, उब्भतं खो ते सललं, अपनीतों विसदोसो 
अनुपादिसेसो । अनलं च ते अन्तरायाय। सप्पायानि चेव भोजनानि 
भुज्जेय्यासि, मा ते असप्पायानि भोजनानि भुञ्जतो वणो अस्सावी अंस्स। 
[ ७. 53 ] कालेन काल च वर्ण धोवेय्यासि, कालेन काल॑ वणमुखं आलि- 
म्पेय्यासि, मा ते न कालेन काल वर्ण घोवतो न- कालेन काल वणमुखं 
आलिम्पतो पुब्बलोहितं वणमुखं परियोतन्धि। मा च वातातये चारित्त 
अनुयुड्जि, मा ते वातातपे चारित्त अनुयुत्तस्स रजोसूक वणमुख अनुडंसेसि। 
वणणानुरक्खी च, अम्भो पुरिस, विहरेय्यासि वणसारोपी' ति। तस्स एव- 
मस्स--'उब्भतं खो मे सल्‍लं, अपनीतो विसदोसो अनुपादिसेसों । अनल 
च मे अन्तरांयाया' ति। सो सप्पायानि चेव भोजनानि भुज्जेय्य । तस्स 
सप्पायानि भोजनानि भुझ्जतो वणो न अस्सावी अस्स। कालेन कालं च 
वर्ण घोवेय्य, कालेन काल॑ वणमुखं आलिम्पेय, तस्स कालेन काल वर्ण 
घोवतो कालेन काल वणम्रुखं आलिम्पतो न पुब्बलोहितं वणमुख परियो- 
नन्धेय्य । न च वातांतपे चारित्तं अनुयुज्जेय्य । तस्स वातातपे चारित्त अननु- 
युत्तस्स रजोमुक॑ वणमरुखं नानुद्धंसेय्य । वणान्‌ रक्खी च विहरेय्य वणसारोपी । 
तस्स इमिस्सा च सप्पायकिरियाय असु च विसदोसो अपनीतो अनुपादिसेसो 
तदुभयेन वणो विरुहेय्य | सो रुछहेन वणेन सझछविना नेव मरणं वा निंग- 
च्छेय्य न मरणमत्तं वा दुक्‍्खं ! 


“जैसे, सुनक्षत्र ! कोई पुरुष गाठें विष से सम्पक्त ( लिये ) बाण से*“'पूर्ववत्‌ 
अब कोई सझुट नहीं है ।““यह व्रण सूखकर पुनः आरोपित ( मर ) न जाय | तब 
उसको यह विचार हो--'मेरा शल्य तो”“अब कोई सहझ्ृट नहीं है । फिर भी 

वह पथ्यकर मोज्य ही ले, समय-समय पर ब्रण को घोये, घोकर लेप करे, धूप व हवा 
मैं व्यर्थ न घूमे, तात्पय यह है कि वह ऐसे सभी उपाय करे जिससे उसका वह व्रण 
शीघ्र ही सूख जाय व भर जाय। यों, उसके पथ्यसेवन से उसका ब्रण भी शौक्र 
ही मर जायगा, और शल्य के साथ शरीर में पहुँचा विधदोष मी समाप्त हो जायगा। 
तब स्वस्थ हुए उस रोगी की न तो मृत्यु होगी न उसे मृत्युतुल्य कष्ट ही 
होगा । 


हर सुनक्खत्तसुत्त ११२९ 


“एवमेव खो, सुनक्खत्त, ठानमेतं विज्जति य॑ इधेकच्चस्स [ 9. 47 ]; 
भिक्‍्खुनो एवमस्स--'तण्हा खो सल्ले समणेन बुत्तं, अविज्जा- [ ९. 260 | 
विसदोसो छन्दरागव्यापादेन रुप्पति | त॑ में तण्हासल्ल पहीनं, अपनोतो 
अविज्जाविसदोसो, सम्मा निब्बानाधिधुत्तोहमस्मी' ति। सम्मा निब्बानाधि- 
मुत्तस्तेव सतो सो यानि सम्मा निब्बानाधिमुत्तस्स असप्पायानि तानि 
नानुयुड्ज़ेय्य, असप्पायं चक्‍्खुना रूपदस्सनं नानुयुञ्जेय, असप्पायं सोतेन- 
सहं नॉनुयुड्जेय्य, असप्पायं घानेन गन्धं नानुयुछ्जेय्य, असप्पायं जिव्हाय 
रस नानुयुड्जेय्य, असप्पायं कायेन फोट्रब्ब॑ नानुयुड्जेय्य, असप्पायं मनसा 
धम्मं नानुयुड्जेय्य। तस्स असप्पायं चकक्‍्खूना रूपदस्सन नानुयुत्तस्स, 
असप्पायं सोतेन सह नानृयुत्तस्स, असप्पायं घानेन गन्ध नानुयुत्तस्स, 
असप्पायं जिव्हाय रस नानुयुत्तस्स, असप्पायं काय्ेन फोट्ठब्बं नानुयुत्तस्स, 
असप्पायं मन्तसा धर्म्म त्ानुयुत्तस्स, रागो चित्त नानुद्धंसेय्य | सो [ ४. 54 ] 
न रागानुद्धसितेन चित्तेन नेव मरणं वा निगच्छेंग्य न मरणमत्तं वा दुक्‍्ख । 


११, “उपमा खो मे अयं, सुनक्खत्त, कता अत्थस्स विज्ञापनाय । 
अयं येवेत्थ अत्यो--वणों ति खो, सुनक्खत्त, छन्नेतं अज्झत्ति कान॑ आयतनानं: 
अधिवचनं; विसदोसो ति खो, सुनक्खत्त, अविज्जायेतं अधिवचनं; सल्ल॑ 
ति खो, सुनक्खत्त, तप्हायेतं अधिवचनं; एसनो ति खो, सुनक्खत्त, सति- 
यायेतं अधिवचनां; सत्थं ति खो, सुनक्खत्त, अरियायेतं पञ्ञाय अधिवचनं; 
भिसक्को सल्‍लकतो ति खो, सुनक्खत्त, तथागतस्सेतं अधिवचनं अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । 


“सो व॒त, सुनक्खत्त, भिक्‍्खु छसु फस्सायतनेसु संवतकारी 'उपधिः 


“इसी तरह, सुनक्ष्यत्र ! यद्दी सम्मव दै कि किसी भिक्ष को"''पूर्ववत्‌ रागानु- 
ध्वस्त चित्त से न सृत्यु को प्रासत हो, न मृत्युतुल्य कष्ट को । 


११. “सुनक्षत्र ! यह मैंने तुमको, प्रासक्षिक बात को समझाने के लिये,- 
इृष्टान्तमात्र दियां है। इसका यही निष्कर्ष समझो सुनक्षत्र ! कि यहाँ ( इस- 
प्रसज्ञ में ) 'बत्रण' से तात्पय है--यह आध्यात्मिक ( शरीरान्तर्गत ) आयतन $ 
सुनक्षत्र ! “विषदोष' का तात्परय है-+अविद्या | “शल्य? का तात्पय है--तृष्णा । 

० पु 8 


“एषणा का तात्पर्य है--स्मृति | 'शस्त्र' से तात्यय है--आर्यप्रज्ञा । 'शल्योद्धारक: 
वैद्य' से तात्पर्य है--तथागत अह॑त्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का | 


“सुनक्षत्र | जो मिक्ष छंद स्पर्शायतनों ( चन्षु, प्राण, भ्रोत्र, जिह्ना, काय एक 


श्श्रर मब्झिमनिकाय 


डुक्‍्खस्स मूल” ति--इति विदित्वा निरुपधि उपधिसड्डये विमुत्तो उप- 
पघिस्मि वा कार्य उपसंहरिस्सति, चित्त वा उप्पादेस्सती ति-नेतं ठान॑ 
विज्जति । 


“सेय्यथापि, सुनक्खत्त, आपानियकंसो वण्णसम्पन्नों गन्धसम्पन्नों रस- 
सम्पन्नो; सो च खो विसेन संसट्टो । अथ पुरिसो आगच्छेंग्य जीवितुकामों 
अमरितुकामो सुखकामो दुक्खपटिकूलो । त॑ कि मउजअसि, सुनक्खत्त, अपि 
नु सो पुरिसो अपुुं आपानियकंसं पिवेय्य य॑ं जज्ञा--इमाहं पिवित्वा मरणं 
वा निगच्छामि मरणमत्तं वा दुक्ख' ” ति! “नो हेत॑, भन्‍्ते” । 


[ 7. 26] ] “एवमेव खो, सुनक्खत्त, सो वत भिक्‍्खु छसु फस्सायत- 
नेंसु संव्‌ तकारी 'उपधि दुक्खस्स मूले' ति--इति विदित्वा निरुपधि उपधि- 
[ 8. 48 ] सद्भये विमुत्तो उपधिस्मि वा का उपसंहरिस्सति, चित्त वा 
उप्पादेस्सती ति--नेत॑ ठान॑ विज्जति । 


सेय्यथापि, सुनक्खत्त, आसी विसों घोरविसों । अथ पुरिसो आगच्छेय्य' 
जीवितुकामो अमरितुकामो सुखकामों दुक्खपटिकूलो | त॑ कि मज्ञसि, 


सुनक्वत्त, अपि नु सो पुरिसो अमुस्स आसी विसस्स घोरविसस्स ह॒त्यं वा 
[५. 55] अज्जट् वा युड्जेय्य यं जज्जा--'इमिनाहं दट्ढो मरणं वा निग- 
च्छामि मरणमत्तं वा दुक्खं' ” ति ? “नो हेत॑, भन्‍्ते” । 


मन ) में संयम रखता हुआ साधनारत हो, 'डपधि ( विषययोग्य कामभोगसंग्रह ) 
दुःख का मूल दै--यह जानकर उस उपधि से रहित हो उपघिक्षय से विमुक्त हो 
चुका है, वह फिर से उसी उपधि में अपने शरीर व मन को छगायगा--यह सम्मव ही 
नहीं । जैसे सुनक्ष्त्र ! कोई जल से भरा कांस्यपात्र सुन्दर बर्ण एवं गन्ध वाला हो, 
किन्तु वह विषलिस हो, तब वहाँ कोई जीना चाहने वाला, परन्तु मरना न चाहने वाला, 
खुखाकांक्षी, परन्तु दुःख के पास तकन फटकने वाल्ा-पुरुष आवे; सुनक्ष्तत्र ! 
क्‍या वह पुरुष उस पात्र के) यह जानते हुए भी, जल पीयेगा कि इस पात्र का जछ 
पीने से मुझे मृत्यु प्राप्त दो सकती है, या मुत्युतल्य कष्ट “नहीं भन्‍्ते !” “ऐसे 
ही सुनक्षत्र ! जो मिक्ष, उक्त छह स्पर्शायतर्नों में संयमी है'''पूबंवत्‌*"'वह उपधि में 
फिर से अपने शरीर या मन को छगावे--यह्द सम्मव नहीं । 


“जैसे, सुनक्ष्तत्र ! कहीं कोई भयज्लर विषधर सप हो, वहाँ कोई पुरुष जो जीना 
चाहने वाछा न फटकनेवाला पुरुष हो, आवे; तो क्या मानते हो, सुनक्ष्त्र ! वह पुरुष 


५, सुनक्खत्तमुत्त ११२३ 


“एवमेव खो, सुनक्खत्त, सो वत भिक्‍्ख छसु फस्सायतनेस्‌ संवृतकारी 
“उपधि दुक्‍्खस्स मूल! ति--इति विदित्वा निरुषधि उपधिसड्डये 
विमुत्तो उपधिस्मि वा कार्य उपसंहरिस्सति, चित्त वा उप्पादेस्सती ति-- 
नेतं ठान॑ विज्जती” ति। 

१२. इदमवोंच भगवा। अत्तमनो सुनवखत्तो लिच्छविपतो भगवतोः 
भासित॑ अभिनन्दी ति। 


अपना हाथ या अँगूठा उस साँप की ओर बढ़ायगा, जब कि वह जानता हो कि इस 
साँप के काटने से मुझे मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट मिल सकता है ?”? “नहीं, भन्‍्ते [” 
इसी तरह सुनक्षत्र जो भिक्षु उक्त छद्द”'यह सम्भव नहीं |” 
१२. भगवान्‌ ने यह कहा । आसमना ( सस्तुष्ट ) सुनक्षत्र लिच्छुविपुत्र ने 
भगवान्‌ के इस भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 
स्‌ नक्खत्तसुत्त समाप्त ॥ 


६. आनेज्जसप्पायसुत्तं 


[४. 56 ] १. एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा कुरूस विहरति कम्मास- 
-धम्मं नाम कुरून॑ निगमों । तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्‍्तेसि--' 'भिक्खवो”? 
ति । “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतों पच्चसोस्‌, । 

१. आनेडजसप्पाया पटिपदा 

भगवा एदतबत्रोच--“अनिच्चा, भिक्‍खवे, कामा तुच्छा मुसा मोसघम्मा। 
मायाकतमेत॑, भिक्‍्खवे, बाललापनं | ये च दिद्वधम्मिका कामा, ये च सम्प- 
[ 8. 262 ] राथिका कामा; या च दिद्ुधम्मिका कामसऊ्ञ्ा, या च सम्प- 
दाथिका कामसड्ञा-उभयमेतं मारवैय्यं, मारस्सेस विसयो, मारस्सेस 
'निवापो, मारस्सेस, गोचरो । एत्थेते पापका अकुसला मानसा अभिज्झा 
-पि ब्थापदा पि सारम्भा पि संवत्त त्ति, तेव अरियिसावकस्स इधमन्‌ सिक्‍्खतो 
अन्तरायाय सम्भवन्ति । 

तत्र, भिक्खवे, अरियसावकों इति पटिसज्चिक्वति--'यें च॒ दिटठु- 
धम्मिका कामा, ये सम्परायिका कामा; या च दिट्वुधम्मिका कामसऊ्त्ा, 


६. श्रानिउ्ज्यसस्धेयसूत्र 

१, ऐसा मैंने सुना दे (कि) एक समय भगवान, (बुद्ध ) कुरुप्रदेश के 
कल्मषधघर्म ( कम्मासदम्म ) नामक कुरुवासियों के निगम में साधनाहेतु विराजमान 
थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधन किया--मिक्षुओ !” “हाँ, भनन्‍्ते” 
कहकर मिक्षुजन भगवान के सम्मुख उपस्थित हो गये । 
१, आतनिः्ज्यसम्धेय मार्ग 

( तब ) भगवान्‌ ने उनको यों उपदेश देना प्रारम्भ किया-- मिक्षुओ ! सांसा 
रिंक कामभोग तुच्छ हैं, मिथ्या हैं, असत्य हैं, अनित्य हैं, इन्द्रजाल के समान 
( मायामय ) एवं बच्चों को बहकाने भर के लिये जैसे हैं | भले ही फिर वे ऐह- 
.छौकिक कामभोग हों, या परलौकिक, या ऐहलोकिक कामसंज्ञा ( कामभोगों का 
ध्यान ) हों) या पारछौकिक कामसंज्ञा-ये उभयविघ ही मारे के फंदे (पाश ) की 
तरह हैं, मार द्वारा जनता को फँसाने के लिये फेके गये चारे ( निवाप ) के समान 
हैं, ये मार के विषय ( वास-स्थांन ) हैं, या मार के गोचर (लक्ष्य ) हैं। यहाँ ये 
पापमय अकुशल मनोमाव उलप्न दोते हैं--अभिध्या ( लोभ ) भी, व्यापाद ( द्वेष ) 
भी, सारसम्म ( पीड़ा ) मी। और ये सभी अभ्यास की ओर अग्रसर साधक के लिये 
विष्नस्वरूप हैं । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! वह खाधनारत आर्यश्रावक यों सोचता है--ये ऐडलोकिक 


5 आनेज्जसप्पायसुत्त श्श्र्श 


या च सम्परायिका कामसञ्जा--उभयमेतं मारघधेय्यं, मारस्सेस विसयो, 
मारस्सेस निवापो, मारस्सेस गोचरो । एत्थेतते पापका अकुसलछा [ 8, 49] 
मानसा अभिज्झा पि ब्यापदा पि सारम्भा पि संवत्तन्ति, तेव अरियिसाव- 
कस्स इधमनुसिक्खतो अन्तरायाय सम्भवन्ति | यच्चूनाह॑ विपुलेन महग्गतेन 
चेतसा विहरेय्यं अभिभुय्य लोक अधिट्वाय मनसा । विपुलेन हि मे महग्गतेन 
चेतसा विहरतो अभिभुय्य लोक॑ अधिद्वाय मनसा ये पापका अकुसलां मानसा 
अभिज्झा पि ब्यापादा-पि सारम्भा पि ते न भविस्सन्ति | तेसं पहाना 
अपरित्तं च मे चित्त भविस्सति अप्पमाणं सुभावित॑' ति। तस्स एवंपटि- 
'पन्नस्स तब्बहुलविहारिनों आयतने चित्तं पसीदति। सम्पसादे सतति एतरहि 
वा आनेज्जं समापज्जति पञ्ञाय वा अधिमुच्चति कायस्स भेदा परं॑ मरणा। 
ठानमेत॑ विज्जति य॑ तंसंवत्तनिक॑ विज्ञागं अस्स आनेज्जूपगं । [ ४. 57 ] 
अय॑, भिक्‍्खवे, पठमा आनेज्जसप्पाया पटिपदा अक्खायति । (६१2) 
२. “पुन च परं, भिक्खवे, अरियसावको इति पटिसब्च्चिक्वति-- 
“ये च दिद्ववसम्मिका कामा; ये च सम्परायिका कामा; या च दिद्दुधम्मिका 
कामसज्तओा, या-च सम्परायिका कामसञ्जा; य॑ किड्चि रूप चत्तारिच 
महाभूतानि, चतुच्च॑ च महाभूतानं उपादायरूप॑'” ति तस्स एवंपटिपन्नस्स 
तब्बहुलविहारिनो आयतने चित्त पसीदति | सम्पसादे सति एतरहि वा 


या पारछोकिक कामभोग व उनका चिन्तन--दोनों ही पूर्ववत्‌'आर्यश्रावक के 
लिये अन्तरायमृत हैं | क्यों न मैं व्यापक एवं विशाल चित्त से - लोक को अभिमूत 
( वश में ) करता हुआ मन से अधिष्ठित कर साधना करूँ। यों साधना करते हुए 
मुझे ये अभिध्या, व्यापाद आदि दोष भी परेशान नहीं करेंगे। उनके नाश से 
मेरा यह चित्त भी विशाल ( बहुजनहिंतेरत ) व व्यापक रूप से सुसंयत हो जायगा [* 
उसके इस प्रकार, साधनारत होने पर, बाहुल्‍येन ऐसी साघना करते-करते आयतन 
(.स्वस्थ ) में चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता ( सम्प्रसाद ) होने पर;या तो 
उसी- समय उसका चित्ततआनिज्ज्य ( स्थिरता ) को प्राप्त हो जाता है, या वह प्रज्ञा 
द्वारा देहपात से बाद मरणानन्तर मुक्त हो जाता है । यह अधिक सम्भव है कि इस 
प्रकार साधनारत विज्ञान ( जीवन ) आनिः्ज्य को ही प्राप्त हो जाय | भिक्षओ ! 
यह प्रथम आनिज्ज्यानुकूल मार्ग ( प्रतिपदा ) है। (१) 

२. फिर; भिक्षओ ! वह आर्य भ्रावक यों सोचता है--जो ये ऐहलौकिंक या 
पारलौकिक कामभोग'''जो कुछ रूप और चार महाभूत है और इन चार्से महाभूतों 
को लेकर जो रूप हे वह मार"““आर्यश्रावक के लिये अन्तरायतुल्य हैं। क्‍यों न 


११२६ मज्झिमनिकाय 


आनेज्ज॑ समापज्जति पञ्जाय वा:अधिमुच्चति कायस्स भेदा परं मरणा। 
ठानमेत॑ विज्जति य॑ तंसंवत्तनिकं विज्ञाणं अस्स आनेड्जूपगं । अय॑ 
भिक्‍्जवे, दुतिया आनेञ्जसप्पाया पटिपदा अक्खायति । (२ ) 

[70:9687॥ 5. “पुन च परं, भिक्‍खवे, अरियसावकों इति पटिसच्चि- 
क्खति--'ये च दिट्व॒धम्मिका कामा, ये च॒ सम्परायिकां कामा; याच 
दिट्ृधम्मिका कामसउ्ञा, या च सम्परायिक्रा कामसऊ्ञा; ये च दिद्व- 
धम्मिका रूपा, ये च सम्परायिका रूपा; या च दिद्वुवम्मिका रूपसऊ्मा, 
या च सम्परायिका रूपसञ्ञा--उभयमेतं अनिच्च । यदनिच्च त॑ नाल 
अभिनन्दितुं, नाल अभिवदितुं, नाल॑ अज्ञोसितुं' ति। तस्स एवंपटिपन्नस्स 
तब्बहुलविहारिनों आयतने चित्त पसीदत्ति | सम्पसादे सति एतरहि वा 
आनेञ्जं समापज्जति पञ्ञाय वा अधिमुच्चति कायस्स भेदा परं॑ मरणा। 
ठानमेत॑ _ विज्जति य॑ तंसंवत्तनिक विज्ञाणं अस्स आनेंड्जूपगं | अय॑, 
भिव्खवे, ततिया आनेड्जसप्पाया पटिपदा अक्खायति । (३ ) 


२. श्राकिज्चञ्ञायतनसप्पाया पटिपदा 
[8.50] ४. “पुन च पर, भिक्‍्खवे, अरियसावको इति पटिसडिच- 


बखति--'ये च दिद्वधम्मिका कामा) ये च सम्परांयिका कामा; या च दिद्व- 
धम्मिका कॉमसञ्जा या च सम्परायिका कामसज्तऋ; ये च॒ दिद्ृधम्मिका 
रूपा, ये च सम्परायिका रूपा; या च दिट्वुवम्मिका रूपसञ्ञा, या च सम्प- 
रायिका रूपसऊ्ञा; या च आनेड्जसञ्ञा--सब्बा सञ्जा। यत्येतां अपरिसेसा 


मैं व्यापक व विशाल चित्त से” आनिज्ण्य को ही प्रात हो जाऊँ। यह द्वितीय आनि* 
ड्ज्यानुकूल मार्ग है । (२ ) 


३. और फिर मिक्षुओ ! वह आय॑श्नावक यों सोचता हे--जो ये ऐह- 
लौकिक'*'पारलौकिक रूपसंज्ञा है--वे दोनों ही अनित्य हैं। जो अनित्य है उसको 
अभिनन्दित या इनकी चर्चा करना उचित नहीं । उसके इस प्रकार सम्डक्त होने 
पर**'। मिक्षुओ ! यह तीसरा आनिज्ज्यानुकूल मार्ग है| ( रे ) 

२. आकिज्चञ्ञायतनानुकल प्रतिपदा 

४. “और, मिक्ष ओ ! वह आर्यश्रावक यों सोचता है--'ये जो ऐहलौकिक काम- 
भोग हैं***पूवंबत्‌ “जो पारछौकिक रूपलंझा हैं और जो आनि]्ज्यसंज्ञा ( आनिड्ज्य- 
पद का ध्यान ) है--ये सभी संज्ञाएँ जहाँ सर्वथा निरुद्ध हो जाती हैं वह आकिश्व- 
न्यायतन पद उत्तम है) प्रणीत है! | उसके इस प्रकार उससे सम्प्रक्त ( प्रतिपन्न ) 


६, आनेज्जसप्पायसुत्त १३२७ 


निरुण्झन्ति एतं सन्त एतं पणीतं-यदिद॑ आकिज्चज्ञञायतन [ ५. 58 ] 
ति। तस्स एवंपटिपन्नस्स तब्बहुलविहारिनों आयतंने चित्त पसीदति। 
सम्पसादे सत्ति एतरहि वा आकिज्चज्ञायतनं समापज्जति पज्ञाय वॉ 
अधिमुच्चति कायस्स भेदा पर॑ मरणा। ठानमेतं विज्जति य॑ तंसंवत्तनिकं 
विज्ञाणं अस्स आकिज्चज्ञायतनुपगं। अय॑, भिक्‍्खवे, पठमा आकिज्च- 
ड्ञायतनसप्पाया पटिपदां अक्खायति । (१ ) * 

५. “पुन च परं, भिक्‍खवे, अरियसावको अरज्ञगंतो वा रक्‍्खमूलगतों 
वा सुज्ञागारगतो वा इति पटिसब्चिक्वति-'सुञ्ञमिदं भत्तेन वा अत्त- 
नियेन वा? ति। तस्स एवंपटिपन्तस्स तब्बहुलविहारिनो आयतने चित्त 
पसीदति । सम्पसादे सति एतरहि वा आक्ज्चज्ञायतनं समापज्जति 
पञ्ञ्ाय वा अधिमुच्चति कायसस भेदा परं मरणा। ठानमेतं विज्जति य॑ 
तंसंवत्तनिक॑ विज्ञञाणं अस्स आकिज्चज्ञायतनूपगं | अयं, भिक्‍्खवे, दुतियाँ 
आकिज्चञज्ञायतनसप्पाया पटिपदा अक्खांयति | ( २ ) 

६. “पुन च परं, भिक्‍खवे, अरियसावकों इति पटिसड्चिक्खति--'नाहं 
कवंचनि कस्सचि किउ्चनतस्मि, न च क्वचनि किस्मिडिच [ २, 264 ] 
किज्चनं नत्थी” ति । तस्स एवंपटिपन्तस्स तब्बहुलविहारिनों आयतने चित्तं 


होने पर, प्रायः उसी की साधना करते हुए. उसका चित्त उस आयतन में सम्यक्तया 
प्रसन्न हो जाता है । यह सम्प्रसाद होने पर उसी समय वह आ।केश्वन्यायतन पद 
को प्राप्त कर लेता है या प्रज्ञा द्वारा मुक्त हो जाता है। अन्यथा यह भी सम्मव 
है कि काया छोड़, मरने के बाद, तथासम्प्रक्त वह विज्ञान ( जीव ) आकिज्चन्या* 
यतन को प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आकिश्वन्यायतन सत्प्राय की यह प्रथम प्रतिपदा 
(मार्ग, उपाय ) है । ( १ ) 

४. “फिर, मिक्ष ओ ! अरण्य में, या बृक्ष के नीचे या एकान्त भवन में बैठा 
कोई आयंश्रावक यों सोचता है--यह समग्र रांसार आत्माया आत्मीय से शून्य 
है! | उसके यों चिन्तन करते हुए प्रायः दिन-रात उसी की साधना करते हुए, 
उसका चित्त उस आयतन में प्रसन्न होता है | यों, उसके इस सम्प्रसाद के प्राप्त 
करने पर या तो वह आज ही आकिज्चन्यायतन को'''। इस प्रकार सम्पक्त वह 
विज्ञान आकिज्चन्यायतन को प्राप्त होता है | यों, मिक्ष ओ ! यह दूसरी 'आकि- 

ख़न्‍्यायतन सत्प्राय प्रतिपदा? है। ( २) 


६. “फिर, मिक्षुओं ! कोई आयंश्रावक यों चिन्तन करता है--“न मैं कहीं 
किसी का कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसी में कुछ है! | उसके इस प्रकार प्रतिपन्न होने 


म० नि० ५: ६ 


श्श्श्द मज्झिमनिकाय 


पसीदति । सम्पसादे सति एतरहि वा आकिज्चज्ञायतनं समापज्जति 
पञ्जाय वा अधिमुच्चति कायस्स भेदा परं मरणा। ठानमेतं विज्जति य॑ 
तंसंवत्त निक॑ विज्ञाणं अस्स आकिञ्चज्ञायतनूपगं | अयं, भिक्‍खवे, ततिया 
आकिज्चज्ञायतनसप्पाया पटिपदा अक्खायति | (३) 

३. नेवसञ्ञानासञ्जायतनसप्पाया पटिपदा 


७. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, अरिथिसावको इति पटिसड्चिक्वति-ये च 
दिद्ठवम्मिका कमा, ये च सम्परायिका कामा; या च दिद्वुवम्मिका काम- 
सञ्ञ्ा, या च धम्परायिका कामसञ्ञा; ये च दिद्धधम्मिका रूपा, ये च 
सम्परायिका रूपा; या च दिद्वुधम्मिका रूपसञ्ञा, या च सम्परायिका 
[ (५, 59, 8, 5] ] रूपसञ्ञा; या च आनेज्जसञ्ञा, या च आकिच- 
ञज्ञायतनसज्ञा- सब्बा सञ्ञा | यत्येता अपरिसेसा निरुज्ञति एतं सन्त 
एत॑ पणीतं--यदिदं नेवसञ्जानासञज्ञायतनं! ति। तस्स एवंपटिपस्नस्स 
तब्बहुलविहारिनों आयतने चित्त पसीदरति | सम्पसादे सति एतरहि वा 
नेवसञ्ञानासजञ्ञायतनं समापज्जति पञज्ञाय वा अधिमृच्चति कायस्स 
भेदा परं मरणा | ठानमेत॑ं विज्जति य॑ तंसंवत्तनिक विज्ञ्ञाणं अस्स नेंव- 
सञ्ञानासञ्ञायतनूपगं। अय॑, भिक्‍्खवे, नेवसड्ञञानासञ्ञ्ञायतनसप्पायाँ 
पटिपदा अक्खायती” ति। 

४. को भिक्‍ख्‌ परिनिब्बायति ? 


८. एवं वुत्ते, आयस्मा आननन्‍्दो भगवन्त एतदवोच--“इध, भस्‍्ते, 


पर” यों, भिक्षुओ ! यह तीसरी आक़िज्चन्यायतन सत्प्राय प्रतिपदा कह- 
लाती है। ३ ) 
२. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनंसत्पायप्रतिपदा 

७. “और फिर, भिक्षुओ ! कोई आयंभ्रावक यों सोचता हैं--'ये जो ऐह- 
लौकिक काममोग"*'पूववत्‌ ““जो कुछ आकिज्चन्यायतन , रूपसंज्ञा हैं--ये सभी 
संज्ञायें जहाँ जाकर निरुद्ध हो जाती हैं, वही नेवसंज्ञानासंशायतन पद शान्‍्त व प्रणीत 
( सुखद, प्रिय ) है!। यों उसके इस नेंवसंज्ञानासंशायतन पद से छगाव होने पर, 
और निरन्तर उसी की साधना करते हुए उसके प्रति प्रीति ( सम्प्रसाद ) उत्पन्न हो 
जाता है। यह सम्प्रसाद होने पर, उसी जन्म में वह नेवसंज्ञानासंश्ञायतन को प्राप्त 
हो जाता है, या फिर सम्भव है कि वह मरणानन्तर देहपात के बाद प्रज्ञा द्वारा 
अधिमुक्त हो नेवसंज्ञानासंशायतन को प्राप्त हो जाय | मिक्षुओ ! यह नैवसंज्ञा- 
यतनसत्पाय प्रतिपदा कहलाती है |” 


६, आनेज्जसप्पायसुत्त श्श्रदद 


'भिक्‍्खु एवं पटिपन्‍नों होति--'नों चस्स, तो चमे सिया; न भविस्सति, 
न मे भविस्सति; यदत्यि, य॑ं भूत॑--तं पजहामी' ति। एवं उपेक्ख॑ पटिल- 
अति । परिनिब्बायेय्य नु खो सो, भन्‍्ते, भिक्‍्खु त वा परिनिब्बायेय्या ति? 

“अवेत्येकच्चो, आनन्द, भिवखु परिनिब्बायेय्य, अपेत्येकच्चों भिक्‍खु न 
'परिनिब्बायेय्या” ति । 

“को नु खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येनपेल्थेकचचों भिक्‍्खु परितिब्बा- 
ग्रेय्य, अपेत्थेकच्चो भिक्‍्खु न परिनिब्बायेय्या” ति १ 

“इघानन्द, भिक्‍्खू एवं पटिपन्‍नो होति--नो चस्स, नोच में सिया; 
न भविस्सति, न मे भविस्सति; यदत्यि, य॑ं भूतं--तं पजहामी” [ 7९. 265 | 
ति | एवं उपेव्ल पटिलभति | सो तं उपेक्खं अभिननन्‍्द॒ति, अभिवदतति, 
अज्ञोसाय तिट्ठति । तस्स त॑ उपेक्खं अभिनन्‍्दतो अभिवदतो अज्ञोसाय 


तिट्ठुतो तन्निश्सितं होति विज्ञाणं तदुपादानं । सउपादानों, आनन्द, भिकक्‍खु 
न परितिब्बायती”' ति | 


४. कौन भिक्षु परिनिवृंत होता है ? 

८, ( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसी देशना किये जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने 
भगवान्‌ से यह प्रश्न किया--“भन्ते ! यहाँ कोई मिक्ष, यह समझता है--'यहाँ न 
कुछ द्वोता है, न वह मेरा होता हे; न कुछ होगा, न वह मेरा होगा; जो कुछ 
विद्यमान भी है या हो चुका है उसे मैं त्यागता हूँ । यों विचारकर वह उपेक्षाभावना 
की साधना करता है । भन्‍्ते ! ऐसा चिन्तक मिक्षु परिनिर्द्तत होगा या नहीं होगा ?” 

“आनन्द ! ऐसा विचारक कोई मिक्षु परिनिदृंत हो भी सकता है, कोई नहीं 
भी हो सकता |” 

“भम्ते ! क्‍या कारण है, क्या उपाय है कि ( उन दोनों के समान विचारधारा 
वाले होने पर भी ) उनमें से कोई परिनिईत हो जाता है और कोई नहीं हो 
पाता £? 

“आनन्द ! यहाँ जो भिक्षु यों चिन्तन करता है--'यहाँ न कुछ है; न मेरा 
है; “'उसे छोड़ता हूँ । यों वह उपेक्षा भावना की साधना करता है। परन्तु वह 
उस उपेक्षा का अभिनन्दन; अभिवादन करता है, उसमें आसक्त ( अध्यस्त ) होता 
है। उसके इस प्रकार उस उपेक्षा का अभिनन्दन करने से उसका विज्ञान ( जीव 
या चित्तप्रवाह ) उस उपेक्षा में लिस हो जाता है । उसको उपादान ( अहण की 
इच्छा, आसक्ति ) करने वाला हो जाता है । आनन्द ! ऐसा वह उस उपेक्षा का 
डपादान कर लेने बाला मिक्षु परिनिर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता ।? 


११३० मज्झिमनिकायः 


“कहूं पन सो, भन्‍्ते, भिक्‍्खु उपादियमानो उपांदियती” ति ? 
“नेवसजञ्ञानासञ्ञायतनं, आननन्‍्दां” ति। 


“उपादानसेट्रुं किर सो, भन्‍्ते, भिक्‍्खु उपादियमानों उपादियती” ति ? 

[ ५. 60 ] “उपादानसेंटूं हि सो, आनन्द, भिक्‍्खु उपादियमानों उपा- 
दियति । उपांदानसेट्ं हेतं, आनन्द, यदिदं--नेवसञ्ञानासज्ञायतन । 

९, “इघानन्द, भिक्‍ख्‌ एवं पटिपननो होति--“नो चस्स, नो च में सिथा; 
न भविस्सति, न मे भविस्सति; यद॒त्यि, यं भूतं--तं॑ पजहामी” ति। एक 
उपेक्‍्खं पटिलभति । सो तं॑ उपेक्खं नाभिनन्दति, नाभिवदति, न अज्ञोसाय 
तिट्ठटति | तस्स ते उपेक्खं अनभिनन्दतों अनभिवदतों अनज्ञोसाय तिदट्ठुतों 
[8.52 ] न तन्तिस्सितं होति विज्ञाणं न तदुपादानं । अनुपादानो, 
आनन्द, भिक्‍ख्‌ परिनिब्बायती” ति। 


५. अरियों विभोक्‍्खों 


१०, “अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते ! निस्साय निस्साय किर नो, 
भम्ते, भगवता ओघस्स नित्थरणा अक्खाता। कतमो पन, भन्‍्ते, अरियो 
विमोक्‍्खो” ति ? 


“भन्ते ! वह कैसा उपादान करते हुए. वह मिक्षु उपादानग्राही हो जाता है *” 

“आनन्द ! नैवसंज्ञानासंजञायतन का ।” 

«थन्ते ! तब तो वह उपादान करते हुए, भी श्रेष्ठ उपादान का तो ग्रहण कर 
ही रहा है ?” 

“हाँ, आनन्द ! वइ भिक्षु उपादान का अद्ण करते हुए. नैवसंज्ञानासंज्ञा- 
यतन नामक श्रेष्ठ उपादान का ही ग्रहण कर रहा है । 

&. और यहाँ, आनन्द ! कोई मिक्षु यों चिन्तन करता देन यहाँ कुछ है 
न मेरा है'''उसे छोड़ता हूँ" । यों वह उपेक्षामावना की साधना करता है। यों 
बह साधना करता हुआ भी उस उपेक्षा का अमिनन्दन, अमिवादन या उसमें 
आसक्त नहीं होता । इसके इस प्रकार उस उपेक्षाभावना का अभिनन्दन या आशक्ति 
न करने से उसका विज्ञान उस्र उपेक्षा में छिप्त नहीं होता । वह उस उपादान को 
को न ग्रहण करने की इच्छा वाला हो जाता है। आनन्द ! ऐसा वह उस उपेक्षा 
रा उपादान न करने वाला मिक्षु ( अन्त में ) परिनिर्वाण प्राप्त कर ही लेता है | 
५. आयेविमोक्ष 


१०. आश्चय है, भन्‍्ते ! अदुत है, भन्‍्ते ! आपने कारण से कारण दिखा- 


६. आनेज्जसप्पायसृत्त श्श्३१ 


“इघानन्द, भिक्‍्खू अरियसावको इति पटिसड्चिक्खति--'ये च दिदु- 
धम्मिका कामा, ये च सम्परायिका कामा; या च दिद्ुघस्मिका कामसज्ञा, 
या च सम्परायिका कामसऊ्जञा; ये च दिद्धम्मिका रूपा, ये च सम्परायिका 
रूपा; या च दिद्ववम्मिका रूपसञ्ञा, या च सम्परायिका रूपसज्ञां; या 
च आनेज्जसज्ञा, या च आकिच्ज्ञायतनसज्ञ्ञा, या च नेवसज्ञानां- 
सज्ञायतनसज्ञा--एस सक्‍कायो यावता सक्‍कायो। एत॑ अमतं यदिदं 
अनुपादा चित्तस्स विमोक्‍्खो । 

“इति, खो ऑनन्द, देसिता मया आनेज्जसप्पाया पटिपदां, देसिता 
आकिचख्ज्ञायतनसप्पाया पटिपदा, देसिता नेवसञ्ञानासजञ्ञजायतन- 
सप्पाया पटिपदा, देसिता निस्साय निस्साय ओघस्स नित्थरणा, देसितो 
अरियो विमोक्‍्खो । यं खो, आनन्द, सत्यारा करणीय॑ सावकानं हितेसिना 
अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं बो त॑ सया। एतानि, [ 7२, 266 ] 
आनन्द, रुक्खमूलानि, एतानि सुज्ञागारानि। झायथानन्द, मा प्रमादत्य, 
मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ । अय॑ वो अम्हांक॑ अनुसासनी” ति। 

११. इदमवोच भगवा | अत्तमनों आयस्मा आतन्दों भगवतो भासित॑ 
अभिनन्दी ति । ७ 


दिखाकर इस जगत्प्रवाह से निकलने का सरल्तम मार्ग ( उपाय ) बता दिया । 
भन्‍्ते ! यह आर्यविमोक्ष क्‍या है ! 

यहाँ, आनन्द ! कोई मिक्षु यों चिन्तन करता है--“े जो ऐहलौकिक कामभोग 
हैं'“'पूव॑वत्‌ यह जो नेवसंज्ञानासंज्ञायतन संज्ञा है-ये सब सल्काय हैं, सब कुछ 
सत्काय हैं। यही अमृत पद है, यही मोक्ष है कि चित कहीं आसक्त न हो। 

“यों, आनन्द ! मैंने ( क्रमश$ ) आनिज्ज्यसत्पाय, आकिश्वन्यायतन सत्प्राय, 
नेवसंज्ञानासंज्ञायतन सत्प्राय. मार्ग की देशना कर दी, जगत्प्रवाह से निस्तरण का 
मार्ग बता दिया, साथ ही आय॑विमोक्ष क्या है ?--यह भी समझा दिया। यों मैंने 
छुम पर अचुकम्पा करके, शिष्यह्वितैषी गुरु को जितना कुछ करना चाहिये, वह मैंने 
उुम्हारे लिये कर दिया। आनन्द ! येकृक्षों की छाया है, शूल्य आगार है। 
निश्चिन्त होकर ( इनके आश्रय में ) ध्यानसाधना करो | कोई प्रमाद न करना कि 
आगे चलकर तुम्हें उसके लिये पछताना पड़े। तुम्हारे छिये मेरी यही शिक्षा 
६ उपदेश ) है, यही अनुशासन है ।”? 

भगवान्‌ ने यह कहा | आयुष्माच्‌ £आनन्‍्द ने ससन्तुष्ट हो, भगवान्‌ के भाषण 
का अभिनन्दन किया ॥ आनिञ्ज्यसप्पायसुत्त समाप्त ॥ 
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७, | 


[ ४. 6, ४. पा, ] ] १६ एवं मे सुतं । एक समय भगवा सावत्थिय॑ 
विहरति पुब्बारामें मिगारमातुपासादे । अथ खो गणकमो ग्गल्लानों ब्राह्मणो 
येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्धूमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं: 
[8. 58 ] कथं साराणीय॑ वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नो खो गणकमोग्गल्लानो ब्राह्मणों भगवन्तं एतदवोच-- 

१. धम्मविनिये श्रनु पुब्बसिक्खा 

“सेय्येथापि, भो गोंतम, इमस्स मिगारमांतुपासादस्स दिस्सति अनु- 
पुब्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा यदिदं--याव पच्छिमसोपान- 
कढेवरा : इमेस पि हि, भो गोतम, ब्राह्मणानं दिस्सति अनुपुब्बसिक्खा 
अनुपुब्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा यदिदं--अज्जेने; इमेसं पि हि, भो गोतम, 
इस्सांसानं दिस्सति अनुपुब्बसिक्ला अनुपुब्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा 
यदिदं--इस्सस्थे; अम्हाक॑ पि हि, भो गोतम, गणकानं गणनाजीवानं दिस्सति 
अनुपुब्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया अनुपुब्बपटिपदा यदिदं--सल्भाने; मयं हि, 

भो गोतम, अन्तेवासि लभित्वा पठम॑ एवं गणापेम--'एक एककं, हें दुका, 
तीणि तिका, चत्तारि चतुक्‍्का, पञ्च पञ्चकां, छ छक्का, सत्त सत्तका; 


७. गणकमौदगल्यायन सूत्र 

१. ऐज़ा मैंने सुनादै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्तीस्थित 
पूर्वाराम के म्गारमाठृप्रासाद में साधनाहेतु विराजमान थे | तव एक गणकः 
( गणितज्ञ ) मौद्‌गल्यायन नामक ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ गया । 
जाकर भगवान्‌ सम्मोदन ( कुशल मज्ञछ ) कर एक ओर वैठा | एक ओर बैठे उसः 
गणक मौद्‌गल्यायन ब्राह्मण ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
१. घमंविनय में क्रमिक ( आनुपूर्वी ) शिक्षा 

“जैसे, भो गौतम ! इस मृगारमातृप्रासाद की प्रथम सीढ़ी से अन्तिम सीढ़ी: 
तक की बनावट मेँ क्रमिक शिक्षा, क्रमिक क्रिया; क्रमिक प्रतिपदा दिखायी दे रही हे 
भो गौतम ! इन हम ब्राह्मणों के अध्ययन में भी उसी तरह क्रमिक शिक्षा; क्रमिक 
क्रिया, क्रमिक प्रतिषदा दिखाई देती है; इन धघनुध॑रों के घनुःशास्त्र में भी क्रमिक 
शिक्षा" दिखायी देती है, हम गणकों, गणना ( गणित ) से जीविका चलाने वार्लों के. 
सह्ुधासम्बन्धी कार्य में क्रमिक शिक्षा” दिल्लायी देती है। भो गौतम ! हमलोग 
अपने किसी विद्यार्थी को पाकर उसे क्रमशः गणित की शिक्षा देना याँ प्रारम्भ 
करते हैं--“एक एक एक्का, दो एकं दूआ, तीन एक तीया, चार एक चोक्‍का+ 


| गणकमोग्गल्लानसुत्त ११३३ 


अद्ठ अद्वकां, नव नवका, दस दसका” ति; सतं पि मय॑, भो गोतम, गणापेम, 
भिय्यो पि गणापेम | सक्‍का नु खो, भो गोंतम, इमाम पि धम्मविनये 
एवमेव अनुषुब्बसिक्खा अनुपुब्बकिरिया अनुपृब्बपटिपदा पजञ्ञापेतुं” ति ? 


२. “सकका, ब्राह्मण, इमस्मि पि धम्मविनये अनुपुब्बसिक्खा [ 7२. 2 ] 
अनुषुब्बकिरिया अनुपुव्बपटिपदां पठ्ञापेतुं। सेय्यथापि, ब्राह्मण, दक्‍्खों 
अस्सदमको भहं अस्साजानीयं लभित्वा पठमेनेव मुखाघाने [ १. 62 ] 
कारण कारेति, अथ उत्तरि कारण कारेति; एवमेव खो, ब्राह्मण, तथागतों 
पुरिसदम्म॑ लगित्वां पठमं एवं विनेति--'एहि त्वं, भिक्‍खु, सीलवा होहि, 
पातिमोक्खसंवरसंवुतों विहराहि आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खस्सु सिक्‍्खापदेसू” ति। 


“यतो खो, ब्राह्मण, भिक्‍्खू सोलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विह- 
रति आचारगोचरसम्पन्‍्नो अगुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्ख॒ति 
सिक्‍्खापदेसु, तमेन॑ तथागतो उर्त्तारि विनेति--'एहि त्वं, भिक्‍जु, इन्द्रियेसु 
गुत्तद्ारों होहि, चक्खुना रूपं दिस्वा मा निमित्तग्गाही होहि मानुब्यञ्ज- 


पाँच एक॑ पाँचा, छ एक छक्का, सात एक सत्ता, आठ एक अड्डा, नौ एक नौवा, 
दस एक दस्सा' | इतना ही नहीं, भो गौतम ! हम सौ तक या इससे आगे की 
गिनती भी इसी तरह क्रमपूवंक सिखाते हैं। क्‍या, भो गौतम ! आपके इस घर्म- 
विनय में भी इसी तरह की आनुपूर्वीं ( क्रमिक ) शिक्षा, क्रिया या प्रतिपदा ( मार्ग, 
उपाय ) बताये जाने के लिये है ?” 

२, “हाँ, ब्राह्मण ! हमारे इस धर्मविनय में भी ऐसी क्रमिक शिक्षा सिखाये 
जाने के लिये है। जैसे ब्राह्मण ! चतुर अश्वारोह्दी उत्तम क्षेत्र ( अच्छी नस्ल ) 
के किसी घोड़े को पाकर प्रारम्भ में (सबसे पहले) उसे मुँह में लगाम पकड़ने की क्रिया 
सिखाता है, फिर आगे की क्रिया सिखाता है; ऐसे ही ब्राह्मण ! तथागत किसी पुरुष 
को दम्य ( अनुशासन योग्य ) बनाने के लिये, उसे पाकर, पहल्ले उसे यह शिक्षा 
देते हैं-भाओ, मिक्षु ! तुम पहले शीलवान्‌ ( सदाचारी ) बनो, प्रातिमोश्लसंवर 
( मिक्ष, नियमों के पालन ) के सहारे अपने में संयम छाओ। आचार गोचर 
( इन्द्रियों की सदाशयता ) में सम्पन्न बनो । अपने में अत्यल्प दोष देखकर भी भय 
सानो) यों मेरे बतलाये शिक्षापदों का पालन करते हुए. साधना में निरन्तर छगे रहो | 

“ब्राह्मण ! जब वह मिक्षु शीलवान्‌ हो*“'शिक्षापदों का पालन करने में सतत 
जागरूक रहने लगता है, तब तथागत उसे आगे की शिक्षा देना प्रारम्भ करते हैं-- 
“आओ, भिक्षु ! अब तुम इन्द्रियों में संयम वरतना सीखो; चक्षु से किसी रूप को 
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ना्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चकब॒न्द्रियं असंबुतं विहरन्तं॑ अभिज्ञ्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अस्वास्सवेय्युं तस्स संवराय' पटिपज्जाहिं; रकक्‍्वाहि 
[ 8. 54 ] चक्‍्खुन्द्रियं, चक्खूनिद्रिये संवरं आपज्जाहि | सोतेन सह सुत्वा"* 
पे०घानेन गन्ध॑ घायित्वा"'पे०'““जिव्हाय रसं सायित्वा''पे०“*'कायेन 
फोट्टब्बं फुसित्वा'*'पे०**“मनतसा धम्म॑ विज्ञाय मा निमित्तग्गाही होहि 
मानुब्यञ्जनग्गाही | यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुत्तं विहरन्तं अभिज्ञा- 
दोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जाहि; 
रकक्‍्खाहि मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संबरं आपज्जाहि' ति। 


“यतो खो, ब्राह्मण, भिक्‍खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा होति, तमेन॑ तथागतों 
उरत्तरिं विनेति--'एहि त्वं, भिकव्‌ भोजने मत्तञ्ञू होहि | पटिसद्भा योनिसों 
आहारं आहारेय्यासि--निव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, 
यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापताय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरिया- 
नुगहाय--इति पुराणं च वेदनं पटिहल्भामि, नव॑ च वेदनं न उप्पांदेस्सामि, 
यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारो चा' ति। 


[&, 3 | “यतो खो, ब्राह्मण, भिक्‍्खु भोजने मत्तञ्ञू होति, तमेनं 


[ पे, 68 ] तथागतो उर््तारिं विनेति--एहि त्वं, भिक्‍्खु, जागरिय॑ अनुयुत्तो 


देखकर उसके निमित्त ( आकृति ) व अनुव्यञ्जन ( चिह्न ) में लिप्त न हो । 
क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय को असंयत छोड़कर साधना करने वाले को अभिध्या, दौर्मनस्य 
आदि अकुशल पापमय धर्म घेर लेते हैं, अतः उन पर। संयम रखने में तत्पर हो 
चक्षरिन्द्रिय की सतत रक्षा करो, उसमें संयम छाओ । भरोत्र से किसी शब्द को 
सुनकर” पूर्ववत्‌' प्राण से गन्ध को सूंघ कर“''जिल्ला से रस को चखकर'** 
काया से स्प्रष्टव्य “मन से धर्मों को जानकर उनके निमित्त व अनुव्यज्जन में लिप्त 
नहों। क्योंकि'"'मन इन्द्रिय एर संयम करो |” 

ब्राह्मण ! जब वह भिक्ष इन्द्रियों में भी संयम करना सीख लेता है तब उसे 
तथागत आगे की विनय शिक्षा यों देते हैं--/आओ, मिक्षु ! तुम भोजन में मात्रा 
( परिमाण ) का ज्ञान रखने वाले बनो । यों*“'पूबंवत्‌ “*** त॒म्हारी शरीरयात्रा भी 
ठीक से चलती रहेगी । 


“ब्राह्मण ! जब वह साधक भिक्षु भोजन में मात्रा का ज्ञान रखने वाला हो 
जाता है तब तथागत उसे आगे शिक्षा देते हैं--- 


१. द्वरू०--३८. तण्हासह्न यसुत्त, ० ५०८। 
२. द्र ०-३९. महाअस्सपुरसुत्त पृ० ५१७ ६ 


। गणकमोग्गल्लानसुत्त ११३२५ 


विहराहि, दिवस चड्भूमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेहि, 
रत्तिया पठमं याम॑ चद्भुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परि- 
सोधेहि, रत्तिया मज्िमं याम॑ दविखिणेन पस्सेन सीहसेय्य॑ं कप्पेय्यासि पादें 
पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्दानसजञ्ञं मनसिकरित्वां, रत्तिया पच्छिम॑ 
याम॑ पच्चुद्वाय चद्भुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेही' 
त्ति। 

«“यतो खो, ब्राह्मण, भिक्‍्खु जागरियं अनुयुत्तो होति, तमेनं॑ तथागतों 
उरत्तरिं विनेति--'एहि त्वं, भिक्खु, सतिसम्पजज्जेन समन्नागतों होति, 
अभिककन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी, 
समिज्जिते पसारिते सम्पजानकारी, सद्धाटिपत्त ची वरधारणे सम्पजानकारी, 
असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी, उच्चारपस्सावकस्मे सम्प- 
जानकारी, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते तुण्ही भावे सम्पजानकारी' ति। 

“यतो खो, ब्राह्मण, भिक्खु सतिसम्पजज्ञेन समन्नागतों होति, तमेनं 
तथागतो उत्तरि विनेति-'एहि त्वं, भिक्‍खु, विवित्तं सेनासनं भजाहि 
अर रुक्खमूल पव्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भो- [ 8. 35 | 
कासं पलालपुजं' ति। सो विवित्तं सेनासनं भजति अरज्ञं रुक्‍्खमूलं पब्बतं 
कन्दरं गिरिगुहं सुसानं॑ वतपत्थं अब्भोकासं पलालपुझ्जं। सो पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लडुं आंभुजित्वा, उजुं कायं पणिधाय, 
परिमुख॑ सर्ति उपट्गपेत्वा । सो अभिज्झं लोके पहाय विगताभिज्ञेत चेतसा 
विहरति, अभिज्ञञाय चित्तं परिसोधेति; ब्यापादपदोसं पहांय अब्यापन्नचित्तो 
विहरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, ब्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति; 
थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धों विहरति आलोकसऊ्ञी सतो सम्पजानो, 


“आओ, मिक्षु ! तुम जागरण में तत्पर होकर साधना करो । दिन में चंक्र- 
मण-”*यूर्ववत्‌"' रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठकर चंक्रमण के सहारे आवरणीय घ॒र्मो 
से चित्त को विमुक्त करो | 

“ब्राह्मण ! जब वह भिक्षु जागरण में तत्पर होने से साधघनासुख जान लेता है; 
तब तथागत उसे आगे की शिक्षा यों देते हैं--'आओ, मिक्षु ! तुम स्म्ृतिसम्प्रजन्य 
से युक्त हों जाओ। आते-जाते; ऊपर-नीचे देखते'''पूर्ववत्‌*"”''चुप रहते स्मृति- 
सश्प्रजन्य से युक्त रहो ।! 

“ब्राह्मण ! जब वह मिक्षु स्मृतिसम्प्रजन्य से पूर्णतया युक्त हो जाता है, तब. 
तथागत उसे आगे यें क्रमिक शिक्षा की ओर बढ़ाते हैं--/आओ मिक्षु ! अब तुम 


११३६ मज्झिमनिकाय 


थीनमिद्धा चित्तः परिसोधेति; उद्धच्चकुक्कुच्च॑ं पहाय अनुद्धतो विहरति 
अ्झत्त वृपसन्‍्तचित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति; विचिकिच्छ 
पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकर्थंकथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाप 
चित्त' परिसोधेति | 

३. [ ४. 64, १, 4 | “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय. चेतसो उपक्कि- 
लेसे पञ्ञाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क॑ सविचारं विवेकजं पीतिसु्ं पठमं झांनं उपसम्पज्ज विहरति। 
वितक्कविचारानं वूपसमा अज्ञत्तं सम्पसादनं““'पे०*““दुतियं झान॑ उप- 
सम्पज्ज विहरति | पीतिया च विरागा*“'पे०'““ततियं झान॑ उपसम्पज्जः 
विहरति। सुखस्स च पहाना'*'पे०:**चतुत्यं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । 

“ये खो ते, ब्राह्मण, भिक्‍खू सेववा अपत्तमानसा अतनुत्तरं योगक्खेमं 
पत्थयमाना विहरन्ति तेसु मे अर्य॑ एवरूपी अनुसासनी होति। ये पन ते 
भिक्‍खू अरहन्तो खीणासवा वुसितवन्तों कतकरणीया ओहितभारा अनु- 
प्पत्तसदत्था परिक्खीणभवसंयोजनां सम्मदज्ञ्ञा विमुत्ता तेसं इसे धम्मा 
दिट्ठ॒धम्मसुखविहाराय चेव संवत्तन्ति, सतिसंम्पजज्ञाय चा” ति। 

२. सग्गक्खायी तथागतो 


४. एवं वुत्ते, गणकमोग्गल्लानों ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच--“कि 


एकान्तवास के प्रयोग में लगो'' पूर्व॑वत्‌'“''कुशल धर्मों के प्रति निःसंशय हो उनसे 
स्वचित्त का शोधन करते हुए साधना करो । 

३. “वह इन पाँच नीवरणों को चित्त से दूर हटाकर, मनोविकारों को प्रज्ञा से 
दुबंल कर, कामभोग एवं अकुशल कर्मों से दूर रह, वितर्क-विचारसहित विवेकजन्य 
प्रीति-सुखमय प्रथम ध्यान''पूर्ववत्‌*“*“चतुर्थ ध्यान को साधना करता है | 

“ब्राक्षण ! जो मिक्षु अमी शैक्ष्य ( जिन्हें कुछ सीखना बाकी है ) हैं, अतः 
निर्वाण तक नहीं पहुँचे हैं, जो मन की शुद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाये हैं, 
उनको मेरी यह ऐसी शिक्षा होती है । और जो भिक्षु अहंत्‌, क्षीणाखव ( निर्मल- 
चित्त ) हो अपनी ब्रह्मचर्यसाघना पराकाष्ठा तक पहुँचा चुके हैं, तथा कृतकृत्य, 
भारमुक्त, सदर्थ ( निर्वाण ) प्राप्त, भवबन्धनविद्दीन एवं सम्बग्ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो 
जुके हैं, उनके लिये मेरी ये बातें ( शिक्षापद ) अपने अवशिष्ट जीवन में सुखपूर्वक 
साधना के लिये ओर स्मृतिसम्प्रजन्य में सहायक होती हैं ।”? 


१. £०--३० ५१८, महाअस्सपुरसुत्त ३९॥ 


हट गणकमोग्गल्लानसुत्त ११२७ 


। खो भोत्तो गोतमस्स सावका भोता गोतमेन एवं ओवदियमाना एवं अनु- 
सासियमाना सब्बे अच्चन्तं निट्ठ निब्बानं आराधेन्ति उर्दांहु एकच्चे नारा 
घेन्ती” ति ? 

“अप्पेकच्चे खो, ब्राह्मण, मम सावका मया एवं ओवदिय- [ 9. 50 | 
मांता एवं अनुसासियमाना अच्चस्तं निद्ठं निब्बानं आराधेन्ति, एकच्चे: 
नाराधेन्ती” ति। 

“को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयों य॑ तिद्दुतेव निब्बानं, तिट्ठृति 
नलिब्बानगामी मग्गो, तिट्ठति भवं गोतमों समादवेता; अथ च पत्र भोतो 
गोतमस्स सावका भोता गोतमेन एवं ओवदियमाना एवं अनुसासियमाना 
अप्पेकच्चे अच्चन्तं निट्ठूं तिब्बानं आराधेन्ति, एकच्चे नारावेन्ती” ति ? 

५. तेन हि, ब्राह्मण, तंयेवेत्थ ' पटिपुच्छिस्सामि | यथा ते [ ४. 65 ] 
खमेय्य तथा न ब्याकरेय्याँसि | तं कि मञ्ञसि, ब्राह्मण, कुसलों [.. 5 ] 
त्वं राजगहगामिस्स मग्गस्सा” ति ? 

“एवं, भो, कुसछो अहं राजगहगामिस्स मग्गस्सा'' ति। 

“तं कि मज्ञसि, ब्राह्मण, इध पुरिसो आगच्छेय्य राजगह गन्तु कामों + 


२. तथागत तो मार्ग बताने वाले हैं 

४. ऐसा कहने पर, गणकमोग्गल्लान ने तथागत से यों पूछा-- क्या, भ्रमण 
गौतम ! आपके शिष्य आप से यों. शिक्षा ( उपदेश )) अनुशासन पाकर, सभी: 
अत्यन्त साधनारत हो निर्वाण की आराधना तक पहुँच पाते हैं! या कोई नहीं भी: 
पहुँच पाता 7” 

*हाँ, ब्राह्मण ! मेरे शिष्यों को मेरे द्वार। यों समान शिक्ष्ता दिये जाने पर भी+ 
उनमें से कुछ निर्बाण तक सफलतया पहुँच जाते हैं; कुछ नहीं भी पहुँच पाते ४” 

“प्रो गौतम ! इसमें क्‍या हेतु या क्‍या प्रत्यय है. कि सब भिक्षुओं को आप 
द्वारा समान शिक्ष्या दिये जाने पर भी उनमें से कोई निर्वाण प्राप्त कर पाता है और 
कोई नहीं कर पाता !” 

५. “तो, ब्राह्मण ! मैं यहाँ तुमसे ही पूछता हूँ, जैसा तुम्हें उच्चित रंगे बताओ | 
क्या मानते हो, ब्राह्मण ! राजद जाने वाले मार्ग के तो ठुम सही जानकार 
हो ना शः 

“हा, भो ! मैं राजण्द जाने का मार्ग सही रूप-से जानता हूँ 4.2 

“तो क्‍या मानते दो. ब्राह्मण ! राजगह जाने की इच्छा वाला कोई पुरुष 


११३८ कक | 


सो तं उपसदूमित्वा एवं वदेय्य--“इच्छामहं, भन्‍्ते, राजगहं गन्‍्तुं; तस्स 
में राजगहस्स मग्गं उपदिसा' ति। तमेनं त्वं एवं वरदेय्यासि--'एहम्भो 
“पुरिस, अय॑ मग्गो राजगहं गच्छति । तेन मुहुत्तं गच्छ, तेन मुहुत्तं गन्त्वा 
दक्खिस्ससि अप्रुकं नाम गाम॑, तेन मुहुत्तं गच्छ, तेन मुहुत्तं गन्त्वा दक्खि- 
स्ससि अमुर्क॑ नाम निगम, तेन महुत्तं गच्छ, तेन महुत्तं गन्त्वा दक्खिस्ससि 
राजगहस्स आरामरामणेय्यकं॑ वनरामणेय्यक भूमिरामणेय्यक॑ पोक्‍्खरणी- 
रामणेय्यक॑ ति । सो तया एवं ओवदियमानों एवं अनुसासियमानों उम्मग्गं 
गहेत्वा पच्छामुखों गच्छेय्य । अथ दुतियों पुरिसो आगच्छेय्य राजगहं 
गन्तुकामो । सो त॑ं उपसझ्ूमित्वा/एवं वदेय्य--'इच्छामहं, भन्‍्ते, राजगहूं 
गन्तुं; तस्स मे राजगहस्स मग्गं उपदिसा' ति। तमेन॑ त्वं एवं वदेय्यासि-- 
'एहम्भो पुरिस, अय मग्गो राजगहं गच्छति। तेन मुहुत्तं गच्छ, तेन 
मृहुत्त गन्त्वा दक्खिस्ससि अमुक॑ नाम गाम॑, तेन मुहुत्त गउछ; तेन मुदुत्तं 
गन्त्वा दक्खिस्ससि अम्‌क नाम निगमं, तेन मुहुत्त' गच्छ; तेन मुहुत्तं 
'गन्त्वा दक्खिस्ससि राजगहस्स आरामरामणेय्यक॑ वनरामणेय्यक॑ भुमि- 
रामणेय्यक॑ पोक्खरणीरामणेय्यक' ति । सो तया एवं ओवदियमानों एवं 
एवं अनुसासियमानो सोत्यिना राजगहूं गच्छेय । को नु खो, ब्राह्मण, हेतु 
[8. 57 ] को पच्चयो य॑ तिट्ठुतेव राजगहं, तिट्टति राजगहगामी मग्गो, 
तिट्ठुसि त्व॑ समादपेता; अथ च पन तया एवं ओवदियमानों एवं अनु- 
सासियमानो एको पुरिसो उम्मग्गं गहेत्वा पच्छामुखो गच्छेय, एको सोत्थिना 
राजगहं गच्छेय्या? ति ? 


तुम्हारे पास आवे, वह तुम्हारे पास आकर तुमसे यों कहे--भन्‍्ते ! मैं राजग्रह 
जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे वहाँ पहुँचने का मार्ग बताइये !” उसको तुम यों 
बताओ--'“अरे भाई ! राजगणह जाने का मार्ग यह है। इस पर तूँ कुछ क्षण आगे 
चलेगा तो वहाँ तुम्हें अमुक ग्राम मिलेगा । उससे कुछ दूर आगे चलेगा तो अमुक 


-कस्बा मिल्लेगा। उससे कुछ श्लण आगे चलेगा तो तुझे राजग्रह- की बाहरी उद्यान- 
भूमि, बनभूमि और पोखरे-तालाबों से पटी रमणीय मूमि दिखायी देगी। वह पुरुष 


तुम्हारे द्वारा यों ठीक-ठीक बताये जाने पर भी विपरीत ( उन्मार्ग ) मार्ग पकड़ कर 
'पीछे की ओर ही चल दे | फिर कोई दूसरा पुरुष भी तुम्हारे पास राजण॒ह जाने का 
मार्ग पूछने आवे | उसे भी तुम" पूवंबत्‌**“यही रमणीय भूमि दिखायी देगी | वह 
जुम्दारे द्वारा बताये रास्ते पर सही ढंग से चछ कर सरलता से राजग्रह पहुँच जाय । 
अब तुम बताओ , ब्राह्मण ! यहाँ क्‍या कारण है कि राजग्रह भी वही है, राजगह 
जाने वाला मार्ग भी वही है, रास्ता बताने वाले तुम भी दोनों के लिये समान ही हो, 
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“एत्य क्वाहूं, भो गोतम, करोमि ? मग्गक्खायीहं, भो [7२.6 || 
गोतम” ति। 

“एवमेव खो, ब्राह्मण, तिट्ठुतेव निब्बानं, तिट्ठति निब्बान- [ ४. 66 ] 
गामी मग्गो, तिट्ठामहं समादपेता; अथ च पत्त मम सांवका मया एवं ओव- 
दियमांना एवं अनुसासियमाना अप्पेकच्चे अच्चन्तं निद्ठुं निब्बानं आराधेन्ति, 
एकच्चे नाराधेन्ति । एत्थ क्याहं, ब्राह्मण, करोमि ! मग्गक्खायीहूं, ब्राह्मण, 
तथागतो” ति। 

३. गणकमोग्गल्लानस्स भगवति पसादो 


६. एवं वुत्ते, गणकमोग्गल्लानो ब्राह्मणों भगवन्त॑ एतदवोच--“थेमे,, 
भो गोतम, पुग्गला अस्सद्धा जीविकत्था अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता 
सठा मायाविनो केटुभिनों उद्धता उन्‍्नत्वा चपलछा मुखरा विकिण्णवाचा 
इन्द्रियेस अगुत्तद्वारा भोजने अमत्तज्ञ्ूनो जांगरियं अननुयुत्ता साम जे 
अनपेक्खवन्तो सिक्खांय न तिब्बगारवा बाहुलिका सांथलिका ओक्कमने 
पुब्बज्जमा पविवेके निक्खित्तधुरा कुसीता हीनविरिया मुदट्स्सतिनो असम्प- 


फिर भी तुम्हारे द्वारा उपदिष्ट एक आदमी तो राजणद सरलता से पहुँच गया, और 
एक; उलटा रास्ता पकड़ने के कारण, पहुँच ही नहीं पाया? ? 

“भो गौतम ! यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ । मैं तो मार्ग बताने मर का जिम्में- 
दार था ।” 


“इसी तरह, ब्राह्मण ! निर्वाण भी वही है, निर्वाणगामी मार्ग भी वही है; 
निर्वाणमार्गोपदेश मैं भी वही हूँ; पर इतने पर भी मेरे द्वारा उपदिष्ट कुछ मिक्षु 
साधना सम्यक्तया (अत्यन्तनिष्ठा से) पूर्ण करते हुए निर्वाण तक पहुँच जाते हैं, कुछ 
साधना में कमी के कारण नहीं भी पहुँच पाते। मैं इस विषय में क्या कर सकता 
हूँ । मैं तो मार्ग बतानेमात्र का उत्तरदायी हूँ ।”' 

३. गणक मोग्गल्लान की भगवान में श्रद्धा 

६. भगवान्‌ के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, वह गणक मोग्गल्लान ब्राह्मण 
भगवान्‌ से यों बोला--“भो गौतम ! यहाँ जो ये पुदूगल श्रद्धारहित, पेट भरने के 
लिये काषाय वस्त्र पहन) घर से बेघर हो प्रत्॒जित हुए, धू्त, मायावी, ढोंगी, उद्धत, 
उन्मार्ग ( गलत रास्ता ) पर चलने वाले, चपछ, वकवादी, असयत बोलने वाले, 
असंयतेन्द्रिय, भोजन की मात्रा न जानने वाले, जागरण ( कायिक क्रियाओं ) में 
असावधान, भ्रामण्यभाव को गम्भीरता से न लेने वालें, शिक्ष्यापदों ( मिश्लुनियमों ) 
के प्रति गौरवभाव न रखने वाले, परिग्रही ( बाहुलिक ) साथलिक अर्थात्‌ कोई 


१४० -.. मज्झिमनिकाय 


वज्जाना असमाहिता विब्भन्‍्तचित्ता-दुप्पल्ञा एब्पुया, न तेहि भव गोतमो 
संद्धि संवसति । 

“थे पन ते कुलपुत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता असठा 
अमायाविनो क्षकेटुभिनों अनुद्धता अनुन्नव्योँ अचपलछा अमुखरा अविकिण्ण- 
वाचा इन्द्रियेसु गृत्तद्वारा भोजने मत्तञ्ञु नो जागरियं अनुयुत्ता सामज्जे 
अपेक्खवन्तो सिक्खाय तिब्बगाँरवा नबाहुलिका नसाथलिका ओक्कमने 
निक्खित्तधुरा पविवेके पुब्बद्मा ऑरड्वविरियां पहितत्ता उपद्वितस्सतिनों 
सम्पजाना समाहितां एकग्गचित्ता पज्ञवन्तों अनेव्यपूर्गां, तेहि भव गोतमों 
साद्धि संवसति । 

“सेय्यथापि, भो गोतम, ये केचि मूलगन्धा, काछानुसारि तेसं अग्ग- 
मक्‍्खायति; ये केचि सारगन्धा, लोहितचन्दनं तेसं अग्गमक्खायति; ये केचि 
(7२, 7 ] पुण्फगन्धां, वस्सिक तेसं अग्गमक्खायति; एवमेव भोतों गोतमस्स 
ओवबादों परमज्जधम्मेसु । 


[8.58 ] “अभिवकन्तं, भों गोतम, अभिक्‍कस्तं, भो गोतम ! सेय्य- 
( [९, 67 ] थापि, भो गोतम, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा 
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विपत्ति ( कठिनाई ) पड़ने पर भागने में पहल करने वाले, एकान्त चिन्तन की 
बात उठने पर जूआ फेंक देने वाले, आछूसी, मन्द-उत्साही, नष्ट स्मृति वाले, 
असम्प्रजान ( असावधान )) असमाह्वित, विश्रान्त चित्त वाले, दुष्प्रश॒( मन्दमति ) 
एवं मेड जितनी सी समझ रखने वाले हैं। आप गौतम उनके साथ नहीं बैठते 
.( उनकी श्रेणी में नहीं आते ) | 


( “हाँ, पर दूसरी ओर ) जो ये कुलीन हैं श्रद्धा के कारण घर से बेघर हो 
प्रत्रजित हुए. हैं, विनयी, सरल, पाखण्ड से रहित, अनुद्धत, अनुस्नक ( अनभिमानी ) 
अचपल, अमुखर, संयतभाषी, इन्द्रियशंयमी, उचित भोजन करने वाले, जागरण- 
शील, श्रामण्य के प्रति गौरवशील, शिक्ष्यापदों के पालन में उत्साही, अपरियग्रहदी, 
आहल्स्यरहित, अकुशल से दूर रहने में आगे रहने वाले, एकान्तवास के लिये पहल 
करने वाले; संंतत उपयोगी, संयतचित्त, उपस्थितस्मृति; सम्प्रश। समाहित, एकांग्र- 
चित्त, प्रज्ञावान्‌) भेड़ आदि की जितनी ही समझ न रखने वाले हैं; आप भ्रमण गौतम 
'हैसे लोगों का साथ करने में सुख मानते हैं । 

जैसे, भो गौतम ! मूलगन्ध वाले ( जिनकी जड़ें सुगन्धमय द्वोती हैं ) द्रब्यों में 
कालानुसारी (रूस) सर्वश्रेष्ठ है; सारगन्ध वाले ( जिनकी लकड़ी में सुगन्ध होती है ) 
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विवरेय्य, मूछ्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं घारेय्य- 
“चक्खु मन्‍्तो रूपानि दक्खन्ती” ति; एवमेवं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । ऐसाहं भवन्‍्त गोतमं सरणं गच्छामि घम्म॑ च भिक्‍खु- 
सद्भूं च। उपासक मं भव॑ गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरण गत” 
ति। 


वृक्षों में छालचन्दन श्रेष्ठ कदछाता है; और पुष्पगन्ध लता-बृक्षों में जुही ( वस्सिक ) 
का फूल सर्वोत्तम गन्धमय होता है, .उसी प्रकार आप गौतम द्वारा उपदिष्ट घर्म- 
साधना वर्तमान सभी मतवादों में श्रेष्ठ है । 

आश्चर्य है भो गौतम" पूरवंवत्‌'आज से आगे मुझे जीवनपर्यन्त अपना उपासक 
६ सेबक ) समझें ॥ 


| 
गणकमो ग्गल्लानसुत्त समाप्त ॥ 


८. गोपकमोग्गल्लानस्‌त्तं 
१, अनुप्पन्नंमग्गुप्पादेता भगवा 


[॥४. 68 ] १. एवं मे सुतं। एक समय आयस्मा आनन्‍्दो राजगहे 
विहरति वेछुवने कलन्दकनिवापे अचिर॒परिनिब्बुते भगवति। तेन खो पन 
समयेन राजा मागधो अजातसत्त, वेदेहिपुत्तो राजगहं पटिसद्भारापेति 
रज्ञो पज्जोतस्स आसजच्ुमानो । अथ खो आयस्मा आनन्दो पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमांदाय राजगहं पिण्डाय पाविसि। अथ खो आयस्मतों 
आननन्‍्दस्स एतदहोसि--“अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितुं। 
य्नूनाहं येन गोपकमोग्गल्लानस्स ब्राह्मणस्स कम्मन्तो, येन गोपकमोग्ग- 
ल्‍लानो ब्राह्मणो तेनुपसड्धूमेय्यं” ति। 

अथ खो आयस्मा आननन्‍्दो येन गोपकमोग्गल्लानस्स ब्राह्मणस्स 
कम्मन्तो, येन गोपकमोग्गल्लानो ब्राह्मणों तेनुपसद्भूमि । अहसा खो गोपक- 
मोग्गल्लानों ब्राह्मणो आयस्मन्तं आनन्द दूरतों व आगच्छन्तं। दिस्वान 
आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच--“एतु खो भवं आनन्‍्दो। स्वागत भोतो 
आनन्दस्स । चिरस्सं खो भव॑ं आनन्दों इमं परियायमकासि यदिदं इधा- 
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८. गोपकमोद्गल्यायनसूत्र 


१. भगवान्‌ अपूर्व मार्ग के उपदेष्टा हैं 

१. ऐसा मैंने सुनाहे (कि) एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द राजगह के 
बेशुवनस्थित कलन्दक निवास में ठहरे हुए थे, जब कि भगवान्‌ का महापरिनिर्वाण 
हुए थोड़ा ही समय बीता था। उस समय मागध राजा अजातशत्रु) राजा प्रद्योत के 
आसनन्‍न आक्रमण के भय से) राजग्रह ( के दुर्ग ) को अधिक सुरक्षित बनाने में 
व्यस्त था। तब ( किसी दिन ) आयुष्मान्‌ आनन्द पात्र चीवर ले, राजग्रह नगर 
की ओर भिक्षाचयहितु चले । ( कुछ दूर चलने पर ) आयुष्मान्‌ आनन्द को यह 
हुआ-- राजरद में मिक्षाचर्या के लिये अभी समय है; तो क्‍यों न मैं उतनी देर के 
लिये, जहाँ गोपक मौद्‌गल्यायन ब्राह्मण के खेत ( कर्मान्त ) हैं, जहाँ वह स्वयं 
भी रहता है, वहीं चढूं।” 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, वहाँ गोपक मोग्गल्लान के खेत थे वहाँ पहुँचे । 
पहुँचकर जहाँ गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण था; उधर बढ़े । गोपक मोग्गल्लान ने 
दूर से ही आयुष्मान्‌ आनन्द को आते हुए देख लिया। देखकर वह आयुष्मान्‌ 
आनन्द से यो बोछला--/आओ, भन्‍्ते आनन्द ! आयुष्मन्‌ आनन्द ! आप का 
स्वागत है ! आप आनन्द ने इघर पघारने का बहुत काल बाद अवसर निकाछा है 
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गमनाय । निसीदतु भव॑ आनन्‍्दो, इदमासन पञ्जत्तं” ति। निसीदि खो 
आयस्मा आनन्‍्दो पञ्ञत्ते आसने। गोपकमोग्गल्लानो पि खो [7२. 8 ] 
ब्राह्मणो अज्ञतरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो गोपकमोग्गल्लानो ब्राह्मणों आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--“अत्थि नु 
खो, भो आनन्द, एकभिक्खु पि तेहि धम्मेहि सत्बेन सब्बं सब्ब- 9 399 
था सब्बं समन्नागतों येहि धम्मेहि समन्नागतों सो भवं गोतमों अहोसि भरहं 
सम्मासम्बुद्धों ” ति ? 


“नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पि तेहि धम्मेहि सब्बेन सब्बं सब्बथा- 
सब्बं॑ समन्‍्तागतो येहि धम्मेहि समसन्‍्तागतो सो भगवा अहोसि अरहं 
सम्मासम्बुद्धों । सो हि, ब्राह्मण, भगवा अनुप्पन्तस्स मग्गस्स उप्पादेता, 
असज्जातस्स मग्गस्स सञ्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, [7(. 69] 
मग्गड्ञू, मग्गविदू, मग्गकोविदो; मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विह- 
रन्ति पच्छा समन्‍्तागता” ति। 


अय॑ व हिंदं आयस्मतो आनन्‍्दस्स गोपकमोग्गल्लानेन ब्राह्मणेन सार्द्धि अन्त- 
राकथा विप्पकता अहोसि । अथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तों राज- 
गहे कम्मन्ते अनुसञ्ञायमानों येन गोपकमोग्गल्लानस्स ब्राह्मणस्स कम्मन्तो, 
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आप आनन्द ! विराजें। आसन विछा है।” आयुष्मान्‌ आनन्द बिछे आसन 
पर विराजे। गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण भी दूसरे एक छोटे आसन पर बैठ गया। 
एक ओर बैठे गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ आनन्द से यों पूछा-- भो 
आनन्द ! क्‍या आप के सच्च में कोई एक मिक्षु भी ऐसा है जो सब तरह से इन 
सभी गुर्णों से युक्त हो जिनसे कि आप के गौतम अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध सम्पृक्त थे?” 

“नहीं, ब्राह्मण ! इममें एक भी भिक्षु उन सभी गुर्णो से सब॒ तरह से या 
पूर्णतया युक्त नहीं, जिनसे कि भगवान्‌ समन्वित थे । ब्राह्मण ! हमारे वे भगवान्‌ 
तो अनुल्तन्न ( अपूर्व ) मार्ग के अन्वे्टा ( उत्पादक ), सामान्य जनों द्वारा न जानने 
योग्य मार्ग के ज्ञाता, पूर्व में किसी भी दाशंनिक तत्त्ववेत्ता द्वारा अकथित मार्ग के 
आख्याता ( उपदेशक ), मार्गज्ञ, मार्गविदू, मार्गकोविद ( मार्गविशेषक्ष ) थे। आज 
हम उनके शिष्य तो उनके बताये मार्ग का अनुसरंणमात्र कर रहे हैं ।” 

“आयुष्मान्‌ आनन्द एवं गोपक मोग्गल्लान. ब्राह्मण के बीच यह बातचीत हो 
रही थी कि इसी अवसर हर, मगघ राज्य का महामात्य वंषंकार ब्राह्मण, राजणह में 
हो रही सैनिक तय्यारियों के निरीक्षण के प्रसज्ञ में जहाँ गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण 
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येनायस्मा आनन्दो तेनुपसक्भूमि; उपसद्भुमित्वा आयस्मता आनन्‍्देन सर्द्धि 
सम्मोदि । सम्मोदतीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसोदि। 
* एकमन्तं निसिन्नो खो वस्सकारो ब्राह्मणों मगधर्माहामत्तो आयस्मन्त॑ 
आनन्दं एतदवोच--'काय नुत्य, भो आनन्द, एतरहि कथाय सच्निसिन्ना, 
का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता” ति ? 

“इध मं, ब्राह्मण, गोपकमो ग्गल्लानों ब्राह्मणों एव्माह--'अत्थि नु खो, 
भो आनन्द, एकभिक्खु पि तेहि धम्मेहि सब्बेन सब्बं सब्बया सब्बं॑ समन्‍ना- 
गतो येहि धम्मेहि समन्‍नागतों सो भवं गोतमो अहोपि अरहं सम्मासम्बुद्धो! 
ति | एवं वुत्तें अहं, ब्राह्मण, गोपकमोरगल्लानं ब्राह्मणं एतदवोचं--नत्थि 
खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पि तेहि धम्मेहि सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं समस्ता- 
गतो येहि धम्मेहि समन्‍्नागतों सो भगवा अहोसि अरहं सम्मासम्बुद्धो । 
सो हि, ब्राह्मण, भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स 
[7१. 9 ] मग्गस्स सञ्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अवखाता, मग्गज्ञ्‌ 
मग्गविदू, मग्गकोविदो; मग्गानुगा च पन्न एतरहि सावका विहरब्ति 
पच्छा समन्‍्नांगता” ति। अयं खो नो, ब्राह्मण, गोपकमोग्गल्लानेन ब्राह्मणेन 
साद्धि अन्तराकथा विप्पकता । अथ त्वं अनुप्पत्तो” ति। 

२. तथागतच्चयेन धम्मो पटिसरणं 

२. “अत्थि नु खो, भो आनन्द, एकभिक्खु पि तेत भोता गोतमेन 
ठपितो--“अय॑ं वो ममच्चयेन पटिसरणं भविस्सती' ति, य॑ तुम्हे एतरहि 
[ 8. 60 | पटिपादेय्याथा” ति ? 


की खेती-बाड़ी ( कर्मान्त ) थी, जहाँ कि आयुष्मान्‌ आनन्द पहले से ही विद्यमान थे, 
उधर आ निकले। उन्होंने आकर आयुष्मान्‌ आनन्द से कुशल-मज्ञल पूछा। 
कुशल-मज्जल पूछ वे एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे मगघमहामात्य वषकार 
ब्राह्मण ने आयुष्मान आनन्द से यों पूछा--भो आनन्द, इस समय क्या ( वार्ता- ) 
प्रसक्ष चल रहा है ? और इससे पहले क्‍या बात होते-होते बीच में ही रुक गयी ?” 

“ब्राह्मण ! यहाँ मेरे आने पर इस गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण ने मुझसे यों 
पूछा थां-- “आपके सच्च में**“पूर्वंवत्‌' 'अनुसरणमात्र कर रहे हैं। बस, मेरे और 
इस गोपक ब्राह्मण के बीच ये ही बातें हो रही थीं कि इसी बीच आप आ पहुँचे ।? 
२. तथागत के बाद धर्म ही एकमात्र हमारा शरणास्थल है 


. “भो आनन्द ! क्या पूज्य गौतम ने अपनी तरफ से किसी एक भी मिक्षु 
को अपना स्थानापन्‍न ( उत्तराधिकारी ) नियुक्त नहीं किया कि अमुक भिक्ष मेरे 
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“नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु वि तेन भगवता जानता [. 70] 
पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन ठपितो--“अयं वो ममच्चयेन पटिसरण 
भविस्सती' ति, य॑ मय॑ एतरहि पटिपादेय्यामा” ति | 


“अत्थि पन, भो आनन्द, एकभिक्खु पि सद्धेन सम्मतो, सम्बहुलेहि 
थेरेहि भिक्‍्खूहि ठपितो--'अय॑ नो भगवतो अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती” 
ति, य॑ तुम्हे एतरहि पटिपादेय्याथा”? ति ? 

“नत्यि खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पि सच्चेत सम्मतों, सम्बहुलेहि थेरेहि 
भिक्‍खूहि ठपितो--अय॑ तो भगवतो अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती' ति, 
य॑ मय॑ एत रहि पटिपादेय्यामा”? ति। 

“एवं अप्पटिसरणे च पन, भो आनन्द, को हेतु सामग्गिया” ति ? 

“न खो मयं, ब्राह्मण, अप्पटिसरणा; सप्पटिसरणा मय, ब्राह्मण; 
घम्मप्पटिसरणा” ति । 

“ “अत्थि नु खो, भो आनन्द, एकभिक्खू पि तेन भोता गोतमेन ठपितो 
-शअयं वो ममच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, य॑ तुम्हे एतरहि पटिपादे- 


बाद तुम्दारी धर्म की गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ होगा; जिसका कि आप उस 
समय अनुसरण कर रहे हो ?” 


“नहीं, ब्राह्मण ! भगवान्‌ ने ऐसा कोई मिश्षु अपने स्थानापन्न रूप में नियुक्त 
नहीं किया, जिसका अनुसरण करने की हमें आशा दी हो ।” 


“आयुष्मन्‌ आनन्द ! भगवान्‌ ने नियुक्त न किया तो न सही, परन्तु आप के 
सच्छः ने तो उनके बाद उनके प्रतिनिधि रूप में किसी मिक्षु को नियत कर ही 
लिया होगा जो उनके बाद आप के घर्मनिर्णयों में सहायक होने में समर्थ हो !” 

“नहीं, ब्राह्मण ! सक्छ ने भी कोई! मिक्षु'” जो हमारे द्वारा लिये जाने वाले 
घर्मनिर्णयों में सहायक होने में समर्थ हो ।”” 

“भो आनन्द ! फिर इरू प्रकार किसी समर्थ सहायक के न होने पर भी सच्चू 
में पृवंबत्‌ एकता ( समग्र रहने ) की भावना का क्या रहस्य है ?”? 

“ब्राह्मण ! हम ( भगवान्‌ के बाद भी ) असहाय ( अप्रतिशरण ) नहीं हैं; 
अपितु सप्रतिशरण ( सुरक्षित ) हैं ! वह भगवदुपदिष्ट धर्म ( शिक्षापद ) ही हमारा 
शरणस्थल है|” 


“भो आनन्द ! 'क्या किसी एक भिक्षु को भी भगवान्‌ ने अपने स्थान 
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य्याथा' ति--इति पुद्टों समानो “नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पिः तेन 
भगवता जानता पस्सता अरह॒ता सम्मासम्बुद्धेन ठपितो--अय्यं वो ममच्च- 
येन पटिसरणं भविस्सती ति, य॑ं मयं एतरहि पटिपादेय्यामां' ति वदेसि; 
“अत्थि पन, भो आनन्द, एकभिक्खु पि सद्धेन सम्मतो, सम्बहुलेहि थेरेहि 
भिक्‍्खूहि ठपितो--अयं नो भगवतों अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, 
य॑ तुम्हे एतरहि पटिपादेय्याथा' ति--इति पुद्टों समानो “नत्यि खो, 
[४ ]0 ] ब्राह्मण, एकभिक्खु पि सद्डेन सम्मतो, सम्बहुलेहि थेरेहि 
भिक्‍खूहि ठपितो--अयं नो भगवतों .अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, 
य॑ मयं एतरहि पटिपादेय्यामा! ति--वदेसि; “एवं अप्पटिसरणे व पन, 
भो आनन्द, को हेतु सामग्गिया' ति इति पुद्दो समान्तों 'न खो मयं, ब्राह्मण, 
अप्पटिसरणा; सप्पटिसरणा मयं, ब्राह्मण; धम्मप्पटिसरणा' ति वदेसि। 
इमस्स पन, भो आनन्द, भासितस्स कं अत्थो दट्ठब्बो” ति ? 


३. “अत्थि खो, ब्राह्मण, तेन भगवता जातता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन भिक्‍्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं, पातिमोक्‍्खं उहिंदुं। ते मय तदहु- 
[ 7५. 7 ] पोसथे यावतिका एक गामखेत्तं उपनिस्साय विहराम ते सब्बे 
[8, 6] | एकज्झं सन्निपताम; सबन्निपतित्वा यस्स त॑ पवत्तति तं अज्झेसाम । 
तस्मि चे भज्ञमानें होति भिक्‍्खुस्स आपत्ति होति वीतिक्कमो त॑ मर्य 
यथाधम्मं यथानुसिट्ठुं कारेमा ति। न किर नो भवन्तो कारेन्ति; धम्मो 
नो कारेति? । 


पर*”" ?? ऐसा पूछे जाने पर आप कहते हैं-नहीं“'''। “क्या सच्च- ने किसी 
एक भिक्षु को'"'?? ऐसा पूछे जाने पर भी आप का उत्तर है--नहीं"“।” “फिर 
भी कोई समर्थ सहायक न होने पर भी सच्च में एकता कैसे बनी हुई है ??--यह 
पूछने पर भी आप कहते हैं--“हम असहाय नहीं हैं'**घर्म ही हमारा शरणस्थल है ।' 
भो आनन्द ! आप के इस कथन का हम क्या अर्थ समझें !”” 


३. भो ब्राह्मण ! उन सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने शिक्षापदों की 
देशना की है, प्रातिमोक्षपारायण रहने का उपदेश किया है। अतः प्रत्येक उपोसथ 
( अमावास्यथा व पूर्णिमा ) के दिन; हम जितने भी मिक्षु एक आमसीमा में साधना 
हेतु ठहरे हुए होते हैं वे सब, एक स्थान पर एकत्र होते हैं । एकत्र होकर उस का 
पारायण ( अध्ययन ) करते हैं। उसका पारायण करते समय, यदि किसी सिक्षु को 
( इसी पन्द्रह दिन की अवधि के बीच हुआ ) कोई स्वक्ृृत प्रमाद (ब्यतिक्रम ) 
था आपत्ति ज्ञात हो, उसका हम सब मिलकर धर्मानुसार तथा शिक्षापदों में कथित 


८, गोपकमोग्गल्लानसुत्त ११४७ 


“अत्थि नु खो, भो आनन्द, एकभिक्खू पि य॑ तुम्हे एतरहि सक्करोथ 
गरुं करोथ मानेथ पूजेथ; सक्कत्वा गरुं कल्वा उपनिस्साय विहरथा” ति ? 

“नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्खु पि य॑ मयय॑ एतरहि सकक्‍्करोम गए 
करोम मानेम पूजेम; सक्कत्वा गरुं कल्वा उपनिस्साय विहरामा” ति । 

“अत्थि नु खो, भो आनन्द, एकभिक्खू पि तेन भोता गोतमेन ठपितो 
--अय॑ वो ममच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, य॑ तुम्हे एतरहि पटिपादे- 
य्यांथा! ति--इति पुद्दों समानो 'नत्थि खो, ब्राह्मण, एकभिक्ख पि तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन ठपितो--अय॑ वो ममच्च- 
येन पटिसरणं भविस्सती ति, य॑ मय॑ एतरहि पटिपादेय्यामा” ति वदेसि; 
“अत्थि पन, भो आनन्द, एकभिक्खु पि सद्धेन सम्मतो, सम्बहुलेहि थेरेहि 
भिक्‍्खूहि ठपितो--अयं नो भगवतो अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति 
य॑ तुम्हे एतरहि पटिपादेय्याथा' ति--इत्ति पूद्दो समानो “नत्यि खो, 
ब्राह्मण, एकभिक्खु पि सच्चेन सम्मतो, सम्बहुलेहि थेरेहि [२. । ] 
भिक्‍्खूहि ठपितो--अय॑ नो भगवतो अच्चयेन पटिसरणं भविस्सती ति, य॑ 
मय॑ एतरहि पटिपादेय्यामा' ति वदेसि; “अत्थि नु खो, भो आनन्द, एक- 
भिक्‍खू पि य॑ तुम्हे एतरहि सक्‍करोथ गरुं करोथ मानेथ पूजेथ; सक्‍कत्वा 
कत्वा उपनिस्साय विहरथा' ति--इति पूद्टो समानो “नत्यि खो, ब्राह्मण, 
एकभिक्खु पि य॑ मयं एतरहि सक्‍्करोम गरुं करोम मानेम पूजेम; सक्‍्कत्वा 


अनुशासन के अनुरूप निर्णीत प्रायश्रित्त करा ल्षेते हैं। यह सब ( उस मिक्षु से ) 
हम नहीं, धर्म कराता है |” न 

“भो आनन्द ! है कोई एक भी मिक्षु, जिसे आप लोग आज सच में प्रथम 
मिक्षु के रूप में सत्कार, गौरव, मान या पूजा का स्थान देते हो, जिसके अनु- 
शासन से आपको साधना में सुविधा होती हो ९” 

“नहीं मिक्षु ! नहीं है कोई ऐसा एक भी भिक्षु जिसे हम सह्ः में प्रथम 
मिक्षु के रूप में “सुविधा होती है ।” 

'भो आनन्द ! है कोई आपके सच्नः में ऐसा मिक्षु जिसे पूज्य गौतम ने प्रथम 
भिक्षु के रूप में प्रतिष्ठापित किया हो'**?--ऐसा पूछे जाने पर भी आप कहते हैं-- 
“नहीं है कोई" 9 || 

*भो आनन्द ! है कोई ऐसा मिक्षु जिसे सच्छ ने स्वयं ही प्रथम मिक्षु के रूप 
में" -- ऐसा पूछे जाने पर भी आप कहते हैं--“नहीं'“/। 'भो आनन्द ! है 
कोई ऐसा एक भी मिक्षु जिसे आप छोगों ने व्यक्तिगत रूप से प्रथम मिक्षु के रूप में 
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गरुं कत्वा उपनिस्साय विहरामा' ति वदेसि। इमस्स पन, भो आनन्द, 
भासितस्स कथं अत्यथों दटुब्बो” ति ? 
३. दस पसादनीया धम्सा 

[ ४. 72 ] ४. “अत्थि खो, ब्राह्मण, तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन दस पसादनीया धम्मा अकक्‍्खाता। यस्मि नो इसमे 
धंम्मा संविज्जन्ति त॑ मय एतरहि सक्‍करोम गरुं करोम मानेम पूर्जेम; 
सकक्‍कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहराम । कतमे दस ? 

[ 8. 62 ] (१) “इध, ब्राह्मण, भिक्‍्ख्‌ सीलवा होति, पातिमोकक्‍्ख- 
संवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेस्‌ भयदस्सावी, 
सर्मांदाय सिक्खति सिक्‍खापदेसु । 

(२) “बहुस्सुतों होति सुतघरों सुतसन्निचयो। ये ते धम्मा आदि- 
कल्याणा, मज्झेकल्याँणा, परियोसानकल्याणा, सात्था, सब्यञ्जना, केवल- 
परियुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति 
घता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खितां दिट्टिया सुप्पटिविद्धा । 


मान्यता दे रखी हो“! ऐसा पूछे जाने पर भी आप कहते हैं--नहीं''! | 
भो आनन्द ! आपके कथन का कया तात्यय॑ समझा जाय !”? 
३. दस प्रसांदनीय धर्म 

४. “भो ब्राह्मण ! ( वास्तविकता यह है कि ) उन भगवान्‌ सर्वज्ञ सर्वद्र्ट 
अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने दस प्रसादनीय ( भ्रद्धोत्पादक ) धर्मों की देशना की है । 
जिस भिक्षु में भी ये दस धर्म विद्यमान हैं उसका हम सत्कार, गौरव, मांन, पूजा 
करते हैं, और ऐंसा करते हुए. उसका सहारा लेकर हम अपनी साधना में तत्पर 
रहते हैं । कौन से दस ? 

(१) “यहाँ, ब्राह्मण ! कोई मिक्षु शीलवान्‌ दो, भिक्षे-नियमों ( प्रातिमोक्ष ) 
से संयत हो, आचार-गोचर से सम्पन्न हो, छोटे से छोटे दुगुंणों से भी भय खाता 
हो, शिक्षापदों को सविधि अहण कर उनके पालन में तत्पर हो | 

(२) जो भिक्षु बहुत, गुरुमुख से सुने हुए को याद रखने वाला, अतण्व 
श्रुतसञ्चयी होता है । जौ घर्म आदिकल्याणमय, मध्य में कल्याणमय, व पर्यवसान में 
भी कल्याणमय हैं, सार्थक हैं, शुद्धपद हैं, जो केवल परिपूर्ण परिशुद्ध साधना की प्रशंसा 
करते हैं, ऐसे घर्मोपदेश जिंसने बहुत से सुने हैं, घारण किये है, वचन से परीक्षित, 
मन से समीक्षित और दृष्टि ( चित ) से सुविदित किये हुए हैं। .« 
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(३) “सन्तुट्टो होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलामप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्‍खारेहि। 


(४) “चतुन्नं झानान॑ आभिचेतसिकानं दिद्वधम्मसुखविहारानं निकाम- 
लाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । 


(५) “अनेंकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति--एको पि हुत्वा बहुधा 
होति, बहुघा पि हुत्वा.एको होति; आविभांव॑ तिरोभावं; तिरोकुड्डं तिरो- 
पाकारं तिरोपब्बतं असज्जमानो गच्छति; सेय्यथापि आकासे; पठविया 
पि उम्मुज्जनिमुज्जं करोति, सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमाने 
गच्छति, सेय्यथापि पठवियं; आकासे पि पल्‍लज्जेन कमति, सेय्यथापि 
पक्‍्खी सकुणों; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानु-।| 7१. 2 ] 
भावे पाणिना परिमसति परिमज्जति, याव ब्रह्मतोका पि कायेन वसं 
वत्तेति। 

(६) “दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धायं अतिक्कन्तमानु- [ 'ि, 73 ] 
सिकाय उभो सह्दे सुणाति-दिब्बे च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके च 

(७) “परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाति। सरागं 
वा चित्त 'सरागं चित्त ति पजानाति, वीतरागं वा चित्त 'बीतराग चित्त! 
ति पजानाति, सदोसं वा चित्त 'सदोसं चित्त” ति पजानाति, वीतदोसं 


(३ ) “नो मिक्षु थोड़े से ही वस्त्र-भोजन-शयनासन और रोगी को देय पशथ्य 
ओऔषध से सन्तुष्ट रहने वाला होता है । 

(४) “जो चित्तसम्बन्धी ( आमिचेतसिक ) एवं इसी शरीर में सुखपूर्वक 
साधना में उपयोगी चारों ध्यानों का पूर्णतया छाभी व बिना कठिनाई के प्राप्त 
करने वाला होता है । 

(५) “जो नाना प्रकार की ऋद्धि-सिद्धियों. को अनुभव करता है--एक 
होकर'“पूर्ववत्‌' “अनेक हो जाता है, आविर्भाव“'इसी काया से ब्रह्मलोकपर्यन्त 
सबको वश में करने वाला होता है | 

(६) “जो मनुष्यातीत ( अमानुष ) विशुद्ध दिव्य भोत्रेन्द्रिय से उमयविध 
शब्दों को सुनता है; जैसे--दिव्य शब्द भी, मानव शब्द भी, दूर के भी, और 
समीप के भी | 

(७ ) “जो दूसरे सत्त्वों ( प्राणियों ), दूसरे पुरुषों के चित्त को अपने चित्त 


१, द्रू०--पीछे ए० १२५ । 
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वा चित्त 'वीतदोसं चित्त! ति पजानाति, समोहं वा चित्त 'समोहं चित्त 
ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्त 'वीतमोहं चित्त” ति पजानाति, सक्लित्त 
वा चित्त 'सद्धित्तं चित्त)” ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्त 'विकिखत्तं 
चित्त! ति पजानाति, महग्गतं वा चित्तं 'महग्गतं चित्त! ति पजानाति, 
[8. 63 | अमहग्गतं वा चित्त 'अमहग्गतं' चित्त” ति पजानाति, सउत्तरं 
वा चित्त 'संउत्तरं चित्त! ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्त 'अनुत्तरं चित्त! 
ति पजानाति, समाहित वा चित्तं 'समाहितं चित्त! ति पजानाति, असमा- 
हिंत॑ वा चित्त 'असमाहिंत॑ चित्त! ति पजानाति, विमुत्तं वा चित्त “बिभुत्तं 
चित्त! ति पजानाति, अविमुत्तं वा चित्त, 'अविमुत्त चित्त! ति पजानाति । 

(८) “अनेक विहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं--एक पिः जाति 
द्वे पि जातियों तिस्पो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पश्च पिः जातियो 
*“दस पि जातियों वीस॑ पि जातियो तिसं पि जातियो चत्तारीसं पि जातियो 
पञ्ञासं पि जातियों जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि 
अनेके पि संवट्टकप्पे अनेक्रे पि विवट्वकप्पे अनेके पि संवद्द विवट्ठकप्पे-- 
“अमुत्रासि एवंनामों एवंगोत्तो एवंवण्णो एबवमाहारों एवंसुखदुक्खप्पटिसंबेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एबमाहारों एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, 
सो ततो चुतो इध्रूपपन्नो” ति | इति साकारं सउद्देसे अनेकविहितं पुब्बेनिवास 
अनुस्सरति । 

(९) “दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजाताति। 

[७. 74 ] (१०) “आसवान खया अनासवं चेतोविधुत्ति पञ्आ- 
विमुत्ति दिद्वुव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 


से देख-जान लेता है'''पूर्बंबत्‌' “किसी के अविमुक्त चित्त होने पर “यह अवि- 
मुक्त चित्त है --ऐसा जान लेता है । 
(८) “जों अपने-अपने पूर्वनिवार्सों ( पूर्व जन्मों ) को जानता है; जैसे एक 
जन्म को भी पूर्ववत्‌”' अनेक जन्मों को स्मरण करता रहता है । 
( ६ ) “जो मानवातीत विशुद्ध दिव्य दृष्टि से अच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुबंण” 
पूबंबत्‌''' प्राणियों को पहचानता है । 
(१०) “जो ( भिक्षु ) आश्रवक्षय से जो चित्त की भिमुक्ति प्रास होती है, 
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“इसे खो, ब्राह्मण, तेत भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
दस पसादनीया धम्मां अक्खाता। यश्मि नो इमे घम्मा संविज्जन्ति त॑ 
मय॑ एतरहि सकक्‍्करोम गरुं करोम मानेम पूजेम; सक्‍कत्वा गरुं कत्वा उप- 
निस्साय विहरामा” ति। 


४. तथागतवण्णितं झान॑ 

४. एवं वुत्ते वल्सकारों ब्राह्मणों मगधमहांमत्तो उपनन्दं [ 7२, 3 ] 
सेनापति आमन्तेसि--“तं कि मज्ञति भवं सेनापति यदिमे भोन्‍्तो सक्‍का- 
तब्बं सकक्‍करोन्ति, गरं कातब्बं गरुं करोन्ति, मानेतब्बं मानेन्ति, [8, 64 ] 
पूजेतब्बं पूजेन्ति'” ? 

“तम्धिमे भोन्‍्तो सक्‍कातब्ब॑ सक्‍करोन्ति, गरुं कातब्बं गरु करोन्ति, 
मानेतब्बं मानेन्ति, पूजेतब्बं पूजेल्ति | इमं च हि ते भोन्‍्तो न सक्करेय्यु 
न गरु करेय्यु न मानेय्युं त पूजेय्युं; अथ कि चरहि ते भोन्‍्तो सककरेथ्यु 
गरु करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, सक्कत्वा गरुं कत्वा मानेत्वा पूजेल्वा उपनिस्साय 
विहरेय्युं” ति । 


प्रज्ञा द्वारा चित्त की विमुक्ति प्राप्त होती है, उसे इसी जन्म में स्वयं जान कर, उसका 
साक्षात्कार कर, उसे प्राप्त कर, साधना करता है | 


“ब्राह्मण ! ये विनय के प्रति श्रद्धोत्पादक दस घम्म उन सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा . 
अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने बताये हैं। यों इन दस धर्मों को जो अपने में संजोये हैं, 
उसी का हम इस समय सत्कार, मान, गौरव व पूजा करते हुए उसके सहारे अपनी 
साधना में आगे बढ़ते हैं |”? 


४. तथागतोपदिष्ट ध्यान 


४. ( आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर, मगध महामात्य वर्षकार 
: ब्राह्मण ने उपनन्द सेनापति से पूछा-- 


“तो आप कया मानते हैं, सेनापति ! ये पूज्य मिक्षु सत्कारयोग्य का ही सत्कार 
करते हैं? गौरव पाने योग्य को ही गौरव देते हैं, मान पाने योग्य का ही सम्मान 
करते हैं, या वस्तुतः पूजनीय की ही पूजा करते हैं १” 

“अवश्य, महाशय ! ये पूज्य मिक्षु“"'पूजा करते हैं। यदि ये उनका सत्कार, 


गौरव, मान व पूजा न करें तो अन्य किस का सत्कार*''पूजा कर सुखपूबक साधना में 
लगे रह सकते हैं !” 


११५२ मज्झिमनिकाय 


अथ खो वस्सकांसो ब्राह्मणो - मगधमहामत्तो आयस्मन्तं आनन्द एतद- 
बोच--“कहं पन भवं आनन्दो एतरहि विहरती” ति ? 

“बेल्रुवने खोहं, ब्राह्मण, एंतरहि विहरामी” ति। 

“कच्चि पन, भो आनन्द, वेलुवर्त रमणीयं चेव अप्पस्ं च अप्पनिग्धोसं 
च विजनवातं मनुस्स राहंस्सेय्यक पटिसल्लानसारुप्पं” ति ? 


“तम्घ, ब्राह्मण, वेह्ुवर्न रमणीयं चेव अप्पसहूं च अप्पनिग्घोस॑ च विज- 
नवातं मनुस्सराहस्सेय्यक पटिसल्लानसारुप्पं, यथा तं तुम्हादिसेहि रक्खक्रेहि 
गोपकेही” ति। 


“तम्घ, भो आनन्द, वेल्ुवनं रमणीयं चेव अप्पसद्टं च अप्पनिम्धोसं च 
विजनवातं मनुस्स राहस्सेय्यक पटिसल्लानसारुप्पं, यथा तं भवन्तेहि झायीहि 
झानसीलीहिं। झायिनो चेव भवन्तो झानसीलिनों च। एकमिदाहं, भो 
[ (४. 75 | आनन्द, समय सो भव॑ गोतमों वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं । अथ ख्वाहं, भो आनन्द, येन महावनं कूटागारसाला येन॑ 
सो भवं गोतमो तेनुपसद्भुमि | तत्र च पन सो भव॑ गोतमो अनेकपरियायेन 
झानकथं कथेसि । झायी चेव सो भव॑ गोतमों अहोसि झानसीली च। सब्बं 
च पन सो भवं गोतमो झानं वण्णेसी” ति। 


तब मगधमहामात्य वर्षकार ब्राह्मण ने आयुष्मान्‌ आनन्द से पूछा-- आप->-- 
इस समय साघनाहेतु कहाँ विराजमान हैं १” की 
“ब्राह्मण ! मैं तो इस समय वेर॒ुवन में ठद्दरा हुआ हूँ |” 6 
“तो क्‍या, भो आनन्द ! यह वेशुवन मनोरम) लोगों की कम बात-चीत वाला, 
कम शोर-ग़ुल वाछा, आदमियों की भीड़भाड़ से दूर, साधारण मानवों के लिये एकान्त 
( न जाने योग्य ) व ध्यानसाधना में सहायक तो है १”? 
“हाँ, ब्राह्मण ! वेशुवन मनोरम“'“ध्यानसाधना में अत्यन्त सहायक है । फिर 
आप जैसे संरक्षकों के रहते मिक्षु को क्‍या परेशानी हो सकती है !” 


“अच्छा तो; भो आनन्द ! वेगुबन वंस्तुत: ध्यान-साधना के अनुकूल ही है*** 
तभी तो आप जैसे एकान्तसेवी एवं ध्यानयोग में तत्पर वहाँ रहते हैं | भों आनन्द ! 
एक समय पूज्य श्रमण गौतम वेशालीस्थित महावन की कूटागारशाला में साधनाहेतु 
विराजमान थे । तब, भो आनन्द ! मैं महावन की उस कूटागारशाला में गया था, 
जहाँ पूज्य गौतम विराजमान ये । वहाँ पूज्य गौतम अनेक प्रकार के ध्यान की बातें 


८, गोपकमोर्गल्छानउुत्त ११४३२ 


६, “न च खो, ब्राह्मण, सो भगवा सब्बं झानं वण्णेसि, न पि सो भगवा 
संब्बं झानं न वण्णेसी ति। कथंरूपं च, ब्राह्मण, सो भगवा [ 7९. 4 | 
झानं न वण्णेसि ? इध, ब्राह्मण, एकच्चों कामरागपरियुट्टितित चेतसा 
विहरति कामरागपरेतेन, उप्पन्नस्स च कामरागस्स निस्सरणं यथाभूत॑ 
नप्पजानाति; सो कामरांगं येव अन्तरं करित्वा झायति पज्ञायति निज्ञा- 
यति अपज्ञायति। ब्यापादपरियुद्धितिन चेतसा विहरति ब्यापाँदपरेतेन, 
उप्पन्नस्स च ब्यापादस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति; सो व्यापादं येव 
भन्तरं करित्वा झायति पज्ञायति निज्ञायति अपज्ञायति | थीनमिद्ध- 
पंरियुट्धितित चेतसा विहरति थीनमिद्धपरेतेन, उप्पन्नस्स च [ 8. 65 ] 
थीनमिद्धस्स निस्सरणं यथाभूत॑ नप्पजानाति; सो थीनमिद्धं येव अन्तरं 
करित्वा झायति पज्ञायति निज्ञायति अपज्ञायतति। उद्धच्चकुक्कुच्च- 
परियुद्धितेन चेतसा विहरति उद्धच्चकुक्कुच्चपरेतेन, उप्पन्नस्स च उद्धच्च- 
कुकक्‍्कुच्चस्स निस्सरणं यथाभूतं॑ नप्पजानाति; सो उद्धच्चकुक्कुच्च॑ येव 
अन्तरं करित्वा झायति पज्ञायति निज्ञायति अपज्ञायति। विचिकिच्छा- 
परियुद्धितेन चेतसा विहरति विचिकिच्छापरेतेन, उप्पन्नाय च विचिकिच्छाय 
निस्सरणं यथाभूत॑ नप्पजांनाति; सो विचिकिच्छे येव अन्तरं करित्वा 
झायति पज्ञायति निज्ञायति अपज्ञायति। एवरूपं खो, ब्राह्मण, सो 
भगवा झान॑ न वण्णेसि । 

“कथंरूपं च, ब्राह्मण, सो भगवा जात वण्णेसि ? इच, ब्राह्मण, भिक्‍खू 


कर रहे थे । क्योंकि वे पूज्य गौतम स्वयं ध्यानयोग की पराकाष्ठा तक पहुँचे हुए थे; 
अतः सब प्रकार से ध्यान की प्रशंसा कर रहे थे |? 


६« “नहीं, ब्राह्मण ! ऐसी बात नहीं है, न तो भगवान्‌ एकान्ततः सब प्रकार 
के ध्यानों की प्रशंसा ही करते थे, न वे किसी भी ध्यान की प्रशंसा ही न करें-यह 
भी नहीं था । ब्राह्मण ! केसे ध्यान की भगवान्‌ प्रशंसा नहीं करते थे ! ब्राह्मण ! 
यहाँ कोई पाषण्डी साधक कामरागसम्प्रयुक्त ( व्युस्थित ) चित्त से साधना करता है, 
बह उस उत्पन्न कामराग के निःसरण ( उत्तत्तिकारण ) को नहीं जानता, यों वह 
उस कामराग को मन में सँजोये ही सँजोये ध्यान, प्रध्यान, निध्यानया अपध्यान 
करता रहता है। बव्यापादसम्प्रयुक्त चित्त से'''स्त्थानमृद्धसम्प्रयुक्त चित्त पे" 
औद्धत्यकोइत्यसम्प्रयुक्त चित्त से”'विचिकित्सासम्प्युक्त चित्त से” अपध्यान करता 
रहता है | भगवान्‌ ने ऐसे ध्यानाभ्यास का कभी प्रशंसामय वर्णन नहीं किया । 


“और ब्राह्मण ! भगवान्‌ ने कैसे ध्यानाम्यास का प्रशंत्तामय वर्णन किया है ! 


श्श्श्र्छ मज्झिमनिकाय 


विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं 
विवेकजं पीतिसु्ख पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं 
वपसमा अज्ज्ञत्तं संम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क॑ अविचारं समा- 
घिज॑ पीतिसुख दुतियं झाँन॑'“ततियं झाँत॑**चतुत्थं झानं॑ उपसम्पज्ज 
[ )९. 76 | विहरति | एवरूपं खो, ब्राह्मण, सो भगवा झान॑ वण्णेसी” 
ति। 

“गारय्हं किर, भो आनन्द, सो भवं गोतमों झान॑ गरहि, पासंसं 
पसंसि । हन्द, च दानि मयं, भो आनन्द, गच्छाम; बहुकिच्चा मयं बहुकर- 
णीया” ति । 

“यस्सदानि त्वं, ब्राह्मण, काले मठ्जसी” ति । 

[7२. 5 ] अथ खो वस्सकारों ब्राह्मणो मगधमहामत्तो आयस्मतों 
आनन्दस्स भाँसितं अभिनरिदत्वा अनुमोदित्वां उद्ठायासना पक्‍कामि । 


अथ खो गोपकमोग्गल्लानो ब्राह्मणो अचिरपक्कन्ते वस्सकारे ब्राह्मणे 
मगधमहूांमत्ते आयस्मन्तं आ नन्‍्दं एवदवोच--“य॑ नो मय॑ भवन्तं आनन्द 
अपुच्छिम्हा त॑ं नो भवं आनन्दो न व्याकासी” ति | 


कक तल 34-77: 2 
ब्राह्मण ! यहाँ कोई साधक मिक्षु कामभोगों एवं अकुशल धर्मों से दूर रहकर वितर्क 
एवं विचार सहित प्रीति-खुखमय प्रथम ध्यान तक पहुँच कर साधना करता है। 
( तदनन्तर ) शनैः शनैः उन वितकक विचारों के शान्त होने पर, वितक-विचाररद्वित 
समाधिजन्य प्रीति-सुखमय द्वितीय ध्यान*“'तृतीय ध्यान “चतुर्थ ध्यान तक पहुँचकर 
साधना करता है | ऐसे ध्यान का, ब्राह्मण, भगवान्‌ ने प्रशंसामय वर्णन किया है ।” 


“भो आनन्द ! ( मैं अब समझ गया, ) पूज्य गौतम निन्दायोग्य ध्यान की 
निन्‍दा करते थे, और प्रशंसायोग्य ध्यान को प्रशंसा करते ये। हाँ तो, भो 
आनन्द ! अब हम चलेंगे; क्‍योंकि हमें ओर भी बहुत से कतंब्य कर्म करने हैं ।”” 


“ब्राप्मषण ! जैसा तुम अवसर समझते हो वैसा करो !”? 


तब वह मगध-महामात्य वर्षकार ब्राह्मण आयुष्मान्‌ आनन्द के कथन का 
अभिनन्दन-अनुमोदन कर अ|सन से उठकर चला गया। तब, जब कि मगघ- 
महामात्य वरकार ब्राह्मण को गये कुछ ही समय हुआ था, गोपक मोग्गल्लान ब्राझण * 
आयुष्मान्‌ आनन्द से फिर पूछने छगा--'भो आनन्द ! हमने आपसे जो प्रश्न 
किया था, उसका ( सन्तोषप्रद ) उत्तर अभी तक इसमें नहीं मिलता १” 


<, गोपकमोग्गल्लानसुत्त ११५४५ 


“ननु ते, ब्राह्मण, अवोचुम्हा--'नत्थि खो, ब्राह्मण; एकभिक्खु पि तेहि 
धम्मेहि सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं समन्नागतो येहि धम्मेहि समन्नागतो सो 
भगवा अहोसि भरहं सम्मासम्बुद्धो । सो हि, ब्राह्मण, भगवा अनुप्पन्नस्स 
मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स मग्गस्स सञ्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स 
अक्खाता, मग्गज्ञ्ू, मग्गेविदू, मग्गकोविदो। मग्गानुगा च पन एतरहि 
सावकां विहरन्ति पच्छा समस्नागता” ति। [8.66 ] 


“ब्राह्मण ! हमने तुमको बता तो दिया--'त्राह्मण ! नहीं है कोई एक भी भिक्षु 
पूव॑वत्‌'*** उनका अनुसरण करते हैं, उनके बताये मार्ग पर चलने वाले हैं ।!! 


गोपकमोग्गल्लानसुत्त समाप्त ॥ 


दे महाप॒ण्णमसुत्तं 
१. पञ्चुपादानक्खन्धा 
[ ५. 77 ] १. एवं मे सुतं। एक समय भगवा सावत्यथियं विहरति 
पुब्बारामे मिगारमांतुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहुपोसथे 
पन्न रसे पुण्णाय पृण्णमाय रत्तिया भिक्‍खुसद्धपरिवुत्तो अब्भोकासे निसिस्नो 
होति। अथ खो अज्ञतरो भिक्खु उद्वायांसना एकंस चीवरं कत्वा येन 
भगवा तेन्ऊ्जाल पणामेत्वा भगवन्त॑ एतदवोंच-- 
“थुच्छेंग्याहं, भन्‍्ते, भगवन्त॑ किड्िचिदेव देसं, सचे में भगवा ओकासं 
करोति पञ्ञहस्स वेय्याकरणाया” ति। 
“तेन हि त्वं, भिक्‍्खु, सक्रे आसने निीदित्वा पुच्छ यदांकद्भुसी”' ति। 
अथ खो सो भिक्‍खु सके आसने निसीदित्वा भगवन्तं एतदवोच-- 
[४२., 6 ] "इसे नु खो, भन्‍्ते, पञ्चुपादानक्खन्धा, सेय्यथीदं--रूपुपादान- 
क्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धों, सज्ञुपादानक्खन्धो, सद्भारुपादानक्खन्धो, 
विज्ञाणुपादानक्खन्धो” ति ? 
“इम्रे खो, भिक्‍्खु, पजञ्चुपादानक्खन्धा, सेय्यथीदं--रूपुपादानक्खन्धों, 


€. महापुूरणिससूत्र 
१, पाँच उपादानस्कन्ध 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ बुद्ध भ्रावस्तीस्थित पूर्वाराम 
के मगारमातृप्रासाद में साधनाददेतु विराजमान थे । उस समय भगवान्‌ उस दिन के 
उपवसथ की पूर्णिमा की रात्रि में मिक्षुसद्ञ से परित्वत हुए खुले स्थान (अभ्यवकाश ) 
में बैठे हुए भ्ये। तब एक मिक्षु ने आसन से उठ, उत्तरासज्ञ को एक कन्घे 
पर कर) भगवान्‌ की तरफ करबद्ध हो, उनसे यों सविनय निवेदन प्रारम्भ किया-- 
“भन्ते ! भगवान्‌ से मैं कुछ प्रश्न करू, यदि भगवान्‌ की ओर से मुझे ऐसा करने 
की आज्ञा हो ।? ५ 


“तो, भिक्षु, जो तुम पूछना चाहते हो, उसे अपने आसन पर बैठ कर पूछो ।” 


तब वह मिक्षु अपने आसन पर बैठ, भगवान्‌ से ( पुनः ) यह प्रश्न करने 
छगा--“भन्‍्ते ! क्‍या ये ही पाँच उपादानस्कन्ध हैं; जैसे--१- रूपोपादानस्कन्घ, 
२. वेदनोपादानस्कन्ध।, ३. संशोपादानस्कन्ध, ४. संध्कारोपादानस्कन्ध, एवं 
३. विज्ञानोपादानस्कन्ध 

“हाँ, मिक्षु ये ही पाँच, उपादानस्कन्ध हैं, जैसे--१« रूपोपादानस्कत्ध'” 
2, विज्ञानोपादानस्कन्ध ।” 
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वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्ञुपादानक्खन्धो, सल्लास्पादानक्खन्धो, विज्ञाणु- 
पादानक्खन्धो” ति। 

“साधु, भन्‍्ते” ति खो सो भिक्‍ख्‌, भगवतों भाँसित॑ अभिनन्दित्वा 
अनुमो दित्वा भगवन्त॑ उर्त्तार पञ्हँ पुच्छि--“इमे पन, भन्‍्ते, पञ्चुपादान- 
क्खन्धा किमूलका” ति ? 

“इमे खो, भिक्‍्खु, पठ्चुपादानक्खन्धा छन्दमूलका” ति। 

“तं येव नु खो, भन्ते, उपादानं ते पजञ्चुपादानक्खन्धा, उदाहु अज्ञत्र 
पञचहुपादानक्खन्धेहि उपादानं” ति ? 

“न खो, भिक्‍ख्‌, त॑ येव उपादानं ते पज्चुपादानक्खन्धा, [ 7४. 78 है 
नापि अज्ञन्न पञ्चहुपादानक्खन्धेहि उपादानं । यो खो, भिक्‍खु, पर्चसु 
उपादानक्खन्धेसु छन्दरांगो तं तत्य उपादानं” ति । 

“सिया पन, भन्‍्ते, पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु छन्दरॉगवेमत्तता” ति? 

“सिया भिक्‍खू”, ति भगवा अवोच “इध, भिक्‍खु, एकच्चस्स एवं 
होति--एवंरूपो सिय॑ अतांगतमद्धानं, एवंवेदनों सिय॑ अना- [8.67 ] 
गतमद्धानं, एवंवेदनों सियं अनागतमद्धानं, एवंसज्ञो सियं अनागतमद्धान, 


मिक्षु ने “ठीक है, भन्‍्ते !” कह कर भगवान्‌ के भाषण का अभिननन्‍द-अनु- 
मोदन कर भगवान्‌ से पुनः आगे प्रश्न किया--'भन्‍्ते ! इन पाँच उपांदानस्कन्धों 
( की उत्पत्ति ) का मूल ( कारण ) क्या है ?” 

“भिक्षु ) इन पाँच उपादानस्कन्धों का मूल कारण ( जिस कारण ये उत्पन्न 
होना शुरू होते हैं ) है-छन्द ( राग ) ४ 

“क्या, भन्‍्ते ! जो 'उपादान' वही पाँच “उपदानस्कन्ध' हैं, या पाँच उपा- 
दानस्कन्धों से 'उपादान' प्रथक्‌ है ?” 

“भप्क्षु ! उपादान व पडच उपादानस्कन्ध-- दोनों एक ही नहीं हे, ओर पत्न्च 
उपादानस्कन्ध से उपादान कोई अछग है--ऐसा भी नहीं है। मिक्षु ! यद्द जो 
पाँच उपादानस्कर्धों में पुदूगल का छन्दराग है यही वहाँ 'उपादान' है | 

“क्या, भन्‍्ते ! इन पाँच उपादान-स्कन्धों में इस छन्द्राग का वैमत्य (मिन्न मत 
ड्ोना ) भी हो सकता है 

भगवान्‌ बोले--“हाँ, भिक्षु! यह बैमत्य हो सकता है। जैसे यहाँ किसी 
पुरुष को ऐसा होता है--'भविष्यत्काल में मैं ऐसे रूप वाला होऊ “ऐसी वेदना 
वाला होऊँ', ““'ऐसी संज्ञा वाला होऊ, “ऐसे संस्कार वाला होऊँ, “ऐसे 
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एवंसद्भारो सियं अनांगतमद्धानं, एवंविज्ञाणो सियं अनागतमद्धानं! ति। 
एवं खो, भिक्‍खु, सिया पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु छन्दरागवेमत्तता” ति। 

“कित्तावता पन, भन्‍्ते, खन्धानं खन्धाधिवचनं होती” ति ? 

“य॑ किड्चि, भिक्‍ख, रूपं--अतीतानांगतपच्चुप्पन्न॑ अज्झत्तं वा बहिद्धा 
वा ओलछॉरिक॑ वा सुखुम वा, हीन॑ वा पणीतं वा, य॑ दूरे सन्तिके वा---अय॑ 
[7२. 7 ] रूपक्खन्धो । या काचि वेदना-अतीतानागतपच्चुप्पन्ना 
अज्ञ्त्तं वा बहिद्धा वा, ओव्शारिका वा सुखुमा वा, हीना वा पणीता वा, 
या दूरे सन्तिके वा--अय॑ वेदनाक्खन्धो । या काचि सञज्ञा--अतीतानागत- 
पच्चुप्पन्ना''पे० “या दूरे सन्तिके वा--अय॑ सज्जाक्खन्धों। ये केचि 
सद्भारा--अतीतानांगतपच्चुप्पन्ना अज्ञत्तं वा बहिद्धा वा, ओढ्ारिका वा 
सुखुमा वा, हीना वा पंणीता वा, ये दूरे सन्तिके वा--अय॑ सद्भा रक्खन्धो । 
य॑ किच्चि विज्ञाणं--अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा ओढ्ा- 
रिक॑ वा सुखुम वा, हीन॑ वा पणीतं वा, य॑ दूरे सन्तिक्रे वॉ--अय॑ विज्ञाण- 
क्खन्धों । एत्तावता खो; भिक्‍खु, खन्‍्धानं खन्‍्धाधिवचनं होती” ति । 

को नु खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयों रूपक्खन्धस्स पञ्ञापनाय ? को हेतु 
को पच्चयो वेदनॉक्खन्धस्स पञ्ञापनाय ? को हेतु को पच्चयों सञ्ञाक्ख- 
न्थस्स पञ्ञापनाय ? को हेतु को पच्चयो सद्धभारवखन्धस्स पज्ञापनाय ? 
को हेतु को पच्चयों विज्ञाणक्खन्धस्स पञ्ञापनाया” ति ? 


“चत्तारो खो, भिक्‍्खु, महाभूता हेतु, चत्तारों महाभूता पच्चयों रूप- 


विज्ञान वाला होऊँ | यों, मिक्षु ! उन पाँच उपादानस्कन्धों में छुन्दरागवैमत्य 
हो सकता है । 

“भन्ते ! कितने तक का “”स्कन्ध' यह नाम माना जाय 7 

“भ्िक्षु ! जो कुछ भी मृत-भविष्यत्‌-वर्तमान का, शरीर के अन्दर या बाहर 
का स्थूल या सूक्ष्म; हीन या उत्तम, दूर या समीप का जो रूप है वह सब “रूप- 
सस्‍्कन्ध' है। जो कुछ भी”'वेदना। जो कुछ भी"'संज्ञा''। जो कुछ भी 
संस्कार''। जो कुछ भी विज्ञान है वह सब विज्ञानस्कन्ध ( के अन्तगंत ) है| 
इस तरह इन स्कन्धों का “कितने तक का--यह विभाजन किया जा सकता है ।” 

“भम्ते | रूपस्कन्ध के प्रज्ञापन ( बोधन कराने*बतलाने ) में कया हेतु, क्या 
प्रत्यय है ! वेदनास्कन्घ'''संज्ञास्कन्ध'“संस्कारस्कन्ध'“'विज्ञानस्कन्ध के प्रज्ञापन में 
क्या हेतु क्‍या प्रत्यय है ?” 

मिक्षु ! रूप के प्रशञापन ( बोधन ) में चार महामूत ( पृथ्वी, जल, लेज, वायु ) 
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क्खन्धस्स पञ्ञाप नाय । फस्सो हेतु, फस्सो पच्चयों वेदनाक्खन्धस्स पञ्ञा- 

पनाय। फस्सो हेतु, फस्सो पच्चयो सड्ञाक्खन्धस्स पञ्ञा- [ए. 79 ] 

पनाय'। फस्सो हेतु, फस्सो पच्चयो सद्भारवखन्धस्स पञ्ञापनाय | नामरूप॑ 

खो, भिकखु, हेतु, नामरूपं पच्चयो विज््ञाणक्खन्धस्स पञ्ञापनायाँ” ति। 
२. सक्‍कायदिट्ठि 

२. “कर्थ पन, भन्‍्ते, सक्‍कायदिद्टि होती” ति ? 

“इध, भिक्‍्खु, अस्सुतवा पुथुज्जनों अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स 
अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पु- [ 8. 68 ] 
रिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति 
रूपवन्तं वा अत्तानं क्षत्तनि वा रूपं रूपस्मि वां क्त्तानं; वेदनं अत्ततो 
समनुपस्सति वेदनांवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा वेदन॑ वेदनाय वाँ जत्तानं; 
सरञ्ञ॑ भत्ततो समनुपस्सति सजञ्ञावन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा समू्ज 
सञ्ञाय वा जत्तानं; सद्भारे अत्ततो समनुपस्सति सद्भारवन्तं वा अत्तानं 
अत्तनि वा सद्धारे सद्भारेसु वा भत्तानं; विज्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति 
विज्ञाणवन्त वा क्त्तानं अत्तनि वा विज्ञाणं विज्ञाणस्मि वा क्त्तानं। 
एवं खो, भिक्‍खु, सक्‍क्रायदिद्ठि होती” ति | [7?.8 ] 

“कर्थं पन, भन्‍्ते, सक्‍कायदिद्ठि न होती” ति ? 


हेतु हैं; चार महामूतों के कारण ( प्रत्यय ) रूपस्कन्ध का प्रज्ञापन होता है। वेदना- 
स्कन्ध के प्रज्मापन के लिये स्पर्श ( इन्द्रियविषय का संयोग ) हेतु है। स्पर्श ही 
संज्ञास्कन्ध एवं संस्कारस्कन्ध के प्रज्ञापन के लिये हेतु है। तथा, मिक्षु ! विज्ञान- 
स्कन्घ के प्रज्ञापन के लिये नामरूप हेतु हैं, प्रत्यय है। 
२. सत्कायदृष्टि 
“भन्‍्ते ! यह सत्कायदृष्टि ( देह में नित्य आत्मा की घारणा ) कैसे होती है १? 
“मिक्ष ! यहाँ कोई अभ्रुतवान्‌ ( अज्ञ ) प्रथग्जन ( अनाड़ी ) आय॑दर्शन से 
अनमिज्ञ, आय॑ धर्म के विषय में अज्ञ, आये घर्म में अशिक्षित"*'पूर्ववत्‌! “रूप को 
आत्मा से अमिन्‍न देखता है, या आत्मा को रूपवान्‌ मानता है, आत्मा में रूप या 
रूप में आत्मा को मानता है; वेदना को"'संज्ञा को"“'संस्कार को“'विज्ञान को” 
विज्ञान में आत्मा को मानता है । यों, मिक्ष॒ ! वह पुदूगल 'सत्कायदृष्टि' कहलाता ह्टे। 


“और, भन्‍्ते ! कोई पुद्गल सत्कायदृष्टि होता कैसे नहीं है !” 


२३. द्र०--पीछे पृ० १७ 
म० नि० ५: ८ 
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“इध, भिक्‍खु, सुतवां अरियसावको अरियानं दस्सांवी अरि्यिधम्मस्स 
कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 
कोबिदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति न रूपवन्तं 
वा क्षत्तानं न अत्तनि वा रूपं न रूपस्मि वा अत्तानं; न वेदनं॑ अत्ततों समनु- 
पस्सति न वेदनावन्तं वा अत्तानं न अत्तनि वा वेदनं न'ः वेदनाय वा कत्तानं; 
न सञ्ञं अत्ततो समनुपस्सति न सज्ञावन्तं वा अत्तावं न क्षत्ततन्ति वां 
सञ्ञं न सञ्ञाय वा अत्तातं; न सद्धारे अत्ततो समनुपस्सति न सद्भारवन्तं 
वा क्षतानं न क्षतनि वा सद्धारे न सच्धारेसु वा जत्तानं; न विज्ञाणं 
अत्ततो समनुपस्सति न विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं न भ्त्तनि वा विज्ञाणं 
न विज्ञ्ार्णास्मि वा अत्तानं । एवं खो, भिक्‍्खु, सक्‍कायदिद्टठि न होती” ति। 

३. भ्रस्सा द्रादी नवनिस्सरणानि 

[ )५. 80 ] ३. “को नु खो, भन्‍्ते, रूपे अस्सांदो, को आदीनवो, कि 
निस्सरणं ? को वेंदनांय अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं? को 
सञ्ञाय अस्सादो, को आँदीनवो, कि निस्सरणं ? को सद्धारेसु भस्सादों, 
को आदीनवो, कि निस्सरणं ? को विज्ञाणे अस्सादो को आदीनवो, कि 
निस्सरणं” ति ? 

“यं खो, भिक्‍खु, रूपं पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अय॑ खूपे 
अस्सांदो | य॑ रूप॑ अनिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, अय॑ रूपे आदीनवों। 
यो रूपे छन्दरागविनयों छन्दरागप्पहानं, इदं रूपे निस्सरणं। य॑ खो, 
[ 8.69 | भिक्‍खु, वेदन पटिच्च ““सऊ्ञ पठिच्च'““सद्धारे पटिच्च'** 


“यहाँ मिक्षु कोई श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक आरयों के दर्शन से अमिन्ञ ““'पूबंबत्‌” - 
सत्पुरुष धर्म में विनीत रूप को आत्मा से नहीं देखता““व विज्ञान में आत्मा को 
नहीं देखता, भिक्षु! ऐसा आर्यश्रावक 'सत्कायदृष्टि' नहीं हो पाता ।” 


रूपादि में आस्वाद, आदीनव एवं निश्सरण 

“भम्ते ! रूप में आस्वाद ( रसानुभव, मजा ) क्‍या है! आदीबन ( दुष्परि- 
णाम ) क्‍या दे ! और निःसरंण ( उससे छूटने का उपाय ) क्‍या है ? वेदना का*** 
संशा का'''स स्कार का*'“बिज्ञान का आस्वाद, आदीनव व निःसरण क्या है ।/ 


“प्रिक्षु |! यह जो पुरुष के चित्त में रूप को लेकर सुख-सोमनस्य उत्पन्न होता 
है यही रूप में आस्वाद कहलाता है | रूप की अनित्यता, एवं नश्वरशीलूता हे, 
यही उसमें दुष्परिणाम है । यह जो रूप में अपना छुन्द्राग का इटाना या उसका 
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विञ्ञाणं पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्से, अय॑ विज्ञाणे अस्सादो। 
ये विज्ञाणं अनिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं विज्ञाणे आदीनवो। यो 
विज्ञआणे छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं विज्ञाणे निस्सरणं” ति। 
४. अहडून रमसडू रप्पहानं 
४. “कर्थ पन, भन्‍्ते, जानतो कथं पस्सतो इमस्मि च सविज्ञाणके 
कायें बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहक्लारममद्छारमानानुसया न होन्‍्ती”? 
त्ति? 


“य॑ किडिच, भिक्‍खु, रूप अतीतानागतपच्चुप्पन्न॑ अज्ञत्तं वा बहिद्धा 
वा ओब्हारिक वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके [ 72. 9 ] 
वा सब्बं रूपं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति--एवमेत॑ यथाभूत॑ 
सम्मप्पञज्ञाय पस्सति। या काचि वेदना”या काचि सउ्जञा''ये केचि 
सल्भारा''यं किच्चि विज्ञाणं अतोतांनागतपच्चुप्पन्नं अज्ञत्तं वा बहिड्धा 
वा ओछ्ारिक वा सुखु मं वा हीन॑ वा पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके वा--सब्बं 
विज्ञआणं 'तेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्म- 
प्पञ्ञाय पस्सति। एवं खो, भिक्‍ख, जानतो एवं पस्सतो इमस्मि च 
सविज्ञाणके काये बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहद्भगारममद्भारमानानुसया 
नहोन्‍्ती” ति। 

५- कमत्तानं कस्सानि फुसन्ति ? 
५. अथ खो अज्ञतरस्स भिक्‍्खुनो एवं चेतसो परिवितक्को [ ५. 8] ] 
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प्रहण ही रूप में निःटरण (का उपाय ) है। वेदना को ल्ेकर'“संज्ञा को*** 
संस्कार को विज्ञान को लेकर छन्दरागप्रह्माण है वही विज्ञान में निःसरण है।” 
४. अहक्लूर एवं ममत्व का प्रह्ण 

४. “और भन्‍्ते ! कैसे जानते कैसे समझते इस चेतनायुक्त काया में या 
बाहरी दुनियाँ में सभी लिज्गन, आकार आदि निमित्तों में अहक्लार एवं ममत्व का 
अभिमान या संस्कार ( अनुशय ) नहीं हो पाता ?? 

मिक्षु ! जो कोई भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान का, शरीर के अन्दर या बाहर का, 
स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप का रूप है, वह सब रूप “न यह मेरा 
है', “न यह मैं हूँ” ओर 'न यह मेरी आत्मा हैः--यों उसे सम्यक्तया जॉने- 
समझते*'*अह्लार एवं ममत्व का अमिमान या अनुशय नहीं होता । 
४. किस आत्मा का कर्म स्पर्श ( संयोग ) नहीं करते ? 

५. तब एक मिक्षु के मन में यह वितक हुआ--“अरे ! इस प्रकार तो रूप 
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उदपादि--“इति किर, भो, रूपं॑_अनत्ता, वेदना अनत्ता, सञ्ञा । 
सद्भारा अनत्ता, विज्ञाणं अनत्ता; अनत्तकतानि कम्मानि कमत्तान॑ 
फुसिस्सती” ति ? 

अथ खो भगवा तस्स भिक्‍्खुनो चेतसा चेतोपरिवितक्कम्ञाय भिक्‍ख 
आमन्‍्तेसि--“ठानं खो पनेतं, भिक्खवे, विज्जति यं इधेकच्चो” मोघपुरिसो 
अविद्वा अविज्जागतो तण्हाधिपतेय्येत्र चेतसा सत्यु सासन॑ अतिधावितब्बं 
मज्ञेय्य--'इति किर, भो, रूपं॑ अनत्ता, वेदना अनत्ता, सञ्जञा अनत्ता, 
सद्भारा अनत्तां, विज्ञाणं अनत्ता; अनत्तकतानि कम्मानि कमत्तानं फुसि- 
स्सन्‍्ती' ति। पटिविनीता खो मे तुम्हें, भिक्खवे, तत्र तत्र धम्मेसु । 

“तं कि मेञ्जथ, भिक्‍खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्च॑ वा” ति ? 

“अनिच्चं, भन्‍्ते” । 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुख वा? ति ? 

“दुक्‍्खं, भन्‍्ते” । 

“यं पनानिच्च दुवखं विपरिणामधस्मं, कलह नु त॑' समनुपस्सितुं--एत 
सम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ” ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते”? । [8. 70 ] 


अनात्मा है'विज्ञान भी अनात्मा है; फिर अनात्मा द्वारा कृत कर्म किस आत्मा में 
संयुक्त होंगे ?” 

तब ममवान्‌ ने, उस भिक्षु के चित्त के बिंतक को अपने मन से जानकर, भिक्षुओं 
को सम्बोधित किया--“मिक्षुओ ! यह सम्भव है कि कोई मोघपुरुष ( अविवेकी ) 
मूर्ख तृष्णाघीन चित्त होकर शास्ता के शासन ( आदेश ) का अतिक्रमण कर यह 
मान बैठे-- अरे ! यह रूप भी अनात्म है, वेदना भी विज्ञान भी अनात्म है, तो 
इन अनात्माओं द्वारा कृत कर्म किस आत्मा से संयुक्त होंगे!” मिक्षुओ ! मैंने तुम्हें 
कारंण वता-बताकर उन-उन धर्मों की वास्तविकता बता रखी है। तो कया मानते हो 
मिक्षुओ ! रूप नित्य हैं या अनित्य ?” 

“अनिल हैं, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य है वह दुःखमय है या सुखमय २” 

#दुःखमय, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य, दुःखमय एवं विनाशी ( परिवर्तनशील ) है क्‍या उसके विषय 
में यह समझना उचित होगा--“यह ( अनित्य वस्तु ) मेरा है! या “यह मैं हूँ; 
या “यह मेरी आत्मा है? ?” 

“नहीं, भस्ते !? 
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“तं कि मज्जथ, भिक्‍खवे, वेदना'''सज्ञा““सद्धारा'““विज्ञाणं 
निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा” ति ? 

“अनिच्चं, भन्‍्ते” । 

“यं पनानिच्च दुक्‍्खं वा तं सुखं वा” ति ? [7२, 20 ] 

“दुक्खं, भन्‍्ते” । । 

“यं पनानिच्च॑ दुक्‍्खं विपरिणामधम्म॑, कल्ल॑ नु त॑ समनुपस्सितुं-'एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ” ति ? 

“नो हेत॑, भस्ते” । 


+तस्मातिह, भिक्‍खवे, य॑ किड्न्च रूप॑ अतीतानागतपच्चुप्पन्न॑ अज्झत्तं 
वा बहिद्धा वा.ओव्हारिक वा सुखूम॑ वा हीन॑ वा पणीत॑ वा [ 'ए 822 ] 
य॑ दूरे सन्तिके वा सब्बं रूपं--'नेंतं मम, नेंसोहमस्मि, न मेसो अत्ताः ति 
एबमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पठ्ञॉय दटुब्बं। या काचि वेदना “या काचि सज्ञा 
, “ये केचि सद्भारा"'यं किडिच विज्ञाणं अतीतानागतपच्चु प्पन्नं अज्ञत्तं 
वा बहिद्धा वा ओल्ारिक वा सुख म॑ वा हीन॑ वा पणीतं बा ये दूरे सन्तिके 
वा सब्बं विज्ञाणं -'नेतं मम, नेंसोहमस्मि, न मेसो अत्ता” ति एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पठ्ञाय दट्ठब्बं | एवं पस्सं, भिकखवे, सुतवा अरियसावको 
रूपस्मि पि निब्बिन्दति, वेदनाय पि निब्बिन्दति, सड्ञाय पि निब्बिन्दति, 
सद्भारेसु पि निब्ब्िन्दति, विज्ञाणस्मि पि निब्बिन्दति; निब्बिन्दं बिर- 
ज्जति, विरागा विमुच्चति । विमुत्तरस्मि विमुत्तमिति ञाणं होति। “'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीय , नापरं इत्थत्ताया! ति पजानाती” 
ति। 


“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! वेदना''संज्ञा'"“संस्कार'”'विज्ञान निल्य है या 
या अनित्य ?'“'“यह मेरी आत्मा है! ? 

“नहीं, भन्‍्ते !” 

“इस लिये, भिक्षुओ ! जो कोई मूत-भविष्यत्‌-बतंमान का''वह मेरी आत्मा 
नहीं है--ऐसा प्रज्ञा द्वारा ठीक से समझना चाहिये । “यों समझता हुआ कोई भी 
आय॑श्रावक रूप में; वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान में निवेद ( ग्लानि ) को प्रात 
द्वोता है; निवेद से वैराग्य को व वैराग्य से मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष प्रात 
होने पर "मैं विमुक्त हूँ7उसे ऐसा भान हो जाता है। तब वह "मेरा जन्मप्रवाह 
क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्यसाघना पूर्ण हो चुकी, मुझे जों करना था वह मैं कर चुका, 
मेरा अब यहाँ कुछ भी कतंव्य शेष नहीं है--ऐसा भी जान लेता है.।”” 
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६. इदमवोच भगवा । जत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भांसितं अभिननतदुं 
ति। 
...._ इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भजञ्ञमाने सदट्ठिमत्तानं भिक्‍खूनं अनु« 
पादाय आसुवेहि चित्तानि विमुच्चिसू ति। 


६- भगवान्‌ ने, यों उपदेश किया। आप्तमना उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के 
भाषण का अभिनन्दन किया। 

भगवान्‌, द्वारा किये गये इंस उपदेश के समय साठ भिक्षुओं का [चित्त 
आश्रवों ( चित्तमलों ) से उपादान( परिग्रह )रहित हो विमुक्त हो गया ॥ 


महापुण्णमसुत्त समाप्त ॥ 


हट ०. चूलप्ण्णमसुत्तं 
१. अ्रसप्पुरिसपटिपत्ति 

१. एवं मे सुतं। एक॑ समय भगवा सावत्थियं विहरति [ !५. 83 ] 
पुब्बारामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहुपोसथे 
पन्नरसे पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया भिक्‍खुसद्धपरिवुतो अब्भोकासे [२., 2! ] 
निसिन्‍नो होति | अथ खो भगवा तुण्हीभूत तुण्हीभूतं॑ भिक्‍्खसद्भं अनुविलो- 
केत्वा भिक्‍्खू आमन्‍न्तेसि--“जानेय्य नु खो, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसं 
--असप्पुरिसो अय॑ भवं' ?,ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते” । 

“साधु, भिक्‍खवे; अद्ठानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो य॑ असप्पु- | 8. 7] ] 
रिसो असप्पुरिसं जानेय्य--“असप्पुरिसो अय॑ भव” ति। जानेय्य पन, 
भिक्‍खवे, असप्पुरिसो सप्पुरिसं--“सप्पुरिसो अय॑ भव॑ं' ” ति ? 

“नो हेत॑, भनन्‍्ते” । 

“साधु, भिक्‍्खवे; एतं पि खो, भिक्‍खवे, अट्टानं अनवकासो य॑ असप्पुरिसो 
भ्रप्पुरिसं जानेय्य--“सप्पुरिसो अय॑ं भव” ति। असप्पुरिसो, भिक्‍खवे, अस- 


१०. क्ष्‌द्रपूणिमसूत्र 
१. कसत्पुरुषप्रतिपत्ति वर्णन 


१. ऐसा मैंगे सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्ती नगरी स्थित 
पूर्वाराम के सृगारमातृप्रासाद में उपोसथ की पूर्णिमा की रात्रि के प्रथम प्रहर में 
खुले आकास के नीचे भिक्षुसन्ध॒ से परिब्रत हो विराजमान थे । तब भगवान्‌ ने 
मिक्षुसद्छ को चुपचाप बैठे देख मिक्षुओं को सम्बोधित किया--भिक्षुओ ! क्‍या कोई 
असत्पुरुष ( दुजन ) दूसरे असत्पुरुष को जान सकता है--'यह असत्पुरुष है ?? 

“नहीं, भन्‍्ते !” 

“सही बात हैं, भिक्षुओं ! यह सम्भव ही नहीं है कि कोई असत्पुरुष असत्पुरुष 
को जान सके कि यह असत्पुरुष है ! पर, भिक्षुओं ! क्‍या असत्पुरुष किसी सत्पुरुष 
को भी जान सकता है कि यह सत्पुरुष है !” 

“ऐसा भी नहीं है, भन्‍्ते !”? 

“धह भी ठीक है, भिक्षुओ ! क्योंकि -इसकी भी सम्मावना नहीं है, भिक्षुओ ! 
*"“यह सत्पुरुष है ।” 

“क्योंकि, भिक्षुओ ! यह असत्पुरुष असद्धमों से युक्त, असत्पुरुषों का सेवक, 
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द्धम्मसमन्‍्नांगतों होति, असप्पुरिसभत्ति होति, असप्पुरिसचिन्ती होति, 
असप्पुरिसमन्ती होति, असप्पुरिसवाचों होति, असप्पुरिसकम्मन्तो होति, 
असप्पुरिसदिद्ठि होति; असप्पुरिसदानं देति । 


“कथ्थं च, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असंद्धम्मसमन्‍्नागतो होति ? इध, 
भिक्‍खवे, असप्पुरिसो अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, अनोत्तप्पी होतिं, 
अप्पस्सुतो होंति, कुसीतो होति, म॒द्ठस्सति होति, दुष्पञ्ञो होति। एवं 
खो, भिव्खवे, असप्पुरिसो असद्धम्मसमन्‍्नागतों होति । (१ ) 

“कथं च, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसभत्ति होति ? इंध, भिक्‍खवे, 
[ ९. 84 ] असप्पुरिसस्स ये ते समणब्राह्मणा अस्सद्धा अहिरिका अनोत्त- 
प्पिनो अपस्सुतां कुसीता मुदुस्सतिनो दुष्पड्ञा त्यास्स मित्ता होन्ति ते 
सहाया । एवं खो, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसभत्ति होति। (२ ) 

“कथ्थ च, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसचिन्ती होति ? इध, भिक्‍खवे, 
असप्पुरिसो अत्तब्याबाधाय[पि चेतेति, परव्यांबाधाय पि चेतेति, उभयब्या- 
बाधाय पि चेतेति। एवं खों, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसचिन्ती 
होति । ( ३ ) 

“कथं च, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसमन्ती होति ? इध, भिक्‍खवे, 
असप्पुरिसो अत्तब्याबांधाय पि मन्तेति, परब्याबाधाय पि मनन्‍्तेति, उभय- 


अस्त्पुरुषों के ही बारे में सतत चिन्तन करने वाला, उन्हीं के साथ मन्त्रणा करने 
वाला, उन्हीं के साथ सम्भाषण करने वाला, उन्हीं की क्रियाओं वाला, और उन्हीं के 
जैसे विचारों वाला होंता है तथा उन्हीं के साथ लेन-देन भी करता रहता है ।” 


कैसे, मिक्ष॒ुओ ! वह असद्धमों से युक्त होता हैं! मिक्षुओ ! वह यहाँ 
अभ्रद्धालु होता है, निलेज्ज, व संकोचरहित, अल्पश्र्‌त ( अज्ञ ) आलसी, नष्स्मृति 
एवं दुष्प्रत होता है। भिक्षुओ! इस प्रकार वह असत्पुरुष “असद्मंयुक्त' 
होता है। (१) 

“कैसे, भिक्षुओ ! वह असत्युरुषों का सेवा ( भक्ति ) बाला होता है !” 
मिक्षुओ ! यहाँ किसी असत्पुरुष के ऐसे श्रमण-्राह्मण मित्र, साथी या सहायक हों 
जो कि अश्रद्धालु'''दुष्प्रज्ञ हों वह “अस॒त्पुरुषभक्ति' होता है। (२ ) 


“कैसे, भिक्षुओ ! वह असत्पुरुष असत्पुरुषों के विषय में चिन्तक होता है ! 
मभिक्षुओ ! यहाँ कोई असत्पुरुष आत्मपीड़ा का भी चिन्तन करता है, परपीड़ा'"* 
उभयपीड़ा का भी चिन्तन करता है ! ऐसा पुरुष “असत्पुरुषचिन्ती! कहलाता है। 
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ब्याबाधाय पि मन्‍्तेति । एवं खो, भिक्‍खवे, असंप्पुरिसों [ 7२, 22 ] 
असप्पुरिसमन्ती होति । ( ४ ) 

“कथं च, भिकववे, असप्पुरिसों असप्पुरिसवाचों होति ? इध, भिक्‍खवे, 
असप्पुरिसो मुसावादी होति, पिसुणवाचों होति, फरुसवाचों होति, सम्फ- 
“्पलापी होति । एवं खो, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसों असप्पुरिसवाचों [ 8, 72 ] 
होति। (५४) 

“कथं च, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसकम्मन्तों होति ? इध, 
भिक्‍खवे, असप्पुरिसी पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी ,होति, कामेसु- 
मिच्छाचारी होति। एवं खो, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसकम्मन्तो 
होति। ( ६ ) 

“कथं च, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसदिट्टि होति ? इध, भिक्‍खवे, 
असप्पुरिसो एवंदिट्वि होति--'नत्यि दिन्न॑ं. नत्थि यिट्दं, नत्थि हुतं, नत्तयि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपांको, नत्थि अथं लोको; नत्थि परो लोको, 
नत्थि माता, नत्यि पिता, नत्यि सत्ता ओपपातिका, नत्थि छोके समंण- 
ब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मॉपटिपन्ना, ये इम॑ च लोक॑ परं च लोक॑ स्य॑ 
अभिज्ञ्ना सच्छिकत्वा पवेदेग्ती' ति। एवं खो, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो 
असप्पुरिसदिद्टि होति । (७ ) 


“कैसे, भिक्षुओ ! कोई असत्पुरुषमन्त्री होता है? यहाँ कोई असत्पुरुष 
आत्मपीड़ा'**“असत्पुरुषमन्त्री' होता है । (४ ) 

“और, भिक्षओ ! कोई “असत्पुरुषबाक द्ोता है ! यहाँ कोई असत्पुरुष 
मृंषावादी, चुगलूखोर, ककंशबाक व बकवादी होता है; ऐसा पुरुष “असत्पुरुषवाक्‌! 
कहलाता है। (५) 

“कैसे भिक्ष ओ ! कोई पुरुष “असत्पुरुषकर्मान्त' कहलाता है ! यहाँ मिश्षुओं ! 
कोई प्राणातिपाती होता है, अदत्तादायी एवं कामभोर्गों में मिथ्याचारी है, मिश्षुओ ! 
ऐसा अपत्पुरुष 'असत्पुरुषकर्मान्तः! कहलाता है। (६ ) ; 

“कैफ़े, मिक्षुओ ! कोई असत्पुरुष “अस॒त्पुरुषदृष्टि' कहलाता है ? मिक्ष ओ ! 
यहाँ कोई असत्पुरुष ऐसी घारणा वाला होता है--न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, 
न हवन है, न कोई कमफल का विपाक है, न यह लोक है न परलछोक, न कोई 
माता हैं न पिता, न देव है न भ्रमण-्राह्मण जो सन्मार्ग के अनुयायी हों या जो 
स्वयं किली घ॒र्मं का साक्षात्कार कर उसे जनता को बताते हों; मिक्ष ओ! 
ऐसा व्यक्ति “असत्पुरुषदृष्टि! होता है। (७) 
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[!५. 85 ] “कथं च, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसदानं देति ? | 
भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असक्कच्च॑ दानं देति, असहत्या दानं देति) अचित्ती 
कत्वा दान देति, अपबिट्ठं दानं देति अनागमनदिद्ठिको दानं देति। एवं 
खो, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो असप्पुरिसदानं देति | ( 5) 

“सो, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो एवं असद्धम्मसमन्नागतो, एवं असप्पुरिस- 
भत्ति, एवं असप्पुरिसचिन्ती, एवं असप्पुरिसमन्ती, एवं असप्पुरिसवाचों 
एवं असप्पुरिसकम्मन्तो, एवं असप्पुरिसदिद्ठि; एवं असप्पुरिसदानं दत्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा या असप्पुरिसानं गति तत्य उपपज्जति | 

का च, भिक्‍खवे, असप्पुरिसानं गति ? निरयो वा तिरच्छानयोनि वां ! 

सप्पुरिसपटिपत्ति 

२. “जानेय्य नु खो, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसं--“सप्पुरिसो अय॑ 
भव ” ति? “एवं, भन्ते”? । [| रि, 23 ] 

“साधु, भिक्‍खवे; ठानसेतं, भिक्खवे, विज्जति य॑ सप्पुरिसो सप्पूरिस 
जानेय्य--सप्पुरिसो अय॑ भर! ति। जानेय्य पन, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो 
असप्पुरिसं--“असप्पुरिसो अय॑ भव! ” ति! “एवं, भन्‍्ते”। 


“कैसे, भिक्ष ओ ! कोई असत्पुरुष-दानदाता द्वोता है ? यहाँ, मिक्षुओ ! 
कोई असत्पुरुष किसी को असत्कारपूर्वक दान करता है, अपने हाथ से दान नहीं 
देता, व्यक्ति की विना परवाह किये''निकृष्ट दान देता है; उस दान का फल न 
छौट कर आने की दृष्टि से उपेक्षापूवंक दान देता है-यों, मिक्ष ओ ! वह असत्पुरुष- 
बत्‌ दानदाता कहलाता है | 

भिक्षतओ ! वह पुरुष असद्धमंसमन्वित हो'“'असत्पुरुषवत्‌ दान देता हुआ 
देहपात के बाद, मरणानन्तर असत्पुरुषों की गति (योनि ) ो प्राप्त होता है + 
मिक्ुओ ! यह असत्पुरुषों की गति क्‍या है! नरक या पशु-पक्षी की योनियों में 
गिरना | 
२, सत्पुरुषप्रतिपत्ति 

२. “क्या कोई सत्पुरुष किसी दूसरे सत्पुरुष को जान सकता है कि यह 
सत्पुरुष है ?”” 

“हाँ, भन्‍्ते ! 

“ठीक है, भिक्षुओ | यह सम्भव है कि कोई सत्पुरुष'' सत्पुरुष है । पर क्या 
कोई सल्पुरुष किसी असत्पुरुष को जान सकता है कि यह असत्पुरुष है 

भ्हंँ, भन्‍्ते । हु 
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“साधु; भिक्‍खवे; एतं पि खो, भिक्‍खवे, ठानं विज्जति य॑ सप्पुरिसो 
अस॒प्पुरिस जॉनेय्य--'असप्पुरिसो अय॑ भव” ति। सप्पुरिसो, भिक्‍खवे, 
सद्धम्मसमन्‍्नागतों होति, सप्पुरिसभत्ति होति, सप्पुरिसचिन्ती [ 8. 73 | 
होति, सप्पुरिसमन्ती होति, सप्पुरिसवाचों होति, सप्पुरिसकम्मन्तो होति, 
सप्पुरिसदिद्ठि होति; सप्पुरिसदानं देति । 


“कथ्थ च, भिक्‍्खवे, सप्पुरिसो सद्धम्मसमन्‍नांगतो होति ! इंध, भिक्‍खवे, 
सप्पुरिसो सद्धों होति, हिरिमा होति, ओरत्तप्पी होति, बहुस्सुतों होति, 
आरद्वविरियो होति, उपट्टितस्सति होति, पञ्ञवा होति। एवं खो, 
भिकक्‍खवे, सप्पुरिसो सद्धम्मसमन्‍्नागतों होति । (१) 


“कर्थं च, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्परिसभत्ति होति ? इध, [ |. 86 ) 
भिक्‍खवे, सप्पुरिसस्स ये ते समणब्राह्मणा सद्धा हिरिमन्तो ओत्तप्पिनो 
बहुस्सुता आरद्धविरिया उपट्टवितस्सतिनो पज्अवन्तो त्यास्स मित्ता होन्ति, 
वे सहाया | एवं खो, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसभत्ति होति। (२) 

“कथं च, भिक्‍्खवे, सप्प्‌ रिसो सप्पुर्सिचिन्ती होति ? इध, भिक्‍खवे, 
सप्पुरिसो नेवत्तब्याबाधाय चेतेति, न परब्याबाधाय चेतेति, न उभय- 
ब्याबाधाय नेतेति । एवं खो, भिक्‍्खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसचिन्ती होति । 

“कथं च, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसमल्ती होति ? इध, भिक्‍खने, 
सप्पुरिसो नेवत्तब्याबाघाम मन्‍्तेति, न परब्यावाधाय मन्‍्तेति, न उभय- 


“यही ठीक है, भिक्षुओ ! क्‍योंकि यह भी सम्मव है कि कोई सत्पुरुष- 
असत्पुरुष को पहचान ले । भिक्षुओ सत्पुरुष सद्ध॒मंसमन्वित होता है, सत्पुरुष्भाक्ति 
होता है, सत्पुरुषचिन्ती होता है, सत्पुरुषमन्त्री होता है, सत्पुरुषवाक्‌ होता है, 
सत्पुरुषकर्मान्त होता है, सत्पुरुषदृष्टि होता है और सत्पुरुष को ही दान देता है । 

“कैसे, मिक्षुओ ! वह पुरुष सद्धर्मत्तमन्वित होता है! यहाँ मिक्षुओ ! कोई 
पुरुष भ्रद्धावान्‌, लज्जालु'' प्रज्ञावान्‌ होता है, मिक्षुओं ! ऐसा पुरुष 'सद्धमंसमन्विता 
होता है। (१) 

“कैसे**'सत्पुरुष भक्ति होता है ! उसके मित्र या साथी-सह्ायक वे ही होते हैं 
जो भरद्धालु हों लज्जालु हों, संकोची हों, उद्योगी हों, बहुश्रुव हों, उपस्थितस्मृति हों, 
प्रज्ञाबान्‌ हों; अतः बह 'सत्पुरुषर्भाक्त' कहलाता है । (२) 

“कैसे'*सत्पुरुषचिन्ती होता है? जो सत्पुरुष आत्मपीड़ा कान परपीड़ा 
का*'“न उभयपीड़ा का चिन्तन करता है वह 'सत्पुरुषचिन्ती! कहलाता है। (३ ) 


२१७० मज्झिमनिकाय 


ब्याबाघाय मन्‍्तेति । एवं खो, भिवखवे, सप्पुरिसो सप्पुरित्नमन्ती होति। 

“कथ च, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिस वाचों होति ? इंध, भिक्‍खवे, 
सप्पुरिसो मु्सावादा पटिविरतों होति, पिसुणाय वाचाय पंटिविरतो 
होति, फछ्साय वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पछापा पटिविरतो होति । 
एवं खो, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसवाचों होति | ( ५) 

“कं च, भिकक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसकम्मन्तों होति ! इध, 
भिक्‍खवे, सप्पुरिसो पाणातिपाता पटिविरतों होति, अदिस्तादाना पढि- 
[ 7. 24 ] विरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति ? एवं खो, 
भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसकम्मन्तो होति । ( ६ ) 

[ 8. 74 ] “कथ्थं च भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसदिद्ठि होति ? इध, 
पभिक्‍्खवे, सप्पुरिसो एवंदिट्टि होति--“अत्थि दिन्तं, अत्थि थिद्ठं, अत्यि हुं, 
अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मान॑ फल विपाको, अत्थि अय॑ लोको, अत्थि परो 
लोको, अत्थि माता, अत्यि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके 
समणबाहाणा संम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमें च लोक परं च लोक॑ सर्य॑ 
अभिज्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। एवं खो, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो 
सप्युरिसदिट्टि होति। (७ ) 

[५. 87 ] “कथं च, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सप्पुरिसदात देति ? इध, 
भिक्‍्खवे, सप्पुरिसो सकक्‍कच्च॑ दात॑ देति, सहत्या दानं देति,  चित्तीकत्वा 


“कैसे'““सत्पुरु षमन्त्री' होता है “बह न आत्मपीढ़ा'“न उभयपीड़ा'' वह 
'सत्पुरुषमन्त्री' होता है। (४ ) 

“कैसे 'सत्पुरुषवाक' होता है ?*' मृषावाद, चुगलखोरी, कठोरवाक्‌ से विरत 
रहता है ऐसा पुरुष “सत्पुरुषवाक' होता है। (५) न्‍ 

“कैसे-““सत्पुरुषकर्मान्त होता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई सत्पुरुष प्राणाति- 
पात' अदत्तादान'““काममभोगों मैं मिथ्याचार से दूर रहता है वह सत्पुरुषकर्मान्ता 
कहलाता है। (६) 

“कैसे “सत्पुरुषदृष्टि' होता है ! यहाँ मिक्ष ओ ! कोई सत्पुरुष इस घारणा वाला 
हो- दान है, यज्ञ है; हवन है; सुकृत-दुष्कृत कर्मों का फल होता है, यह छोक एवं 
परलोक है, माता-पिता हैं, देव और श्रमण-ब्राह्मण हैं. जो घर्म का स्वयं साक्षात्कार 
कर उसका दूसरों को उपदेश करते हैं, भिक्षु ओ ! ऐसी दृष्टि वाला पुरुष सत्पुरुषदृष्टि 
जोता है। (७) 

०“कैसे'**सत्पुरुषदानी! कहलाता है ? यहाँ “सत्कारपूर्वंकं अपने हाथ से, 
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दान॑ देति, अनपविट्ठूं दानं देति, आगमनदिद्ठिको दानं देति। एवं खो, 
भिक्‍खवे, सप्पुरिसों सप्पुरिसदानं देति । ( ८ ) 

“सो, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो एवं सद्धम्मसमन्‍्नांगतो, एवं सप्पुरिसभत्ति, 
एवं सप्पुरिसचिन्ती, एवं सप्पुरिसमन्ती, एवं सप्पुरिसवाचो, एवं सप्प - 
रिसकम्मन्तो, एवं सप्पुरिसदिट्टि; एवं सप्पुरिसदानं दत्वा कायस्स भेदा 
परं मरणा या सप्पुरिसानं गति तत्यथ उपपज्जति। का, भिक्‍खवे, सप्प - 
रिसानं गति ? देवमहत्तता वा मनुस्समहत्तता वा” ति। 

३. इदमवोच भगवां | अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनस्दूं 
ति। 

देवदहवग्गो निद्ठितो पठमो । 
तस्सुद्दान 
देवदह॑ पञ्चत्तयं, किन्ति-साम-सुनक्खत्तं । 
सप्पायगणकगोपक-महापुण्ण-चू्टपुण्ण चा ति ॥ 


७ 


व्यक्ति-व्यक्ति का ध्यान रखकर उत्कृष्ट दान देता है वह, मिक्ष ओ ! सत्पुरुषदानी 
कहलाता है। (८ ) 

“मिक्ष ओ ! वह सत्पुरुष यों सद्धमंसमन्वित, सत्पुरुषभक्ति' 'सत्पुरुषों को. दान 
करता हुआ, इस देहपात के बाद मरणानन्तर सत्पुरुषों की योनि में उत्पन्न होता है 
मिक्षुओ ! सत्पुरुषों की गति कोन सी होती है ! बड़े से बड़े देवताओं या उच्च से 
उच्च मनुष्यकुल में पैदा होना ।” 

भगवान्‌ ने यों उपदेश किया | प्रसन्‍नमन मिक्षुओं ने भगवान्‌ के उपदेश का 
अभिनन्दन किया ॥ 


चुल्मपुण्णमसुक्त समाप्त ॥ 
प्रथम देवदहवर्ग समाप्त ॥ 
उदान 
इस देवदहवर्ग में इन अघोगणित १० सूत्रों का संग्रह हे--१. देवदह, २. पश्च- 
जय, र० किन्ति, ४. सामगराम, *. सुनक्षत्र, ६. आनिञ्जसप्पाय, ७. गणक,. 
मोग्गल्छान, ऊ. गोपक मोग्गल्लान $* महापूर्णिम एवं १०. क्षुद्रपूणिम सूत्र ॥ 


धर दर 


११. अनुपदसुत्तं 
१. सब्बसमापत्तिलाभी सारिपुत्तो 

१. एवं मे सुतं । एक समय भगवा साव- [ ष, 88, 8. 75, 8. 25 ॥ 
त्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिकक्‍खू 
आमन्तेसि--“भिक्खवो” ति । “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतों पच्चस्सोसूं । 
भगवा एतदवोच-- 

“पृण्डितो, भिक्‍खवे, सारिपुत्तों; महांपञज्ञो, भिक्‍खवे, सारिपुत्तो; 
पुथुपञ्ञो, भिक्‍खवे, सारिपुत्तो; हासपञ्ञजों, भिक्‍्खवे, सॉरिपुत्तो; जवन- 
पडञ्ञो, भिक्‍खवे, सारिपुत्तों; तिक्वपञण्जो, भिक्‍्खवे, सारिपुत्तो; निब्बेधिक- 
पञ्ञो, भिक्‍खवे, सारिपुत्तो । सारिपुत्तो, भिक्खवे, अड्डूमासं अनुपदधम्म- 
॥ विपस्सनं विपस्सति । 

॥ | २. “तत्रिदं, भिक्‍्खवे, सारिपुत्तस्स अनुपद्धम्मविपस्सनाय होति-- 
“इघ, भिक्‍्खवे, सॉरिपुत्तो विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठम॑ झानं॑ उपसम्पज्ज विहरति। 
ये च पठमे झाने धम्मा वितक्‍्को च विचारों च पीति च सुखं च चित्तेकग्गता 


११. भ्रनुपदसूत्र 

॥|॥ क्‍ १. आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सभी योग्यताओं से सम्पन्न हैं 

॥ १. ऐसा मैंने सुनाहैे (कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्ती के 
। जेतबन में स्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित आराम में साधनाददेतु विराज- 
॥ मान यें। वहाँ भगवान्‌ ने किसी समय “मिक्षुओ” कह कर भिक्षुसद्ध को अपने 
| सम्मुख बुलाया । वे मिक्ष, भी “भन्‍्ते !” कहते हुए भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित 
हुए। भगवान्‌ यों बोलें-- 

“प्रिक्षओ ! सारिपुत्र पण्डित है, महाप्राजञ हे; विशालबुद्धि हे, भास्वर (प्रखर) 
प्रज्ञ है, प्रत्युत्पन्नमति (“जवनप्रश्ञ ) है; तीक्ष्णाप्रज्ञ है, निर्वेघिकप्रश्ञ ( अन्तस्तल तक 
|| थाह लगाने की बुद्धि वाला) है। मिक्षुओ ! सारिपुत्र आधे मास ( एक पक्ष ) 
| तक प्रत्येक पद की विपश्यना ( साक्षात्करण ) करता रहता हे | 

२. “वहाँ, मिक्ष ओं ! सापिपुन्र द्वारा प्रत्येक पद की विपश्यना यों की जाती 

॥ है--'यहाँ, मिक्ष ओ ! सारिपुत्र काममोर्गों एवं अकुशल घर्मों से दूर रहते हुए. 

| वितर्क ( चित्त की सूक्ष्मोवस्था ) एवं विचार ( चित्त की स्थूछावस्था ) सहित प्रीति- 
॥ सुखमय प्रथम ध्यान को प्रास हो साधना करता है । इस प्रथम ध्यान में जो ध्येय घर्म 
हैं; जैसे--वितर्क, विचार, प्रीतिं; सुख, चित्त की एकाग्रता; स्पशं, वेदना) संज्ञा, 


३ १. अनुपदसुत्त ११७३ 


च, फस्सो वेदना सजञज्ञा चेतना चित्त छन्‍्दों अधिमोक्‍्खो विरियं सति 
उपेक्खा मनसिकारो-त्यास्स धम्मा अनुपदववत्थिता होस्ति। त्यास्स 
घम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्ठुहन्ति, विदितां अन्भत्यं गच्छन्ति । 
सो एवं पजानाति--एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, हुत्वा पटिवेन्ती' 
ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिस्सितों अप्पटिबद्धो विप्पमुत्तो 
विसंयुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति। सो “अत्थि उत्तरि निस्सरणं' 
ति पजानाति | तब्हुलीकारा अत्थि त्वेवस्स होति । 


“पुन च परं, भिक्‍खवे, सारिय्‌ त्तो वितक्‍्कविचारानं वपसमा [ 7५. 89] 
अज्ञत्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभावं अवितक्क अविचारं [ २, 26 ] 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। ये च दुतिये झाने 
धम्माँ--अज्झत्तं सम्पसादों च पीति च सुखं च चित्तेकग्गता च, फस्सो 
वेदना सजञ्ञा चेतना चित्त छुल्दों अधिमोक्‍्खो विरियं सति [ 8. 76 ] 
उपेक्खा मनसिकारो-त्यास्स धम्मा अनुपदववत्थिता होन्ति। त्यास्स 
धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्वहन्ति, विदिता अब्भत्य॑ 
गच्छन्ति । सो एवं पजानाति--'एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, 
ह॒त्वा पटिवेन्ती” ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिस्सितो 
अप्पटिबद्धो विप्पमुत्तो विसंयुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति । सो 
“अत्थि उत्तरि निस्सरणं? ति पजानाति । तब्बहुलीका रा अत्थि त्वेवस्स होति । 


चेतना, चित्त, छुन्द, अधिमोक्ष, वीर्य, स्मृति, उपेक्षा, मनस्कार--इसके ये सभी घर्म 
व्यवस्थित होते हैं--वे धर्म इसको विदित हो उत्पन्न होते हैं, विदित होते हुए स्थित 
होते हैं, एवं विदित होते हुए ही अस्त होते हैं। वह ऐसा जानता है-- “इस प्रकार 
पहले अनुद्धृत धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर अनुभवगम्य होते हैं'। वह उन धर्मों के 
उद्धव व विनाश का कोई प्रयास न करता हुआ उनसे असमस्पृक्त ( दूर ) रहता 
हुआ, उनमें प्रतिबद्ध न होता हुआ, उनसे सर्वथा मुक्त एवं असंयुक्त रहता हुआ 
असीमित चित्त से साधना करता हैं । वह 'इससे आगे भी निःसरण का उपाय हैं-- 
ऐसा जानता है। उस निःसरणो पाय का अभ्यास बढ़ाने से उसे 'है--ऐसा निश्चय 
होता है । 

“फिर, मिक्ष ओ ! यह सारिपुत्र वितर्क-बिचारों के उपशान्त हो जाने से, 
आध्यात्मिक सम्प्रसाद ( प्रीति )) चित्त की एकाग्रता, वित्क-विचाररहित समांघिजन्य 
प्रीति-सुखमय द्वितीय ध्यानावस्था में पहुँच कर साधना करता है। इस द्वितीय 
ध्यान में जो ध्येय धर्म होते हैं, जैसे--आध्यात्मिक सम्प्रसाद, प्रीति, सुख, चित्त की 
एकाग्रता, स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त ( मन ), छुन्द, अधिमोक्ष ( झुकाव ), 
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“प्‌ न च परं, भिक्‍्खवे, सॉरिपृत्तो" पीतियां च विरागा उपेक्खकों 
च विहरति सतो च सम्पजानो; सुखं च कायेन पटिसंवेदेति | यं त॑ं अरिया 
आचिक्खन्ति--'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी” ति ततियं झानं उपसम्पज्ज 
विहरति। ये च ततिये झाने धम्मा--सुखं च सति च सम्पजज्ञं च 
चित्तेकग्गता च, फस्सो वेदना सञ्ञा चेतना चित्त छन्‍्दों अधिभोक्‍्खा 
विरियं सति उपेक्ला मनसिका रो--त्यास्स धम्मा अनुपदववत्थिता होन्ति, 
त्यास्स धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्ठुहन्ति, विदिता अब्भत्थं 
गच्छन्ति । सो एवं पजानाति--एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, 
हुत्वा पटिवेन्ती! ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायों अनिस्सितो 
अप्पटिबद्धों विप्पमुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति। सो '“अत्थि 
उत्तरि निस्सरणं ति पजानाति | तब्बहुलीकारा अत्थि त्वेवस्स होति | 


“प्‌ नच परं, भिक्‍खवे, सारिप्‌ त्तो सुखस्स च पहानां दुक्खस्स च 
पहाना प्‌ ब्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भूमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासति- 
पारिसुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। ये च चतुत्थे झाने धम्म[-- 
उपेव्खा अदुक्खमसुखा वेदना पस्सद्धत्ता चेतलों अनाभोगो सतिपारिसुद्धि 
[7९. 90 ] चित्तकग्गता च, फस्सो वेदना सञ्ञा चेतना चित्त छन्दों 
अधिमोंक्खो विरियं सति उपेक्खा मनसिकारो--त्यास्स धम्मा अनुपदव- 
वत्यिता होन्ति । व्यास्स धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपट्ठृहृब्ति, 
[7२, 27 ] विदिता अब्भत्यं गच्छन्ति | सो एवं पजानाति--'एवं किरमे 


वीर्य ( उद्योग ); स्मृति, उपेक्षा एवं मनस्कार--इसके ये सभी धर्म व्यवस्थित होते 
हैं, विदित होते हुए. स्थित"”'पू्वंबत्‌*'''हे' ऐसा निश्चय होता है | 

“और फिर, मिक्षओ ! यह सारिपुत्र प्रीति और वैराग्य धर्मों के प्रति भी 
उपेक्षाभाव रखता हुआ समझता-बूझता साधना में अगसर होता हैं । उस समय उसे 
अपनी काया में सरलता का बोध होता है। और जिस ध्यान के छिये आयेजन 
“उपेक्षा एवं स्मृति से सम्पन्न हो साधना कर रहा हे'--ऐसा कहते हैं, वह ऐसी 
तृतीय ध्यान की साधना में तत्पर हो जाता है । इस तृतीय ध्यान में जो ध्येय घर्म 
हैं वे समी इसके व्यवस्थित द्वोते हैं “'पूव॑वत्‌' । 


और फिर, भिक्षओ ! यह सारिपुत्र सुख-दुःख के प्रह्मण से; सौमनस्य एवं 
एवं दोम॑नस्य के पहले ही अस्त हो जाने से, अदुःख-असुखमय उपेक्षा-स्मृतिजन्य 
परिशुद्धियुक्त चतुर्थ ध्यान की अवस्था में पहुँचकर साधना तत्पर होता है। इस 
चत॒र्थ भ्यान की अवस्थ में जो ध्येय धर्म हैं; जैसे--उपेक्षा, अदुःख-असुखमय वेदना 
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धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, हुत्वा पटिवेन्ती! ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो 
अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धों विप्पमुत्तो विसंयुत्तो विमरियादीकतेन 
चेतसा विहरति | सो “अत्थि उरत्तरिं निस्सरणं' ति पजानाति। तब्बहु- 
लीकारा अत्थि त्वेवस्स होति । 

३. “पुन च परं, भिक्‍खवे, सारिपुत्तो सब्बसो रूपसज्ञान [ फे. 77 | 
समतिक्‍्कमा पंटिघसज्ञञानं अत्यज्भमा नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा 
“अनन्तों आकासो” ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति। ये च 
आकांसानञ्चायतने धम्मा--आकासानच्वायतनसञ्ञा च चिक्तेकग्गता 
च, फस्सो वेदना सञ्ञा चेतना चित्तं छन्दो अधिमोक्खो विरियं सति उपेक्खा 
मनसिकारो--त्यास्स धम्मा अनुपदववत्थिता होन्ति। त्यास्स धम्मा 
विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्ठुहन्ति, विदिता अब्भत्थं गच्छन्ति | सो 
एवं पजानाति--एवं किरमे घम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, ह॒त्वा पटिवेन्ती' 
ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धों विष्पमुत्तो 
विसंयुत्तो विमरियादीकतैन चेतसाँ विहरति । सो अत्यि उत्तरि निस्सरण' 
ति पजानाति । तब्बहुलीकारा अत्थि स्वेवस्स होति । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, सारिपुत्तो सब्बसो आकासानजञ्चायतनं सम- 
तिक्‍्कम्म 'अनन्तं विज्ञाणं' ति विज्ञाणज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति। 
ये च विज्ञाणञ्चायतने धम्मा--विज्ञाणञ्चायतनसज्ञा च चित्तेकग्गता 
चर, फस्सो वेदना सजञ्ञां चेतना चित्त छन्‍्दों अधिमोक्‍्खो विरियं सति 
उपेक्खा मनसिका रो--व्यास्स धम्मा अनुपदवव॒त्थिता होन्ति । त्यास्स धम्मा 
विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्गृहन्ति, विदिता अब्भत्थं गच्छन्ति। 


*““पूबंवत्‌' इसे 'हे”--ऐसा निश्चय होता है । 

३. “फिर; मिक्षुओ ! यह सार्पुत्र रूपसंशाओं के सर्वथा पीछे छूट जाने 
से, प्रतिब्रसंज्ञाओं के अस्त हो जाने से, नानात्मसंज्ञाओं की ओर से त्नित्त के हट जाने 
से 'यह आकाश अनन्त है--ऐसी आकाशनन्त्यायतन साधना की ओर बढ़कर इस 
साधना में तत्पर होता है। इस आकाशानन्त्यायन-साधना में ध्येय घमें; जैसे-- 
आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा, चित्त की एकाग्रता, स्पश"'*उपरिवत्‌'”“अभ्यास बढ़ाने से 
इसे 'हे!--ऐसा निश्चय होता हे । 

“फिर, मिक्षुओ ! यह सारिपुत्र इस आकाशानन्त्यायन को साधनाभूमि को भी 
सवंथा अतिक्रान्त कर, यह विज्ञान अनन्त है'“ऐसी विशानानन्त्यायतन की 
अवस्थां तक पहुँच कर उसकी साधना में तत्पर हो जाता है । उस साधनावस्था में 
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सो एवं पजानाति-- एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोच्ति, हुत्वा पटिवेन्ती' 
ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायो अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धो विष्पमुत्तो 
[५. 9] | विसंयुत्तो विमरियादीकतेन चेतसा विहरति | सो “अत्थि उत्तरि 
निस्सरणं! ति पजानाति । तब्बहुलीका रा अत्थि त्वेवस्स होति । 

[78. 286 | “पुन च परं, भिक्‍ख वे, सॉरिपुत्तो सब्बसो विज्ञाणज्चा- 
यत॒न समतिक्‍कम्म “नत्यि किच्ची' ति आकिच्ज्ञायतनं उपसम्पज्ज विह- 
रति। ये च आकिज्चज्ञायतने धम्मा--आकिज्चज्ञ्ञायतनसञ्ञा च 
चित्तेकगगता च, फस्सो वेदना सज्ञा चेतना चित्त छन्‍्दो अधिमोक्‍्खो 
विरियं सति उपेक्खा मतसिकारो-त्यास्स धम्मा अनुपदववत्यिता होन्ति । 
त्यास्स धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्ठुहन्ति, विदिता अन्भत्थं 
गच्छन्ति । सो एवं पजांनाति--'एवं किरमे घम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, हुत्वा 
पटिवेन्ती' ति । सो तेसु धम्मेसु अनुपायों अलपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धो 
[8. 78 | विप्पभुत्तो विसंयुत्तों विमरियादीकतेन चेतसां विहरति। सो 
“अत्थि उत्तरि निस्सरंण” ति पंजातांति। तब्बहुलीकारा अत्थि त्वेवस्स 
होति । 

“पुन्न च परं, भिक्‍्खवे, सारिपुत्तो सब्बसों आकिज्चज्ञ्रायतनं समति- 
क्कम्म नेवसजञ्ञानासञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहंरति | सो ताय समापत्तियां 
सतो वुदुहति । सो ताय समापत्तिया सतो बुद्ुुहित्वा ये धम्मा अतीता 
निरुद्धा विपरिणता ते धम्में समतुपस्सति--'एवं किरमे धम्म्ा अहुत्वा 
सम्भोन्ति, हुत्वां पटिवेन्ती” ति। सो तेसु धम्मेसु अनुपायों अनपायो अनि- 


जो ध्येय धर्म हैं; जैसे--विशानानन्त्यायतनंसंज्ञा, चित्त की एकाग्रता, स्पर्श***उप- 
रिवत्‌'' अभ्यास बढ़ाने से इसे 'दे--ऐसा निश्चय होता है । 

“फिर, भिक्षुओं ! सारिपुत्र इस विज्ञानानन्त्थायतन की साधनाभूमि को भी 
समतिक्रान्त कर 'कुछ भी नहीं है' इस प्रकार आकिड्चन्यायतन की साधनामूमि में पहुँ- 
चकर साधना करता है | तब आकिय्चन्यायतन में जो ध्येय धर्म हैं; जैसे-- आकिल्च* 
न्‍्यायतनसंज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पशं, वेदना''“मनस्कार--यें घर्म उसके व्यवस्थित 
होते हैं | उपरिवत्‌'''साधनाभ्यास बढ़ाने से इसे 'हैं' यह निश्चय हो जाता है| 

“फिर,मिक्ष ओ ! यह सारिपुत्र आकिज्चन्यायतन अवस्था को भी सर्वथा 
अतिक्रान्त कर नैवसंज्ञानासज्ञायतन साधनावस्था में पहुँचकर भावना करता है। वह 
उस समाधि ( समापत्ति ) के अभ्यास से स्मृति की प्रख्रता में आधिक्य ले आता 
है। वह उस स्मृतिशसमाधि के बल से, जो घर्म अतीत, निरुद्ध एवं विनष्ट हो चुके 
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स्प्ितों अप्पटिबद्धों विष्पमुत्तो विसंयुत्तो विमरियादीकठेन चेतसां विहरति। 
सो 'अत्थि उत्तरि निस्‍्सणं' ति पजानाति। तब्बहुलीकारा अत्थि त्वेवस्स 
होति । 

४. “पुत च परं भिक्‍खवे, सारिपुत्तो सब्बसों नेंबसञज्ञानासंड्ञा- 
यतनं समंतिक्‍्कम्म सञ्ञावेदयितनिरोध॑ उपसम्पज्ज विहरति। पंज्ञाय 
चस्स दिस्वा आसवा परिक्‍्खीणा होन्ति | सों ताय॑ समापत्तिया सतो 
चुद्ृ॒ृहति । सो ताय समारपत्तिया सतों वुदुहित्वा ये धम्मा अतीता तिरुद्धा 
विपरिणता ते धम्मे समनुपस्सति--एवं किरमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, 
ह॒त्वा पटिवेन्ती' ति | सो तेसु धम्मेसु अनुपायों अनपायों अनिस्सितों अप्प- 
टिबद्धो विप्पमुत्तो विसंयुत्तों विमरियादीकतेन चेतसा विहरति। सो 
“तत्थि उत्तरि निस्सरणं” ति पजानाति। तब्बहुलीकारा नत्थि स्वेवस्स 
होति । 

२. वसिष्पत्तो पारमिप्पत्तों सारिपुत्तो 

५. "यं खो तं, भिक्‍्खवे, सम्मा वदमानो वदेय्य----वसि- [ 'ष. 92 | 
प्पत्तो पारमिप्पत्तों अरियस्मि सीलूस्मि, वसिप्पत्तो पारमि- [ २. 29 | 
प्पत्तो अरियस्मि समाधिस्मि, वसिष्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय पञ्ञाय, 


वसिप्पत्तों पारमिप्पत्तो अरियाय विमुत्तिया पि,' सारिपुत्तमेव त॑ सम्मा 
वदमानो वदेय्य--“वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियस्मि सीलस्मि, वसिष्पत्तो 


हैं, उनके विषय में जान लेता है--'इस प्रकार से मुझे ये घर्म पहल्ले न हुए. उत्पन्न 
होते हैं, होकर प्रतिवेदित होते हैं । वह उन घम्मों में अनुपाय, अनपाय, अनासक्त""* 
उपरिवत्‌'''यद्द निश्चय हो जाता है । 

४; फिर, भिक्षुओ ! यद्द सारिपुत्र नैवसंज्ञानासंज्ञायतन अवस्था को खवंथाः 
अतिक्रान्त क्र संज्ञावेदितनिरोध समाधि अवस्था में ध्योनमग्न हो साधना करता दे । 
तब प्रज्ञा के द्वारा उसके आश्रव क्षीण हो जाते हैं वह उस समाधिबल से''उपरिवत्‌ 
यह निश्चय हो जाता है । 


२. सारिपुत्र अधिकारप्राप्त एवं पारज्भ्त है 

५, “भिक्ष ओ ! यदि कोई किसी की ठीक से समीक्षा करते हुए उसके विषय में 
कुछ कहना चाहे कि--'यह आर्यशील में अधिकारप्राप्त एवं पारज्ञव है, आयंसमाधि 
में***आय॑विमुक्ति में अधिकृत एवं पारज्ञत है ।' तो वह ( समीक्षक ) इस सारिपुत्र के 
विषय में ही यह कहेगा--“यह सारिपुत्र आयंशील में“*आर्य॑समाधि में'**आय॑- 
बिमुक्ति में अधिकारप्रा्त एवं पारज्ञत है । 


११७८ मज्झिमनिकाय 


पारमिप्पत्तो अरियस्मि समाधिस्मि, वसिप्पत्तो पॉरमिप्पत्तो अरियाय 
पञ्ञय, वसिप्कत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय विमुत्तिया” ति। य॑ खो तं, 
( 8. 79] भिक्‍खवे, सम्मा वदमानों वदेय्य--भगवतों पुत्तो ओरसो 
मुखतो जातो धम्मजो धम्मनिस्मितो घम्मदायादो, नो आमिसदायादो” 
ति, सारिपुत्तमेत्र तं सम्मा वदमानों वदेय्य--“भसगवतों पुत्तो ओरसो मुखतो. 
जातो धम्मजो धम्मनिम्मितो धम्मदायादो, नो आमिसदायादो' ति। 
सारिपुत्तो, भिक्‍खवे, तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्क पवत्तितं सम्मदेव अनुप्प- 
वत्तेती” ति। 

६. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्ख, भगवतो भांसितं अभिननन्‍तदूं 
ति। 


“पप्रक्षुओ ! यदि किसी ( समीक्षक ) को किसी की समीक्षा करते हुए ठीक से 


कहना होता है तो वह कद्दता है-- यद्द घर्म से उत्पन्न, धर्मनिर्मित, धर्म का 
उत्तराधिकारी है, धन का उत्तराधिकारी नहीं है! तो वह सारिपुत्र के विषय में ही 
यह कहंता है--“यह भगवान्‌ का औरस ( मानस ) पुत्र है-मुख से उत्पन्न, धर्म 
से उत्पन्न; धर्मनिर्मित, धर्म का उत्तराधिकारी है; घन का उत्तराधिकारी नहीं ।* 
भिक्षुओ ! यह सारिपुत्र तथागत द्वारा प्रवर्तित धर्मंचक्र को सही ढंग से अनु- 
प्रवर्तित कर रहा है” । 

भगवान्‌ ने यह कहा । इससे सन्तुष्ट उन मिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया ॥ 

अनुपदसुत्त समाप्त ॥ 


न २. छब्बिसोधनसुत्तं 


१, एवं मे सुतं। एक समय भगवा सावत्थिय॑ विहरति [ १. 93 | 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि--- 
“जिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं । 

भगवा एतदवोच--- 

१. चतू सु बोहारेसु विम्‌त्तो 

“इघ, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अज्ञ्ं ब्याकरोति--खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं , कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी' ति। तस्स, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनों भासितं नेव अभिनन्दितब्बं नप्पटिक्कोसितब्बं । अन- 
भिनन्दित्वा भ्प्पटिक्कोसित्वा पञे्हो पुच्छितब्बो---चत्तारोमे, आवुसो, 
वोहारा तेन भगवता जानता पस्सता भरह॒ता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता। 
कतमे चत्तारो ? दिद्वे विट्ववादिता, सुते सुतवादिता, मुते मुतवादिता, 

विज्ञाते विज्ञातवादिता---इमे खो, आवुसो, चत्तारो [ ९. 30 | 
वोहारा तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता। 
कं जानतो पत्तायस्मतो कथं पस्सतो इमेसु चतूसु वोहारेसु अनुपादाय 
आसवेहि चित्त विमुत्त' ति ? खीणासवस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो वुसितवतों 


१२. षड्दिशोधनसूत्र 

१, ऐसा मैंने सुना दै ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध) भ्रावस्ती के जेतवन- 
स्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित आराम में साधनाहेंतु विराजमान थे। 
वहाँ ( किसी प्रसज्गञ में ) भगवान्‌ ने सभी मिक्षओं को “मिक्षु ओ” सम्बोधन कर 
अपने सम्मुख बुलाया । सभी भिक्षु “हाँ, भन्‍्ते !” कहकर भगवान्‌ के सम्मुख 
उपस्थित हुए । भगवान्‌ यों बोले-- 
१. चार व्यवहारों से मुक्त 

“प.्नक्षुओ ! यहाँ कोई मिक्षु अपनी ज्ञा ( अहंत्यदप्राप्ति ) की यों घोषणा करे-- 
क्लेरा जन्म क्षीण दो गया; मेने धर्मसाघना पूरी कर ली; करना था सो कर लिया, अब 
मेरा कुछ ( कर्तव्य ) शेष नहीं दै--ऐसा मैं जानता हूँ । मिक्ष ओ ! उस मिक्षु की 
उस घोषणा का न तो तत्काल अमिनन्दन करना चाहिये, न तिरस्कार | ऐसा करते 
हुए. उससे ( पहल्ते ) यह प्रश्न करना चाहिये--आयुष्मन्‌ । उन सर्वेश्ञ, सर्वद्रष्टा। 
अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने चार व्यवहार सही ढंग से बतलाये हैं। कौन से चार ? 
( १) देखे हुए के विषय में दिखा हुआ कहना» (२) सुने हुए के विषय में ही 
सुना हुआ कहना; ( ३ ) स्घृत (याद किये हुए ) के विषय में ही 'स्मृत दे! 
कहना) एवं [ ४ ) विज्ञात ( जाने हुए.) के दी विषय में 'विज्ञात है” ऐसा कहना । 


११८० मज्िमनिकाय 


कतकरणीयस्स ओहितभारस्स अनुप्पत्तसदत्थस्स परिक्खीणभवसंयोजनस्स 
संम्मदञ्ञञा विमुत्तस्स अयमनुधम्मो होति वेय्याकरणाय--'विद्ठे खो अहं, 
आवुसो, अनुषायो अनपायो अनिस्सितों अप्पटिबद्धो विप्पमुत्तो विसंयुत्तो 
[ 8. 80 ] विमरियादीकतेन चेतसा विहरामि | सुते खो अहं, आवुसो'** 
पे०*“'मुते खो अहं, आवुसो'"'पे:***विज्ञाते खो अहं, आवुसो, अनुपायों 
अनपायो अनिस्सितो अप्पष्टिबद्धों विप्पमुत्तो विसंयुत्तो विमरियादीकतेन 
चेतसा विहरामि । एवं खो मे, आवुसो, जानतो एवं - पस्सतो इमेसु चतूसु 
बोहारेसु अनुपादाय आसवेहि चित्त विभुत्त' ति। 


२. पञचसु उपादानक्खन्धेसु विम्‌ त्तो 
| १. 94 ] २. “तस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुतो साधू” ति भांसितं अभि- 
त्तन्दितब्बं अनुमोदितब्बं । 'साधू' ति भासितां अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उत्तरिं पठहो पुच्छितब्बो-- 
'पड्चिमे, आवुसों, उपादानक्खन्धा तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता। कतमें पञ्च ? सेय्यथीद॑----रूपु- 


आयुष्मन्‌ ! ये चार व्यवहार उन*''ने सही ढंग से बताये हैं। इन 'चार व्यवहारों: 
मैं केसे जानते, कैसे देखते आप आयुष्मान्‌ का चित्त आश्र्तों से बिमुक्त गया 
भिक्षुओ ! क्षीणाखव भिक्षु का, जो कि साधनामुक्त, कृतकरणीय, अवहितभार, अनु- 
प्रात्सदर्थ, परिक्षीणभवसंयोजन, सम्यकप्रज्ञा द्वारा विमुक्त हो चुका है, उत्तर देते समय, 
यह अनुधर्म ( स्वभाव ) होता है ( अर्थात्‌ स्वभावतः बह यह कह बैठता है )-- 
“आयुष्मानो ! मैं देखे हुए विषय में अनुपाय, अनपाय, अनासक्त, अप्रतिबद्ध,. 
विप्रमुक्त, असंयुक्त हो अमर्यादित चित्त से साधनारत रहता हूँ; सुने हुए के विषय में 
:''झम्नत के विषय में"“'विज्ञान के विषय में""'साधनारत रहता हूँ । थों आयुष्मानों ! 
णानते-देखते मेरा चित्त इन ( उपयुक्त ) चार व्यवहारों में, अनुपादान के सहारे से, 
विमुक्त हो गया । 
२. पाँच उपादान-स्कन्धों से मुक्त 

२. भिक्षुओ ! उस भिक्कु का यह उत्तर “ठीक है” कहकर अभिनन्दित, अनु- 
मोदित करना 'चाहिये। यों, अभिनन्दित-अनुमोदित कर उससे पुनः यह प्रश्न 
करना चाहिये-- 


“आयुष्मन्‌ ! उस सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने पाँच उपादानस्कन्घ, 
बताये हैं। कोन से पाँच ! (१) रूपोपादानस्कन्ध, ( २) वेदनोपादानस्कन्ध,. 


+े छब्बिसोधनसुत्त ११८१ 


पादानक्खन्धो, वेदतुषादानक्खन्धो, सउख्ुपादानक्खन्धो, सद्भारुपादा- 
नवखन्धों विज्ञाणुपादानक्खन्धो---ईमे खो, आवुसो, पड्चुपादानक्खन्धा 
तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता। कर्थे 
जानतो पनायस्मतो, कथं पस्सतो इमेसु पझुचसु उपादानक्खम्धेसु अतुपा- 
दाय आसवेहि चित्तं विमुत्त' ति ?- खीणासवस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनों वुसित- 
व॒तो कतकरणीयस्स ओहितभारस्स अनुप्पंत्तसदत्यस्स परिक्खीणभवसंयो- 
जनस्स सम्मदज्ञ्नाविमुत्तस्स अयमनुधम्मो होति वेय्यांकरणाय---रूप॑ 
खो अहं, आवुसो, अबल॑ विरागं अनस्सासिकं ति विदित्वा ये रूपे उपायु- 
पादाना चेतसो अधिट्वानाभिनिवेसानुसया तेसं खया विरागा [ 7२. 3 ] 
निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा विभुत्तं मे चित्त ति पजानामि। बेदनं खो 
अहं, आवुसो**'पे०**'सञ्ञं खो अहं, आवुसो'*'सद्भूारे खो अहं, आवसो"** 
विज्ञ्ञाणं खो अहं, आवुसो, अबल॑ विरागं अनस्सासिक -ति विदित्वा ये 
विज्ञांणे उपायूपादाना चेतसो अधिट्टानाभिनिवेसानुसया तेस॑ खया विरागा 
निरोधा चागा पटिनिस्सगा विपुत्तं मे चित्त ति पजानामि। एवं खो में, 
आबुसो, जानतो एवं पस्सतो इमेसु पञचसु उपादानक्खन्धेसु अनुपादाय 
आसवेहि चित्त बिमुत्त' ति। 
३. छसु धातूसु विम्‌ त्तो 
३. “तस्स, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनों साधू” ति भासितं अभिनन्दितब्बं, 


(३) संजोपादानस्कन्ध, (४) संस्कारोपादानस्कन्ध, एवं (१) विज्ञानोपादानस्कन्ध ।- 
आयुष्मन्‌ ! उस'''पाँच उपादानस्कन्ध बताये हैं। कैसे जानते-पमझते आपका 
चित्त, इन उपादानस्कन्धों का ग्रहण न करते हुए, आखवों से विमुक्त हो गया ?” 
भिक्षुओ ! श्वीणात्र॒व भिक्षु का, जो कि “ उपरिवत्‌'”'यह अनुधर्म होता है-- 
“आयुष्मन्‌ ! मैं रूप को निर्बल, राग के अयोग्य, और आश्वासन न देने योग्य जानकर 
रूप के सम्बन्ध में जो उपाय, उपादान, चित्त के अधिष्ठान, अभिनिवेश ( ममता ), 
अनुशय ( आसक्ति ), तथा क्षय, विराग, निरोध, त्याग ( प्रतिनिसर्ग ) हैं उनसे 
मेरा चित्त विमुक्त हुआ-यह जानता हूँ । आयुष्मन्‌ मैं वेदना ''संज्ञा"''संस्कार*** 
विज्ञान को निबंछ, राग के अथोग्य'''मेरा चित्त विमुक्त हुआ-यह जानता हूँ । 
यों, आयुष्मानो ! जानते-समझते मेरा चित्त इन पाँच उपादानस्कन्धों से सम्बद्ध 
उपादानों का ग्रहण न करते हुए, आखवों से विमुक्त हो गया |” 
३. छह धातुओं से मुक्त 

३. “मिक्षुओ ! उस भिक्षु का यह उत्तर”“उपरिवत्‌*''उससे पुनः यह प्रश्न 
करना चाहिये-- 


११८२ मज्िमनिकाय 


अनुमोदितब्बं । 'साधु' ति भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उत्तरिं पञ्हो 
पुच्छितब्बो--- 

[8.8] | “छबिमा, आवुसो, धातुयो तेन भगवतां जानता पस्सता 
(7. 95 ] अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खांता | कतर्माँ छ ? पथवीधातु, 
आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु, आकासधातु, विज्ञाणघातु--इमा खो, 
छ धातुयो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेत सम्म- 
दकक्‍्खाता | कर्थ जानतो पतनायस्मतो, कथं पस्सतो इमासु छसु धातूसु 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुत्त' ति ? खीणासवस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनों 
वुसितवतो कतकरणीयस्स ओहितभारस्स अनुप्पत्तसदत्थस्स परिक्खीणभव- 
संयोजनस्स सम्मदज्जांविमुत्तस्स अयमनुधम्मो होति वेय्यूकरणाय-- 
“पथवीधातुं खो अहं, आवुसो, अनत्ततो उपर्गाच्छे, न च पथवीधातुनिस्सितं 
अत्तानं। येच पथवीघातुनिस्सिता उपायूपादाना चेंतसो अधिद्वानाभि- 
निवेसानुसया तेसं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा विमुत्त में 
चित्त ति पजानामि । आंपोधातुं खो अहं, आवुसो”'पे०““तेजोधांतुं खो 
अहूं, आवुसो “'वायोधातुं खो अहं, आवुसो “*“आकासधातु खो अहं, आंबुसो"** 
विज्ञाणधातुं खो अहं, आवुसों अनत्ततो उपर्गाच्छ, नच विज्ञाणधातु- 
निस्सितं अत्तानं | ये च॑ विज्ञाणबातुनिस्सिता उपायुपादाना चेतसो 
अधिद्वानाभिनिवेसानुस॒या तेसं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा 
विमुत्तं मे चित्त ति पजानामि । एवं खो मे, आवुसो, जानतो एवं पस्सतों 
इमासु छसु घातुसु अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुत्त' ति। 

४. अज्ञत्तिकबाहिरायतनेसु विमुत्तो 


[7९. 32] ४. “तस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो साधू” ति भांसितं अभि- 


“आयुष्मन्‌ ! उन सर्वज्ञ"'ने ये छह घातु बतायी है। कोनसी छुद् 
(१) प्रृथ्वीघात, (२) आपोधाठ, (३) तेजोधाठ, (४) वायुधातु, 
(५ ) आकाशधात॒, एवं (६) विज्ञानधांतु-ये छह घातुएँ, आयुष्मन्‌ ! उन 
सर्वज्ञ"“'ने बतायी हैं। आप ने कैसे जानते, कैसे समझते इन छुद्द धातुओं का 
उपादान करते हुए आल्वों से आपका चित्त विमुक्त हो गया ?” मिक्षुओ ! क्षीणालव 
मिक्ष्‌ का'“यह अनुघर्म होता है--आयुष्मन्‌ ! प्रथश्वीघातु को न मैंने आत्मा के 
रूप में ग्रहण किया, न आत्मा को पृथ्व्याश्रित हीं अहण किया। प्रथ्वी घातु के 
आश्रित जो उपाय प्रतिनिसर्ग से मेरा चित्त विमुक्त हुआ-यह मैं जानता हूँ। 


आयुष्मन्‌ ! आपोधातु *” तेजोधातु “** वायोघातु *** आकाशधातु “विज्ञानधातु” 
आखवों से मेरा चित्त विमुक्त हुआ... 


के २, छुब्बिसोधनसुत्त श्श्दरे 


नन्दितब्बं, अनुमोदितब्बं। साथ! ति भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उर्त्तारि पञ्हो पुच्छितब्बो । 


“छ खो पनिमानि, आवुसो, अज्ञत्तिकबाहिरानि आयतनानि तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्‍्खांतानि । कतमानि 
छ? चक्खु चेव रूपा च, सोतं च सह्ा च, घानं च गन्धा च, जिव्हा च 
रसा च, कायो च फोटटुब्बाँ च, मनो च धम्मा च--इमानि खो, आवसो, 
अज्ञत्तिकबाहिरानि आयतनानि तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्म सम्बुद्धेन सम्मदक्खातानि । कथं जानतो पनायस्मतो, कं पस्सतो 
इमेसु छसु अज्ञत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु अनुपादाय [ 7ष. 96, 8. 82 ] 
आसवेहि चित्त विभुत्त ति? खीणासवस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो वुसितवतो 
कतकरणीयस्स ओहितभारस्स अनुप्पत्तसदत्थस्स परिक्खीणभवसंयोजनस्स 
सम्मदज्ञाविधुत्तस्स अयमनुषम्मो होति वेय्याकरणाय--'चक्खुस्मि, आवुसो, 
रूपे चक्‍्खुविञ्ञाणे चक्‍्खुविज्ञाणविज्ञातब्बेसु धम्मेसु यो छन्‍्दो यो रागो 
या नन्‍्दी या तण्हा ये च उपायूपादाना चेतसो अधिट्ठानाभिनिवेसानुसया 
तेसं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा विपुत्तं मे चित्त ति पजा- 
नामि । सोतस्मि, आवुसो, सद्दे सोत विज्ञाणे-*'पे०**““घाणस्मि, आवुसो, गन्धे 
घाण विज्ञाणे'*'जिव्हाय, आवुसो, रसे जिव्हाविज्ञआणे'*'कार्यस्मि, आँवुसो, 
फोट्ब्बे कायविज्ञाणे'*“मनस्मि, आवुसो, धम्मे मनोविज्ञाणे मनोविज्ञाण- 


४. आध्यात्मिक एवं बाँह्मय आयतनों से मुक्त 

४. “मिक्षुओ ! उस भिक्षु के इस उत्तर को*“'पुनः प्रश्न करना बबाहिये-- 

'आयुष्मन्‌ ! उन सर्वज्ञ'"'ने इन छुद्ट आध्यात्मिक एवं बाह्य आयतमनों का 
सम्पग्व्याख्यान किया है। कौन से छह ! ( १ ) चक्षु और रूप, ( २ ) भोत्र और 
शब्द, ( ३ ) प्राण और गन्ध, ( ४ ) जिह्ना और रस, ( ५ ) काय और स्प्रष्टव्य, 
(६ ) मन और धर्म | आयुष्मन्‌ ! ये छुद् आयतन उन सर्वज्ञ” ने सम्यग्ब्याख्यात 
किये हैं । आपने कैसे जानते कैसे समझते इन छुद्द आयतरनों से स्वचित्त को अलग 
हटाकर उसे उनसे विमुक्त किया है! मिक्षुओ ! उन क्षीणास्र॒व "'भिक्षु का उत्तर 
देने के लिये यह अनुधर्म होता है--आयुष्मानो ! चक्ष में, रूप में, चक्ष, द्वारा 
मिलने वाले ज्ञान में और इस ज्ञान द्वारा विज्ञेय धर्मों में जो मेरा छुन्दराग, तृष्णा, 
उपाय"*'अनुशय थे उनके क्ष्य से"'मेरा चित्त विमुक्त हुआ-यह जानता हूँ । 
ओज्, शब्द, भ्रोत्रविज्ञान' प्राण, गन्ध, घ्राणविज्ञान'''जिह्ना, रस व विह्नाविज्ञान 
>*"काय, स्प्रष्टवय एवं कायविज्ञान *“मन, मनोधर्म एवं मनोविज्ञान में जो छुन्द, 


मज्झिमनिकाय 


विज्ञातब्बेसु धम्मेसु यो छन्‍्दों यो रागों या ननन्‍दी या तण्हा ये च उपायु- 
पादाना चेतसो अधिट्ठानाभिनिवेसानुसया तेसं खया विरांगा निरोधां चागा 
पटिनिस्सग्गा विमुत्तं मे चित्त ति पजानामि ! एवं खो मे, आवुसो, जानतों 
एवं पस्सतो इमेसु अज्ञझत्तिकबाहिरेसु अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुत्तं 
ति। 

५. सब्बनिमित्तेसु सम्‌ हतशअ्रहंडू रो 

५. “तस्स, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनों 'साधू” ति भासितं अभिनन्दितब्बं 
अनुमोदितब्बं | साधू” ति भासित॑ अभिनन्दित्वा अनुमो दित्वा उर्त्तार पञ्हो 
पुच्छितब्बो-- 

“कथं जानतो पनायस्मतो कथं पस्सतो इमास्मि च स्विज्ञाणके काये 
बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहक्कारममद्कारमानानुसया समूहता' ति? 
[&, 33 | खीणासवस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो बुसितवतो कतकरणीयस्स 
ओहितभारस्स अनुप्पत्तसदत्थस्स परिक्खीणभवसंयोजनस्स सम्मदज्ञञाविमु- 
त्तस्स अयमनुधम्मो होति वेय्याकरणाय--पुब्बे खो अहं, आबुसो, अगारिय- 
भूतो समानों अविदूसु अहोसि। तस्स में तथागतो वा तथागतसाबको वा 
धम्मं देतेसि। ताहं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलॉभि । सो तेन सद्धापटि- 
[ ५, 97 | लाभेन समन्नागतों इति पटिसडिचिक्खि--सम्बाधो घरावासो, 
अब्भोकासी पब्बज्जा | नयिदं सुकरं अगारं अज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं 
एकन्तपरिसुद्धं सद्भुलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं। यन्तूनाहं केसमस्सूं ओहारेत्वा 
[ 8. 83 | कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय॑ पब्बजेय्यं 
ति। सो खो अहं, आवुसो, अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्ध पहाय 


राग, नन्‍्दी, तृष्णा“““अनुशय थे, उनके ध्ल्य विराग त्याग प्रतिनिसर्ग से मेरा 
चित्त विमुक्त हे--ऐसा मैं जानता हूँ । यों, मेरे जानते-समझते, इन छह आध्या- 
त्मिक एवं बाह्य आयतर्नो में उपादान न करने से मेरा चित्त आखवों से मुक्त हो 
चुका है ।? 
५. सभी निमित्तों के प्रति ममत्व का विनाश 

५. “मिक्षुओ ! उस भिक्षु के इस उत्तर का*““पुनः उससे यह प्रश्न करना 
चाहिये-++ 

“आयुष्मन्‌ ! कैसे जानते, कैसे समझते आपके इस जीवित ( सविज्ञानक ) 
काय में और बाह्मस्थ आकृति आदि सब निमित्तों में अहक्लार, ममत्व, मान, अनुशय 
भल्ली प्रकार नष्ट हुए ! तब" अनुघर्म होता है--आयुष्मानो ! पहले मैं ग्रहरुथ 


० २, छुब्बिसोधनसुत्त ११८४५ 


महस्तं वा भोगक्खन्धं पहाय, अप्पं वा आतिपरिवट्टंं पहाय महन्तं वा आति- 
परिवट्ठं पहाय केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगा- 
रस्मा अनगारियं पर्ब्बाज। सो एवं पब्बजितो समानो भिक्‍खूनं सिक्‍्खा- 
साजीवसमापन्नों पाणातिपातं पहांयः पाणातिपाता पटिविरतो अहोर्सि 
निहितदण्डो निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी 
विहासि | अदिल्नादानं पहाय अदिल्नांदाना पटिविरतो अहोर्सि दिल्लादायो 
दिल्लपाटिकद्धी, अथेनेंन सुचिभूतेन अत्तनां विहार्सि। अन्रह्माचरियं पहाय 
ब्रह्मचारी अहोसि भाराचारी विरतो मेथुना गामधम्मा। मुसावादं पहाय 
मुसावादा पटिविरतो अहोरसि सच्चवादो सच्चसन्धो थेतों पच्चयिको अवि- 
संवादको लोकस्स् । पिसुणं वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो अहो्सि-- 
इतो सुत्वा न अमुन्र अक्खाता इसेसं भेदाय, अपुत्र वा सुत्वा न इमेसं 
अक्खाता अमूसं भेदाय इति; भिन्नानं वा सन्धांता सहितानं वा अनुप्पदाता 
समग्गारामो समग्गरतो समग्गतन्दी सनग्गकर्राण वा भासिता अहोर्सि 
फरुसं वां पहाय फरुसाय पटिविरतो अहोर्सि; या सा वाचा नेला कण्णसुखाँ 
पेमनीयां हृदयज्भ्मा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपिं [ २. 34 ] 
बाचं भासिता अहोर्सि। सम्फप्पल्कमपं पहाय सम्फप्पछापा पटिविरतो अहो्सि; 
कालवादी भूतवादी अत्यवादी घम्मवादी विनयवादी निधानवर्ति वा्च 
भासिता अहोर्सि कालेन्त सापदेसं परियन्तर्वात अत्थसंहितं । 

'सो बीजगाम भूतगामसमारम्भा पटिविरतो अहो्सि, एकभत्तिको बहोसि 
रत्तूपरतो विरतो विकालभोजना | नच्चगीतवादितविसूकदस्सना पढटि- 
विरतो अहोर्सि। मालागन्धविलेपनघारणमण्डनविभूसनट्ठाना पटिबिर्तो 
अहोसि । उच्चासयनमहासयना पटिविरतो अहोरसि। जातरूपरजतपटि- 
रगहणा पटिविरतो अहोर्सि, आमकधज्जपटिग्गहणा पटिविरतों [ )४. 98 ] 
अहोसि, आमकमंसपटिग्गहणा पटिविरतो अहोरसि; इत्यिकुमारिकपटिग्गहणा 
पंटिविरतो अहोसि, दासिदासपटिग्गृंहणा पटिविरतो अहोर्सि, अजेकक- 


धर्म में रहता हुआ जड़मति था। उस समय ( मुझ पर अनुकम्पा कर ) तथागत या 
तथागतश्रावक ने मुझ को घर्मोपदेश किया । उस उपदेश को सुन कर तथागत में 
मेरी श्रद्धा हुई। उस श्रद्धा का लाभ होते द्वी मुझे ध्यान में आया कि “भरे ! यह 
य्हस्थ घर्म तो जझ्जाछ है, इसमें रहते यह सुगम नहीं है कि मैं*''पूर्ववत्‌' "जो 
समय आने पर सबके लिये द्वितकर हो ।' 


१. द्र०--पीछे पृ० ५०६,५०७ ( महातण्दासइयसुत्त ) । 


# #ी"' हे 
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[ 8. 84 ] पटिग्गहणा पटिविरतो अहोर्सि, की | पदि- 
विरतो अहो्सि, हत्यिगवस्सवव्शवपटिग्गहणा पटिविरतों अहोसि, खेत्तवत्थु- 
पटिग्गहणा पटिविरतो अहोसि। दृत्तेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतों 
अहोसि, कयविक्क्रया पटिविरतों अहोर्सि, तुलाकूटकंसकूटमानकूटा पटिविरतों 
अंहो्सि, उक्कोटनवञ्चननिकतिसाचियोगा पटिविरतो अहोसि, छेंदतव्ध- 
बन्धनविपरामों सआलोपसहसाकारा पटिविरतो अहोसि । 

सो सन्‍्तुट्टों अहोसि कायपरिहारिकेत चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन 
पिण्डपातेन | सो येन येनेव पर्क्काम समादायेव पक्‍करर्म। सेय्यथापि नाम 
पकक्‍खी सकुणो येन येनेव डेति सपत्तभारो व डेति; एक्मेव खो अहं, आवुसो 

सन्‍्तुद्नो अहोसि कायपरिहारिक्रेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन । 
सो येन येनेव पक्‍्कार्म समादायेव पककार्म। सो इमिना अरियेन सीलक्खन्धेन 
समन्नागतो अज्झत्तं अनवज्जसुख॑ पटिसंवेदेसि । 

६. 'सो चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही अहोर्सि नानुः्यञ्जनग्गाही; 
यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवु्ं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्‍्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिर्पाज्ज; रक्खि चक्खुन्द्रियं, 
[ ४, 55 | चक्खुन्द्रिये संवरं आप्ज्जि । सोतेन सह सुत्वा“पे०*““घानेन 
गन्ध॑ घायित्वा'“पे०***जिव्हाय रस॑ सायित्वा““'पे०*““कायेन फोट्ब्बं 
फुसित्वा'“'पे० **“मनसा धम्मं विज्ञाय न निमित्तग्गाही अहोर्सि नानुव्यऊ्ज- 
नग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्त॑ अभिज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसलों घम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिर्पाज्ज; रक्खि 
मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आप्ज्जि। सो इमिना अरियेन इन्द्रियसंवरेन 
समन्नागतो अज्झत्तं अब्यासेकसुख पटिसंवेदेसि । 

'सो अभिक्‍कत्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी अहोसि, आलो- [ ४. 99 | 
किते विलोकिते सम्पजांनकारी अहोसि, समिड्जिते पसारिते सम्पजांनकारी 


“बह मैं वृद्ध एवं प्राणियों का नाश करने से दूर रहता हूँ **पूर्वबत्‌' *“डाका 
डालने से दूर रहता हूँ । 

“वह मैं शरीर ढकनेमात्र के वस्नर एवं पेट भरनेमात्र के भोजन से सन्तुष्ट रहता 
हूँ**पूव॑वत्‌'''सुखदायी साधना में लगा रहता हूँ ।* 

६. “वह मैं चक्षुरिन्द्रिय से रूप (आकार“विषय) देखकर'*“पूबंबत्‌*'आध्या- 
त्मिक उपेक्षा सुख का अनुभव करता हूँ । 


२. द्व०--यीछे पृ० ५०७-५०८ ( तण्हासझ्नयसुत्त )। 


मिस: अनिल सील कीच... टी | जी 


$ छुब्बिसोधनसुत्त ११८७० 


अहोसि- सच्भाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी अहोसि, असिते पीते खायिते 
सायितें सम्मजानकारी अहोर्सि, उच्चा रपस्सावकम्मे सम्पजानकारी अहोरसि, 
गते ठिते निसिस्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी अहो्सि। 
सो इमिना च अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमाय च [ 8. 85 ] 
अरियाय सस्तुद्टिया समन्नागतो, इमिना व अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्ना- 
गतो, इमिना च अरियेन सतिसम्पजज्ञजोन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं 
भर्जि अरञ्ञं रुक्‍्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं 
पलालपुञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदि पल्‍लडूं आभु- 
जित्वा उजुं कार्य पणिधाय परिमरुख सर्ति उपद्गुपेत्वा। सो अभिज्झं लोके 
पहाय विगताभिज्ञेन चेतसा विहासि, अभिज्ञाय चित्त परिसोधेसि ४ 
व्यापादपदोसं पहाय अब्यापन्नचित्तो विहाशि सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, 
व्यापादपदोसा चित्त परिसोधेसि। थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो 
विहासि आलोकसज्ञी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्तं परिसोधेसि। 
उद्धच्चकुवकुच्चं पहाय अनुद्धतो विहार्सि अज्ञ्त्तं, वृपसन्तचित्तों, उद्धच्च- 
कुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेसि। विचिकिच्छ पहाय तिण्णविचिकिच्छी 
विहासि अकथडूथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेसि। 

७. 'सों इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेंतसों उपक्किलेसे [ १, 36 ] 
पञ्ञाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सवितवेक सविचारं विवेकजं पीतिसुर्ख पठमं झानं उपसम्पज्ज विहासि। 
वितक्कविचारानं वृपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव॑ं अवि- 
तकक्‍क॑ अविचारं समाधिजं पीतिसुख॑ दुतियं झानं पे०*““ततियं झानं'“पे० 
चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहार्सि । 

'सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भूणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते आसवानं खयञञाणाय चित्त अभि- 


“वह मैं आने-जाने की क्रियाओं में सर्वदा स्मृतियुक्त*''पूर्ववत्‌'*''स्मृतिसम्प्रजन्य 
युक्त रहता हूँ । 

'हैसे मैंने इस आर्यजनोचित शीछ, सदाचार, सन्तोष और" पूव॑वत्‌ "''उनमें' 
लगे चिक्ता को संशयरहित कर लिया । 

७. वह मैं पाँच नीवरणों का प्रद्मण कर'''पूंव्त“ चतुर्ध्यान की साधना में: 
लग गया । 

ध्षो मैं इस प्रकार चित्त के एकाग्र, परिशुद्ध; पर्यवदात, अज्ञण ( विकार ) 


१. द्र०-पीछे ए० ५०९-५१० ( तण्हासहयसुत्त )। 
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[7४. 00 ] निन्नामेसि । सो इदं दुक्खं ति यथाभूत॑ अब्भज्ञासि, अय॑ 
दुक्खसमुदयों ति यथाभूतं॑ अब्भंज्ञासि, अय॑ दुक्खनिरोधो ति यथाभूत॑ 
अव्भज्ञासि, अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभृतं अब्भज्ञासि; 
इमे आसवा ति यथाभूत॑ अब्मज्ञासि, अ्य आसवसमुदयों ति यथाभूत॑ 
अव्भज्ञासि, अय॑ आसवनिरोधो ति यथाभूत॑ अब्भज्ञांसि, अयं आसव- 
निरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं अब्भञ्ञांसि। तस्स में एवं जानतो 
[ 8. 86 ] एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चित्य, भवासवा पि 
चित्त विमुच्चित्थ, अविज्जासवा पि चित्त विपु च्चित्य; विमुत्तस्मि विमुत्त- 
मिति आणं अहोसि। खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत॑ करणीयं, नापरं 
इश्थत्ताया ति अब्भज्ञासि। एवं खो ने, आवसो, जानतो एवं पस्सतो 
इमस्मि च सविज्ञाणके कांये बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहद्धुरमभद्धार- 
मानानुसया समूहता ति ! 


“तस्स, भिक्‍खवे, भिकक्‍्खुनों साधू” ति भासितं अभिनन्दितब्बं अनुमोदि- 
तब्बं । 'साधू” ति भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा एवम॑स्स वचनीयो-- 
[ 7२. 37 ] 'छाभा नो, आवुसो, सुलद्धं नो, आबूसो, ये मय आयस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्मचारि समनुपस्सामा” ति। 


८. इृदमवोच भगवा ! अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासितं अभि- 
ननन्‍्दुं ति। ४] 
रहित, आक्रोशरहित, सदु, कर्मोपयोगी, स्थिर, निश्चकता प्राप्त और समाधियुक्त 
हो जाने पर आज्ववक्ष्य ज्ञान के लिये मैंने चित्त को कुकाया। तंब मैंने यह दुःख 
है! इसका अभ्यास किया ।'““पूर्व॑वत्र “अब यहाँ करने के लिये कुछ शेंष नहीं 
है--यह जान लिया। आयुष्मानो ! यों जानते-समझते इस जीवित काय में 
और सभी बाह्य निमिर्तों में मेरे अहक्लार, ममत्व व अनुशय विनष्ट हों गये ।? 

“भिक्षुओ ! उस मिक्षु के इस उत्तर का 'बहुत ठीक कद्दा --कहकर अभिनन्दन- 
अनुमोदन करना चाहिये । और अमिनन्दन-अनुमोदन कर या” कहना चाहिये-- 
“हमारा बहुत लाभ हुआ, हमें बहुत छाम मिला कि हम आप जैसे सुयोग्यः सन्रह्मचारी 
को अपने साथ देख था रहे हैं! |” 

८. भगवान्‌ ने यह कहा | अप्तमना मिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का अमि- 


नन्‍दन किया ॥ 
छब्बिसोधनसुत्त समाप्त ॥ 


१. द्व०--पीछे ए० ४८ ( भयमेरवसुत्त ) । 


ह! ३. सप्पुरिससुत्तं 
१. सप्पुरिसधम्सा अ्रसप्पुरिसघस्मा च 


१. एवं में सुतं। एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति [ !४. 0] ] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमस्तेसि-- 
“भिक्खवो” ति। “भदन्ते” तिते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं। भगवा 
एतदवोच---'सप्पुरिसधम्म॑ च वो; भिक्‍खवे, देसेस्सामि असप्पुरिसघम्म 
च। त॑ सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भस्‍्ते” 
ति खो ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोस । भगवा एतदवोच-- 

( १ ) उच्चाकुला पब्बजितो 

२, “कतभों च, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसधम्मो ? इध, भिक्‍खवे, असप्पु- 
रिसो उच्चाकुला पब्बजितो होति। सो इति पटिसड्च्चिक्खति--“अह 
खोम्हि उच्चाकुला पब्बजितो, इमे पनज्ञे भिक्‍खू न उच्चाकुला पब्बजिता! 
ति। सो ताय उच्चाकुलोनताय भत्तानुकसेति, पर॑ वम्भेति । अयं॑ भिक्‍खवे, 
असप्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍खवे, इति पटिसब्चिवंखति--“न खो उच्चा- 
कुलीनताय छोभधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, दोसधम्मा बा [ छे. 87 ] 


१३. सत्पुरुषसूत्र 
१. सत्पुरुष एवं असत्पुरुष के लक्षण 
१. ऐसा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्ती के लनाथ- 
पिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनराम में साधनादेतु विराजमान थे |'“'पूवंवत्‌ 
भगवान्‌ बोले-- 
“भिक्षुओ ! आज में तुम्हें सज्जन ( सत्पुरुष ) एवं अरुज्जन ( असत्पुरुष ) 
के प्रथक-प्रथक्‌ लक्षण बताऊंगा | उन्हें ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनो, बताता हूँ ।” 
“अच्छा भन्‍्ते कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया | 
(१) उच्चकुल से प्रत्रजित हुआ 
२. 'मिक्षुओ असज्जन के लक्षण कया है ? मिक्षुओ ! यहाँ कोई अंसज्जन उच्च- 
कुल से घरबार छोड़, वह यों सोचे--'मैं ही उच्चकुल में प्रत्रजित हुआ हूँ, बाकी 
ये सब भिक्षु हीनकुल से आये हैं' । ऐसे सोच के कारण वह अपनी उच्चकुलीनता 
झुठा बखान करे और उसके कारण दूसरे मिक्षुओं को अपमानित करे। मिक्षुओ ! 
यह असत्पुरुष-धर्म है | 
“प्रिक्ष॒ुओ ! परन्तु कोई सज्जन उच्चकुल से, प्रत्रजित होकर भी यों सोचे-उच्च- 
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परिक्‍्खयं गच्छन्ति, मोहधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति । नो चे पि उच्चा- 
[४ 38 | कुला पब्बजितो होति; सो च होति धम्मानुधम्मप्पटिपन्नों सामी- 
चिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तत्थ पुज्जो, सो तत्थ पासंसो' ति। सोः 
पटिपदं येव अन्तरं करित्वा ताय उच्चाकुलीनताय नेवत्तानुक्कंसेति, न पर 
वम्भेति । अयं, भिक्‍्खवे, सप्पुरिसघम्मो । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो महाकुला पब्बजितो होति**'पे०** 
महाभोगकुला पब्बजितों होति'“'पे०'“'उद्शारभोगकुला पब्बजितों होति। 
सो इति पटिसश्चिक्वति--'अहं खोम्हि उद्हारभोगकुछा पब्बिजितो, इमे 
[ 7४. 02 ] पनञ्ञे भिक्‍ख्‌ न उत्हारभोगकुला पब्बजिता' ति। सो ताय 
उद्औारभोगताय अत्तानुक्कसेति, परं वम्मेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, असप्पु- 
रिसघम्मों । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसड्चिक्वति--“न खो उल्शोरभोग- 
ताय लोभघम्मा वा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, दोषधम्मा वा परिकक्‍खयं॑ 
गच्छल्ति, मोहधम्मा वा परिक्खयं गच्छल्ति। नो चे पि उद्हारभोगकुलछा 
पब्बजितो होति; सो च होति धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नों 
अनुधम्मचारी, सो तत्थ पुज्जो, सो तत्थ पासंसो” ति। सो पटिपदं येव 
अन्तरं करित्वा ताय उल्हारभोगताय नेवत्तानुक्कंसेति, न पर॑ वम्भेति | 
अय॑ पि, भिक्‍्खवे, संप्पुरिसघम्मो । 


कुल में उत्पम्न होने मात्र से मनुष्य के लोभ; द्वेष एवं मोह धर्म नष्ट नहीं हुआ 
करते | विपरीत इसके, यदि कोई उच्चकुल से प्रब्नजित न भी हुआ हो; पर वह 
घर्म-मार्ग व सत्य-मार्ग पर चलने वाला हो, धर्मानुसार आचरण करने वाला हो 
तो वही पूज्य है, प्रशंसनीय है! । वह धघर्मप्रास्ति ( प्रतिपदा ) के विषय में यों चिन्तन 
करते हुए, न तो कही अपनी उच्चकुलीनता का झुठा बखान करता है, न दूसरे 
मिक्षुओ को अपमानित करता है। मिक्ष्‌ओ ! यह 'सत्पुरुष' कहलाता हे | 

“और फिर) मिक्षुओ ! कोई असज्जन बड़े खानदान को, महाघनिक कुल को, 
अच्छे खाते-पीते कुछ को छोड़ प्रत्रजित हुआ हो, बह अपने बारे में यों चिन्तन 
करने छगे--'मैं द्वी “दूधरे 2मिक्षुओं को नीचा दिखाता हैं, भिक्षुओं ! वह 
“असत्पुरुष! कहलाता हो । 

“पिक्षुओ ! उधर सत्पुरुष सोचता हे--बड़े खानदान में" पैदा हो जाने भर से 
लोभ द्वेष एवं मोह घम क्षीण नहीं हुआ करते | नीच खानदान में*'“पैदा होकर 
भी'''उपरिवत्‌'''न अपमानित करता हे । भिक्षुओ ! वह सत्पुरुष कहलांता है । 


ड /। 
| १३. सप्पुरिससुत्त ११९१ 


(२ ) जातो होति 

३० “पुन च परं, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो ज्ञातो होति यसस्सी। सो इति 
पटिसज्चिक्खति--'अहं खोम्हि त्रातो यसस्सी, इमे पनज्ञे भिक्‍खू अप्प- 
उ्ञ्ाता अप्पेसक्खा? ति। सो तेन त्ातत्तेन कत्तानुक्कंसेति, परं वम्भेति । 
अय॑ पि, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसघम्मो। 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसड्चिक्वति--'न खो आतत्तेन 
लोभघम्मा वा परिक्‍खय॑ गच्छन्ति, .दोषधम्मा वा परिक्‍्खय॑ गच्छन्ति, 
मोह॒धम्मां वा परिक्खयं गच्छन्ति | नो चे पि ञातो होति यसस्सी; सो च 
होति धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तत्थ 
पुज्जो, सो तत्थ पासंसो” ति । सो पटिपदं येव अन्तर करित्वा तेन आतत्तेन * 
नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, सप्पुरिसधम्मो । 

( ३ ) लाभी होति 

४. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो छाभी होति चीवर- [ ॥२, 39 ] 
पिण्डपातसेनासन गिलानप्पच्च यभेसज्जप रिक्खारानं । सो इति पटिसड्चि- 
क्खति--'अहं खोम्हि लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- [8. 88 ] 
प्पच्चय भेसज्जपरिक्खा रानं, इमे पनउजे भिकक्‍खू न लाभिनो चीवर पिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं' ति । सो तेन लाभेन अत्तानु- 

- ककसेति, परं वम्भेति | अय॑ पि, भिक्‍खवे, असप्पुरिसधम्मो । 


(२) प्रसिद्धिप्रात्त होना 

३. “फिर भिक्षुओ ! कोई असत्पुरुष लोक में प्रसिद्ध एवं यशस्वी होकर घर छोड़ 
बेधर हो प्रत्नजित हो जाय, तब वह यह सोचे--“मै तो लोक में पहले से ही प्रसिद्ध 
हूँ और मेरा यश भी समाज में पहले से फैला हुआ है| ये अन्य भिक्षु जिन्हें 
कोई जानता भी नहीं, मुझसे हीन हैं ।”” वह अपनी इस विज्ञानता ( प्रसिद्धि ) के 
कोरण अभिमान करता है, दूसरे मिक्षुओं को अपमानित करता रहता है । भिक्षुओं ! 
यह “असत्पुरुष' कहलाता है | 

“इसके विपरीत सत्पुरुष अपनी इस प्रसिद्धि के कारण**'न दूसरे मिक्षुओं को 
नीचा दिखाता है । भिक्षुओ ! यह 'सत्पुरुष' कहलाता है | 

( ३) चीवर आदि का लाभी होना 

४. “फिर, भिक्षुओ ! कोई असज्जन लोक में चीवर-पिण्डपात आदि, अन्य 
मिक्षुओं की अपेक्षा, अधिक पा लेता है । ( तब इस: अधिक प्रासि के अभिमान- 
वश ) वह अपनी'*'। यह “असत्पुरुष ** 
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[!५. 08 ] “सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसज्चिक्वति--न 
खो लाभेन छोभवम्मा वा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, दोसधम्मा वा परिक्‍्खयं 
गच्छन्ति, मोहधम्मा वा परिक्‍खयं गच्छन्ति। नो चे वि लाभी होति 
चीवरपिण्डपांतसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं; सो च॑ होति 
धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नों अनुधम्मचारी, सो तत्थ पुंज्जों, 
सो तत्य पासंसो' ति.। सो पटिपदं येव अन्तर करित्वा तेन लाभेन नेवत्ता- 
नुक्कंसेति, न परं वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, सप्पुरिसधम्मो । 

(४ ) बहुस्सुतो होति 
, ५. “पुनच परं, भिक्‍लवे, असप्पुरिसो बहुस्सुतों होति। सो इति 
पटिसब््चिक्शति--“अहं खोम्हि बहुस्सुतों, इमे पनञ्जे भिक्‍लू न बहुस्सुता' 
ति। सो तेन बाहुसच्चेन अत्तानुक्कंसेति, पर वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, 
असप्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍खवे, इति पटिसज्चिक्खति--'न खो बाहुसच्चेन 
लौभधम्मा वा परिक्खय॑ गच्छन्ति, दोसधम्मा वा परिक्‍खय॑ गच्छन्ति, मोह- 
धम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति। नो चे पि बहुस्सुतो होति; सो च होति 
धम्मानुधम्मप्पठिपसनों सामीचिप्पटिपन्तो अनुधम्मचारी, सो तत्य पुज्जो, 
सौ तत्थ पासंसो' ति। सो पटिपदं येव अन्‍्तरं करित्वा तैन बाहुसच्चेन 
नेवत्तानुक्कंसेति, न पर॑ वम्भेति । भय॑ पि, भिक्‍खवे, सप्पुरिसधम्मो । 

(५) विनयघरो होति ही 

६. “पुन च परं, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो विनयधरों होति। सो इति 
पटिस ड्च्चिवजति--'अहं खोम्हि विनयघरो, इमे पनज्जे भिक्‍खू न विनय- 
घरा' ति। सो तेन विनयधरत्तेन अत्तानुक्कंसेति, परं वम्भेति.। अयं पिं, 
भ्िक्‍्खवे, असप्पुरिसधम्मों । 


“पिक्षुओ ) जो सज्जन''दूसरे भिक्षुओं का अपमान भी नहीं करता | अतः 
बह 'सत्पुरुष' कहलाता है । 


(४ ) बहुश्रुत होना 
५, “फिर, भिक्षुओ ! कोई असज्जन बहुश्रुत ( गुरुमुख से अधिक शास्त्रों 
का भ्रोता ) दो” दूसरों को हीन दृष्टि से देखता हैः । 
“प्रिक्षुओ ! जो सज्जन दूसरों को द्वीन दृष्टि से भी नहीं देखता '। 
(५ ) विनयघर होना 


६. “फिर, भिक्षुओ ! कोई असज्जन अन्यों की अपेक्षा विनय ( मगवदुप्रदिष्ट ! 


। 
हु 
[ 

॥४ 


१३. सप्पुरिसखुत्त ११९३ 


“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍खवे, इति पटिसजिचक्लति--'न खो विनय- 
थरत्तेन लोभधम्मा वा परिक्खय॑ गच्छन्ति, दोसबम्मा वा परि- [7९. 40 ] 
क्खयं गच्छन्ति, मोहधम्मा वा परिक्‍्खय॑ गच्छन्ति | नो चें पि विनयघरों 
होति; सो च होति धम्मानुधम्सटिप्पन्नो सामीचिप्पटिपस्नो अनुषम्प्र चां री, 
सो तत्थ पुज्जो, सो तत्य पॉसंसोः ति। सो पटिपदं येव अक्तरं करित्वा 
तेत विनयधरत्तेन नेवत्तातुक्कंसेति, न वरं वम्भेति। अ्य॑ पि भिक्‍ववे, 
सप्पुरिसधम्मो । 

(६ ) धस्सकथिको होति 

७. “पुन च पयं, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो धम्म- [ पं, 04, 8, 89 ] 
कथिको होति | सो इति प्रदिसड्चचिक्खति--अहं खोम्हि धम्मकश्रिको, 
इसमे पत्तज्ञे भिक्‍्खू न धम्मकथिका” नि। सो तेन धम्मकथिकत्तेन क्त्तानु- 
ककंसेति, परं वम्भोत्ति । अय॑ पि, भिक्‍ववे, असप्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसब्््चिक्व॒ति--'न खो धम्मकथि- 
कत्तेन लोभधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, दोसधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, 
मोहधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति | नो चेपि धम्मकथिकों होति; सो न 
होति' धम्मानुधम्मप्पटिपन्तो सांमीचिप्पटिपन्नों अनुधम्मचारो, सो तत्य 
पुज्जो, सो तत्थ पासंसो” ति। सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन धस्म- 
कथिकत्तेन नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति | अय॑ पि, भिकबवे, 
सप्पुरिसधम्मो । ; 

(७) धुतड्भधरो होति 

८. “पुत्र च परं, भिक्‍्खबे, असप्युरिसो आरज्ञको होति। सो इति 

पटिसिडिचक्खति--'अहं खोम्हि आरज्ञको, इमे पनऊजे भिक्‍खू न आर- 


शिक्षापदों ) का अधिक जानकार द्वोता है। तब वह यह सोचता है--'मैं ही इनकी 
अपेक्षा अधिक विनयघर***"। 

“परन्तु कोई सज्जन अधिक विनयघर होते हुए भी ”दूसरों को हीन दृष्टि से 
नहीं देखता '। 

(६ ) धर्मकथिक होना ॥ 

७. “फिर, मिक्षुओ ! कोई असज्जन अन्यों की अपेक्षा घ्म का अच्छा व्याख्याता 
(:धर्मकथिक ) हो, उसे यह**"। 

“दूसरी तरफ, मिक्षुओ ! कोई सज्जन अच्छा घर्मकयिक होते हुए मी** "दूहरों 
को:हीन दृष्टि से नहीं देखता'*'। 
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ञ्ञका' ति। सो तेन आरखज्ञकत्तेन अत्तानुक्कंसेति, परं वम्भेति अय॑ 
पि, भिक्‍खवे, असप्पुरिसधम्मों । 

“सप्पुरिसों च खो, भिक्खवे, इति पंटिसव्चिक्खति--“न खो, आरज्ञ- 
कत्तेन लोभघम्मां वां परिक्खयं गच्छन्ति, दोसघम्मा वा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, 
मोहधम्मां वा परिक्खयं गच्छन्ति। नो चेंपि आरज्ञ्रकों होति; सो च 
होति धम्मानुधम्मप्पटिपननों सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तत्य 
पुज्जो, सो तत्थ पासंसो' ति। सो पटिपदं येव अन्तर करित्वा तेन आर- 
ड्ञकत्तेन नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति | अयय॑ पि, भिक्‍खवे, सप्पुरिस- 
धम्मो । 

९. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो पंसुकूलिको होति। सो । 
[7२. 4] ] पटिसज्चिक्वति-“अहं खोम्हि पंसुकूलिको, इसमे. पनउ्मे 
भिक्‍्ख न पंसुकूलिका' ति। सो तेन पंसुकूलिकत्तेन अत्तानुक्कंसेति, पर 
बम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, असप्पुरिसधम्मो । 

“स॒प्पुरिसो च खो भिक्‍खवे, इति पटिसड्चिक्वति-'न खो पंसुकूछि- 
कत्तेन लोभधम्मा वा परिक्‍्खयं गरछन्ति, दोसधम्मा वा परिकखय गच्छ्ति, 


[ पर. 05 ] मोहधम्मा वा परिक्‍्खयं गच्छन्ति | नो चे पि पंसुकूलिको 
होति; सो च होति धम्मानुधम्मप्पटिपननो सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचाँरी, 
सो तत्य पुज्जो, सो तत्थ पांसंसो! ति। सो पटिपद॑ येव अन्तरं करित्वा 
तेन पंसुकूलिककत्तेन नेवत्तानुक्कसेति, न॒परं वम्भेति। अं पि, भिक्‍खवे 
सप्पुरिसधम्मों । 

[8.90 ] १०. “पुल च परं, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो पिण्डपातिको 
होति । सो इति पटिसड्चिक्खत् --'अहूं खोम्हि पिण्डपांतिको, इमे, 


(७) घुताज्ञधर होना 

८. “फिर मिक्षुओ ! कोई असत्पुरुष अन्‍्यों की अपेक्षा अधिक आरण्यकघुताज्ल 
घारण किये ह्वो उसे वह**"। 

“दूसरी तरफ कोई सत्पुरुष अच्छा आरण्यक घुताज्े होते हुए भी***। 

६, “फिर, मिक्षुओ ! कोई अस्त्पुरुष अन्यों की अपेक्षा अधिक पांसुकूलिक 
घुतान्व'''। 

“दूसरी तरफ कोई सत्पुरुष पांसुकूलिकघुताज्ञ' | 

१०. “फिर, भिक्षुओं ! कोई असज्जन अन्यों की अपेक्षा अधिक पिण्डपातिक 
घुतान्न''' | 


$ 
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पनज्जे भिक्‍्खू न पिण्डपातिका' ति। सो तेन पिण्डपातिकत्तेन अत्तानु- 
क्कंसेति, परं वम्भेति | अय॑ पि, भिक्‍खवे, असप्पुरिसधम्मो । 


“सप्पुरिसो च खो, भिक्खबे, इति पटिसञचक्खति--'न खो पिण्डपाति- 
कत्तेन छोभधम्मा वा परिक्‍खयं गच्छन्ति, दोसधम्मा वा परिक्‍्खय॑ 
गच्छन्ति, मोहधम्मा वा परिक्‍्खयं गच्छन्ति | नो चे पि पिण्डपातिको हो ति; 
सो च होति धम्मानुधम्मप्पटिपन्नों सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचा रो, सो 
तत्थ पुज्जो, सो तत्थ पासंसो' ति। सो पटिपदं येव अन्तरं करित्वा तेन 
पिष्डपा तिकत्तेन नेवत्तानुक्क॑सेति, न परं वम््ेति। अय॑ पि, भिक्‍खवे, 
सप्पुरिसधम्मो । 


११. “पुन च परं, भिक्‍खवे, अध्षप्पुरिसो रुक्खभूलिको होति। सो इति 
पटिसड्चिक्खति--'अहं खोम्हि रक्‍्खमूलिकों, इमे पनज्जे भिक्‍खू न 
हकक्‍्क्खमूलिका' ति । सो तेन रुक्खमूलिकत्तेन अत्तानुक्कंसेति, पर वम्भेति। 
अय॑ पि, भिक्‍खवे, असप्पु रिसधम्मों । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसज्चिक्खति--'न खो रुक्खमूलि- 
कत्तेन लोभधम्मा वा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, दोसधम्मा वा परिक्‍्खथं गच्छन्ति, 
मोहधम्मा वा परिक्‍्खयं गच्छन्ति । नो चे पि रुक्खमूलिको होति; सो च 
होति धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तत्थ 
पुज्जो, सो तत्थ पासंसो' ति। सो पटिपद॑ येव अन्तर करित्वा [ २, 42 ] 
तेन रक्खमूलिकत्तेन नेवत्तानुक्कंसेति, न पर वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍लवे, 
सप्पुरिसधम्मों । 

धुन च परं, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो सोसानिको होति“*पे० ““अब्भो- 
कासिको होति**'पे०“नेसज्जिको होति'“पे०“'यथासन्थतिको होति-पे० 
“'एकासनिको होति । सो इति पटिसड्चिक्खति--'अहं खोम्हि एका- 


“दूसरी तरफ कोई सज्जन अन्यों की अपेक्षा'“'। 

११. “फिर, भिक्षुओं ! कोई असज्जन अन्यों की अपेक्षा अधिक बृक्षमूलिक 
घुताज्ञ'**। 

“दूसरी तरफ कोई सज्जन अन्यापेक्षया'**। 

“और फिर मिक्षुओ ! कोई असज्जन अन्यों को अपेकज्ञा अधिक श्माशानिक 
अताज्ञ "आम्यवकाशिक धुताज्ञ ''नैबब्िक धुताज्ञ यथासंस्थितक घुताज्'' 'ऐका- 
सनिक धुताक्ञ"' | 
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[7४. 06 ] सनिको, इसे पनज्जे भिक्‍खू न एकासनिका' ति। सो तेक 
एकासनिकत्तेन अत्तानुक्कंसेति, परं वस्भ्ेति। अयं पिं, भिक्‍्खवे, अस- 
प्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिवखवे, इति पटिसड्चिक्खति--“न खो एकासतनि* 
कत्तेन लोभघम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति, दोसधम्माँ वा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, 
मोहधम्मा वा परिक्खयं गच्छन्ति | नो चे पि एकासनिको होति; सो च 
होति धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तत्य 
पुज्जो, सो तत्थ पासंसो? ति । सो पटिपदं येव अन्तर करित्वां तेत एका- 
[8. 9] ] सनिकत्तेन नेवत्तानुक्कंसेति न पर वम्भेति । अय॑ं पि, भिक्‍्खवे, 
सप्पुरिसधम्मो । ८ 

( ८ ) झानलाभी होति 

१२. “पुन च परं, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो विविच्चेव कामेहि विविच्च 
अकुसलेहि धम्मेहि सवितवक सविचारं विवेक पीतिसुख पठम॑ झांन 
उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसड्चिक्वति--'अहं खोम्हि पंठम- 
ज्ञानसमापत्तिया लाभी, इसे पनज्ञे भिक्‍खू पठमज्ञानसमापत्तिया न 
लॉभिनो! ति। सो ताय पठमज्ञञानसमापत्तियां अत्तानुक्कसेति, पर 
वम्भेंति | अय॑ पि, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसड्न्चिक्वति-पठमज्ञानसमा- 
पत्तिया पि खो अतम्मयता वुत्ता भगवता। येन येन हिं मञ्जन्ति ततो त॑ 
[२., 45 ] होति अज्ञथा' ति | सो अतम्मयतजञ्जंब अन्तरं करित्वा ताय 
पठमज्ञानसमापत्तिया नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, 
सप्पुरिसधम्मो । 


“दूसरी तरफ कोई सज्जन 'मिक्षुओ ! यह सत्पुरुष घ॒म हे । 
( ८ ) ध्यानलाभी होना 

१२. “फिर भिक्षुओ ! कोई असत्पुरुष कामभोर्गों से रद्दित*““प्रथम ध्यान कीः 
अवस्था में अन्यों से अधिक पहुँच कर'**। उधर कोई दूसरा सत्पुरुष“““साधना करता 
है। पर वहाँ वह सोचता है--'प्रथम ध्यान की प्रासि के बाद भी भगवान्‌ ने 
अतन्मयता की बात कही है । जो जो हम सोचते हैं उससे वहं अन्यथा ( उलदा ) 
ही होता है ।' वह उस अतन्मंयता का ध्यान कर, प्रथम ध्यान की प्रासि से न 
अपने में अमिमान करता है; न इस कारण दूसरों को द्वीन दृष्टि से देखता है ) 
मिक्षुओं यह है सत्पुरुष धर्म । 
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“पुन्त च परं, भिक्खवे, असप्पुरिसो वितक्कविचारानं व्‌ पसमा अज्ज्त्तं 
सम्पसादन चेतंसो एकोदिभावं अवितक्क॑ अविचारं समाधिजं पीतिसुख 
दुतियं झानं"*'पे०*ततियं झानं चतुत्थे झान॑ उपसम्पज्ज विहरति | सो 
इति पटिसडिचिक्खति -'अहं खोम्हि चतुत्यज्ञात्तसमापत्तिया छाभी, इमे 
पनज्ञे भिक्‍खू चतुत्थज्ञानसमापत्तिया न लाभिनो? ति। सो ताय चतुत्य- 
ज्ञानसमापत्तिया अत्तानुक्कंसेति, पर॑ वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, असप्पु- 
रिसधम्मों । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसज्चिक्खति--/चतुत्थज्झानसमा- 
पत्तिया वि खो अत्तम्मयता वुत्ता भगवता। येन येन हि [[प. 07 ] 
मञज्जन्ति ततो तं होति अज्ञथा' ति। सो अतम्मयतज्ञेव अन्तरं करित्वा 
ताय चतुत्थज्ञानसमापत्तिया नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति। भय पि, 
भिक्‍खवे, सप्पुरिसधम्मों । * 


“पुन च परं, भिकखवे, असंप्पुरिसो संब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा 
पटिघसउ्ञान अत्थज़भुमा तानत्तसज्जञानं अमनसिकारा 'अनन्तो आकासो? 
ति आकासाज्चायतन उपसम्पज्ज विहरति। सो इति पटिसब्््चिक्खति-- 
“अहं खोम्हि आकासानअ्चायतनसमापत्तियां लाभी, इसे पनन्ने भिक्‍खू 
आकासानजञ्चायतनसमापत्तिया न छाभिनों! ति । सो ताय आकासा- 
नञ्चायतनसमापत्तिया अत्तानुक्कसेति,, पर॑ वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, 
असप्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसों च खो, भिक्‍खवे, इंति पटिसज्चिक्खति--'आका- [ 8. 92 ] 
सानड्चायतनसमापत्तिया पि खो अतम्मय॑ता वुत्ता भगवता। येन येन हि 
मञ्ञनन्ति ततो तं होति अज्ञथा” ति। सो अतम्मयतउ्जैव अन्तरं करित्वा 
ताय आकासानञ्चायत नसमापत्तिया नेवत्तानुक्कंसे ति, न पर वम्भेति | अय॑ 
पि, भिक्‍खवे, सप्पुरिसघम्मों । 

“पुन च परं, भिक्खवे, असप्पुरिसो सब्बसों ऑकॉसानज्चायतनं समत्ति- 


“फिर कोई असत्पुरुष वितक-विचारों के शान्त होने से'द्वितीय ध्यान की 
अवस्था में**'। 

“दूसरी तरफ कोई सत्पुरुष '। 

“फिर कोई असत्पुरुष'' तृतीयध्यान'"। 

“ओर कोई सत्पुरुष'' पूबवत्‌। 

“कोई असत्पुरुष'**! चतुर्थध्यान''॥ 

ओर कोई सत्पुरुष'“'पूर्वंवत्‌'“*। 


हर 
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क्कम्म “अनन्तं विज्ञाणं' ति: विज्ञाणआयतनं उपसम्पज्ज विहरति। 
सो इति पटिसड्चिक्खति--'अहं खोम्हि विज्ञाणञ्चायतनसमापत्तिया 
लाभी, इमे पनऊ्जञे भिक्‍्खू विज्ञाणञ्चायतनसमापत्तिया न [ ९. 44 ] 
लाभिनो' ति। सो ताय विज्ञाणञज्चायतनसमापत्तिया अत्तानुक्कसेति, परं 
वम्भेति | अय॑ं पि, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसड्चिक्वति--'विज्ञ्ाणञ्चाँ- 
यतनसमापत्तिया पि खो अतम्मयता वुत्ता भगवता। येन येन हि मज्ञन्ति 
ततो त॑ं होति अज्ञथा' ति। सो अतम्मयतज्ञेबव अन्तरं करित्वा ताय 
विज्ञांणञज्चायतनसमापत्तिया नेवत्तानुक्कंसेति, न॒ परं वम्भेति। अप पि, 
भिक्‍खवे, सप्पुरिसधम्मों । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसो सब्बसो विज्ञाणज्चायतनं समति- 
क्कम्म 'नंत्यि किज्ची' ति ऑकिज्चज्ञायातनं उपसम्पज्ज विहरति। 
सो इति पटिसड्चिक्खति-'अहं खोम्हि आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिया 
[ )५. 08 ] छाभी, इमे पनज्जे भिक्‍खू आकिअज्ञायतनसमापत्तिया 
न लाभिनो' ति। सो ताय आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिया अत्तानुक्कंसेति, 
परं वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍खवे, असप्पुरिंसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍्खवे, इति पटिसड्चिक्खति--“आकिज्चज्ञा- 
यतनसमांपत्तिया पि खो अतम्मयता वुत्ता भगवता। येन येन हि मञ्जन्ति 
ततो त॑ं होति अज्ञथा? ति। सो अतम्मयतज्ञेव अन्तरं करित्वा ताय 
आकिज्चज्ञायतनसमापत्तिया नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति। अयं पि 
भिवक्‍खवे, सप्पुरिसधम्मो । 


“पुन च परं, भिक्‍खवे, असप्पुरिसो सब्बनों आकिश्वज्ञायतनं समति- 
क्कम्म नेसवञ्ञानाॉसजञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसडिच- 


“कर मिक्षुओ ! कोई असत्पुरुष रूपसंज्ञा का सर्वथा परित्याग कर"““'आका- 
शानन्त्यायतम॒ को भी सवंथा अतिक्रान्त कर “विज्ञान अनन्त है” यह समझ कर 
विज्ञानान्त्यायतन का'”"। 


“और कोई सत्पुरुष'“'पूबवत्‌''। 

“और मिक्षुओं ! कोई असत्पुरुष विज्ञानानन्त्यायतन को भी स्वंथा अतिक्रान्त 
कर “कुछ भी नहीं है” ऐसा मानता हुआ आकिम्चन्यायतन की अवस्था तक''* 
पूबंबत्‌''। 

“ओर कोई सत्पुरुष'”'पूबंबत्‌'। 


१३, सप्पुरिससुत्त ११६६ 


वबखति--'अहं खोम्हि नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्तिया लाभी, इ्मे 
पनज्जे भिक्‍्खू नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्तिया न लाभिनो' ति। सो 
ताय नेवसञ्ञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्तिया अत्तानुक्कंसेति, परं [ 8. 98 ] 
वम्भेति । अय॑ पि, भिक्‍्खवे, असप्पुरिसधम्मो । 

“सप्पुरिसो च खो, भिक्‍ंखे, इति पटिसड्चिक्वति--निवसज्ञाना- 
सञज्ञायतनसमापत्तिया पि खो अतम्मयता बुत्ता भगवता। येन येन हि 
मज्ञन्ति ततो त॑ होति अज्ञथा' ति। सो अतम्मयतऊ्जेव अच्तरं करित्वा 
ताय नेवसञज्ञानासज्ञ्ायतनसमापत्तिया नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति | 
अय॑ पि, भिक्‍खवे, सप्पुरिसधम्मों । 

२. खीणासवो भिक्‍खु 

१३, “पुन च परं, भिक्‍खवे, सप्पुरिसो सब्बसो नेवसड्ञा- [ 7१. 45 ] 
जासउजायतनं समत्तिक्‍्कम्म . सञ्ञावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति । 
पञ्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्‍्ति । अय॑, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
न किड्चि मञ्जति, न कुहिड्चि मज्ञजति, न केनचि मज्ञती” ति। 


१७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खयू भगवतो भासितं अभिननदुं 
ति॥ 


(2, 


“और फिर, भिक्षुओ ! कोई असत्पुरुष इस आकिज्चन्यायतन को भी समति- 
क्रास्त कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की अवस्था'''पूबबत्‌'”। 

“और कोई सत्पुरुष ” पूबंवत्‌ यह सत्पुरुष' कहलाता है । 

१३, “और फिर; भिक्षुओ ! वह सत्पुरुष नेवसंज्ञानासंज्ञाययन को भी समति- 
क्रान्त कर संज्ञावेदयितनिरोध समाधि की अवस्थ्ा में पहुँचकर साधना करता है। तब 
प्रज्ञा से उत्ते देख उसके कितने ही ( बाकी बचे ) आशभ्रव ( चित्तमल ) क्षीण हो 
जाते हैं। मिक्षुओ ! ( इस अवस्था में पहुँच कर ) बह भिक्षु न कहीं कुछ मान 
करता है, न कहीं किसी के साथ मान करता है ।” 

१४, भगवान्‌ ने यह कहाँ। उन भिक्षुओं ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के भाषण का 
अभिननन्‍्दन किया ॥। 


“सप्पुरिससुत्त समाप्त ॥ 


 ऑ " िंेेंओंओओंडेडेंनेऑओबे>ू # ७-७ ७ अं अ22 74025 


१४. सेवितब्बासेवितब्बसुत्तं 


[ ५. 09 ] १. एवं मे सुतं। एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तत्र खो भगवा भिक्खु आमन्‍्तेसि-- 
“पभिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतों पच्चस्सोसुूं। भगवा 
एतदवोच--- 

१. भगवता सद्धित्तेन भासित॑ 


“सेवितब्बासेवित ब्ब॑ वो, भिक्‍्खवे, धम्मपरियायं देसेस्सामि । तं सुणाथ, 
साधुक॑ मनसिकरोथ; भाँसिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति ते भिकखू 
|] भगवतों पच्चस्सोसूं । 
| भगवा एतदवोच--“कायसमाचारं पाहं, भिक्‍खवे, दुविधेत वदामि-- 
सेवितब्ब॑ पि, असेवितब्बं पि; त चर अज्ञमज्ञं कायसमाचारं। वची- 
समाचार पाहं, भिक्‍खवे, दुविधेन वदामि-सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; 
ते च अज्ञ् मंऊ्त्नं वचीसमाचारं। मनोसमाचारं पाहं, भिक्‍खवे, दुविवेन 
॥॥ | वंदामि-सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पिं; तें च अंज्ञ मज्ञ मनोंसमाचारं। 

| चित्तप्पांदं पाहं, भिकखवे, दुविवेन वदामि--सेवितब्बं पि, अंसेवितब्बं पिं; 

[१९.46 ] तं च अज्ञमज्ञं चित्तुप्पादं | सड्ञापटिलाभं:पाहं, भिक्‍खवे, 
[8. 94 ] दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; तं॑ च अज्ञ- 


| 
॥ ढ १४, सेवितव्यासवितव्यसूत्र 

। १. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी 
| द्वारा निर्मापित, भ्रावस्ती नगरी स्थित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे । 
वहाँ भगवान्‌ ने'“'भिक्षु एकत्र हुए। भगवान्‌ ( उन से ) यों बोले---/मिक्षुओ ! 
| मैं तुम्हें आज सेवितव्य ( व्यवहाय ) एवं असेवितव्य ( अब्यवह्ार्य ) बातों, का 
। उपदेश करूँगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनो, मैं बता रहा हूँ । “अच्छा भन्‍्ते !” कह कर 
क्‍ | मिक्षुओं ने उत्तर दिया । 
॥। १. भगवान्‌ द्वारा संक्षिप्त उपदेश 

भगवान्‌ बोले--“भिक्षुओं ! (१) मैं कायकर्मों को दो भार्गों में वंभक्त कर 

उपदेश करता हूँ । उन में से कुछ सेवनीय ( ब्यवद्दार में छाने योग्य ) हैं, कुछ 
असेवनीय ( व्यवद्वार में न लाने योग्य ) | ये दोनों हीं कायकर्म एंक दूसरे से सर्वथा 
भिन्‍न हैं | ( इनका एक दूसरे से कोई मेल नहीं है )। ( २) वाक्कर्म को भी दो" 
(३) मनःकर्म को भी दो भागर्गों में"'। भिक्षुओ !: मैं (४) चित्तोत्पाद 
(विचारों की उत्पत्ति) को भी सेवनीय-असेवनीय मेद से दो भागों में“**( ५ ) संज्ञा- 


भ 


का सेवितब्बासेवितब्बउत्त * १२०१ 


मञ्ञं सञ्ञापटिलाभंण दिद्विपटिलाभं पाहं, भिक्‍खवे, दुविधेन वदामि-- 
सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; तं च अज्ञमज्ञं दिद्विपटिलाभं । अत्त भाव 
पटिलाभं पाहं, भिक्‍खवे, दुविवेन वदामि-सेक्तिब्ब॑ पि, असेवितब्बं पि;. 
तं च अज्ञ्मज्ञं अत्तभावपटिलाभं” ति । 
प २. सारिपुत्तेन अत्थो वित्थारितो 

२. एवं वुत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--“इमस्स खो अहं,. 
भन्‍्ते, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, एवं 
वित्थारेन अत्यं आजानामि-- 


३. “ 'कायसमाचारं पाहं, भिक्‍खवे, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, 
असेवितब्बं पि; तं च अज्ञमज्ञं कायसमाचारं' ति इति [ ४. 0 ] 
खो पनेतं वुत्त भगवता । किज्चेत॑ पटिच्च वुत्तं ? यथारूँपं, भन्‍्हे काय- 
समाचार सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुंसछा धम्मा परिहायन्ति, 
एवरूपो कायसमाचारो न सेवितब्बो; यथारूपं च खो, भन्‍्ते, कायसमाचारं 
सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसछा धम्मा अभिवड्डुन्ति, एवरूपो 
कायसमाचा रो सेवितब्बो । 


४. “कथंरूपं, भन्‍्ते, कायंसमाचारं सेवतो अकुसछा धम्मा अभिवड्डन्ति, 


ब्रतिकाभ की" "'दंष्टिधारणप्रतिक्ाभ को'*'आत्मभावप्रतिकाभ ( शरीरछाभ ) कीः 
भी मैं सेवनीय-असेवनीय भेद से दो भागों में विमक्त कर॑ बताती हूं | ये एक दूसरे 
से सर्वथा भिन्न ( अन्यीन्य ) हैं ।” 


२. सारिपुत्र द्वारा भगवत्कृत संक्षिप्त उपदेश का विस्तार 

«२. ( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भगवान्‌ 
से यों निवेदन किया--“भन्ते ! मैं आपके इस कथन का; जो कि आपने संक्षेप 
( थोड़े ) में ही कद्द दिया, विस्तार से नंहीं कह्दा-विस्तृत अर्थ यों जानता हूँ । 


३. “ भमिक्षुओ ! मैं कायकर्मों को दो भागों में विभक्त कर उपदेश करता हूँ, 
उन में कुछ सेवंनीय होते हैं, कुछ असेवनीय । इन द्विघा विभक्त कर्मों-का परस्पर 
कोई मेल नहीं है--आपने यह जो कहा, किस हेतु से कहा! जिस कायकर्म के 
सेवन ( आचरण ) से अकुशल घर बढते हों, ओर कुशल धर्म क्षीण द्वोते हों, ऐसे 
कायकर्मों का आचरण नहीं करना चाहिये | जिन कायकर्मों के आचरण से कुशलू- 
चर्म बढ़ते हों ओर अकुशल धर्मों का क्षय होता हो वैसे कायकर्मों का आचरण करन 
चाहिये । 


“१२०२ ५ मज्झिमनिकाय 


कुसला धम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्चों पागातिपाती होति लुद्दो 
छोहितपाणि हतपहते निविट्नों अदयापन्नो पाणभूतेसु; अदिन्नादायी खो पन- 
होति, य॑ तं परस्स परवित्तूपकरणं गामगतं वा अरज्ञगतं वा तं अदिल्नं 
थेय्यसद्भातं अदाता होति; कामेसुमिच्छाचारी खो पन होति, या ता मातु- 
रक्खिता पितुरक्खिता मातापितुरक्खिता भातुरक्खिता भगिनिरक्खितां 
आतिरक्खिता गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता सस्सामिका सपरिदण्डा अन्तमसो 
मालागुल्पप्रिक्खित्ता पि तथारूपासु चारित्तं आपज्जिता होति--एवरूपं, 
[7१. 47 ] भन्‍्ते, कायसमाचारं सेवतों अकुसछा घम्मा अभिवड्डन्ति, 
कुसलछा धम्मा परिहायन्ति । ् 


“कथ्थंरूपं, भन्‍्ते, कायसमाचारं सेवतों अकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति ? इध, भन्‍्तें, एकच्चों पांणातिपातं॑ पहाय पाणा- 
तिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्यो, छज्जी दयापन्नो सब्ब- 
"पाणभूत हितानुकम्पी विहरति; अदिल्लादानं पहाय अदिलन्नादानां पटिविरतो - 
[ 8. 95 ] होति, यंत्तं परस्स परवित्तूपकरणं गामगत॑ वा अरज्जगतं वा 
त॑ नादिन्नं थेय्यसद्भातं अदाता होति; कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसु- 


मिच्छाचारा पटिविरतो होति, या ता मातुरक्खितां पितुरक्खिता माता- 
पितुरक्खिता भातुरक्खिता भगिनिरक्खिता आतिरक्खिता गोत्तरक्खिता 
धम्मरक्खिता सस्साँमिकाँ सपरिदण्डा अन्तमसो मालागुव्लपरिक्खित्ता पि 
[ऐ४. ]] ) तथारूपासु न चारित्तं आपज्जिता होति--एवरूपं, भन्‍्ते, 
कायसमाचारं सेवतों अकुसछा धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभि- 
वड्डुन्ति | 'कॉयसमाचारं पाहं, भिक्‍खवे, दुविधेन वदामि--सेवितब्ब पि, 


४. “भन्ते ! कैसे कर्मों का आचरण करने वाले के अकुशल धर्म बढ़ते है, 
और कुशल धर्म क्षीण होते हैं ! यहाँ, भन्‍्ते ! कोई हिंसक पुरुष, क्र ( रौद्र ) हो, 
रक्तरज्जित हार्थों वाला, दिन-रात मार-काट में लगा हुआ, प्राणियों के प्रति निर्दय 
हो, चोर हो, किसी दूसरे की ग्राम या अरण्य में रखी सम्पत्ति को बलात्‌ हृस्तगत कर 
लेता हो; कामभोगों (व्यभिचार) में निरन्तर रत रहता हो; जो मांतृरक्षित, पितृरक्षित, 
मातृ-पितृरक्षित, भगिनीरक्षित, जाति वालों द्वारा रक्षित, गोत्रवार्लों द्वारा रक्षित, 
चरमम-रक्षित पति वाली, दण्डयुक्त, यहाँ तक विवाह के लिये माला डाली गयी स्त्री से 
से भी व्यमिचार करने में भी संकोच न करता हो; इस प्रकार, मिक्षुओ ! यह 
कायिक अधर्माचरण तीन प्रकार का होता है | यों भगवान्‌ ने जो कहा है--'मिक्षुओ-4 
मैं कायकर्मों को दो दो भागों में'**” का यह विस्तृत अर्थ है। 


१४. सेवितब्बासेवितब्बसुत्त श्२०्३ 


क्र 

असेवितब्बं पि; त॑ च अज्ञ्मञज्ञं कायसमाचारं” ति--इति यं त॑ बुत्तः 
भगवता इदमेतं पटिच्च वुत्तं । ५ 

« ध्वचीसमाचारं पाहं, भिक्‍्खवे, दुविधेत वदामि--सेवितब्बं पि, असे- 
वितब्बं पि; तं च अज्ञमज्ञं वचीसमाचारं” ति--इति खो पनेत॑ वुक्त 
भगवता । किड्चेतं पटिच्च वुत्तं ? यथारूपं, भन्‍्ते, वचीसमाचार सेवतो 
अकुसला घम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपों वची- 
समाचारो न सेवितब्बों; यथारूप॑ च खो, भन्‍्ते, वचीसमाचारं सेवतो- 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुंसला धम्मा अभिवडुन्ति, एवरूपो वची* 
समाचारो सेवितब्बो । 


५. “कथ्रूपं, भन्‍्ते, वचीसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, 
कुसछा धम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्‍ते, एकच्चो मुसावादी होति, सभांगतों 
वा परिसागतो वा आतिमज्ञगतो वा पुूगमज्ञगतो वा राज- [ ९. 48 ] 
कुलमज्झगतो वा अभिनीतों सक्खिपुट्दो--'एहम्भो पुरिस, य॑ जानांति त॑ 
वदेही' ति सो अजान॑ं वा आह--जानामी' ति, जान॑ वां आह--न 
जानामी' ति; अपस्सं वा आह--'पस्सामी' ति, पस्सं वा आह-- न पस्सामी' 
ति--इति अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिडिचक्खहेतु वा सम्पजानमुसाः 
भासिता होति;- पिसुणवाचों खो पत्त होति, इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता 
इमेस॑ भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा इमेसं अक्खाँता अमूसं भेदाय--इति समग्गानं 
वा भत्ता, भिन्नानं वा अनुप्पदाता, वग्गारामो, वग्गरतो, वग्गनन्दी, वग्ग- 


« “वाक्कर्म को भी; भिक्षुओ ! मैं दो भागों में विभक्त करता हूँ" आपने 
जो कह्दा दे वह किस हेतु से कह्दा है ? भन्‍्ते ! जिन वाक्‍्कर्मों के सेवन से अकुशल 
धर्म बढ़ते हों, कुशल घर्म क्षीण होते हों, ऐसे वाक्कर्मों दध् आचरण नहीं करना 
चाहिये । और जिन वाक्कर्मों के सेवन से कुशल धर्म बढ़ते हों, और अकुशल- 
धर्म क्षीण होते हों; उनका सतत आचरण करना चाहिए । 

५. “कैसे वाक्कर्मों के सेवन से अकुशल धर्म बढ़ते हैं. और कुशल चर्म क्षीण 
होते हैं! यहाँ, भन्‍्ते ! कोई मृषावादी हो, जिससे सभा में, परिषद्‌ में, नाते- 
रिश्तेदारों में, समूह में, राजकुल में, या साक्षी के लिए. बुलाकर पूछा जाय---अरे 
भाई ! इस विषय में जो तुम जानते हो वह कहो ?” तो बह बिना जानते हुए भी 
कह दे--“जानता हूँ”, बिना देखे ही कह दे--देखा है! । यों जो अपने लिये या 
दूसरों के लिए या घन के लोभ में जानबूझ कर मूठ: बोलने वाला हो; चुगलखोर 
हो; आपस में फूट डालने के लिये यहाँ की सुनकर वहाँ कहने वाला) या वहाँ कीः 
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कर्राण वाच भांसिता होति; फद्सवाचों खो पन होति. या सा [ 8. 96 
जाचा कण्डका कक्‍कसा फरुसा परकदुका परांभिसज्जनो कोधसामन्ता 
अँसमाधिसंवत्तनिका; तथारूपि वाचं भासिता होति; सम्फप्पछापी खो पन 
होति अकालवादी अभूतवादी अनत्थवादों अधम्मवांदी अवित्ृयवादी अनि- 
[ ५. 2 | धानवति वाचं भासिता होति अकालेन अनपदेसं अपरियन्त- 
वि अनत्यसंहितं-एवरूपं, भन्‍्ते, वचीसमाचारं सेवतो अकुसलछा धम्मा 
अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति । 


“कथ्थंरूपं, भन्‍्ते, वचीसमाचारं सेवतों अकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसछा धम्मा अभिवड्डन्ति ? इध, भस्‍्ते, एंकच्चों मुसावादं पहाय मुसावादा 
पटिविरतो होति सभागतो वां परिसागतो वा आतिमज्ञगतो वा पुृगमज्ञ- 
गतो वा राजकुलमज्ञगतो वा अभिनीतो सक्खिपुद्दी--'एहम्भो पुरिस, य॑ 
जानाति त॑ वदेही' ति सों अजानं वा आह--“'न जानामी” ति, जान॑ वा 
आह--जानामी' ति, अपस्सं वा आह--“न पस्सामी' ति, पस्सं [ 7२. 49 ] 
वा आह--पस्सामी' ति--इति अत्तहेंतु वा परहेतु वा आमिसकिडिचकंख- 
हेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति; पिसुणं वां पहाय पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, इतो सुत्वा न अमुत्र अक्खाता इसेसं भेदाय, 
अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय--इति भिन्नातं वा सन्धाता 
सहितान॑ वा अनुप्पदाता समग्गारांमो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकर्राण 
वां भासिता होति; फ़रुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, 
या सा वाँचा नेला कण्णसुंखा पेमनिया हृदयज्भमा पोरी बहुजनकन्ता बहु- 
जनमनापा तथांरूपि वा्च भासिता होति; सम्फप्पछापं पहाय सम्फप्पलापा 


सुनकर यहाँ कहने वाला हो, इकट्ठे हुओं में फूट डालने वाछा हो, एक ही बर्ग को 
सुंखदायक, एक ही वर्ग को प्रसन्‍न करने वाली, वर्गमेद फेलाने वाली बाणी बोलता 
हो; ऐसी कठोर बाणी बोलता हो जो काँटे की तरह चुभने वाली हो; ककंश, दूसरों 
को दुःखदायी, द्वेषवर्धक, क्रोधवर्धक व चित्त को विक्षिप्त करने वाली हो; बकवादी 
हो; असमय की; न हुई, असत्य, अनर्थकारी एवं *उहण्डता फेछाती हो; जो बेसिर 
पैर की ( अफवाह ) दो--ऐसी वाणी बोलता हो--ऐसे वगक्कर्म से, भन्‍्ते ! अकुशलू 
चर्म बढ़ते हैं और कुशल धरम क्षोण द्वोते हैं । 

“और कैसे वाक्कर्म से, भन्‍्ते ! अकुशल धर्म क्षीण होते हैं और कुशल धर्म 
बढ़ते हैं ! भनन्‍्ते ! यहाँ कोई स्रषावाद को छोड़, म्घावाद से दूर रहता हुआ सभा 
में, परिषद्‌ में**"जानते हो, वह कहो ! तो बह बिना जाने को “नहीं जानता हूँ, 
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यटिविरतो होति कालवादी भूतवादी अत्यवादी धम्मवादी विनयवादी, 
निधानर्वात वाँचं भासिता होति कालेन सापदेस परियन्तर्वात अत्थसंहिते-- 
एवरूपणं, भन्‍्ते, वचीसमाचारं सेवतो अकुसला घमुमा परिहायन्ति, कुसलछा 
चम्मा अभिवड्डन्ति। वचीसमाचारं पाहं, भिक्‍्खवे, दुविधेन वदामि-- 
सेवितब्बं पि, असेवितब्ब पि; त च अज्ञमज्ञं वचीसमाचार ति-इति' 
यं॑ त॑ वुत्तं भगवता, इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 

६. “ 'मनोसमाचारं पांहं, भिक्‍्खवे, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं॑ पि, 
असेवितब्बं पि; तं च॒ अज्ञमज्ञं मनोसमाचारं! ति--इति खो पनेत॑ वुत्तं 
भगवता। किखज्चेतं पटिच्च वुत्तं ? यथारूपं, भन्‍्ते, मनोसमाचारं सेवतों 
अकुसला धम्मा अभिवड्ून्ति, कुसला धम्मा परिहांयन्ति--एव- [ #. 97 | 
रूपो मनोसमांचारो न सेवितब्बों; यथारूणं च खो, भन्‍्ते, मनोसमाचारं 
सेब्रतो अकुसछा धम्मा परिहायन्ति, कुसछा धम्मा अभिवड्डन्ति [ ४. 3 
एवरूपो मनोसमाचारो सेवितब्बो । 

“कर्थंरूणं, भन्‍्ते, मनोसमाचारं सेवतों अकुसला धम्मा अभिवद्डन्ति, 
कुसला धम्म्ता परिहायन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्चो अभिज्ञालु होति, यंतं 
परस्स परवित्तूपकरणं तं अभिज्ञाता होति--भहो वत य॑ परस्स तं 
ममस्सा” ति; ब्यापन्नचित्तो खो पन होति पदुद्ठमनसद्भूप्पो--'इमे सत्ता 
हु्जन्तु वा वज्ञन्तु वा उच्छिज्जन्तु वा विनस्सन्तु वा मावा [ 7२. 50 ] 


बिना देखे को “नहीं देखा है “यों अपने लिये 'जानबूझ कर भूठ नहीं बोलता | 
चुगलखोरी''“कटुवाणी'*'बकवाद नहीं करता*“'सारयुक्त सार्थक वाणी ही बोलता 
है | भन्‍्ते ! ऐसे वाक्कर्म से अकुशल धर्म क्षीण होते हैं और कुशल धर्म बढ़ते हैं***। 

६. “ “पिक्षुओ ! मैं मनःकर्म को दो प्रकार का बताता हूँ” यह जो भगवान्‌ 
ने कहां, किस कारण से कहा ? जैसे मनश्कम के आचरण से अकुशलूघर्म बढ़ते 
हों, कुशल धर्म श्वीण होते हों--उस मनःकर्म का आचरण नहीं करना चाहिये 
और जिस मनःकर्म के कारण कुशल धर्म बदते हों उस मनःकर्म का आचरण 
करना चाहिये | 

“'क्षस प्रकार के मानसिक कर्म के आचरण से अकुशल घम बढ़ते हैं"**! यहाँ, 
भन्‍्ते ! कोई लोभी पुरुष हो, जो दूसरों के घन को देख कर यह सोचे--“अह्दो ! 
यह जो घन इन दूसरों के पास है वह मुझे क्यों न मिल जाय !” यों ईष््यालुचित्त 
डो, अपने मानसिक सझूल्पों को दूषित कर--इन दूसरों को मैं मार दूं, बाँध लू, 
उखाड़ दूँ, नष्ट कर दूँ या ऐसा कुछ कर दूँ कि ये रह ही न जाँय/-बह सोचने 
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अहेसुं' ति--एवरूपं, भन्‍्ते, मनोसमाचारं सेवतो अकुसछा धम्मा अभि- 
बड़ुन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति। 

“क्थरूषं, भन्‍्ते, मनोसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्चो अनभिज्झालु होति, य॑ त॑ 
परस्स परवित्तूपकरणं त॑ं नांभिज्ञाता होति--'अहो वत य॑ परस्स तं॑ ममस्सा! 
ति; अब्यापन्नचित्तो खो पन होति अप्पदुदुमनसद्डूप्पो-- इमे सत्ता अवेरा 
अब्याबज्ञां अनीघा सुखी कत्तानं परिहरन्तृ” ति--एवरूपं, भन्‍्ते, मनो- 
समाचारं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति । 
“मनोसमाचार ं पाहं, भिक्‍्खवे, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवितब्बं 
पि; तं च अज्ञम््ञ मनोसमाचारं” ति--इति य त॑ वुत्तं भगवता, इदमेतं 
पटिच्च वुत्तं । 

७. “ “चित्तुप्पादं पाहं, दुविधेत वदामि-सेवितब्बं पि, असेवितब्बं 
पि; त॑ च अञज्ञमञ्ञञं चित्तुप्पादं! ति--इति खो पनेत॑ वृत्तं भगवता | 
किब्चेतं पटिच्च व॒ुत्तं ? यथारूपं, भन्‍्ते, चित्तृप्पादं सेवतो अकुसला धम्मा 
अभिवड्डन्ति, कुसला घम्मा परिहायन्ति एवरूपो चित्तुप्पादों न सेवितवब्बो; 
यथारूणं च खो, भन्‍्ते, चित्तुप्पादं सेवतों अकुसला धम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति एवरूपो चित्तुप्पादों सेवितब्बों । 

“कर्थंरूपं, भन्‍्ते; चित्तुप्पादं सेवतों अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसछा 
[ ५. 4 ] धम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्चों अभिज्ञालु होति, 
[8, 98 ] अभिज्ञासहगतेन चेतसा विहरति; ब्यापादवा होति, ब्यापादसह- 


छगे तो, भनन्‍्ते ! उसका ऐसा मनः्सछूूल्प ही उसके अकुशल धर्मों को बढ़ाता है, 
कुशल धर्मों को क्षीण करता है। 

“और, भन्‍्ते ! कैसा मनःसझ्ुल्प करने से अकुशल धर्म क्षीण होते हैं और कुशल 
धर्म बढते हैं ! भन्‍्ते ! यहाँ कोई पुरुष लोभी न हो, वह दूसरों के धन को देखकर 
यह न लोचे**“पूव॑वत्‌''कुशलधमों को बढाता है'। 


७. “मिक्षुओ ! चित्तोत्याद ( विचारों की उत्पत्ति ) को भी मैं द्विधा विभक्त 
कर“? भन्‍्ते ! जैसे-जैसे विचारों की उत्पत्ति से अकुशल धर्म बढ़ते हों** 
कुशल घर्म बढ़ते हों ऐसे चित्तोत्याद को बढ़ावा देना चाहिये। 


“और, भन्‍्तें ! कैसे चित्तोत्पाद से अकुशलछ घर्म बढ़ते और कुशल धर्म क्षीण 
होते हैं ? यहाँ, भन्‍्ते ! कोई पुरुष छोभी होता है, लोभ-सहगत चित्त से जीवन- 


ह 
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गतेन चेतसा विहरति; विहेसवा होति, विहेसासहगतेन चेतसा विहरति-- 
एवरूपं, भन्‍्ते चित्तुप्पादं सेवतो अकुसछा घम्मा अभिवडुन्ति, कुसला धम्मा 
परिहायन्ति । 

“कर्थरूपं, भन्‍्ते, चित्तृप्पादं सेवतों अकुसला धम्मा परिहांयन्ति, कुसछा 
धम्मा अभिवड्डन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्चो अनभिज्ञालु होति, [ 7२. 5] ] 
अनभिज्ञासहगतेन चेतसा विहरति; अब्यापादवा होति, अब्यापादसहगतेन 
चेतसा विहरति; अविहेंसवा होति, अविहेसासहगतेन चेंतसां विहरति-- 
एवहूपं, भन्‍्ते, चित्तुप्पादं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसलछा धम्मा 
अभिवड्डन्ति । 'चित्तुप्पादं पांहं, भिक्‍्खवे, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, 
असेवितब्बं पि; तं च अज्ञमअ्ञ चित्तुप्पाद' ति-इतियं त॑ वुत्त भगवता 
इदमेत॑ं पटिच्च वृत्तं। 

5. “ 'सज्ञापटिलाभं पाहं, भिक्‍्खवे, दुवियेन वदामि--सेविंतब्बं पि, 
असेवितब्बं पि; त॑ च अज्ञमज्ज सञ्ञापटिलाभं' ति--इति खो पनेत॑ वृत्तं 
भगवता । किज्चेत॑ पटिच्च वृत्त ? यथारूपं, भन्‍्ते, सञ्ञापटिलाभ सेवतों 
अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति एवरूपो सञज्ञापटि- नि 
लाभो न सेवितब्बो; यथारूपं च खो, भन्‍्ते, सड्ञपटिश्षाभ सेवतों अकुसलां 
धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति एवरूपो सजञ्ञापटिलाभों 
सेवितब्बो । श 

“कर्थरूपं, भन्‍्ते, सञ्ञापटिलाभं सेवतो अकुसछा धम्मा अभिवद्डन्ति, 
कुसला धम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्चो अभिज्ञालु होति, अभिज्ञा- 


यापन करता है, हिंसायुक्त रहता हैं, हिंसायुक्त चित्त से जीवन-यापन करता है, दूसरों 
की बुराई करता है'''ऐसे चित्तोत्पाद से अकुशल घर्म बढ़ते है, कुशल धरम क्षीण 
होते हैं । 

“और, भन्‍्ते ! कैसे चित्तोत्पाद से कुशल घम्म बढ़ते हैं; अकुशल घम्म क्षीण होते 
हैं? यहाँ भन्‍्ते ! कोई पुरुष लोभरह्वित होता है, लोभरहित चित्त से** *हिंसारहित 
चित्त से” दूसरों की बुराई रहित चित्त से अपना जीवन चलता है, ऐसे चित्त से 
उसके कुशल धरम बढ़ते हैं, और अकुशल धर्म क्षीण होते हैं*** 

<. “ 'संज्ञाप्रतिछाम को, मिक्षुओ ! मैं द्विघा विभक्त करके***! यह जो कहा, 
किस कारण कहा ! अन्ते! जैसे सज्ञाप्रतिछाम के आचरण से अकुशल धर्म बढ़ते 
हों'*'कुशल धर्म बढ़ते हाँ--ऐसे संज्ञाप्रतिछाम को बढ़ावा देना चाहिये। 

“न्ते | कैसे संज्ञाप्रतितामभ के सेवन से अकुशल धर्म बढ़ते हैं***! यहाँ 
अन्ते ! कोई पुरुष छोभी हो, छोभसहगत संज्ञा के आचरण से युक्त हो, हिंसासहगत 
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सहगताय सञ्ञाय विहरति; ब्यापादवा होति, व्यापादसहगताय सज्ञाय 
विहरति; विहेसवा होति, विहेंसासहगताय सञज्ञाय विहरति--एवलूपं, 
भन्‍्ते, सञ्ञापटिछाभ सेवतों अकुसला छाम्मा अभिवड्ढन्ति, कुसछा धम्मा 
परिहायन्ति । 

“कर्थ॑रूपं, भन्‍ते, सञ्जापटिलाभ सेवतो अकुसछा छम्मा परिहायन्ति, 

[]५. 5 ] कुसलछा धम्मा अभिवड्डन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्चो अनाभिज्ञालु 
होति, अनभिज्ञ्ञासहगताय सज्त्राय विहरति; अब्यापादवा होति, अब्या- 
पादसहगताय सऊ्ञञाय विहरति; अविहेंसवा होति,. अविहेसासहगताय 
सउ्ञञाय विहरति--एवरूणं, भन्‍्ते, सञ्ञापटिलाभं सेवतो अकुसला धम्मा 
[ 8. 99 ] परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवडडन्ति । 'सञ्ञपटिलाभं पाहं 
मिक्‍खवे, दुविधेन वदामि--से वितब्बं पि, असेवितब्बं पि; त॑ च अज्ञममज्ञं 
सजञ्ञापठिलाभं' ति--इति य॑ तं वृत्तं मगवता इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 
[ ४. 52 ] ९. “ 'दिद्विपटिलाभ पाहं, भिक्‍खवे, दुविधेत वदोमि-- 
सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; तं च भ्ज्ञमज्जं दिद्ठिपटिलॉभं! ति--इति 
खो पनेत॑ व॒त्तं भगवता | किच्चेत॑ पटिच्च वुत्तं ? यथारूपं, भन्‍्ते, दिद्ठि- 
पहिलाभं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्डुन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति 
खबरूपो दिद्ठिपटिलाभो न सेवितब्बों; यथारूपं च खो, भन्‍्ते, दिद्विपटिलाभं 
सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला घम्मा अभिवड्डन्ति--एवरूपो 
दिट्टिपटिलाभो सेवितब्बों । 

“क्रथ॑रूपं, भन्‍्ते, दिट्विपटिलाभं॑ सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, 
कुसलछा घम्मा परिहायन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्चो एवंदिट्विकों होति--नत्थि 


संज्ञा के आचरण से युक्त हो, हिंसा**'दूसरों की बुराई से सहगत अवश्था से युक्त हो 
ऐसे संज्ञाप्रतिछाम से अकुशल घ॒र्म बढ़ते हैं, कशल घर्म क्षीण द्ोते हैं । 


“और, मन्‍्ते ! कैसे संज्ञाप्रतिछाम के सेवन से अकुशल धर्म श्षीण दोते हैं**** 
यहाँ, भन्‍्ते ! कोई पुरुष छोभरहित' संज्ञासहगत चित्त से आचरण करता हो, ऐसे 
संज्ञाप्रतिछाम से अकुशल धर्म क्षीण होते हैं । ; 

&. “ « दृष्टि ( घारणा ) प्रतिकाभ को भी, मिक्षुओ, मैं द्विधा विभक्त कर के 
उपदेश” यह किस कारण कहा? भन्‍्ते ! जैसी घारणाओं के आचरण से 
अकुंशल धर्म बढ़ते हैं कुशल घम क्षीण होते हैं, ऐसी घारणाओं को मन - में नहीं 
लाना चाहिये। और जिन घारणाओं के मन में रखने से कुशल धर्म बढ़ते हों, 
अकुशल धर्म क्षीण होते हों, ऐसी धारणाओं का निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। 

“अस्ते ! कैसी घारणाओं के मन में रखने से अकुशल धर्म बढ़ते हैं! यहाँ 
कोई पुरुष यदि यह घारणा मन में बना ले--/दान, यज्ञ, हवन, सुकृत-दुष्कृत कर्मों 
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दिन्नं, नत्यि यिद्ठुं, न॒त्थि हुतं, नत्यि सुकतदुक्क़टानं कम्मानं फल विवाको, 
नत्थि अय॑ लोको, नृत्यि परों लोको, नत्यि माता, नत्यि पिता, नत्थि सत्ता 
ओपपातिका, नत्थि छोके समगब्रांह्मणा सम्मग्गता सम्म्रापठिपन्ना ये इम॑ 
च लोक परं च लोक॑सय॑ अभिज्ञा संच्छिकरत्वा परवेदेन्ती! ति--एवरूप॑, 
भत्ते, दिद्विपटिलाभं सेबतो अकुसछा धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला धम्प्रा 
परिहायन्ति । 

“कर्थंरूपं, भन्‍्ते, दिद्विपटिका्भ सेवतो अकुसला घम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति ? इध, भन्‍्ते, एकच्वो एवंदिट्टिको होति--'अत्थि 
दिन्नं, अत्थि थिट्ठुं, अत्थि हुतं, अत्यि सुकतदुक्कट[नं कम्मानं फल विपाको, 
अत्थि अय॑ं लोको, अत्थि परो लोको, अत्यि माता, अत्यि पिता, अत्थि 
सत्ता ओपपातिकां, अत्यि छोक़े समगब्राह्मणा सम्मग्गता [ 'ि. 6 ] 
सम्मांपटिपन्ना ये इम॑ च लोक परं च छोक सय॑ अभिज्ज। सच्छिक्तत्वा 
यवेदेन्ती' ति--एवरूपं, भन्ते, दिद्विपटिलाभं सेवतो अकुसला धम्म्रा परि- 
हायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति । 'दिद्विपटिलाभ॑ पाहं, भिक्‍्खवे, दुविश्रेन 
वदामि --सेवितैब्बं पि, असेवितब्बं पि; त॑ च अज्ञमज्ञ दिद्विपटिलाभ! 
ति-इति य त॑ वृत्तं भगवता इदमेत॑ पटिच्च व्‌ त्त॑। 

१०. अत्तभावपटिलाभं पाहं, भिक्‍खवे, दुविवेत वदामि-- [ 8. 00 ] 
सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; तं च अज्ञमज्ञं अत्तमावपटिलाभं' ति-- 
इति खो पनेत॑ वुत्तं भगवता। किजञ्चेतं पटिच्च वुत्त ? ययारूपं, भन्‍्ते, 
अत्तभावपटिलाभ सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला [ २. 53 ] 


का कोई फल नहीं होता, न यह लोक है न परछोक, न माता है न पिता, न देवता 
है न सिद्ध पुरुष ( जिन की सेवा-सत्कार का कोई लाभ हो ) न इस लोक में ऐसे 
अम्रण-आह्षण हैं जो सम्यक्साधना करते हुए धर्म का स्वयं साक्षात्कार कर दूसरों 
को उपदेश करते हों!--ऐसी मिथ्या धारणा रखने वार्ों के अक्रुशर घ॒र्म॑ बढ़ते हैं 
और कुशल धर्म क्षीण होते हैं । 

“और, भन्‍्ते ! कैसी घारणा रखने वालों के कुशल घर्म बढ़ते हैं और अकुशल 
धर्म क्षीण होते, हैं ? यहाँ कोई पुरुष मन में ऐसी धारणा बना ले-दान, यज्ञ, 
हृवन'"'ऐसे श्रमणब्राह्मण भी हैं जो***उपदेश करते हैं'--ऐसी सम्बग्धारणा रखने 
वाले पुरुष के अकुशल धर्म क्षीण हो जाते हैं और कुशल घमम बढ़ने लगते हैं***। 

१०. “आत्ममाव-प्रतिछ्राम का भी; मिक्षुओ ! मैं द्विघा'* यह जो आपने 
कहा है, इसमें क्या कारण है ? भन्‍्ते ! जैसे आत्ममाव से अकुशलू घम बढ़ते 
हों और “उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जैसे आत्ममाव से कुशलरपर्म 


३२१० मब्झिमनिकाय 


घ॒म्मा परिहायन्ति--एवरूपो अत्तभावपटिलाभो न सेवितंब्बो; यथारूफं 
च खो, भन्‍्ते, अत्तभावपटिलाभं सेवतों अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला- 
घ॒म्मा अभिवड्डन्ति--एवहूपो अत्तभावपटिलाभो सेवितब्ब्ो । 

“कर्थ॑रूप, भन्‍्ते, अंत्तभावपटिलाभं सेवतो अकुसलां धम्मा अंभिवड्डस्ति, 
कुसला धम्मा परिहायन्ति ? सब्याबज्ञं, भन्‍्ते, अत्तभावपटिलार्म अभि- 
निब्बत्तवतो अपरिनिद्टठितभावाय अकुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा 
परिहायन्ति; अब्याबज्झं, भन्‍्ते, अत्तभावपठिलामं अभिनिब्बत्तयतो परि- 
निद्वितमावाय अकुसछा धम्मा परिहाय्स्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति । 
त्तभावपटिछामं पांहं; भिक्‍्खवे, दुविधेत वदामि--सेवितब्बं॑ पि, असेवि- 
तब्ब॑ पि; त॑ च अऊ्ञ्मञ्जं अत्तभावपटिलामं! ति-इति य॑ त॑ वुक्त 
भगवता इदमेतं पटिच्च व्‌त्तं । 

“इमस्स खो अहं, भन्‍्ते, भगवता सद्धित्तेत भासितस्स, वित्थारेन अत्थं 
अविभत्तस्स, एवं वित्थारेन अत्यं आजानामी” ति। 

“साधु साधु, सारिपुत्त ! साधु खो त्वं, सारिपुत्त, इमस्स मया सच्धित्तेन 
- []५६ 7 ] भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, एवं चित्थारेन अत्थ॑ 
आजानांसि | 

११, “ 'कायसमांचारं पाहं, भिंक्खवे, दुविधेन वंदामि--सेवितब्ब पि, 
असेवितब्बं पि; त॑ं च अंड्ञ्ममञ्ज कायसमाचारँ” ति--ईति खो पत्नेतं वृत्तं 
मंया | किज्चेतं पटिच्च वंत्त ? यथारूप॑ सारिपुत्त, कायसमाचारं सेवतो 
अकुसलां धम्मा अभिवह्डन्ति, कुसछा धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो कायसमा- 
चारो न सेवितब्बों; यथारूपं च खो, सारिपुत्त, कॉयसमाचारं सेवतों 


बढ़ते हों, अकुशल धर्म क्षीण द्ोते हों उसका सेवन करना चाहिये । 

“भन्ते ! कैसे आत्मभाव के सेवन से अकुशलघम बढ़ते हैं*“*? व्यापाद 
( हिंसा-द्वेष ) युक्त आत्मभाव से उसमें पूर्णता प्रात करने के लिए अकुशल घर्म बढ़ते 
हैं। व्यापादरद्िित से कुशल घर्म बढ़ते हैं ।**“। 

“शो, भन्‍्ते ! मैं आपके इस समग्र परन्तु संक्षित उपदेश का यह विस्तृत अर्थ 
जानता हू । 

“्ीक है, सारिपुत्र ! ठीक है ! दुम मेरे इस संक्षित कथन, जिस का कि मैंने 
विस्तार नहीं किया था--का यह विस्तृत अर्थ ठीक ही जानते हो । 

११. “मिक्षुओ ! मैं कायकर्म का, सेवितब्य-असेवितव्य मेंद से द्विधा विभक्त 
करके उपदेश करता हू ।““पूवंवत्‌'”'ऐसे कायकर्म का आचरण करना चाहिए | 


१४, सेवितब्बालैवितब्बसुत्त १११३१ 


अकुसला धम्मा परिहायन्ति; कूसलां धम्मा अभिवड्डुन्ति--एवलपो काय- 
समाचारो सेवितब्बो । 


“कथ्थरूपं, सारिपुत्त, कांयसमाचारं सेवतो अकूपला धम्मा[ ९. 54 ] 
अभिवड्डन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति ? इध, सारिपुत्त, एकच्ची पाणाति- 
पांती होति लुद्दो छोहितपांणि हृतप्पहते निविट्नों अदयापन्नो [ 8. 0] ] 
पाणभूतेसु; अदिन्नादायी खो पन होति, य॑ त॑ं परस्स परवित्तूपकरणं गांम- 
गतं वा अरज्ञगतं वा त॑ अदिच्न॑ थेय्यसद्भातं आदाता होति; कामेसुमिच्छा- 
चारी खो पन होति, याँ ता मातुरक्खिता पितुरक्खिता मांतापितुरक्खिता 
भातुरक्खितां भगिनिरक्खिता जातिरक्खिता गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता 
सस्सांमिका सपरिदण्डा अन्तमंसों मालांगुल्ंपरिक्खित्ता पिं, तथारूपासु 
चारित्तं आपज्जिता होति-एवरूपं, सारिपुत्त, कायसमाचारं सेवतो 
अकुसला धम्मा अभिवडुन्ति, कुसलछा धम्मा परिहायन्ति। 


“कथ्थंरूपं, सारिपुत्त, कायसमाचारं सेवतो अकुसला घम्मा परिहायन्ति, 
कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति ? इध, सारिपुत्त, एकच्चों पाणातिपातं पहाग्र 
'पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो, छज्जी दयापन्नो 
सब्बपाणभूत हितांनुकम्पी विहरति; अदिलन्नादानं पहाय भ्रद्िन्नाद्ाता पढ़ि- 
विरतो होति, य॑ तं परस्स परवित्तूपकरणं गाम्नगतं वा अरञञगतं वातं॑ 
नादिन्न॑ थेय्यसद्भातं आदाता होति; कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छा- 
चारा पटिविरतो होति, या ता मातुरक्खितां पितुरक्खिता मातांपितुरक्खिता 
आतुरक्खिता भगिनिरक्िखता आतिरक्खिता गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता 
सस्सामिका सपरिदण्डा अन्तमसो माॉलागरुल्परिक्खितां पि, |. 8 | 
'तथारूपासु त चारित्तं आपज्जितां होति--एवरूपं सारिपुत्त, कायसमाचारं 
सेवतो अकुसला धम्सा परिहायन्ति, कुसछा धम्मा अभिव्डत्ति॥। 'काय- 
समाचार पांहं, भिक्‍्खवे, दुविधेत वदामि-सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; 
सं च अज्ञमज्ञं कायसमाचारं! ति--इति य॑ त॑ं वुत्तं मया इदमेत॑ पटिच्च 
चत्तं। 

_ १२. “ 'वचीसमाचारं पाहं, भिक्‍्खबे, दुविधेत वंदामि"“* [7९. 55 ] 
पे०“““मनोसमाचारं पाहं, भिक्खवे, दुविधेन वदांमि'पे०'*“चित्तुप्पाद 


“पारिपुत्न ! कैसे कायकर्म के सेवन से “'पूर्ववंत्‌' '*"। 


१. &०--इसी सूत्र का पेरा सं० ४ । ( केवछ सम्बोधन पद “भन्ते' के स्थान पर सारिपुत्रा 
अदल जे । है] 


श्श१्३ मज्झिमनिकाय 


पाहं, भिवखवे, दुविधेन वर्दांमिः'पे० ““*संञ्ञापटिलाभं पाहं भिक्‍खके, 
दुविधेन वदामि*“पे०““दिद्विपटिलाभं पाहूं, भिक्‍्खवे, दुविधेत वदामि”” 
पे०“अत्तभावपटिलछाभं पाहं, भिवखवे, दृविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, 
असेवितंब्बं पिं; तं च अज्ञमऊञजं अत्तभावपटिछ्लाभ! ति--इति खो पनेत॑ 
[ 8. 02 ] वृत्तं मया | किज्चेतं॑ पटिच्च बुत्तं १ यथारूपं, सारिपुत्त, 
अत्तभावपटिलाभ सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्डुन्ति, कुसला घम्मा परि- 
हायन्ति एवरूपो अत्तभावपटिलाॉभो न सेवितब्बो; यथारूणं च खो, सारिपुत्त, 
अत्तभावपटिलाभं सेवतो अकुसछा धम्मा परिहांयन्ति, कुसछा घम्मा अभि- 
वड्ढन्ति--एवरूपो अत्तभावपटिलाभो सेवितब्बो । 

“कर्थरूपं, सारिपुत्त, अत्तमावपटिलाभ॑ सेवतो अकुसला धम्माः अभि- 
वड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति ? सब्यावजझं, सारिपुत्त, अत्तभावपटि- 
लाभ अभिनिब्बत्तयतों अपरिनिट्टितभावाय अकुसला-धम्मा अभिवड्ढन्ति, 
कुसला धम्मा परिहायन्ति; अब्याबज्झं, सारिपुत्त, अत्तभावपटिलाभ॑ अभि- 
निब्बतयतो परिनिद्ठितभावाय अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसछा धम्मा 
अभिवड्ढन्ति | 'भत्तभावपटिलाभं पाहं, भिक्‍्खवे, दुविधेन वदामि--सेवि- 
तब्बं पि, असेवितब्बं पि; त॑ च अज्ञमज्ञ अत्तभावपटिलाभ ति-इति 
य॑ त॑ वुत्त मया इदमेतं पटिच्च वुत्तं। इमस्स खो, सारिपुत्त, मया सद्धित्तेन 
भासितस्स एवं वित्थारेन अंत्यो दहुब्बो । 

१३. “चब्खुविड्जेय्यं रूप॑ पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि-सेवि- 
तब्ब॑ पि, अंसेवितब्बं पि; सोतविज्जेय्यं सं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन 
[!५. 9 ] बदामि--सेवितब्बं असेवितब्बं पि; धानविज्ञेय्यं गन्ध पाहं 
सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पि; जिव्हाविज्जेय्य॑ 
रस पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं॑ पि, असेवितब्बं पि; काय- 
विज्ञेय्य॑ फोट्टब्बं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं॑ पि, असेवि- 
तब्बं पि; मनोविल्जेय्य धम्मं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि---सेवितब्बं 
पि; असेवितब्बं पी” ति । 


१२, “पमिक्षुओ ! मैं वाक्कर्म का सेवितव्य-असेवितव्य' “पूर्ववत्‌' “''मेरे कथन 
का विस्तृत अर्थ समझना चाहिए. | 

१३, “सारिएत्र ! मैं चक्षुकिशेय रूप को'''ओज्रविशेय शब्द को '''घाणविज्ञेय 
गन्घ को“ जिह्नाविशेय रस को'“'कायविशेय स्प्रषवब्य को“ मनोविशेय घर्मो ;को 
स्ेवितव्य-असेवितब्य मेद से द्विघा विभक्त करके उपदेश करता हूं।! 
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३. द्र०--इसी सूत्र का पेरा सं० ५। 


१४, सेवितब्बासेवितब्बस॒त्त १२१३ 


एवं वुत्ते, आयस्मां सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच----“इमस्स खो अहं, 
भन्‍्ते, भगवता सद्धित्तेत भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, एवं 
वित्यारेन अत्यं आजानामि । “चक्खुविड्ज्ेय्यं रूप॑ पाहं, सारिपृत्त, दुविधेन 
वदामि--सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पी' ति--इंति खो पनेत॑ [ 7९. 56 ] 
वुत्तं भगवता[ | किड्चेत॑ पटिच्च वुत्तं ? यर्थाखूपं, भन्‍्ते, चकक्‍्खुविज्जेय्यं 
रूप सेवतो अकुसला घम्मां अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मां परिहायन्ति एवरूप॑ 
चक्खुविज्ञेय्य रूपं न सेवितब्बं; यथारूपं च खो, भन्‍्ते, चक्खुविज्ज्नेय्यं रूपं 
सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड॒ढन्ति एवरूप॑ 
चक्खुविज्ञेय्यं॑ रूप॑ सेवितब्बं | “चक्खुविज्ञेय्यं रूणं पाहं, [ 8. 03 ] 
सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पी' ति--इति य॑ त॑ 
वुत्तं भगवता इदमेतं॑ पटिच्च बुत्तं । 

“सोतविज्जंय्यं सह पाहं, सारिपुत्त*“पे०**एवरूपो सोतविज्जेय्यो 
सद्‌दो न सेवितब्बो'““एवरूपो सोतविे्ञरेय्यों सहो सेवितब्बो**एवरूपो 
घांनविज्जेय्यो गन्धो न सेवितब्बो“ एवरूपो .घानविज्जेय्यो [ ९, 57 ] 
गन्धो सेवितब्बो  एवरूपो जिव्हाविज्जेय्यो रसो न सेवितब्बो"*“एवरूपो 
जिव्हाविज्जेय्यो रसो सेवितब्बो-“कॉयविज्जेय्यं फोट्ठब्बं पाहं, सारिपुत्त*** 
पे०“**एवरूपो कायविज्जेय्यो फोट्डब्बो न सेवितब्बो***एवरूपो-कायविज्जेय्यों 
फोट्टब्बो सेवितब्बो । 

“ 'मनोविज्जेय्यं धम्म॑ पाहं, सारिपुत्त, दुविधेनत वदामि-सेवितब्बं 
पि, असेवितब्बं पी! ति--इति खो पनेत॑ वुत्तं भगवता। किजञ्चेतं पटिच्च 
वुत्त ? यथारूप॑, भन्‍्ते, मनोविज्जेय्यं धम्म॑ सेवतो अकुसला धम्मा अभि- 
वड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति एवरूपो मनोविज्जेय्यो [ २. 58 ] 


( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कह्दे जाने पर, सारिपुत्र भगवान्‌ से यों बोले--“भम्ते ! 
अगवान्‌ द्वारा संक्षेप से उपदिष्ट, परन्तु जिसका विस्तार नहीं किया, भाषण का 
विस्तृत अर्थ मैं यों जानता हूँ । 

“ “चक्षुविजेय रूप को मैं, सेवनीय -असेवनीय मेद से द्विघा विभक्त कर उपदेश 
करता हू ”--यह जो आपने कहा, यह क्यों कहा ? जैसे चक्षुविज्ेय रूप के सेवन 
( भोग ) से अकुशल घमं बढ़ते हों'*'कुशल धर्म बढ़ते हों, ऐसा चक्षुविशेय रूप 
सेवनीय है ।*“"। 

“/ ओ्रोत्रविशेय शब्द को"''घराणविजेय गन्ध को*“'जिह्ाविशेय रस 'को'“काय- 
विज्ञेय स्पष्टव्य को” कायविज्ेय स्प्रष्टनय सेवनीय है । 

“४ “मनोविशेय मनोधमों को भी मैं*''पूरव॑वत्‌*”विस्तत अर्थ जानता हू ।”? 
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धम्मो न सेवितब्बो; यथारू्ं च खो, भन्‍्ते, मनोविज्जेय्यं धम्मं सेवतो 
[ ४, ।20 ] अकुसला धम्मा परिहांयन्ति, कुसला घंम्मा अभिवड्ढन्ति 
एवरूपो मनोविज्जेय्यों धम्मो सेवितब्बों। “'मनोविज्जेय्यं धम्मं पाहं, 
सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवितब्बं॑ पी” ति--इति य॑ त॑ 
वृत्तं भगवता इदमेतं पटिच्च बुत्त। इमस्स खो अबहं, भन्‍्ते, भगवता 
सब्धित्तेन भासितस्स, वित्योरेन अत्यं अविभत्तस्स, एवं वित्थारेन अत्य॑ 
आजानामी” ति । 


“साधु साधु, सारिपुत्त ! साधु खो त्वं, सांरिपुत्त, इमस्स मया सब्लि- 
त्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्यं अविभत्तस्स, एवं वित्थारेन अत्य॑ आजों- 
नासि | “चक्खुंविड्जञेय्यं रूप॑ पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेवित॒ब्बं 
पि, असेवितब्बं पी! ति--इति खो पनेतं वृत्तं मयां। किज्चेंत॑ पंटिच्च 
वुत्त ? यथारूषं, सारिपुत्त, चक्खुविज्ञ्ेय्य॑ रूप॑ सेवतों अकुसला धम्मा 
अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति एवरूपं चक्खुविंड्जेय्यं रूपं न सेवि- 
तब्बं; यथारूणं च खों, सांरिपुत्त, चक्खुविज्जेय्यं रूपं॑ सेवतों अकुसला 
धम्मा परिंहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति एवरूणं चेक्‍्खुविज्जेय्यं रूप 
सेवितब्बं। “चक्खुविज्जेय्यं रूप॑ पाहँ, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेविं- 
तब्बं पि, असेवितब्बं पी! ति--इति य॑ त॑ वृत्तं मयां इदमेतं पटिच्च वुत्तं | 

[8. 04 | “सोतविज्जेय्यं सह पाहं, सारिपुत्त “'पे०***एवरूपो 
सोतविज्ज्ेय्यो सद्दो न सेवितब्बो*'एवरूपों सोतविज्ञेय्यो सद्दो सेवितब्बो 
*“एवरूपों घानविज्ञेय्यो गन्धो न॑ सेवितब्बो'*'एंवरूपो घानविज्जेय्यो 
गन्धो सेवितब्बो'“एवरूंपो जिव्हाविज्जेय्यो रंसो न सेवितब्बो “एवरूपो 
जिव्हाविज्जेय्यो रसो सेवितब्बो''एवरूपो कायविज्जेय्यो फोट्ब्बो न 
सेवितब्बो**'एवरूपो कॉयविज्जेय्यो फोटब्बो सेवितब्बो । 

“मनोविज्ञेय्यं ध्म्मं पाहं, सारिपुत्त''पे०***एवरूपो मनोविज्जेय्यो 
धम्मों न सेवितब्बो'**एवरूपो मनोविज्जेय्यो धम्मो सेवितब्बो । 'मनोः 


“साधु साधु, सारिपुत्र ! तुम बहुत ठीक कह रहे हो, तुम मेरे द्वारा किये संक्षिप्त 
उपदेश का विस्तार ठीक ही जानते हो । चक्षुविजेय रूप को ''पू्व॑वत्‌'“**जो कहा है, 
इस कारण कहा है । 

“श्रोत्रविज्ेग शब्द को'“*कायविशेय स्प्रष्ठय को सेवनीय मानना चाहिये । 

“भनोविज्ञेय मनोधर्मों को” विस्तृत अर्थ समझना चाहिये | 


१. द्वूं०--पीछे इसी सूत्र की पेरा संख्या १३ । 
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विज्जेय्यं धम्मं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन वदासि--सेबितब्बं पि, असेवितब्बं 
पी” ति--इति य त॑ वुत्तं मया इदमेत॑ पटिच्च वुत्त | इमस्स खो, सारिपुत्त, 
मया सच्धित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो दटुब्बों । 

१४. “चीवरं पाहं, सास्यित्त; दुविधेन वदामि--सेवितब्ब॑ पि, असेवि- 
तब्बं पिः पे०*पिण्डपातं पाहं. सारिपुत्त 'सेनासनं पांहं, [ )४. 2 ] 
सारिपुत्त'गार्म॑ पांहं, सारिपुक्तनिगर्म पाहं, सारिपुत्त**नगरं पाहुं, 
सारिपुत्त“जनपदं पाहं, सारिपुत्त"'पुणल पाहं, सारिपुत्त, दुविधेत 
वदामि---सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पी” ति। 

एवं व॒त्ते, आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--“इमस्स [ 7२, 59 ] 
खो अहं; भन्‍्ते, भगवता सछ्लित्तित भासितस्स, वित्थारेन अत्यं अविभत्तस्स 
शव॑ वित्थारेन अत्यं आजानामि । “चीवरं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेत वदामि-- 
सेवितब्बं परि, असेवितब्बं पी! ति--इति खो पतेत॑ बुत्तं भगवता। किज्चेतं 
पटिच्च वृत्तं ? यथारूपं, भन्‍्ते, चीवरं सेवतों अकुसछा धम्मा अभिवड्ढन्ति, 
कुसला धम्मा परिहायन्ति एवरूपं चीवरं न सेवितब्बं; यथारूपं च खो, 
भन्‍्ते, चीवरं सेवतो अकुसला धंम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति 
एवरूपं चीवरं सेवितब्बं । “चीवरं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--- 
सेवितब्बं पि, असेवितब्बं पी” ति---इति य॑ त॑ वुत्तं भगवता इंदमेतं पंटिच्च 
30 

“पिण्डपातं परांहं, सारिपुत्त “पे० “एव्डपो पिण्डपातों ने सेवितब्बो"* 
शवरूपों पिण्डपातो सेवितब्बो“'सेनासनं पाहँ, सारिपुत्त-'“पे०**“एवरूपें 


१४. “चीवर के विषय में भी मैं द्विषा विभक्त कर उपदेश करता हू” कि वह 
सेवनीय भी है; असेवनीय भी; प्रिण्डपात को भी"''ग्राम को मरी” 'निगम को भी *** 
नगर को भी**“जनपद ( जिंछा ) को भी*““पुदूगल को भी मैं द्विघां विभक्त कर 
उपदेश करता हू कि वह सेवनीय ( उपभोग्य ) भी है असेवनीय ( अनुप्भोग्य ) 
भी। 

( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर सारिपुत्र ने भगवान्‌ से यों कहा-- 
“भन्ते ! मैं भगवान्‌ के इस कथन का“ बिस्तार से अर्थ सम्यक्तया जानता हूँ” । यह 
जो आपने कहा- 'चीवर को भी**“--यह किस कारण कहा ! भन्‍्ते ! जैसे चीवर 
के उपयोग से अकुशल धर्म बढ़ते हों, कुशल धर्म क्षीण होते हों वह अंसेवनीय है 
ओर जैसे चीबर के सेवन से कुशल घर्म बढ़ते हों" यह इस कारण कहा है । 

पिण्डपात को, सारिपुत्र !“'यूबंबत्‌'**ऐसे जनपद का ( वासहेतु ) उपयोग 
करना चाहिये । 
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सेनासनं न सेवितब्बं'“*एवरूपं सेनासनं सेवितब्बं'“गार्म॑ पाहं, सारिपुत्त ”* 
[ 8. 05 ] पे०*“एवरूपो गामो न सेवितब्बो**“एवरूपो गामो सेवितब्बो*** 
एवरूपो निगमो न सेवितब्बो“एवरूपो निगमो सेवितब्बो'''एवरूपं नगर 
न सेवितब्बं"*एवरूपं नगरं सेवितब्बं*“*एवरूपो जनपदों न सेवितब्बो'*' 
एवरूपो जनपदो सेवितब्बो । 

“ “पुर्गलं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेत वदामि---सेवितब्ब॑ पि, असेवितब्बं 
पी' ति--इति खो पनेत॑ वुत्तं भगवता। किञज्चेत॑ पटिच्च वृत्तं ? यथारूप॑, 
भन्‍्ते, पुग्गलं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्ढल्ति, कुसलां धम्मा परिहायन्ति 
एवरूपो पुग्गलो न सेवितब्बो; यथारूपं च खो, भन्‍्ते, पुग्गलं सेवतों अकुसला 
घम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति एवरूपो पुग्गलों सेवितब्बों । 
'पुरगलं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन वदामि--सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी' ति 
--इति य॑ त॑ वुत्त भगवता इदमेतं पटिच्च वुत्तं ति। इमस्स खो अहूं, भन्‍्ते, 
[ !५, 22 ] भगवता सद्धित्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स 
एवं. वित्थारेन अत्थं आजानामी” ति। 

३. भगवतों श्रनु मोदना 

१५. “साधु साधु, सारिपुत्त ! साधु खो त्वं, सारिपुत्त, इमस्स मया 
सच्धित्तेन भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्यारेन अत्थ॑ 
आजानासि। “चीवरं पाहं, सारिपुत्त, दुविषघेन वदामि--सेंवितब्बं पि, 
(7२. 60] असेवितब्बं पी” ति--इति खो पनेतं बुत्तं मया। किज्चेतं 
पटिच्च वृत्तं-? यथारूपं, सांरिपुत्त, चीवरं सेवतो अकुसलछा धम्मा अभि- 
वड्ढन्ति, कुसछा धम्मा परिहायन्ति एवरूपं चीवरं न सेवितब्वं; यथारूपं च 
खो, सारिपुत्त, चीवरं॑ सेवतो अकुसलछा धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा 
अभिवड्ढन्ति एवरूपं चीवरं सेवितब्बं। “चीवरं पाहं, सारिपुत्त, दुविधेन 
वदामि---सेवितब्बं॑ पि, असेवितब्बं पी! ति--इति यंतं वृत्तं मया इदमेतं 
पटिच्च वृत्त । (यथा पठमं तथा वित्थारेतब्बं ) एवरूपो पिण्डपांतो'' 


८ “चुदूगल को भी, मैं सारिपुत्र !”'जेसे पुदूगल का संग करने से अकुशल 
धर्म ''पूववत्‌'' विस्तार से अर्थ जानता हू । 
३. भगवान्‌ द्वारा सारिपुत्र के कथन का अनुमो दन 

१५, “ ठीक है, सारिपुत्र ! ठीक है ! मेरे द्वारा संक्षित रूप से उपदिष्ट कथन 
का विस्तार तुम ठीक ही जानते दो । 'चीवर को( जेसा पहले लिखा जा चुका 
है, उसी तरह यहाँ भी विस्तार कर लेना चाहिये ) | पिण्डपात'“शयनाशन 
ग्राम'*“निगम'' नगर” जनपद का वासहेतु उपयोग करना चाहिये । 


१४. सवितब्बासेवितब्बसुत्त १२१७- 


एवरूपं सेनासनं“'एबरूपो गालो“एवरूपो निगमो“““एवरूणं” नम 'रं**एव- 
रूपो जनपदो | 


“ “पुरग्ल पाहं, सारिपुत्त, दुविशेन वदामि--सेवितब्बं पि, असेवितब्बं 
पी ति--इति खो पनेत॑ वृत्तं मया | किज्चेत॑ पटिच्च वृत्तं ? यथारूप॑, 
सारिपुत्त, पुर्गलं सेवतोी अकुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परि- 
हायन्ति एवरूपो पु ग्गलो. न सेवितब्बो; यथारूणं च खो, सारिपुत्त, पुर्गलू 
सेवतो अकुसछा धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवडढन्ति [ 8. 06 ] 
एवरूपो पुरगछो सेवितब्बो। 'पुर्गलं पाहं, सारिपुत्त, दुविधित वदामि-- 
सेवितब्ब॑ पि, असेवितब्बं पी! ति--इति यं त॑ वृत्तं मया इदमेतं पटिच्च 
वृत्त। इमसस्‍्स खो, सारिपुत्त, मया सद्»ितेन भासितस्स एवं वित्थारेन 
अत्थो दट्ुब्बो । 

१६. “सब्बे पि थे, सारिपुत्त, खत्तिया इमस्स मया सच्धित्तेन भासि- _ 
तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानेय्युं, सब्बेसानं पिस्स खत्तियानं दीघरत्तं 
हिताय सुखाय । सब्बे पि चे, सारिपुत्त, ब्राह्मणा"“पे०'“सब्बे पि चे, सारि- 
पुत्त, वेस्सा*''सब्बे पि चे, सारिपृत्त, सुद्दा इमस्स मया सद्धित्तेन भासितस्स 
एवं वित्थारेन अत्थं आजानेय्युं, सब्बेसान॑ पिस्स सुद्दानं दीघरत्तं हिताय 
सुखाय। सदेवको पि चे, सारिपुत्त, लोकों समारकों सब्रह्मको [ ४, 23 ] 
सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा इमस्स मया सच्धित्तेत भासितस्स एवं: 
वित्थारेन अत्थं आजानेय्य, सदेवकस्स णिस्स लोको समारकस्स सब्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति। 

१७. इृदमवोच भगवा। अत्तमनों आयस्मा सारिपुत्तो [7२, 6 | 
भगवतो भासितं अभिनन्दी ति। 


“ “पुदूगल को भी मैं सारिपुत्र !'''पूरववत्‌''' विस्तृत अर्थ समझना चाहिये । 

१६. “सारिपुत्र ! यदि क्षत्रिय मेरे इस सक्षिपत कथन ( उपदेश ) का इसी' 
प्रकार ( तुम्हारी तरह ) विस्तृत अर्थ जान ले तो यह ज्ञान उन सभी क्षत्रियों के लिये 
सुदीर्घकाल तक सुखकर एवं द्वितकर होगा। सभी ब्राह्मण'सभी वैश्य'*'सभीः 
शूद्र' 'देव-मार-ब्रह्मा सहित समग्र लोक एवं देव-मानुष-ब्राह्मण सहित समग्र प्रजा: 
( जनता ) मेरे इस संक्षिप्त कथन का यह्द विस्तृत अर्थ जान ले तो यह ( ज्ञान ) 
उसके लिये सुदीर्घ ( चिर ) काल तक ह्वितकर व सुखकर ही होगा।* 

१७, भगवान्‌ ने यह कहा। सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुत्र नेभगवान्‌ के कथनकछ 
का अभिनन्दन किया ॥ 

सेवितब्बासेवितब्बसुत्त समाप्त ॥ 


१५. बहुधातुकसत्तं 
१, पण्डितेन वीमंसकेन भवितब्बं 


[ ५, 24 | १, एवं मे सुत्त। एक समय भगवा सांवल्थिय॑ विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। ततन्न खो भगवा भिक्‍्खू आमसन्‍्तेसि-- 
“भिक्‍्खवो” ति। “भद्ते” ति ते भिक्‍्खू भंगवतों पच्चस्सोसु । भगवा 
एंतदवोंच-- 

“याति कांनिचि, भिक्‍खवे, भयानि उप्पज्जन्ति सब्बानि तानि बालतो 
उप्य॑ज्जन्ति, नो पण्डिततो; ये केचि उपहृवां उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो; ये केचि उपसग्गा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो | सेय्यथापि, भिक्‍खवे,.नव्हागारा वा तिणागांरा 
[ 8. 07 ] वा अग्गि मुत्तों कूटागारानि पि दहति उल्लित्तावलित्तानि 
निवांतानि फुसितग्गठ्यनि पिहितवातपानानि; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यानि 
कानिचि भयानि उप्पज्जन्ति सब्बानि तानि बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डि- 
ततो; ये केचि उपहृवा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतों उप्पज्जन्ति, नो पण्डि- 
ततो; ये केचि उपसग्गा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डि- 
ततों। इति खों, भिक्खवे, सप्पटिभयो बालो, अप्पटिभयो पण्डितो; स- 
उपदृवों बालो, अनुपहवों पण्डितो; सउपसग्गों बालो, अनुपसग्गो पण्डितों । 
नत्थि, भिक्‍खवे, पण्डिततो भ्रयं, नत्यि पण्डिततों उपहवो, चत्थि प्ण्डिततो 


१५. बहुघातुकसूत्र 

१. बुद्धिमान्‌ को मीमांसक (विचारक ) होना चाहिये 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवा ( बुद्ध ) अनाथपिण्डक श्रेष्ठ 
द्वारा निर्मापित, श्रावस्तीस्थित जेतवनाराम में साधन्नाद्देत विराजमान थे | वहाँ 
भगवान्‌ ने मिक्षुओं को “पूर्ववत्‌” । भगवान्‌ यों बोले-- 

भिक्षुओ ! छोक में जो भी भय उत्पन्न होते है वे सब बाल ( बचपना ) से ही 
होते हैं, पण्डित ( बुद्धिमत्ता ) से नहीं; जों कुछ भी उपद्रव'”; जो कुछ भी उपसर्ग 
( कठिनाइयाँ ) उत्पन्न होते हैं वे सभी बाल से ही द्वोते हैं, पण्डित से नहीं । जैसे 


मिक्षुओं | घास फूल ( तृण ) या नरकट से बने घर से निकछी आग भरलीभाँति 


लिपे-पुते, हवादार, खिड़की-किवाड़ वाले ऊँचे-ऊँचे महलों को भी अपनी ल्प्रेट में 

"ले लेती है ( जला देती है ); इसी तरह, मिक्षुओ ! छोक में जितने भी भय, उपद्रव 
: या उपसर्ग उत्पन्त ढ्वोते हैं वे सब बाल से ही उत्पन्न होते हैं, प्रण्डित से नहीं । यों, 
पमिक्षुओ | बाल भय, उपद्रव एवं उपसर्ग से युक्त है और पण्डित निर्भय, निरुपद्गव 
<य्॑ निरुपतर्ग है। मिक्षुओ ! पंण्डित से न किसी भय की शह्ला है, न उपद्रव या 


है 
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उपसग्गो। तस्मातिह, भिक्‍खवे, 'पण्डिता भविस्साम वीमंसका' ति--एवं 
हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खि तब्बं? ति। 


एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्‍्दो भगवन्तं एतदवोच--“कित्ता- [ 7२, 62 ॥॥ 


: बता नु खो, भन्‍्ते, पण्डितों भिकख “वीमंसको” ति अल वचनाया” ति ? 


“यतों खो, आनन्द, भिक्‍खु घांतुकुसलों व होति/ आयतनकुसलो च 
हौति, पटिच्चसमुप्पादकुसछो च होति. ठानाठानकुसलो च॒ [ 'प, 25 ] 
होति--एत्तांवता खो, आनन्द, पण्डितो भिक्‍ख्‌ “वीम॑ंसको' ति अल: 
वचनाया” ति। 

२. कित्तावता धातुकुसलो होति ? 

२. “कित्तावता पन, भन्‍्ते, 'धातुकुसलो भिक्‍खू” ति अले वचनाया” 
ति? 

“अट्टारस खो इमा, आनस्द, धातुयो--चक्खु घातु, रूपधातु, चक्खु - 
विज्ञांणधातु; सोतधातु, सद्दधातु, सोतविज्ञ्ञाणधातु; घानधातु, गन्धधातु,. 
घानविज्ञाणधातु; जिव्हाधातु, रसधातु, जिव्हाविज्ञ्ाणघातु; कायधांतु, 
फोट्टब्बघातु, कायविज्ञाणधातु; मनोघातु; घम्मधातु, मनोविज्ञञाणघातु। 


उपसर्ग की | इसलिये भिक्षुओ ! तुम्हें (हम पण्डित होंगे, हम मौमांसक (चिन्तक, 
विचारक ) होंगे!*ऐसा सीखना चाहिये । 

( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कद्दे जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों 
निवेदन किया--“भन्ते! - पण्डित द्वारा कितना सा किये जाने से उसे “मौमांसक' 
कोटि में माना जाय!!! < 

“जब, आनन्द ! यदि कोई मिक्षु धातु के विषय में कुशल ( ठीक से जानने- 
वाछा ) होता है आयतन के विषय में कुशल होता है, प्रतीत्यस्मुत्पाद ( कार्य- 
कारणभाव ) के विषय में कुशल होता है, स्थान ( उचित ) अस्थान ( अनुचित )» 
के विषय में कुशल होता हे तो इतने से उस पण्डित मिक्षु को 'मीमांसक कोटि में 
माना जा सकता है ।”” 

२. कोई कितने से धातुकुशल होता है ? 

२. “भन्ते ! कितने से कोई मिक्षु 'घातुकुशल' कहलाता है ?” 

“आनन्द ! ये अद्वारह घात्ु हैं-(१) चक्षर्धाव, (२) रूपधात, 
( ३ ) चक्षुविज्ञानचातु; (४ ) भोत्रधात, (५) शब्दघातु, (६) भोत्रविज्ञानधातु, 
(७ ) माणधाठ, (८) गन्धघात, (६) प्राणविज्ञानघाठ; (१०) जिह्वाधातु, 
( ११ ) रसघातु, (१२) जिह्वाविज्ञानघात; (१३) कायघातु, (१४) स्पष्टव्यधातु,- 
(१५) काय विज्ञानघात, (१६) मनोधाठ, (१७) घमंघादु एवं (१८) मनोविज्ञानघातु । 


४ 


ही 


मज्झिमनिकाय 


इमा खो, आनन्द अरद्वारस धातुयो यतों जानाति पस्सति-एत्तावता पि 
खो, आनन्द, 'धातुकुसलो भिक्‍खू? ति अलं वचनाया” ति। (१) 

“सिया पन, भन्‍्तें, अज्ञो पि परियायो, यथा “धांतुकुसलो भिक्‍ख्‌' ति - 
अल वचनाया” ति ? 

“सिया, आनन्द | छयिमा, ऑनन्द, धातुबो--पठवीधांतु, आपोधातु, 
तेजोधातु; वायोधातु, आकासघ्यातु, विज्ञाणधातु | इमा खो, आनन्द, 
छ धातुयो यतो जानाति पस्सति-एत्तावता पि खो, आनन्द, [ 8. 08 | 
“धातुकुसलो भिवखू” ति अल वचनाया” ति।। (२) 

“सिया पन, भन्‍्ते, अज्ञजो पि परियायो, यथा “धातुकुसलो भिक्‍खू? ति 
अल॑ वचनाया” ति ? 

“सिया, आनन्द । छयिमा, आनन्द, धातुयो--सुखधातु, दुक्ंखधातु, 
सोमनस्सधांतु, दोमनस्सघातु, उपेक्खाधातु, अविज्जाधातु । इमा खो, 
आऑनन्द, छ घातुयो यतों जानाति पस्सति--एत्तावता पि खो, आनन्द, 
'धाँतुकुसलों भिक्‍्खू” ति अं वचनाया” ति। (३) 

“सिया पन, भन्ते, अठ्जो पि परियायो, यथा “घातुकुसलो भिकदू” ति 
अल वचनाया” ति ? 

“सिया, आनन्द । छयिमा, आनन्द, धातुयो--कामशथातु, नेक्खम्मधातु, 
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आनन्द ! इन अड्वारह को जो जानता है, समझता है--इतने से वह 'घातुकुशल' 
कहा जा सकता है ।” ( १ ) 

“क्या भन्‍्ते ! और भी कोई विकल्प ( पर्याय )”है, जिससे किसी को 'घातुकुशल 
कहा जा सके ?” 

“हो सकता है, आनन्द ! दूसरा विकल्प भी, जिससे किसी को 'घातुकुशल' कहा 
'जा सके | ( दूसरी गणनाविधि से ) धातु छुट्द प्रकार की होती हैं--१. प्रथ्वीधघतु, 
२, आपोधाठु, ३. तेजोघाठ, ४. वायुधातु, ५. आकाशधातु एवं ६. विज्ञानघातु । 
आनन्द ! इन छुद्ट धातुओं का जो सम्यग्ज्ञाता हो उसे भी. 'घातुकुशल' कह्दा जा 
सकता है ।/ ( २) 

“क्या, भन्‍्ते ! और भी कोई विकल्प” !” 

हो सकता है, आनन्द ! दूसरा विकल्प भी,” | धातु छह प्रकार की होती हैं- 
(१) सुखघाठ, (२) दुभ्वघाठ) (३) सौभनस्यघातु, (४) दौर्मनस्यघाठ, (५) उपेक्षा- 
बातु एवं (६) अविद्याघाठ ।*““कहा जा सकता है ।” ( ३ ) 

“क्या, भन्‍ते ! और भी कोई विकल्प" 7” 


“है सकता है, आनन्द !घातु'*“इस तरह से भी छह घाठुओं की गणना की जा __ 


हा 


मामा छाया मान जा 5-5 ऋ % 


ह 


4 
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[ [(. 26, 7२. 63 ] व्यापादधातु, अव्यापादधांतु, विहिसाधातु, अवि- 
हिसाधातु । इमा खो, आनन्द, छ धशातुयो यतो जानाति पस्सति--एत्तावता 
पि खो, आनन्द, 'शातुकुसलो भिकख” ति अल वचनाया” ति। (४ ) 

“मंसया पन, भन्‍्ते, अज्ञो पि परियायों, यथा 'घातुकसलछों भिक्‍खू! ति 
अल॑ वचनाया” ति ? 

“सिया, आनन्द । तिस्सो इमा, आनन्द, आातुयो--कामधातु, रूपधातु, 
अरूपधातु । इमा खो, आनन्द, तिस्‍्सो धातुयी यत्तो जानाति पस्सति-- 
एत्तावता पि खो, आनन्द, 'धातुकसलो भिक्‍्खू' ति अल वचनाया” ति। (५) 

“सिया पत्त, भन्‍्ते, अज्जों पि परियायो, यथा “छातुकूसलो भिक्‍खू! ति 
अल॑ वचनाया” ति ? 

“सियां, आनन्द | दे इमा, आनन्द, शातुयो--सद्भुता छातु, असद्भता 
शातु । इमा खो, आनन्द, द्वे घातुयो यतो जानाति पस्सति--एत्तावता पि 
खो, आनन्द, धातुक्सछो भिक्‍खू' ति अल वचनाया” ति। ( ६ ) 

३. कित्तावता श्रायतनकुसलो होति ? 
>_ ठ “पकित्तावता पन, भन्‍्ते, 'आयतनकुसलो भिक्‍खू” ति अलं वचनाया” 
तः 
“छ खो पतिमानि, आनन्द, अज्ञत्तिकबाहिरानि आयतनानि --चक्खु 
चेव रूपा चसोतं सहा चघानं च गन्धांच जिव्हा च रसा च कायो च 


फोटुब्बा च मनो च धम्मा च | इमानि खो, आनन्द, छ अज्ञत्तिकबाहिरांनि 


सकती है--(१) कामधघातु, (२) नेष्कम्यंघात, (३) व्यापादघातु; (४) अव्यापादघात॒, 
(५) विहिंसाधात एवं (६) अविदिंसाघातु |” ( ४ ) 

“भन्ते ! क्या कोई दूसरा विकल्प"! 

“हो सकता है “। आनन्द ! ये तीन घातुएँ भी होती हैं--(१) कामघातु, (२) 
रूपधातु, एवं (३) अरूपघातु ।“। ( ५) 

“भन्ते ! (इनके अतिरिक्त) कोई और विकल्प भी ?7 

“हाँ, आनन्द ! धातु दो प्रकार की भी होतो हैं--(१) संस्कृत घातु एवं (२) 
असंस्कृत घातु । “मीमांसक' कहा जा सकता है । (६ ) 
३, कितनें से 'आयतनकुशल' कहलाता है ? 

३. “भन्‍्ते ! कितने से कोई मिक्ष 'आयतनकुशल' कहलाता हैं !? 

“आनन्द ! ये छुद्द आध्यात्मिक एवं बाह्यरूप से आयतन कहलाते हैं; जैसे-- 
(१) चश्लुरायतन एवं रूपायतन) (२) श्रोत्रायतन एवं शब्दायतन, (३) प्राणायतन 
एवं गन्धायतन, (४) जिह्लायतन एवं रसायतन, (५) कायायतन एवं स्प्रष्ठव्यायतन 
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आयंतनानि यंतो जानाति पस्सति--एत्तावता खो, आनन्द, 'आयतनकुसलोी 
भिक्‍खू' ति अल वचनाया” ति। 


४. कित्तावता पटिच्चसम्‌प्पादकुसलो होति ? 


[ 8. 09 ] ४. “कित्तावता पन, भन्‍्ते, 'पटिच्चसमुप्पादकुसलो भिकख, 
ति अछं वचनाया” ति ? 

“इधानन्द, भिक्‍्खू एवं पजानाति - 'इ्मास्म सत्ति इदं होति, इमस्सु- 
प्पांदा इदं उप्पज्जति, इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं 
[ (५, 27 ] निरुज्मति, यदिदं--अविज्जांपच्चया सद्भारा, सद्धारा 
पच्चया विड्ञाणं, विज्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सव्ठायतनं, 
सत्शायनतपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हा- 
[ २, 64 ] पच्च॒या उपादात्नं, उपादानपच्च॒याँ भवो, भवपच्चया जाति 
जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायसा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्य दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति | 

“अविज्जाय त्वेव असेंसविरागनिरोधा सद्भारतिरोधो, सद्भारनिरोधा 
विज्ञाणनिरोधो, विज्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा 
सत्शायतननिरोधों, सत्हॉंयततनिरोधा फस्सनिरोधों, फस्सनिरोधा वेदना- 
निरोधों, वेंदनानिरोधां तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधों, 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधां जातिनिरोधो, जातिनिरोधा 


एंवं (६) मन आयतन एवं घर्मायतन। आनन्द ! ये छुंद्द आध्यात्मिक एवं बाह्य 
आयतन जो'''उसे 'आयतनकशल' कट्टां जा सकता है । 
४. केसे प्रतीत्यसमुत्पादकशल कहलाता है ? 

४ कैसे, भन्‍्ते ! कोई भिक्ष “प्रतीत्यसमुत्वादकुशल' कहलाता ह्दे? 

“आनन्द ! यहाँ कोई मिक्षु ऐसा जानता है--'इसके होने पर यह होता है, 
इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है; इसके न होने पर वह नहीं होता; 
इसके निरोध (नाश) से यह निरुद्ध ह्वो जाता है | जैसे-- (क) अविदथा के प्रत्यय 
(कारण) से संस्कार, संस्कार के कारण से विज्ञान; विज्ञान के कारण से नाम-रूप, 
नाम-रूप के कारण से षड़ायतन, षड़ायंतन के कारण से स्पर्श, स्पश से वेदना, बेदना 
से तुष्णा, तृष्णा से उपादान (अहण), उपांदान से भव, भव से जाति, जाति के कारण 
जरामरण, रोना-कलपना, दुःख-दोर्मनस्य) हैरानी-परेशानी उत्पन्न होती है | यों, इस 
केवल दुःखस्कन्घ की उत्पत्ति होती है। (ख) (इसी तरह) अविद्या के अशेष विराग 
एवं निरोध से ही संस्कार का निरोघ, संस्कार के निरोध से विज्ञान का, विज्ञान- 
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जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा निरुष्झन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति' । एत्तावता खो, आनन्द, 'पटिच्च- 
समुप्पा दकुसछो भिक्‍खू! ति अल वचनाया” ति। 

५. कित्तावता ठानाठानकुसलो होति ? 

५. “कित्तावता पन, भन्‍्ते;। ानाठानकुसलो भिक्‍ख! ति अलं 
बचनायाँ” ति ? 

“इधानन्द, भिक्‍खु “अद्टांनमेतं अनवकासो य॑ दिद्ठिसम्पन्नो पुग्गलो कड्च्चि 
सद्डारं निच्चतो उपगच्छेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति; 'ठानं च 
खो एत॑ विज्जति य॑ पुथुज्जनो कडिन्च्र सद्भारं निच्चतो उपगच्छेंग्य, ठानमेत॑ 
विज्जती? ति पजानाति; “अट्ठानमेतं अनवकासो य॑ दिद्टिसम्पन्नो पुग्गलो 
कड्िच सद्भारं सुखतो उपगच्छेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति; 'ठानं 
च खो एत॑ विज्जति य॑ पुथुज्जनो कड््चि सद्भारं सुखतो उपगच्छेय्य, ठानमेत॑ 
विज्जती' ति पजानाति । “अट्ठानमेतं अनवकासो य॑ दिद्टविसम्पन्नो पुग्गलो 
कड्चि धम्मं अत्ततो उपगच्छेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति; 'ठानं च 


निरोध से नाम-रूप का, नाम-रूप-निरोध से षडायतन का, षड़ायतन-निरोघ से 
स्पश का, स्पर्श-निरोध से वेदना का, वेदना-निरोध से तृष्णा का, तृष्णा-निरोध से 
उपादान का, उपादान-निरोध से भव का, भव-निरोध से जाति का, जाति-निरोधःसे 
जरा-मरण शोक-परिदेव, दुःख-दोम॑नस्य, उपायास का निरोध होता है। यों, इस 
केवल ( समग्र ) दुःखस्कन्ध ( संध्षार में आवागमन ) का निरोघध होता है। इतने 
से, आनन्द ! किसी भी भिक्षु ( साधक ) को “प्रतीत्यसमुत्पादकुशल' कहा जा 
सकता है |?” 
५. कितने से स्थानकुशलू एवं अस्थानकुशल कहलाता है ? 

५. “किस तरह करने से, भन्‍्ते ! कोई भिक्षु ( साघक ) 'स्थानकुशल' एवं 
“अस्थानकुशल' कहला सकता है £” 

“यहाँ, आनन्द ! कोई भिक्षु-- इसका स्थान ही नहीं, इसके लिये कोई अव- 
काश ही नहीं कि कोई सम्यग्दृष्टि पुरष किसी संस्कार को नित्य समझे, क्‍योंकि यह 
सम्भव ही नहीं--ऐसा जानता-समझता है, *""इसका स्थान है, इसका अवकाश है 


कि कोई प्रथग्जन किसी संस्कार को नित्य समझे; क्‍योंकि यह सम्भव है'--ऐसा 
जानता-समझता है। ““'पू्वंवत्‌*''कोई सम्यग्दष्टि किसी संस्कार को सुखमय 
समझेक'' 'योंकि ऐसा सम्भव है; “कोई सम्यग्दष्टि पुरुष किसी घर्म को आत्मा के 
रूप में ग्रहण करे”, ““कोई प्रथग्जन किसी धर्म को अपने आत्मा के रूप में ग्रहण 
करे, क्योंकि यह सम्भव हैः--ऐसा जानता-समझता है । 
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खों एंत॑ विज्जति ये पुथुज्जनो कड्नचि घम्मं अत्ततों उपगच्छेय्य, ठानमेंते 
विज्जती” ति पजानाति । 

[8. 0 ] ६. “ “अट्टानमेतं अनवकासो य॑ 'दिद्ठिसम्पन्नो पुर्गलो मातरं 
[ (५. 28 ] जीविता वोरोपेय्य, नेत॑ ठान॑ विज्जती' ति पजानाति, “ठान 
च॑ खो एत॑ विज्जति य॑ पुथुज्जनों मातरं जीविता वोरोपेय्य, ठानमेतं 
[7२. 65 ] विज्जती' ति पजानाति । “अद्ठानमेतं अनवकासो यं दिद्ठिसम्पन्नो 
पुरगलों पितरं जीविता वोरोपेय्य...पे० ...अरहन्तं जीविता वो रोपेय्य, ठानमेत्तं 
विज्जती' ति पजानाति | 

“ थ्यद्वानमेतं अनवकासो यं दिद्ठिसम्पन्नों पुग्गलो दुदुचित्तो तथागतस्स 
लोहितं उप्पादेग्य, नेतं ठानं विज्जती” ति पजानाति, 'ठानं च खो एत॑ 
विज्जति य॑ पुथुज्जनो दुदुचित्तो तथागतस्स लोहितं उप्पादेय्य, ठानमेतं 
विज्जती' ति पजानाति | “अट्टानमेतं अनवकांसो य॑ दिद्ठिसम्पन्नों पुग्गलो 
सद्धं भिन्‍्देय्य, नेतं ठानं विज्जती” ति पजानाति, “ठानं च खो एतं विज्जति 
य॑ पुथुज्ज़नो सद्ध॒ भिन्देय्य, ठानमेतं विज्जती! ति पजानाति । अट्ठानमेत॑ 
अनवकासो यं दिद्ठिसम्पन्नों पुग्गलो अज्ञं सत्थारं उहिसेय्य, नेत॑ ठान॑ 
बिज्जती' ति पजानाति, 'ठानं च खो एतं विज्जति य॑ पुथुज्जनों अजञ्ञं 
सत्थारं उह्सिय्य, ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति । 

७. “ “अट्टानमेतं अनवकासो य॑ एकिस्सा लोकधाँतुया दे अरहम्तो 
सम्मासम्बुद्धा अपुब्ब अचरिमं उप्पज्जेय्यूं, नेतं ठानं॑ विज्जती' ति पजानांति, 


६, “इसकी सम्भावना नहीं, इसके लिये कोई अवकाश नहीं कि कोई सम्यग्हृष्टि 
पुरुष माता की हत्या करे”, “इसकी सम्भावना हे”'कोई प्रथग्जन माता की 
हत्या करे”, “'कोई सम्यग्दष्टि पुरुष पिता की हत्या करे“ “कोई प्रथग्जन 
पिता की हत्या करे _ अरइत्‌ की हत्या करे--यह सम्मव है“) 

“यह सम्भव नहीं है कि कोई दृष्टिसम्पन्न पुरुष प्रदुष्टमन हो तथागत के शरीर 
से रक्त निकाल्े'*“और यह सम्भव है कि कोई प्रथग्जन तथागत के शरीर-से"*"। 
यह भी सम्भव नहीं कि कोई दृष्टिसम्पन्न पुरुष सच्छ में फूट डाले” और यह सम्भव 
है कि कोई प्रथग्जन सच्चः में फूट डाल्ले'*'। यह भी सम्भव नहीं कि कोई सम्यग्दृष्टि 
पुरुष तथागत के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना शास्ता बनावे**'“यह सम्मव है 
कि कोई प्रथग्जनन तथागत के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना शाप्ता बनावे-- 
यह सम्भव है --ऐसा वह भलीभाँति जानता है । 

७. “ “बह संम्भव नहीं है कि एक ही लोकधातु में दो अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध एक 
सांथ एक ही समय अवतार हें; हाँ, यह सम्मव हे कि एक लोकधातु में एक समय 
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“ठान॑ च खो एत॑ विज्जति य॑ एकिस्सा लोकधांतुया एको अरहं सम्मासम्बुद्धो - 
उप्पज्जेय्य, ठानमेत॑ विज्जती” ति पजानाति | “उद्वानमेत॑ अनवकासो य॑ 
एकिस्सा लोकधातुया द्वे राजानो चकक्‍्कवत्तिनो अपुब्बं अचरिसं उप्पज्जेय्युं, 
नेतं ठान॑ विज्जती' ति पजानाति, 'ठानं च खो एत॑ विज्जति य॑ एकिस्सा 
लोकधातुया एको राजा चक्‍्क्रवत्ती उप्पज्जेय्य, ठानमेत॑ विज्जती” तति 
पजानाति । 


5. “ “अद्वानमेतं अनवकासो य॑ इत्थी अरहं अस्स सम्मासम्बुद्धो, नेत॑ 
ठान॑ विज्जती” ति पजानाति, “ठानं च खो एत॑ं विज्जति य॑ पुरिसों रह 
अस्स सम्मासम्बुद्धों, ठानमेत॑ विज्जती' ति पजानाति । 'अद्वानमेत अनवकांसो 
य॑ इत्थी राजा अस्स चक्‍्कवत्ती, नेतं ठान॑ं विज्जती” ति पजानाति, 'ठान 
च खो एत॑ विज्जति य॑ पुरिसो राजा अस्स चक्‍कवत्ती, ठानमेतं विज्जती? ति 
पजानाति। अद्दानमेतं अनवकासो य॑ इत्यी सक्कत्तं करेय्य'मारत्त (8. 66] 
करेय्य“ब्रह्मत्तं करेय्य, नेतं ठान॑ विज्जती” ति पजानाति, ठाव॑[ १, 29 ] 
च खो एत॑ विज्जतियं पुरिसो सककत्त करेय्य"“मारत्तं करेय्य 'बह्यात्तं 
करेथ्य, ठानमेत॑ विज्जती' ति पजानाति । [8. 7]] 

९६. “ “अद्वानमेतं अनवकासो य॑ कायदुच्चरितस्स इट्ठो कन्‍्तो मनापो 
विपाको निब्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जती?- ति पजानाति, 'ठानं च खो एतं 
विज्जति य॑ कायदुच्चरितस्स अनिट्टो अकन्तो अमनापों विपाको निब्बत्तेय्य, 
ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति | “अद्ठानमेतं अनवकासो ये वचीदुच्चरि- 


एक ही अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध अवतार ल्षे**“यह मी सम्भव नहीं है कि एक ही 
लोकधातु में एक ही समय एक साथ दो चक्रवर्ती राजा हों; यही सम्मव है कि 
एक लोकधातु में एक समय एक ही चक्रवर्ती राजा हो!" । 


८. “यह तो सम्भव नहीं हे कि कोई स्त्री अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध बन सके हाँ, 
यह सम्भव है कि कोई पुरुष ही अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध बन जाय । यह भी सम्भव 
नहीं है कि कोई स्त्री चक्रवर्ती राजा बन सके, हाँ, यही सम्भव है कि कोई पुरुष 
बक्रवर्ती राजा बन जाय | यह भी सम्भव नहीं है कि कोई स्त्री इन्द्र पद प्राप्त कर 
ले'““मारपद”“'ब्रह्मपद प्राप्त कर त्ले। हाँ, यही सम्भव है कि. कोई पुरुष ही 
इन्द्रपद ”' मारपद''ब्रह्मपद प्राप्त कर पाये। ऐसा वह जानता है । 

$. “यह सम्भव नहीं है“ कि किसी कायिक दुराचार का इष्ट, कान्‍्त या प्रिय 
कमंफलविपाक हो; वहाँ तो यही सम्भव है कि ऐसे दुराचार का अनिष्ट अकान्त व्‌ 
अप्रिय कर्मफलविपाक हो । यह भी सम्भव नहीं कि कि किसी वाचिक डुराचार 
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तस्स"पे०“ य॑ं मनोदुत्चरितस्स इट्टों कब्तो मनापों विपाको निब्बत्तेय्य, 
नेत॑ ठानमेतं विज्जती” ति पजानाति 'ठानं च खो*“'पजानाति' | 

“अट्टानसेतं अनवकासो य॑ क्ायसुचरितस्स अनिद्नो अकन्तो अमनापो 
विषाको निब्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, 'ठानंच खो एतं 
विज्जति य॑ कायसुचरितस्स इट्टो कन्‍्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य, ठानमेत॑ 
विज्जती' ति पजानाति । “अट्टा नमेतं अनवकासो य॑ वचीसुचरितस्स...पे* ... 
यं मनोसुचरितस्स अनिट्टों अकन्तों अमनापों विपाको निब्बत्तेय्य, नेतं ठानं 
विज्जती' ति पजानाति, 'ठांन॑ च खो एतं विज्जति य॑ वचीसुचरित- 
स्स*“पे०““यं मनोसुचरितस्स इट्ठों कन्‍्तो मनापों विपाको निब्बत्तेय्य, 
ठानमेतं बिज्जती' ति पजानाति । 

“ “अट्टानमेतं अनवकासो य॑ कायदुच्चरितसमज्भी तन्निदाना तप्पच्चया 
कायस्य भेंदां परं मरणा सुर्गात सग्गं लोक॑ उपपज्जेय्य, नेत॑ ठानं॑ विज्जती' 
ति पजानाति, ठानं च खो एत॑ विज्जति य॑ कायदुच्चरितसमज्भी तन्निदाना 
[7९. 67 ] तप्पच्चया कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरय॑ उपपज्जेय्य, ठानमेतं विज्जती' ति पजानाति । “अद्वानमेतं अनवकासो 
य॑ं वचीदुच्चरितसमज्भीपे०*“यं मनोदुच्चरितसमज्भी तन्निदाना तप्पच्चया 
कायस्य भेदा परं मरणा सुगगाति सग्गं लोक॑ उपपज्जेय्य, नेत॑ ठान॑ विज्जती' 
ति पजानाति, 'ठानं च खो एत॑ विज्जति य॑ वचीदुच्चरितसम ज़ी '''पे०*** 
ये मनोदुच्चरितसमज्भी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्य भेदा पर॑ मरणा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य, ठांनमेत॑ विज्जती' ति 
[ ५. 30 ] पजानाति । 


का|**“अप्रिय कर्मफलविपाक हों । यह भी सम्भव नहीं कि किसी मानसिक दुरा- 
चार का प्रिय विपाक हो**'! 

४ ५और यह भी सम्भव नहीं है'' किसी कायिक सदाचार का अनिष्ट अकान्त या 
अप्रिय फलविपाक हो; यही सम्भव है कि कायिक समाचार का इष्ट कान्‍्त या प्रिय 
फलविपाक हो ।*“किसी बाचसिक सदाचार का"““मानसिक सदांचार का*'प्रिय 
ही फलविपाक हो“-ऐसा जानता है | 

( क ) “यह सम्भव नहीं है“*'कि कोई पुरुष कायिक दुराचार से समन्वित 
हो और उसे इस देहपात के बाद मरणानन्तर सुगति या स्वर्गलोक मिलते, हाँ, यह 
सम्भव है'' कि ऐसे कायिक दुराचारी को मरणानन्तर देहपात के बाद अपाय, 
दुर्गति या नरक ही मिले | ( ख ) यह सम्मव नहीं है"““कि कोई वाग्दुराचार से 
समन्वित हो, उसे'”। (ग ) यह सम्भव नहीं है कि मनोदुराचारसमन्वित पुरुष को 
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“ “अद्वानमेतं अनवकांसों यं कायसुचरितसमज्ी तन्निदाना तप्पच्चया 
कायस्य भेदा पर मरणा आपायं दुग्गत विनिपातं निरय [ छ. 42 | 
उपपज्जैय्य, नेतं ठान॑ं विज्जती' ति पजानाति, 'ठानं च खो एतं विज्जति 
य॑ कायसुचरितसमझ्जी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्य भेदा पर मरणा 
सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जेय्य, ठानमेतं विज्जतो' ति पजानाति। “अद्वानमेतं 
अनवकासो य॑ वचीसुचरितसमज्ी'''पे०*यं मनोसुचरितसमज़्े तन्निदाना 
तप्पच्चया कायस्य भेंदा परं मरणां अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उप- 
पज्जेय, नेंतं ठानं विज्जती' ति पजानाति, 'ठानं च खो एत॑ विज्जति य॑ 
वर्चासुचरितसमज्भी“*'पे०***यं मनोसुचरितसमज्भी तन्निदाना तप्पच्चया 
कायस्य भेदा परं मरणा सुगगति सग्गं लोक॑ उपपज्जेय, ठानमेत॑ विज्जती? 
ति पजानाति। एत्तावता खो, आनन्द, 'ठानाठानकुसलो भिक्‍खू! ति अल 
वचनाया” ति। 


६. एतस्स धम्मपरियायस्स नामानि 
१०. एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्‍्दों भगवन्तं एतदवोच--“अच्छरियं, 
भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते ! कोनामो अयं, भन्‍्ते, घम्मपरियायो”” ति ? 


“तस्मातिह त्वं, आनन्द, इम॑ घम्मपरियायं 'बहुधातुको? ति पि नं 
चारेहि, “चतुपरिवट्टो' ति पि न॑ घारेहि, “धम्मादासो! ति पि न॑ धघारेहि, 


इस देहपात के बांद"''स्वर्ग मिले! यह सम्भव है कि ऐसे पुरुष को'*“नरक 
ही मिले | 

( क ) “यह सम्मव नहीं है कि किसी कायिक सदाचारी पुरुष को”"नरक मिले, 
यही सम्भव है कि ऐसे पुरुष को स्वर्ग मिले। (ख) यह सम्भव नहीं है कि 
किसी वाचिक सदाचारी को**'नरक मिले, अपितु यही सम्भव है कि ऐसे पुरुष को 
स्वर्ग ही मिले । (ग ) यह सम्मव नहीं है कि किसी मानसिक सदाचारी को नरक 
मिले"*'ऐसे पुरुष को स्त्र्ग ही मिले' | ऐसा जो जानता है उस मभिक्षु को, आनन्द ! 
“स्थानास्थानकुशल' कहा जा सकता है । 
<६. इस धर्मपर्याय ( सूत्र ) का नामकरण 


१०, भगवान द्वारा ऐसा कद्दे जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से 
_ों निवेदन किया--“भन्ते ! आप ने यह आश्चर्यमय उपदेश किया, अद्भुत उपदेश 
वकिया:// भन्‍्ते ! इस सूत्र ( घमंपर्याय ) को किस नांम से जाना जाय ?” 

“तो आनन्द ! तुम इसश्सूत्॥को “बहुघातुक--इस नाम से भी जान सकते 
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“अमतदुन्दुभी' ति पि न॑ धारेहि, 'अनुत्तरो सद्भामविजयो ति पि न॑ धारेही” 
ति। £ 

११, इंदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्‍्दो भगवतो भासितं 
अभिननन्‍्दी ति। 


हो, 'बतुःपरिवर्त' नाम से भी जान सकते हो; “धर्मादर्श” नाम से भी जान सकतेहोः 
“अमृतदुन्दुभि' या “अनुत्तरसंग्रामबिजय' नाम से भी घारण कर सकते हो ।” 
११. भ्गवान्र ने यह कहा । आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया ॥ 
बहुधातुकसुत्त समाप्त ॥ 


१६. इसिगिलिसू्‌त्तं 


१. झञ्जपठजत्तिका राजगहपब्बता 


१. एवं मे सुतं। एक समय भगवा रॉजगहे विह- [ )४. 3], 7२, 68 | 
रति इसिगिलिस्मि पब्बते । तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि--“भिक्खवो” 
ति । “भद्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच-- 

“पस्सथ नो तुम्हें, भिक्खवे, एत॑ वेभारं पब्बतं” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते” । 

“एतस्स पि खो, भिक्‍्खवे, वेभारस्स पब्बतस्स अज्ञा व सम्रज्ञा 
भहोसि, अज्ञा पञ्ञत्ति | पस्सथ नो तुम्हे, भिक्‍खवे, एत॑ [ 8. 3 ] 
षण्डवं पब्बतं” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते” । 

“एतस्स पि खो, भिक्‍खवे, पण्डबस्स पब्बतस्स अज्ञा व समज्ञा 
अदासि, अड्ञा पञ्ञत्ति | पस्सथ नो तुम्हे, भिक्‍खवे, एत॑ वेपुल्ल पब्बतं”? 
त्ति 


“एवं, भन्ते” || 

“एतस्स पि खो, भिक्‍खवे, वेपुल्लस्स पब्बतस्स अज्ञा व समज्ञा 
अहोसि, अज्ञा पज्ञत्ति। पस्सथ नो तुम्हें, भिक्‍खवे, एत॑ गिष्झकूर्ट 
पब्बतं? ति ? 


१६. ऋषिगिलिसूत्र 

१. राजगृह के दूसरे-दूसरे नाम वाले पव॑त 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजयह सें कषि> 
गिलि पव॑त पर साधनाहेतु विराजमान थे। वहाँ” *'पूर्वंबत्‌**'। 

भगवान्‌ बोले--“मिक्षुओ ! तुम इस वैभारपर्वत को देख रहे हो १” 

४ ३॥ भनन्‍्ते ॥? 

“भिक्षुओ ! इस वैभार पव॑त का पहले दूसरा ही नाम ( समज्ञा ) था, दूसरी 
ही प्रज्षत्ति (संज्ञा ) थी। और ठुम इस पाण्डव पव॑त को भी देख रहे हो न !” 

डा भन्ते ) 5 

“मिक्षुओ ! इस पाण्डव पर्वत का भी पहले दूसरा ही नाम था, दूसरी ही 
प्रशप्ति थी । और तुम इस वैपुल्य पव॑त को भी देख रहे हो न !” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“मिक्षुओ:! इस बैयुल्य पवेत का भी पहले दूसरा नाम*"*। इस यूश्रकूट पर्वत 
को भी देख रहे हो न !”? 


) ५ 
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“एवं, भन्‍्ते” | 

“एतस्स पि खो, भिक्‍्खवे, गिज्ञकूटस्स पब्बतस्स अज्ञा व समस्त 
अहोसि, अज्ञा पञ्ञत्ति | 

२. कथं इसिगिलि समञ्जा उदपादि ? 

२. “पस्सथ नो तुम्हे, भिक्‍्खवे, इमं इसिगिलि पब्बतं” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते” । 

“इमस्स खो पन, भिक्‍्खवे, इसिगिलिस्स पब्बतस्स एसा व समज्ञा 
अहोसि, एसा पञ्जत्ति । 

[ ५. 52 ] “भूतपुब्बं, भिक्खवे, पतञ्च पच्चेकबुद्धसतानि इमस्मि इसि- 
गिलिस्मि पब्बते चिरनिवासिनो अहेसूं । ते इमं पब्बतं पविसन्‍्ता दिस्सन्ति, 
पविद्ठा न दिस्सन्ति । तमेन॑ मनुस्सा दिस्वा एवमाहंसु--'अयं पब्बतो इसे 
इसी गिलती' ति; 'इसिगिलि इसिगिली” त्वेव समञ्जा उदपादि। आचि- 
क्खिस्सामि, भिक्‍खवे, पच्चेकबुद्धातं नामानि; कित्तयिस्सांमि, भिक्‍वखवे, 
पच्चेकबुद्धानं नामानि; देसेस्सामि, भिक्‍खवे, पच्चेकबुद्धानं नामात्ति। त॑ 
[7९. 69 ] सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते'? 
ति खो ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच-- 


“हाँ, भन्ते । ५४ 

“'्रिक्षुओ ! इस ग्रभ्रकूट पव॑त का भी पहले"”' । 
२. ऋषिगिलि यह नाम केसे पड़ा ? 2 

२. “पिक्षुओ ! तुम यह ऋषिगिलि पंव॑त ( भी ) देख रहे हो न !” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

'प्रक्षुओ ! इस ऋषिगिलि पर्वत की ( पहले भी ) यही संज्ञा थी, यही 
नाम [( प्रश्ञप्ति ) था | 

“| क्षुओ ! पहले कभी इस ऋषिगिलि पव॑त पर पाँच सो प्रत्येकबुद्ध ( त्रिविध 
ज्ञानियों में से एकविघ ) बहुत समय से रहते थे | वे इस पव॑त्र-प्रदेश में प्रविष्ट होते तो 
दिखायी देते थे, पर प्रविष्ट होने के बाद नहीं दिखायी पड़ते ये । तब यह ( घटना ) 
देखकर वहाँ के पास-पड़ोस के रहने वालों ने कहना प्रारम्भ कर दिया कि “यह पवेत 
इन ऋषियों को निगल गया ।' यों इस ( पर्वत ) की 'ऋषिगिलि' यह संज्ञा ( नाम ) 
ही पड़ गयी | भिक्षुओ ! ( अब ) मैं तुमको उन: ( में से कुछ ) का नाम बता- 
ऊँगा, उनमें से कुछ का कीर्तन ( प्रशंसा ) करूंगा, भिक्षुओ ! उन प्रत्येकबुद्धों के 
जामों की देशना ( एथक-प्रथक्‌ वर्णन ) करूँगा | तुम ध्यान छगाकर सुनो, बताता 
हुँ ।? “ठीक है, भन्‍्ते !” कहकर मिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 


० 
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३. इसिगिलिनिवासी पच्चेकब्‌द्धा 

३. “भ्ररिट्टो नाम, भिक्‍्खवे, पच्चेकसम्बुद्धों इमस्मि इसिगिलिस्मि 
पब्बते चिरनिवॉसी अहोसि; उपरिट्ठो नाम, भिक्‍खवे, पच्चेकसम्बुद्धो 
इमस्मि इसिगिलिस्मि पब्बते चिरनिवांसी अहोसि; तगरसिखी नाम, 
भिक्‍खवे, पच्चेकसम्बुद्धों इमस्मि इसिगिलिस्मि पब्बते चिरनिवासी अहोसि; 
यससस्‍्सी नाम, भिक्‍खवे, पच्चेकस म्बुद्धों इमस्मि इसिगिलिश्मि पब्बते चिर- 
निवासी अहोसि; सुदससनों नाम, भिक्‍्खवे, पच्चेकसम्बुद्धों इमस्मि इसि- 
गिलिस्मि पब्बते चिरनिवासी अहोसि; पियदस्सी नाम, भिक्‍खवे, पच्चेक- 
सम्बुद्धों इसस्मि इसिगिछिस्मि पब्बते चिरनिवासी अहोसि; [ 8. 4 ] 
गन्धारो नाम, भिक्‍खवे, पच्चेकसम्बुद्धों इमस्मि इसिगिलिस्मि पब्बते चिर- 
निवासी अहोसि; पिण्डोलों नाम, भिक्‍्खवे, पच्चेकसम्बुद्धों इमास्मि इसि- 
गिलिस्मि पब्बते चिरनिवासी अहोसि; उपासभो नाम, भिक्‍खवे, पच्चेक- 
सम्बुद्धों इम्मास्म इसिगिलिस्मि पब्बते चिरनिवांसी अहोसि; नौतो नाम, 
भिकक्‍्खवे, पच्चेकसम्बुद्धों इमास्मि इसिगिलिस्मि पब्बते चिरनिवासी अहोसि; 
तथो नाम, भिक्‍ववें, पचचेकसम्बुद्धों इमस्मि इसिगिलिस्मि पब्बते चिर- 
निवासी अहोसि; सुतवा नाम, भिक्‍खवे पच्चेकसम्बुद्धों इमस्मि इसिगिलिस्मि 
पब्बते चिरनिवासी अहोसि; भावितत्तों नाम, भिक्‍खवे पच्चेकसम्बुद्धो 
इमस्मि इसिगिलिस्मि पब्बते चिरनिवास्ती अहोसि। 
४. “ये सत्तसारा अनीघा निरासा, पच्चेकमेवज्ञगमंसु बोधि | [ )५. 83 ] 

तेसं विसललान नरुत्तमानं, नामानि मे कित्तयतों सुणाथ ॥ १॥ 
“अरिट्टो उपरिद्वो तगरसिखी यसस्सी, सुदस्सनों पियदस्सी च सुसम्बुद्धों 
गन्धारों पिण्डोलो उपासभो व, नीतो तथो सुतवा भावितत्तो ॥ २॥ 


३. ऋषिगिलिनिवांसी प्रत्येकबुद्ध 
३. भगवान्‌ बोले--“मिक्षुओ ! एक अरिष्ट नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषि* 


गिलि परत पर बहुत काछः तक रहा। “उपारिष्ठ-। ““तगरशिखी**। 
*“यशस्वी'*। ““ सुदर्शन"*"। *** प्रियदर्शी **। »**गन्धार"। *“पिण्डोछ 
:74 ““उपार्भ“। ““नीत। ““तथ“। “श्र तवाचू" -“भाबितात्मा 


नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषिगिलि पव॑त पर बहुत काल तक रहा | 

४. जो प्रांणियों में उत्कृष्ट, निष्पाप, एवं सभी आशाओं से रहित, प्रत्येकबोधि 
को प्राप्त हुए, उन ध्यानी पुरुष-श्रेष्ठ प्रत्येकबुद्धों का नाम बता रहा हूँ, तुम ध्यान 
से सुनो ॥ १ |। 

अरिष्ट, उपारिष्ट,  तगरशिखी, यशस्वी, सुदर्शन, प्रियदशों  सुसम्बुद्ध, 
गान्घार, पिण्डोल, उपाष॑म। नीत, तथा, भ्रुतवान्‌ एवं भावितात्मा ॥ रे ॥ 
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[&., 70 ] “सुम्भो सुभो मतुलो अट्टठमो च, अथस्सुमेंघो अनीघो सुदाठों # 
पच्चेकबुद्धा भवनेत्तिखीणा, <हिड्यगू च हिज्जो च महानुभावा॥ ३ ॥ 
“हें जाछितो मुनिन्तों अट्रको च, अथ कोसल्लो बुद्धो अथो सुबाहु । 

डपनेमिसो नेंमिसो सन्‍्तचित्तो, सच्चों तथो विरजो पण्डितों च॥४॥ 
[8.5] “काक्रपकाँछा विजितो जितो च, अज्भो च पज्ो च गुत्तिजितो च । 
पस्सि जहि उपधिदुक्खमूलं, अपराजितो मारबर्॑ अजेसि॥ ५ ॥ 
“सत्था पवत्ता सरभज्जो लोमहंसो, उच्चद्धमा यो असितो अनासवो । 

मनोमयो मानच्छिदो च बच्धुमा, तदाधिमुत्तो विमछो च केतुमां || ६ ॥ 
(9. 34 | “केतुम्भरागो च मातज्ो अरियो, अथच्चुतो अच्चुतगामब्यामको 
सुमज्भलो दब्बिलो सुपतिट्ठितो, भसय्हो खेमाभिरतो च सोरतो ॥ ७ ॥ 
“दुरन्नयों सद्धो अथो पि उज्जयो, अपरो मुनि सय्हो अनोमनिक्कमों । 

भानन्दो नन्‍्दो उपनन्दो द्वादस, भारद्वाजो अन्तिमदेहधारों॥ ८॥ 
“बोधि महांनामो अथो पि उत्तरो, केसी सिखी सुन्दरो द्वारभाजों' । 

तिस्सूपतिस्सा भवबन्धनच्छिदा, उपसिखि तपण्हच्छिदों च सिखरि ॥ ९ ॥ 


/शुम्म) शुभ, मतुल, अष्टम, सुमेघ, अनीघ, सुदाठ--ये प्रत्येकबुद्ध ( इस 
प्रबंत पर साघना कर ) भवबन्धन से मुक्त हुए । ( इन्हीं में ) हिंगु तथा हिज्ञ नाम 
के दो महानुभाव भी थे ॥ ३ ॥ 

“दो जाली मुनि, अष्टक, फिर कौशल्य, बुद्ध, फिर सुबाहु, उपनैमिष, नैमिष, 
शान्तचित्त, सत्य, तथ, विरण और पण्डित ॥ ४ |। 

“काल, उपकाल, विजित, और जित) अन्ज) वज्ञ (या प्राज्ञ ), गुसिजित्‌ एवं 
प्रश्यी ने लोभ-( उपधि )मूल का त्याग कर दिया। और अपराजित ( प्रत्येक- 
बुद्ध ) ने मारसेना को जीता ॥ ५ ॥ 

“शास्ता, प्रवक्ता, शरभज्ञ, छोमइर्ष, उच्चज्ञम, असित, अनाभ्रव, मनोमय,, 
मानच्छिद्‌, बन्धुमान्‌ और अधिमुक्त, विमल एवं केतुमान्‌ ॥ ६॥ 

“केतुम्मराग, मातज्ञ, आये फिर अच्युत, अच्युतग्राम, व्यामक, सुमज्ल,. 
इविल, सुप्रतिष्ठित, असझ्य, क्षेमामिरत एवं सौरत ॥ ७ ॥ 

दुरन्वय, सक्त और उज्जय, दूसरे मुनि सहाय, अनोमनिष्क्म, आनन्द, नन्‍्द, 
डपनन्द--ये बारह ओर अन्तिम देहघारी भारद्वाज ॥ ८।। 

“बोधि, महानाम और ऐसे ही उत्तर, केशी, शिखी, सुन्दर, द्वारमाण ,, 
मवबन्धनब्छेदक तिष्य, उपतिष्य, उपशिखी और तृष्णाब्छेदक शिखरी || ६ ॥ 

१. सी० स्था० रो० संस्करणों के भाधार पर ओ राहुछ नी ने भारद्वाज” अथ किया है, परल्तु 


“भारद्वाज! नाम तो उपर झा चुका है, फिर पुनरावृत्ति क्यों ! बलगम ४७ 
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। १६, इसिगिलियुत्त १२३३- 


“बुद्धों अहु मद्भजलो वीतरागो, उसभच्छिदा जालिनि दुक्खमूलं। 
सन्‍त॑ पद॑ अज्झगमोपनीतो, उपोसथो सुन्दरो सच्चमानों॥ १० ॥४ 
“जेतो जयन्तो पदुमो उप्पलो च, पदुभुत्तरो रक्खितो पब्ब॒लों च। [२. 7]] 
मानत्थद्धों सोभितो वीतरागो, कण्हों च बुद्धों सुविमुत्तचित्तो ॥ ११ || 
“एते च अज्ञ च महानुभावा, पच्चेकबुद्धा भवनेत्तिखीणा | [8. 6] 
ते सब्बसज्भातिगते महेसी, परिनिब्बुते वन्दथ अप्पमेय्ये” ति॥ १२॥ 


“वीतराग मक्तलबुद्ध, दुःख की मूलभूत जालिनी ( तृष्णा ) को छिन्न-भिन्‍न करने 
वाले ऋषभ, शान्त पद को प्राप्त उपनीत, उपोसथ, सुन्दर एवं सत्यमान ॥ १० ॥ 

“ैत्र, जयन्त, पद्म, उत्पछ, पद्मोत्तर, रक्षित, पर्वत, मानस्तब्ध एवं वीतराग 
शो५ित और सुविमुक्तचित्त कृष्ण बुद्ध ॥| ११ ॥ 

ये और ऐसे ही दूसरे मह्ानुभाव, भवबन्धनमुक्त प्रत्येकबुद्ध ( यहाँ हुए ) ४ 
उन्त सभी स्वसंस्गत्यागी, परिनिर्वाण को प्राप्त, असकूथ महर्षियों की वन्दना/ 
करो ॥ १२॥ 

इसिगिलिसुत्त समाप्त.॥ 


१७. महाचत्तारीसकसू्‌त्तं 
१. बीसति कुस लपक्खा 


[ ५. 35 ] १. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमस्तेसि-- ॒ 
“प्िक्खवो” ति। “भदल्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसुं। भगवा ॥ 
एतदवोच--“अरियं वो, भिक्‍्खवे, सम्मासमार्थि देसेस्सामि सउपनिस 
सपरिक्‍्खारं । त॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, 
भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच-- 

“कतमो च, भिक्‍्खवे, अरियो सम्मासमाधि सउपनिसों सपरिक्खारो ” | 
सेय्यथीदं--सम्मादिद्ठि, सम्मांसड्ुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तों, सम्मा- 
आजीवो, सम्मावायामों, सम्मासति; या खो, भिक्‍खवे, इमेंहि सत्तहज्ञेहि 
चित्तस्स एकग्गता परिक्खता-अयं वुच्चति, भिक्‍खवे, अरियो सम्मासमाधि 
सउपनिसों इति पि, सपरिक्‍्खारो इति पि। तत्र, भिक्‍खवे, सम्मादिद्ठि 
पुब्बज्भमा होति । कथं च, भिक्‍खवे, सम्मादिट्ठि पुब्बज्भमा होति ? मिच्छा- 
दिट्ठि 'मिच्छादिट्वी' ति पजानाति, सम्मादिद्ठि “'सम्मादिद्वी' ति पजानाति- 
सास्स होति सम्मादिद्ठि । 

“क्ृतमा च, भिवंखवे, मिच्छादिट्टि ? 'नत्थि दिल्न॑ं, नत्थि यिद्ठंं, नत्थि 


००५७ - 


१७, महाचत्वारिशत्क सूत्र 
१. बीस ( २० ) अकुशलपक्षीय धर्म 

१. ऐसा मैने सुना दे ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्राबस्तीस्थित"'' पूर्व 
बत्‌"*” । भगवान्‌ ने यह कहा--“ मिक्षुओ ! मैं तुम्हें उपनिषद्‌ ( रहस्य ) एवं 
परिष्कार सहित आरय॑ सम्यक्सम्बोधि की देशना करूगा। उसे तुम ध्यानपूर्वक मन 
लगाकर सुनो । मैं बता रहा हूँ |” “ठीक है, मन्‍्ते !” कह कर भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
के आदेश को स्वीकार किया । भगवान्‌ यों बोले-- 

“प्िक्षुओ ! यह उपनिषद्‌ ( रहस्य ) एबं परिष्कार ( सहायक सामग्री ) सहित 
आय सम्यक्सम्बोधि क्‍या है ? जैसे--सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सझुल्प, सम्यग्वाकू, सम्यककः 
मॉन्त, सम्यगाजीव, सम्यग्ब्यायाम एवं सम्यक्स्मृति--भिक्षुओ ! इन सात अज्ञों से 
परिष्कृत चित्त की एकाग्रता ही 'सम्यक्समाधि' कहलाती है । वही उपनिषत्सहित 
व परिष्कारसद्दित है| भिक्षुओं ! यह दृष्टि पूरवंगामी होती हे । कैसे, भिक्षुओं ! यह 
इष्टि पूवंगामी द्ोती हे? जो साधक मिथ्याइृष्टि को (मिथ्यादृष्टि' के रूप में और 
और सम्यग्दृष्टि को सम्यग्दृष्टि के रूप में जान लेता है वही उसकी सम्यग्दृष्ट है । 

“और मिश्षुओ ! यह 'मिथ्यादृष्टि| कया है! न दानदैन यज्ञ) न हवन 


के 
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हुंतं, नत्यि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फल विपाको, नत्थि अयं छोको, नत्थि 
परो छोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि 
लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च छोक॑ परं [ २. 72 ] 
च लोक॑ सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति--अयं, भिक्‍खवे, 
मिच्छादिद्ठि । 

“कतमा च, भिक्‍खवे, सम्मादिट्टि ? सम्मादिट्टि [ )४. 86, 8. ]7 ] 
पहंं, भिकखघे, द्वायं वदामि--अत्थि, भिक्‍खवे, सम्मादिद्टि सासवा पुझ्ञज- 
भागिया उपधिवेषक्का; अत्थि, भिक्‍खवे, सम्मादिद्वि अरिया अनासवा 
लोकृत्तरा मग्गज्भा । कतमा च, भिक्‍्खवे, सम्मादिद्ठधि सासवां पुञ्ञ भागिया 
उपधिवेपक्का ? “अत्थि दिन्नं, अत्थि यिट्ठूं, अत्यि हुतं, अत्यि सुकतदुक्कटानं 
कम्मानं फल॑ विपाकों, अत्यि अय॑ लछोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, 
अत्थि पिता, अत्यि सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके समणब्राह्मणां सम्म- 
ग्गता सम्मांपटिपन्ना ये इम च लोक॑ परं च लोक॑ सयय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती' ति--अयं, भिक्‍खवे, सम्मादिद्टि सासवा पुज्ञभागिया 
उपधिवेपक्का 

“कतमा च, भिक्‍खवे, सम्मादिद्वि अरिया अनासवा छोकुत्तरा मग्गड्भा ? 
या खो, भिक्‍खवे, अरियचित्तस्स अनासवचित्तस्स अरियिमग्गसमझ़्िनो 


( हुत ) है न सुकृत-दुष्क्ृत कर्मों का कोई फलविपाक ( परिणाम ), न यह लोक है न 
परलोक, न माता है न पिता, न कोई औपपातिक ( अयोनिज ) सत्त्व है, न ऐसे कोई 
श्रमण-ब्राह्मण जो किसी घर्म को स्वयं साक्षात्‌ कर उसका दूसरों को उपदेश करते 
हों!--मिक्षुओ ! यद्द है मिथ्याहृष्टि ( गलत घारणा ) | 

“और, मिक्षुओ ! 'सम्यग्दृष्टि' क्या होती है? भिक्षुओ ! इस सम्यग्दृष्टि की 
देशना मैं द्विधा विभाजन करके करता हूँ-- इनमें १. एक सम्यग्दृष्टि सास्यव ( मलू- 
« सहित ) 'उपधि' नामक विपाक ( फल ) को देनेवाली एवं पुण्यभागीय होती है। 
और मिक्षुओ ! २. दूसरी सम्बन्दृष्टि आर्य (श्रेष्ठ ) अनालव ( मलरहित ), 
लोकोत्तर ( अलौकिक) मार्ग का अज्ञ होती है । 

(क ) 'मिक्षुओ .] यह साख्ब""'पुण्यभागीय सम्यग्दृष्टि क्या है? “दान भी 
है और यज्ञ भी,'''पूर्ववत्‌''उपदेश करते हों'--मिक्षुओ ! यह हुई पहली 
सम्यन्दृष्टि | 

( ख ) “और मिक्षुओ-! वह दूसरी अनास्रव लोकोत्तर मार्ग की अज्ञमूत 
आर्य 'सम्यग्दृष्टि' क्या है ? मिक्षुओ ! यह जो आर्य एंवं अनाखवचित्त व आयेमार्ग 
से सम्बद्ध, आर्यमार्ग की भावना करने वाले साधक की प्रज्ञा, प्रशन्द्रिय, प्रशाबलू 


१२३६ मज्िमनिकाय 


अरियमग्गं भावयतो पणञ्जा पड्जिन्द्रियं पञ्ञाबलं धम्मविचयसम्बोज्झज़्ो 
सम्मादिद्ठि मग्गद्धं--अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, सम्मादिद्धि अरिया अनासवा 
लोकुत्तरा मग्गज्भा । सो मिच्छादिट्टिया पहानाय वायमति, सम्मादिद्ठिया 
उपसम्पदाय, स्वास्स होति सम्मावायामो | सो सतो मिच्छादिद्टठि पजह॒ति, 
सतो सम्मार्दिट्ठि उपसम्पज्ज विहरति, सास्स होति सम्मासति। इतियेमे 
तयो धम्मा सम्मांदिद्ठि अनुपरिधावन्ति अनुपरिवत्तल्ति, सेय्यथीदं-- 
सम्मादिद्ठि, सम्मावायामो, सम्मासति । 

२. “तत्र, भिक्‍खवे, समादिद्टि पुब्ब्रज्ग्मा होति। कथं च, भिक्‍खवे, 
सम्मादिद्ठि, पुब्बज्भमा होति ? मिच्छासद्भूप्पं 'मिच्छासड्भूप्पो” ति पजा- 
नाति, सम्मासद्डुप्पं 'सम्मासद्भुप्पो' ति पजानाति, सास्स होति सम्मादिद्वि। 
[7१, 73 ] कतमो च, भिक्‍खवे, मिच्छासद्भूप्पो ? कामसद्भूप्पो, ब्यापाद- 
सट्भूप्पो, विहिसासद्भुप्पो--अयं, भिक्‍्खवे, मिच्छासद्भूप्पो । 

“कतमो च, भिक्‍खंवे, सम्मासड्भूप्पो ? सम्मासद्ूप्पं पहं, भिक्‍खवे, 
द्वायं वदामि--अत्थि, भिक्‍्खवे, सम्मासद्भूप्पों सासवो पुञ्ञ- [ ', 87 ] 
भागियो उपधिवेपक्को; अत्थि, भिक्‍्खवे, सम्मासद्भूप्पो अरियो अनासवों 


तथा धमंविचयसम्बोध्पज्ञ, सम्यग्दृष्टिमार्गाज्ञ हैं वही, मिक्षुओ ! आये, अनाखव"'* 
“सम्यग्दृष्टि कहलाती है। ऐसा सम्पग्हृष्टिसाघक मिथ्याहष्टियों के प्रह्मयण का तथा 
सम्यग्दष्टि के उत्पाद का जो प्रयत्न करता है वह उसका “सम्यर्व्यायाम कहलाता 
है । और जो वह भली भाँति स्मरण करते हुए मिथ्यादृष्टि को त्यागता है, स्मरण 
करते हुए सम्यग्दृष्टि का ग्रहण करता है वही उसकी “सम्यक्स्मृति' है। या ये 
तीनों धर्म-सम्यग्दष्टि, सम्यग्व्यायाम एवं सम्यक्स्मृति--सम्यग्दृष्टि का ही अनुगमन 
करते हैं, उसके पीछे-पीछ चलते रहते हैं । 

२. “मिक्षुओ ! यों हमने सम्यस्दृष्टि के 'पूर्वज्ञम' होने की ( संक्षेप में ) चर्चा की; 
परन्तु, मिक्षुओ ! इस सम्यग्दष्टि का यह पूर्वज्ञमत्व क्या है ?--( इसे हम स्पष्टतः 
-बता दें। वह यह है--) जो साधक मिथ्यासझ्ुल्प को . “मिथ्यासछूल्प' एवं 
सम्यक्सड्रल्प को “सम्यक्सछूल्प' के रूप में जान लेता है वही इसकी सम्यग्दष्टि! 
है | भिक्षुओ ! यह “मिथ्यासक्ल ल्प' क्‍या है ! यहद्द जो काम, व्यापाद एवं बिहिंसा 
का सझ्लूल्प है वही यहाँ 'मिथ्यासछ्ूल्प' कहलाता है । 

“तो फिर, मिक्षुओ ! 'सम्यक्सक्ुल्प' क्‍या है ! भिक्षुओं ! इस सम्यक्सझूल्प को 
भी मैं द्विघा विभाजित कर बताता हूँ । ( क ) भिक्षुओ ! एक सम्यक्सछुल्प साख॒व 
पुण्यभागीय एवं उपधिविपाक को देने वाछा होता है ओर मिक्षुओ ! दूसरा 
( ख ) सम्यक्सद्भुल्प आर्य, अनास्र॒व एवं छोकोत्तर मार्ग का अज्ञ होता हे । 
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लोकुत्तरो मग्गज्ो । कतमी च, भिक्‍्खवे, सम्मासद्भुप्पो सासवो पुञुञ - 
भागियों उपधिवेपक्कों ? नेक्खम्मसद्भूप्पो, अब्यापादसड्ूप्पो, [ 8. 8 ] 
अविहिंसासद्भप्पो--'अयं, भिकक्‍खवे, सम्मासड्ूप्पो सासवों पुञ्जभागियों 
उपधिवेपक्को । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, सम्मासद्भुप्पो अरियो अनासवो लछोकुत्तरों 
मग्गड्रो ? यो खो, भिक्‍खवे, अरियचित्तस्स अनासवसित्तस्स अरियिमग्ग- 
समझच्छिनों अरियमर्गं भावयतों तकक्‍्को वितक्कों संडूप्पों अप्पता ब्यप्पना 
चेतसों अभिनिरोपना वचीसद्भारो -अयं, भिक्‍खवे, सम्मासद्भूप्पो अरियो 
अनासवो लोकृत्तरों मग्गज्ी । सो मिच्छासदुप्पस्स पहानाय वॉयमतति, 
सम्मासद्भुप्पस्स उपसम्पदाय, स्वास्स होति सम्मावायामों । सो सतो मिच्छा- 
सड्भूप्प॑ पजहति, सतो सम्मासद्भूप्प॑ उपसम्पज्ज विहरति; सास्स होति 
सम्मासति । इतियिमे तयो धम्मा सम्मासदुप्पं अनुपसिधावन्ति झनुपरि- 
वत्तन्ति, सेय्यथीदं --सम्मांदिद्ि, सम्मावायामों, सम्मासति । ० 

३. “तत्र, भिक्‍्खवे, सम्मादिंद्वि, पुब्बज्जमा होति। कथं च, भिक्‍्खवे, 
सम्मादिट्टि उब्बज्मा होति ? मिच्छावा्च “मिच्छावाचा! ति पजानाति, 
सम्मांवा्च 'सम्मावाचा' ति पजानाति; सास्य हैं सन पार धम्मावाचा' ति पजानाति; सास्स होति सम्मादिंद्वि। कतमा 


“पिक्षुओ ! (क ) इनमें पहला साखव पुण्यमागीय एवं उपधिविषाक को देने 


वाला सम्यक्सझुल्प कया है ! ये जो जैब्कम्यं, अव्यापाद एवं अविदिंसा के संकल्प हैं-- 
यही उक्त पहला सम्यक्सझूल्प है । 


(ख) “और मिक्षुओ | दूसरा कौन सा सम्पक्सझुल्प आर्य, अनालव एवं लछोकोत्तर 
मार्ग का अज्ञ है! मिक्षुओं ! यह जो आयंमार्गसम्बद्ध आय अनाखव चित्त के 
द्वारा आयंमार्ग की भावना करते साघक के तर्क-वितर्क, सझ्लल्प, अर्प॑णा, व्यरपणा 
(तम्मयता ) या चित्त का अभिनिरोपण, एवं वाचिक संस्कार हैं--मिक्षुओ ! यही 
सम्यक्सझुल्प आये, अनाख्व लोकोत्तर मार्गाज्ञ है। वह साधक मिथ्यासक्लल्प के 
प्रह्ण और सम्यक्सझ्ु लप की प्रासि ( उपसम्पदा ) के लिये उद्योग करता है; वहद्दी 
उसका सम्यग्व्यायाम' कहलाता है। वह साधक स्मरण रखता हुआ मिथ्या* 
सझूल्पों के त्याग व सम्यक्सइल्प की प्राप्ति के लिये जो भावना करता है वही 
उसकी 'सम्यक्स्मृति' है । यों ये तीन धर्म जैसे--सम्यग्दुष्टि, सम्यग्व्यायाम एवं 
सम्यक्स्मृति उक्त सम्यक्सकुल्प का अनुगमन करते हैं, पीछे-पीछे चलते हैं । 

" फओ - “मिक्षुओ ! वहाँ ( उन तीनों में ) भी सम्यग्दृष्टि ही पूर्वगामिनी (आगे-आगे 
चलने वाली ) होती है । कैसे, मिक्कुओ ! सम्यग्दृषटि पूंगामिनी होती है ? वह साधक 
जब मिधथ्या वाणी को मिथ्यावाक्‌ के रूप में और सम्यग्बाक्‌ को सम्यग्बाक्‌ के रूप में 
जान लेता है-यही उसकी 'सम्यग्इष्टि है। (क) मिक्षुओं ! यहाँ यह “मिथ्यावाक्‌ 
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च, भिक्‍खवे, मिच्छावाचा ? मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, 
सम्फप्पछापो--अय॑, भिक्‍्खवे, मिच्छावाचा । कतमा च, भिक्‍्खवे, सम्मा- 
बाचा ? सम्मावाचं पहं, भिक्‍खवे, द्वायं वदामि--अत्थि, भिक्‍्खवे, सम्मा- 
[7 74 ] वाचा सासवा पुज्ञभागिया उपधिवेपक्का; अत्थि, भिक्‍खवे, 
सम्मावाचा अरिया अनासवा लोकुत्तरा मग्गज्ञा । कतमा च, भिक्‍खवे, 
सम्मावाचा सासवा पुञ्ञ भागिया उपधिवेपक्का ? मुसावादा वेरमणी, 
पिसुर्णाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा बेरमणी 
--अय॑, भिवखवे, सम्मावाचा सासवा पुञ्ञभागिया उपधिवेपक्का | कतमा 
(५७. 38 ] च, भिक्‍्खवे, सम्मावाचा अरिया अनासवा लोकूत्तरा 
मग्गड्भा ? या खो, भिक्‍खवे, अरियिचित्तस्स अनासवचित्तस्स अरियमग्ग- 
समझ्िनो अरियमग्गं भावयतो चतूहि वचीदुच्चरितेहि आरति विरति पटि- 
विरति वेर्मणी--अय॑, भिक्‍्खवे, सम्मावाचा अरिया अनासवा लोकुत्तरा 
मग्गज्भा । सो मिच्छावाचाय पहानाय वायमति, सम्मावाचाय उपसम्पदाय; 
स्वास्स होति सम्मावायामों । सों सतो मिच्छावाच पजहति, सतो सम्मा- 
[ 8. 9 ] वाच उपसम्पज्ज विहरति; सास्स होति सम्मासति। इति- 
धिमे तयो धंम्मा सम्मावाचं अनुपरिधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति, सेय्यथीद॑ -- 


सम्मादिदट्टि, सम्मावायामो, सम्मासति । 


क्‍या है ? यह जो असत्य वचन, चुगली, कठोर वाणी, सम्प्रछाप है यही 'मिथ्यावाक 
कहलाता है । और (ख) मिक्षुओ ! इस 'सम्यग्वाक का मैं द्विधा विभाजन करके 
व्याख्यान करता हूँ--मिक्षओं ! यहाँ पहली सम्यंग्वाक्‌ वह है जो सांखब पुण्य- 
भागीय तथा उपधिविपाक की फलदात्री हो; ओर दूसरी सम्यग्वाक्‌ बढ़ है जो 
आर्य अनाखव लोकोत्तर मार्ग का अज्ञ हो | इनमें मिक्षुओ ! (१) पहली सम्यग्वाकः 
क्या है! असत्यवचन, चुगली*““'सम्प्रछाप से विराम ( राहित्य )-यही पहली 
सम्यग्वाक्‌ है। और भिक्षुओ ! (२) दूसरी सम्यग्वाक्‌ कया है ? भिक्षुओ ! यह जो 
आर्यमार्ग के अज्ञभूत आर्य अनाखव चित्त की भावना करते हुए. चार वाग्दुश्चरितों 
से दूर रहने का प्रयत्न है; अरति है, प्रतिविरति. है विरमण है-यही है भिक्षुओ ! 
दूसरी आर्य अनाखब लोकोत्तर सम्यग्बाक्‌ मार्गाज्ञ । वह मार्मानज्ञसमारूढ साधक का 
मिथ्यावाक्‌ के प्रद्दाण के लिये; सम्यग्बाक्‌ को प्रासि के लिये जो प्रयत्न है वही 
धम्यग्व्यायार्मा है। जो मिथ्याबाक्‌ को त्याग देता है और सम्यग्वाक की साधना 
करता है वही इसकी “सम्यक्स्मृति' है। यों ये तीनों धर्म जैसे--१. सम्यग्दष्टि 
२. सम्यस्व्यायाम और रे. सम्यर्व्यायाम-यें सभी सम्बग्वाक्‌ का अनुगमन करते 
हैं, इसके पीछे-पीछे चलते हैं । 
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४. “तत्र, भिकखवे, सम्मादिद्ि पुब्बज्धमा होति। कथं, च भिक्‍खवे, 
सम्मादिद्ठि पुब्बज्धमा होति ? मिच्छाकम्मन्तं 'मिच्छाकम्मन्तो” ति पजा- 
त्ाति, सम्माकम्मन्तं 'सम्माकस्मन्तो” ति पजानाति; सास्स होति सम्मा- 
दिट्टि । कतमो च, भिक्‍खवे, मिच्छाकम्मन्तो ? पाणातिपातो, अदिन्नादानं; 
कामेसुमिच्छाचा रो--अर्यं, भिक्‍्खवे, मिच्छाकम्मन्तो । कतमो च, भिक्‍खवे, 
सम्माकस्मन्तो ? सम्माकम्मन्तं पहं, भिक्‍खवे, द्वाय॑ वदामि--अत्थि, 
भिक्‍्खवे, सम्माकम्मन्तों सासवो पुञ्ञभागियों उपधिवेपक्को; अत्थि, 
भिक्‍खवे, सम्माकम्मन्तो अरियो अनासवो लोकृत्तरों मग्गज्भों। कतमों च, 
भिक्‍्खवे, सम्माकम्मन्तो सासवो पुझ्ञभागियों उपधिवेषक्कों? अत्थि, 
भिक्‍खवे, पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा 
वेरमणी--अयं, भिक्‍खवे, सम्माकम्मन्तो सासवों पुज्ञभागियो उपधि- 
वेपकको । कतमो च, भिक्‍्खवे, सम्माकम्मन्तो अरियों अनासवो लोकुत्तरो 
मग्गज्जी ? या खो, भिक्‍खवे, अरियचित्तस्स अनासवचित्तस्स अर्यिमग्ग- 
समज़िनो अरियमग्गं भावयतो तीहि कायदुच्चरितेहि आरति विरति पटि- 
विरति वेरमणी--अय॑, भिक्‍्खवे, सम्माकम्मन्तों, अरियो [२, 75 ] 
अनासवो लोकुत्तरों मग्गज्भगो । सो मिच्छाकम्मन्तस्स पहानांय वायमति, 
सम्माकम्मन्तस्स उपसम्पदांय; स्वास्स होति संम्मावायामों। सो सतो 
मिच्छाकम्मन्तं पजहति, सतो सम्माकम्मन्तं उपसम्पज्ज विहरति; सास्स 
* होति सम्मासति। इतियिमे तयो धम्मा सम्माकम्मन्तं अनुपरिधावन्ति * 


४. “वहाँ मिक्षुओ ! इसने बताया--सम्यग्दष्टि इनकी पूर्वंगामिनी होती है । 
कैसे, भिक्षुओ ! यह सम्यग्दृष्टि पूर्वंगामिनी होती है? जो साधक जिसके सहारे 
मिथ्या कर्म को मिथ्या कर्म के रूप में जान लेता है और सम्यक्कर्म को सम्यक्कर्म 
के रूप में, वही इसकी सम्यग्हष्टि कहलाती है। यहाँ यह मिथ्याकर्म क्‍या है! 
प्राणातिपात, अदत्तादान, एवं कामभोगों में मिथ्याचार--मिक्षुओ ! ये मिथ्याकर्म 
कहलाते हैं | और, मिक्षुओ | सम्यक्कर्म क्‍या है? मिक्षुओ ! इस सम्यक्कर्म का 
भी मैं द्विधाविभाजित करके व्याख्यान करता हू | मिक्षुओ !' 'पूर्बबत्‌**" मिक्षुओ ! 
यहाँ प्राणातिपात, अद॒त्तादान एवं कामभोगों में मिथ्याचार से दूर रहना पहला 
सम्यक्कर्मान्त है। और मिक्षुओं ! दूसरा लोकोत्तर मार्गाज्ञ है--उस आर्य॑चित्त 
की तीन कायदुश्वरितों से अरति विरति प्रतिविरति व विरमणि। वह मिथ्याकर्मों 
के प्रह्मण एवं सम्यक्कर्मों की उपसम्पदा ( प्राप्ति ) के लिये प्रयत्व करता हे-यह 
उसका सम्यग्व्यायाम है। वह स्मरण रखते हुए मिथ्याकर्मों का त्याग एवं सम्य- 
क्कर्मों के उत्पाद की साधना करता है--यही उसकी सम्यक्स्मृति हे। ये हैं तीन 
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[ 7५. 89 ] अनुपरिवत्तन्ति, सेय्यथीदं--सम्मादिद्वि, सम्मावायामो, 
सम्मासति | 
५. “तत्र, भिक्‍खवे, सम्मादिद्ठि पुब्बद्धमा होति। क्थं च, भिक्‍खवे, 
: सम्मादिद्ठि पुब्बज्भ्मा होति ? मिच्छाआजीवं “मिच्छाआजीवो' ति पजा- 
नाति, सम्माआजीवं 'सम्माआजीवो” तिः पजानाति; सास्स होति सम्मा- 
दिद्ठि । कतमो च, भिक्‍्खवे, मिच्छाआजीवो ? कुहना, लपना, नेमित्तिकता, 
निस्पेसिकता, छाभेन लाभ निजिगिसनता--अयं, भिक्‍्खवे, मिच्छाआजीवो । 
कतमो च, भिक्‍खवे, सम्माआजीवो ? सम्माआजीवं पहंं, भिक्‍खवे, द्वायं 
[ 8. 20 | वदामि--अत्यि, भिक्‍खवे, सम्माआजीवो सासवो पुज्ञअ- 
भागियो उपधिवेपक्को; अत्थि, भिक्‍खवे, सम्माआजीवो अरियो अनासवो 
लोकुत्तरो मग्गज्ो । कतमो च, भिक्‍खवे, सम्माआजीवो सासवों पुऊतञऋ- 
भांगियो उपधिवेषककों ? इध, भिक्‍खवें, अरियसावकों मिच्छाआजीवं 
पहाय सम्माआजीवेन जीविक कप्पेति--अयं, भिक्‍खवे, संम्माँआजीवो 
सासवो पुञ्ञभागियों उपधिवेवककों | कतमो च, भिक्‍खवे, सम्माआजीवों 
अरियो अनासवो लोकुत्तरो मग्गद्भो ? या खो, भिक्‍्खवे, अरियचित्तस्स 
अनासवचित्तस्स अरियमग्गसमड्िनों अर्थिमग्गं भावयतो मिच्छाआजीवा 
आरति विरति पटिविरति वेरमणी--अय॑, भिक्खवे, सम्माआजीवों भरियो 
अनासवो लोकुत्तरों मग्गज्जों। सो मिच्छाआजीवस्स पहानाय वायमति, 
* सम्माआजोवस्स उपसम्पदांय; स्वास्स होति सम्मावायामों। सो सतो 
मिच्छाआजीवं पजह॒ति, सतो सम्माआजीवं उपसम्पज्ज विहरति; सास्स 


घर्म-सम्यग्दृष्टि, सम्बग्ब्यायाम एवं सम्यक्स्मृति “जो सम्यक्कर्मान्त का अनुगमन 
करते हैं, उसके पीछे-पीछ चलते हैं । 

५. “वहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टि ही पूर्वानुगामिनी ( आगे-आगे चलने वाली ) 
होती है | कैसे, भिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टि पूर्वानुगामिनी होती है ? जब यह चित्त 
(या साधक ) मिथ्या आजीविका को मिथ्या आजीविका के रूप में और सम्यक्‌ 
माजीविका को सम्यग्‌ आजीविका के रूप में पहचान लेता है तब यह उसकी 
“सम्यग्दष्टि' कहलाती है। यहाँ, मिक्षुओ ! यद “मिथ्या आजीविका” क्या है ? कुहदना 
( पाषण्ड द्वारा दूधरों को ठगना ), लपना ( बढ़ा-चढ़ा कर बातें करना ) नैमित्तिकता 
( ज्थौतिषी बन कर लोगों को उनका भविष्य बताना ) या निष्पेषिकता ( जादूगरी“ 
इन्द्रजाल ), छोटे छाभ से बढ़ा छाम खोजते रहनो-+िक्षुओ ! वे सब कर्म 
'म्रिथ्या आजीविका” कहलाते हैं । और मिक्षुओ ! 'सम्यग आजीविका' कया है ?*“ 
पूबंबत्‌'**। इस प्रकार ये तीन घमं--सम्यग्दृष्टि, सम्यर््यायाम एवं सम्यक्स्मृति 


१७, महाचत्तारीसकसुत्त १२४१ 


होति सम्मासति | इतियिमे तयो धम्मा सम्माँआजोवं अनुपरिव।वन्ति 
अनुपरस्ित्त श्ति, सेय्यथी दं--सम्मादिट्टि, सम्मावायामो, सम्मासति । 

६. “तत्र, भिक्‍खवे, सम्मादिट्ठि पुब्बद्धमा होति। क्थ च, भिक्‍खवे, 
सम्मादिद्वि पुब्बद्गमा होति ? सम्मादिद्विस्स, भिक्‍खवे, सम्प्रा- [ ९. 76 | 
सडुष्बो पहोति, सम्मासद्धूप्पस्स सम्मावाचा पहोति, सम्मावाचस्स सम्मा- 
कम्मन्तो पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माआजीवो  होति, सम्माआजोवस्स 
सम्मावायामों पहोति, सम्मावायांमस्स सम्मासति पहोति, सम्मासतिस्स 
सम्मांसमाधि पहोति, सम्मासंमाधिस्स सम्माञ्ञा्णं पहोति, [ 'ए. 40 ] 
सम्मांआणस्स सम्माविमुत्ति पहोति | इति खो, भिक्‍्बवे, अद्व ड्रत्मन्नागतो 
सेक्‍्खो, दसज्भसमन्नागतो अरहा होति । 

२. वीसति अ्रकुसलपक्खा 

७. “तत्र, भिक्‍खवे, सम्मादिद्ठधि पुब्बद्ग्मा होति। कथं च, भिक्‍खवे, 
सम्मादिद्ठि पुब्बद्भमा होति ? सम्मादिद्विस्त, भिक्‍्व॒वे, मिच्छादिट्टि निल्जि- 
ण्णां होति। ये च मिच्छादिद्विपच्चया अनेक्रे पापक्रा अकुसला घम्मा 


सम्यगाजीव के पीछे-पीछे चलते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, उसके पीछे 
दौड़ते हैं । 

६. “वहाँ मिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टि पूर्वंगामिनी होती है। कैसे, मिश्वुओ ! सम्यग्दष्टि 
पूवंगामिनी होती हे ! भिक्षुओं ! सम्यग्दष्टि से (चित्त में ) सम्यक्सकूल्प का 
. प्रादर्भाव होता है, सम्यक्सझुल्प से सम्यग्वाक्‌ का, सम्पग्वाक्‌ से सम्यक्कर्मान्त 
का, खम्वक्कर्म से सम्यगाजीव का, सम्यगाजीव से सम्यस्व्यायाम का, सम्यर्ब्यायास 
स्रे सम्थक्स्मृति का, एवं सम्यक्स्मृति से सम्यक्समाधि का प्रादुर्भाव द्वोता है। 
यों, सम्यक्समाधि से सम्यग्ज्ञान का और सम्यग्शान से सम्यग्विमुक्ति ( निर्वाण ) 
का ग्रादुर्भाव होता है । यों, मिंक्षुओ ! आठ अज्ञों से युक्त होने पर; साधक शेक्ष्य 
( निर्वाण पद का प्रत्याशी ) बन जाता है और दश अज्ञों से युक्र होने पर अहंत्‌ 
बन जाता है । [ वहाँ, मिक्षुओ ! ज्ञान से बहुत से अकुशल घर्म नष्ट हो जाते हैं 
भोर भावना ( साधना ) भी परिपूर्णता की ओर बढ़ती है। यहाँ सम्यग्दृष्टि 
बूबंगामिनी होती हे । ] 


२. बोश्र अकुशलपक्षीय-धर्म 
७. “वहाँ, मिक्षुओ ! सम्यदृष्टि पूवंगामिनी होती हे । कैसे, मिश्षुओ ! सम्यग्दृष्ट 
बूबंगामिनी होती हे! भिक्षुओ ! सम्यग्दष्टि (साथक ) की मिथ्याहष्टि नष्ट 


१-१. इस मंद का मूछ पाकिपाठ नाछन्दा-संस्करण में उपलब्ध नहीं इुआ |--स० 


श्य्धर . मज्झिमनिकाय 


[ 8. 2] ] सम्भवच्ति ते चंस्स .निज्जिण्णा होन्ति। सम्मांदिट्टिपच्चया 
क्षनेके कुसला धम्मा भावनापा रिपूरि गच्छन्ति । सम्मासडद्धूप्पस्स, भिक्‍खवे, 
मिच्छासड्ूप्पों निज्जिण्णो होति”'पे०*““सम्मावाचस्स, भिक्‍खवे, मिच्छा- 
वाचा निज्जिण्णा होति”सम्माकम्मन्तस्स, भिक्‍खवे, मिच्छाकम्मस्तो 
[॥२. 77 ] निज्जिण्णो होति**“सम्माआजीवस्स, भिक्‍्खवे, . मिच्छाआजीवो 
निज्जिण्णो होति“सम्मावायामस्स, भिक्‍खवे, मिच्छावायामों निज्जिण्णो 
होति**'सम्म्रांसतिस्स, भिक्‍खवे, मिंच्छासति निज्जिण्णा होति सम्मासमा- 
धिस्स, भिक्‍खवे, मिच्छासमाधि निज्जिण्णो होति*“सम्माञाणस्स, भिक्‍खवे, 
मिच्छाआणं त्िज्जिण्णं होतिसम्माविमुत्तस्स, भिक्‍खवे, मिच्छाविमुत्ति 
निज्जिण्णां होति । ये च मिच्छाविमुत्तिपच्चया अनेंक्रें पापकां अकुसला 
धम्मा सम्भवन्ति ते चस्स निज्जिण्णा होस्ति.। सम्माविमुत्तिपच्चया च 
अनेके कुसछा धम्मा,भावनापारिपूररि गच्छति । 

“इति खो, भिकखवे, वीसति कुसलपक्खा, वीसति अकुसलपक्खा-- 
महाचत्तारीसको धम्मपरियायो पवत्तितो अप्पटिवत्तियो समणेन वा ब्रह्मणेन 
वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्म॒ना वा केनचि वा छोकस्मि । 

८. “ यो हि कोचिं, भिक्‍खंवें; समणो वा ब्राह्मणो वा इमं महाचत्ता- 


( निजी ) हो जाती है ॥ और जो उस मिथ्यादृष्टि के कारण सम्मूत होने वाले 
अनेक अकुशल घर्म हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं । ( इसके विपरीत ) अनेक कुशल 
धर्म उस साघक की साधना को आगे बड़ाने में सहायक होते हैं। मिक्षुओ ! वहाँ 
( निरन्तर ) सम्यक्सझूल्प से मिथ्यासझ्ुल्प नष्ट हो जाता है"'*“सम्यग्वाक्‌ से सिथ्या- 
वाकू ( गलत धारणाएँ )**। सम्यकम से मिथ्याकर्म “”। सम्यगाजीव से मिथ्या- 
आजीव**"। सम्यरवयायाम से मिथ्याव्यायाम'*“'। सम्यक्स्मृति से मिथ्यास्मृति''"। 
सम्यक्समाधि से ( तीर्थिकों द्वारा निर्दिष्ट ) मिथ्यासमाधि' “| सम्यग्शान से मिथ्या- 
ज्ञान:“*। एवं सम्यग्विमुक्ति से मिथ्याविमुक्ति नष्ट हो जाती है। और उस मिथ्या- 
| विमुक्ति के कारण जो अनेक पापमय अकुशल घर्म उत्पन्न हुए हों वे भी नष्ट 
| _- हो जाते हैं। तथा इस सम्यग्विमुक्ति के कारण अनेक कुशछ घर्म उत्पन्न होकर 
उस साधक की भावना ( साधना ) की पूर्ति में सहायक बन जाते हैं । 

“पमिक्षुओ ! यों इन बीस कुशलपक्षीय और बीस अकुशल्पक्षीय--दोनों मिला 
कर चालीस धर्मों का बोधक यह महाचत्वारिंशत्क घंमंपर्याय ( सूत्र ) हंमने 
प्रवरतित ( उपदिष्ट ) किया है, जो कि लोक में किसी भी भ्रमण या ब्राह्मण द्वारा 
देवता, मार, या ब्रह्मा द्वारा अप्रतिवत््य ( न बदला*न मोड़ा जा सकने योग्य ) है। 
८. “मिक्षुओ ! जो कोई असण या. ब्राक्षण इस महाचत्वारिंशत्क घम्मपर्याय 


१७, महाचत्तारीसकसुत्त ११४३ 


रीसक॑ घम्मपरियायं गरहितब्बं पटिक्कोसितब्बं मज्जेय्य, तस्स दिट्वेब धम्से 
दंस सहधम्मिका वादानुवादा गारय्हं ठातं आगच्छन्ति--सम्मार्दिद्ि चे -भ्व 
गरह॒ति, ये च मिच्छादिद्वी समणब्राह्मणा ते भोतों पुज्जा, [ ४. 4 ] 
ते भोतो पासंसा; सम्मासद्भुप्पं चे भव॑ गरहति ये च मिच्छासद्भुप्पा [ 70.78] 
समणब्राह्मणां ते भोतों पुज्जा, ते भोतों पॉसंसा; सम्मावाचं से भव 
गरहति"पे० ““सम्माकम्मन्तं चे भव॑ गरहति*“'सम्माआजीवं थे भव 
गरह॒ति'' सम्मावायामं चे भवं गरह॒ति'''सम्मासरति चे भवं गरह॒ति'''सम्मा- 
समार्थि बे भवं गरहति"'सम्मातआारण चे भवं गरहति''सम्माविमुत्ति चे भव 
गरहति, ये च मिच्छाविमुत्ती समणन्राह्मणा ते'भोतो पुज्जा, ते भोतो पासंसा। 
यो कोचि, भिक्‍खवे, समणो वा ब्राह्मणो वा इमं महाचत्तारीसक॑ धम्म- 
परियाय॑ गरहितब्बं पटिक्को सितब्बं मज्जेय्य, तस्स दिद्वुव धम्मे इमे दस ! 
सहधम्मिका वादानुवादा गारण्हं ठानं आगच्छन्ति। ये पि ते, भिक्‍लवे, 
अहेसुं ओक्कला' वयभिज्ञा अहेतुवादा अकिरियवादा नत्थिकवादा ते पि 


को निन्‍दनीय ( गहंणीय ) या प्रतिक्रोश्य ( “जुरा-भला कहने योग्य ) समझेगा 
वह स्वयं इसी जन्म में इन दश धर्मानुसारी बातों से छोक में निन्‍दा का पात्र बन 
जायगा । कैसे ? ( १) यदि आप इन धर्मों में से सम्यग्हष्टि को निनदनीय 
समझते हैं तो आप के मिथ्यादष्टि ब्राह्मण द्वारा ही पूजनीय व प्रशंसनीय हो सकते 
हैं ( २) यदि आप सम्यक्सझूल्प को निन्‍्द्य समझते हैं जो मिथ्यासक्ुल्प वाले समण- 
ब्राह्मण हैं वही'। (३) यदि आप सम्यग्वाक्‌'"“सम्यक्कर्म”“सम्यगाजीव 
सम्यग्व्यायाम' ''सम्यस्मृति'''सम्यक्समाधि' सम्यग्शान'**( १० ) सम्यग्विमुक्ति को 
यद्दि आप निन्द समझते हैं तो ये जो मिथ्याविमुक्ति वात्ते भ्रमण ब्राक्षण हैं उन्हीं 
के लिए आप पृज्य व प्रशंसनीय हो सकते हैं । मिक्षुओ ! जो कोई भी श्रमण 
ज्राह्मण इस महाचत्वारिंशत्क धर्मपर्याय को निन्दष्य व अप्रश॒स्य [समझेगा वह इसी 
जन्म में इन उपयुक्त धर्मानुसारी दश धर्मों से ( च्युत होने के कारण ) स्वयं 
समाज में निन्दास्पद बनेगा। भिक्षुओं ! ( सचाई तो यह है कि आज से ) पूर्व में 
जो उत्कल ( चज्चल चित्त के कारण विकल्लेन्द्रिय ), नष्ट अभिज्ञा वाले, अहेतुवादी, 
अक्रियवादी, नास्तिकवादी हुए हैं वे भी इस महाचत्वारिंशत्क धम्मपर्याय को 
निन्‍्दनीय नहीं घोषित कर पाये | वह किस लिये ! वह इस लिये कि कहीं ( इस घर्म- 
पर्याय की निन्‍दा के कारण ) उनकी ही लोक में निन्दा न होने लगे, उनके प्रति 
१. आदरणीय ओराहुल जी ने यहाँ 'उक्कठ़ा' का अथे 'उत्कूठ लवासी” किया है। इसका मर्म 
विद्वान्‌ू लोग ही जाने ।>स० 


-श्श्डड मब्झिमनिकाय । 


[8. 22] महाचत्तारीसक धम्मपरियायं न गरहितब्बं न पटिक्कोसितब्बं 
मज्जेय्युं । त॑ किस्स हेंतु ? निन्‍्दा-ब्यारोस-उपारम्भभया” ति। 
९, इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासित॑ अभि- 


नम्दुं ति। 


ही समाज में रोष न फेल जाय या छोग उन्हें ही उपाल्म्म न देने लगें-“इस 


भय से ! 
९. भगवान्‌ ने यट् कहा । उन आघ्तमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ की इस देशना 


का अभिनन्दन किया ॥ 
महाचत्तारीसकसुत्त समाप्त ॥ 


कम ८. आनापानस्सतिसुत्तं 
१. पुब्बारासे भिक्‍्खून धम्मदेसतता 


१. एव से सुतं । एक समय भगवाँ सावत्थियं विहरति [ 7४. 42 | 
पुब्बारासे मिगारमातुपासादे सम्बहुलेहि अभिज्ञातेहि अभिज्ञातेहि थेरेहि 
सांवकेहि सद्धि--आयस्मता च सारिपुत्तेन आयस्मता च महामोग्गल्लानेन 
आयस्मता च महाकस्सपेन आयस्मता च महाकच्चायनेन आयस्मता च 
महांकोद्टितेन आयस्मता च महांकप्पिनित आयस्मता च महाचुन्देत आयस्मता 
जअनुरुद्धेन आयस्मता च रेवतेन आयस्मता च आनन्देन, अज्जेहि [ 8. 79 | 
ज अभिज्ञातेहि अभिज्ञातेहि थेरेहि सावक्रेहि सर्द्धि। 

तेन खो पन समयेन थेरा भिक्‍्खू नवे भिक्‍्खू ओवदन्ति अनुसासन्ति। 
अप्पेकच्चे थेरा भिक्‍खू दस पि भिक्‍्खू ओवदन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे थेरा 
भिवख्‌ वीसं पि भिक्‍्खू ओवदन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे थेरा भिक्‍सू तिस॑ 
पि भिक्‍्खू ओवदलन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे थेरा भिक्‍खू चत्तारीसं पि 
जिक्‍खू ओवदन्ति अनुसासन्ति | ते च नवा भिवलख्‌ थेरेहि भिव्खूहि ओवदिय- 
जाना अनुसासियमाना उ्हारं पुब्बेनांपरं विसेसं जानस्ति । 

२. तेन खो पत्त समयेन भगवा तदहुपोसथे पन्नरसे पवारणाय पुण्णाय 
बुष्णमाय रत्तिया भिक्‍्खुसड्डपरिवुतों अब्भोकासे निसिन्नों होति। अथ खो 


१८. आनापानस्मृतिसूत्र 

१. पूर्वाराम में भिक्षुओं को धर्मंदेशना 

१. ऐसा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्राबस्तीस्थित 
बूर्वाराम के मृगारमातृप्रासोंद में अनेक प्रसिद्ध मिक्षुओं सहित साधनाहेतु विराजमान 
जे। उन प्रसिद्ध मिक्ष ओं में कुछ के नाम ये ये--आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ 
महामौद्गल्यायन, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप, आयुष्मान्‌ महकप्पिन, आयुष्मान्‌ महाबुन्द, 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ रेवत और आयुष्मान्‌ आनन्द। यहाँ इन्हीं की तरह 
के अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थविर मिक्ष, भी अपने शआ्रावकों ( शिष्यों ) के साथ ये । 

उस समय स्थविर ( बुद्ध ) मिक्ष, नये ( तरुण ) मिक्ष ओं को उपदेश व 
अनुशासन करते रहते थे । कोई कोई स्थविर भिक्ष, दस-दस ( नये ) भिक्षओं को 
“कोई बीस मिक्षओं को"“'कोई तीस मिक्षओं को““'कोई चालीस भिक्षुओं को 
भी उपदेश व अनुशासन'“'करते ये | वे नये भिक्ष, यों उन स्थविर मिक्षओं से 
उपदेश-अनुशासन पाते हुए सरलता से विषय ( प्रकरण ) के आदि-अन्त को 
भी भाँति समझ लेते थे । 

२. उस सप्रय भगवान्‌ उपोसथ की पन्द्रहवीं तिथि प्रवारणा की पूर्णिमा ६ बौद्धों 
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भगवा तुण्हीभूतं तुण्हीभूत॑ भिक़्खुसद्धुं अनुविलोकेत्वा भिक्‍्खू ह | 
“आरद्वोस्मि, भिक्‍खवे, इमाय पटिपदाय; आरद्धचित्तोस्मि, भिकखवे, इमाय 
पटिपदाय । तस्मातिह, भिक्खवे, भिय्यो सोमत्ताय विरियं आरभथ अप्पत्तस्स 
[ ५. 43 ] पत्तिया, अंनधिगतस्स अधिग़रमाय, अश्वच्छिकतस्स संच्छिकिरि- 
[8., 23 ]याय। इधेवाहं सावत्थियं कोमुर्दि चातुमासिनि आगमेस्सामी” ति। 

अस्सोसूं खो जानपदा भिक्‍्खू--“भगवा किर तत्थेव सावत्थिय॑ कोर्मुदि 
चातु्मांसिनि आगमेस्सती'” ति। ते जानपदा भिक्‍खू साँवत्यियं ओसरन्ति 
भगवन्त दस्सनाय। ते च खो थेरा भिक्‍्खू भिव्यो सोमत्ताय नवे भिक्‍खू 
ओवदन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे थेरा भिक्‍खू दस पि भिक्‍खू ओवदन्ति 
अनुसासन्ति, अध्पेकच्चे थेरा भिवखू वीसं पि भिक्‍खू ओवदन्ति अनुसासन्ति, 
अप्पेकच्चे थेरा भिक्‍खू तिसं पि भिक्‍खू ओवदन्ति अनुसासन्ति, अप्पेकच्चे 
थेरा भिक्‍यू चत्तारीसं पि भिक्‍खू ओवदन्ति अनुसासन्ति | ते च नवा भिकखू 
थेरेहि भिक्खूहि ओवदियमाना अनुसासियमाना उब्हार॑ पुब्बेतापरं विसेस 
[ 7२. 80 ] जानन्ति । 

३, तेन खो पत्र समयेन भगवां तदहुपोसथे पन्नरसे कोमुदिया चातु- 


के चातुर्मास्य ब्रत का समापनदिवस ) की- चाँदनी रात में भिक्ष सच्छः से घिरे हुए, 
खुले आकाश के नीचे, विराजमान थे | तब भगवान्‌ ने चुपचाप शान्‍्त बैठे अपने 
भिक्षुसद्ध को देख देख कर ( प्रसन्न होते हुए.) मिक्षुओं को सम्बोधित किया-- 
“प्रिक्न ओ ! मैने इस ( आय॑ अश्शाज्लिक ) मार्ग ( प्रतिपद्‌ ) की साधनाहेतु उद्योग 
किया है। इस मार्ग के छिये मैं उद्योगयुक्त चित्तवाला रहा हू | इसलिये, मिक्षुओ ! 
( तुम भी ) सन्त॒ुष्ट (सौमत ) हो, अप्राप्त की प्राप्ति अनधिगत की अधिगति तथा 
असाक्षात्कृत के साक्षात्कार हेतु और अधिक उद्योग करो। भिक्षुओ ! मैं इस 
चातुर्मास्य ब्रत की समाप्ति वाली चाँदनीयुक्त पूर्णिमा तक यहाँ भ्रावस्ती में ही 
समय बिताऊंगा ।” 

उक्त जनपद में रह कर आराधना करने वाले भिक्षुओं ने जब भगवान्‌ का यह 
निर्णय सुना तो वे बहुत प्रसन्‍न हुए कि भगवान्‌ यह चातुर्मास्य ब्रत का समापन- 
दिवस ( पूर्णिमा ) यहाँ भ्रावस्ती में ही बितायेंगे ।' यों जनपदवासी भिक्षु भगवान्‌ के 
दर्शन के लिये श्रावस्ती में पहुँचने छगे | तब वे स्थविर मिक्षु नव मिक्षुओं को, और 
भी अधिक सन्हुष्ट हो, उपदेश व धर्मानुशासन करने लगे । कोई कोई स्थविर दस 
नये मिक्षओं को भी““'कोई बीस““कोई तीस*“““कोई चालीस नये मिक्षुओं को 
भी"**आदि-अन्त मली भाँति समझ लेते थे । 

३. किसी समथ उस उपोसथ की पूर्णिमा वाली चाँदनी रात में भगवान्‌ खुले 


जज 
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मासिनिया परुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया भिक्‍वृसद्भधपरिवृतों अब्भोकासे 
निश्चिन्ो होति। अथ खो भगवा तुण्हीभूत तुण्हीभूत' भिक्‍्खूसड्डं अनुविलो- 
केत्वा भिकख आमन्तेसि--“अपलापायं, - भिकखवे, परिसाँ; निष्पलापाँय॑, 
भिक्‍खवे, परिसां; सुद्धा सारे पतिट्टिता। तथारूपो अय॑, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु- 
सचद्धो; तथारूपा अयं, भिक्‍खवे, परिसा यथारूपा परिसा आहुनेय्या पाहुनेय्या 
दविखिणेय्या अठ्जलिकरणीया अनुत्तरं पुञ्ञक्खेत्त लोकस्स। तथारूपों अयं, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खुसच्धो; तथारूपा अय॑ भिक्‍्खवे; परिसां यथारूपाय परिसाय 
अप्प॑ दिन्नं बहु होति, बहु दिच्च॑ं बहुतरं । तथारूपो अयं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु- 
सक्कगे; तथारूपा अयं, भिक्‍खवे, परिसा यथारूपा परिसा दुल्लभा दस्सनाय 
लोकस्स । तथारूपों अयं, भिक्‍खवे; भिक्‍खुसज्भो; तर्थारूपाँ अय॑, भिक्‍्खवे, 
परिसा यथारूपं परिसं अलं योजनगणनानि दस्सनाय गन्तुं पुटोसेना पि । 

४. “सन्ति, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ इमस्मि भिक्‍्खुसद्धे अरहन्तो खीणासवा 
बुसितवस्तो कतकरणीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्‍्खीणभव- 
संयोजना सम्मदज्ञाविमुत्ता--एवरूपा पि, भिक्‍खवे, सन्ति [ 8. 24 ] 
भिक्‍थू इ्मास्म भिक्‍्खुसद्धे । सन्ति, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू इसम्स्मि भिक्‍खुसड्धे 
_ पंञ!ुचन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिका [ ५. 44 ] 


आकाश के नीचे मिक्षुसद्ध से घिरे बैठे थे । उस समय उन्होंने मिक्षुसक्ध को चुपचाप 
शान्त बैठे देख कर भिक्षुओं को सम्बोधित किया--“मिक्षुओ ! आप लछोगों की यह 
मण्डली (परिषद्‌) बहुत शान्त (विना कोई बातचीत करते हुए) बैठी है, कुछ भी 
कोलाहल नहीं हो रहा है | तुम्हारी यह मण्डली शुद्ध है, सार में प्रतिष्ठित (तरव- 
चिन्तन में छगी हुई ) दे | मिक्ष ओ ! सन्तों की ऐसी ही मण्डली होती है जो समाज 
में आह्वानीय, प्राह्माणीय ( अतिथितत्कारदेतु बुलाने योग्य ) दाक्षिणेय ( दान देने 
योग्य ) अज्जलिकरणीय ( हाथ जोड़ने योग्य ) ससार में लोकोत्तर पुण्य (के 
बीजवपन ) के लिये क्षेत्रमूत है । भिक्षुओ ! ठुम लोगों का यह सच्च, यह मण्डली, 
वैसी ही है जहाँ थोड़ा भी दिया हुआ अधिक महत्त्वशाली होता है; बहुत दिया तो 
बहुत फलदायी होगा ही ! मिक्ष ओ ! तुम छोगों की यह मण्डली वैसी ही है जैसी कि 
लोक में दिखायी देना दुर्लम मानी गयी है | मिश्चओ ! तुम छोगों की यह मण्डली 
वैसी ही है जिसके दर्शन की उत्सुकता में लोग कोसों दूर से भी पाथेय ( मार्ग का 
भोजन ) की पोटली साथ में लेकर विष्न-वाघा की परवाह किये विना चल देते हैं। 
४. “मिक्षुओ ! इस भिक्षुत्कक्ञ में ऐवे भो भिश्लु हैं जो अपना ब्रह्मचर्यवासत 
यूर्ण कर चुके हैं, कृतकृत्य एवं भारमुक्त हो चुके हैं, निर्वाण तक पहुँच चुके हैं, 
भवबन्धन से मुक्त हो सम्यग्शान के सद्रे विमुक्त हो चुके हैं ।*"'ऐसे भी मिश्ष हैं 


के 3656८ / ॥ 
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बत्थ परिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका--एवरूपां पि, भिक्‍खबे, 
सल्ति भिक्‍ख्‌ इमस्मि भिक्‍खुसज्धे । सच्ति, भिक्‍खवे, भिक्‍खू इमस्मि भिक्‍खु- 
[९. 8] सच्डे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्तां सकदामा- 
मिनो सकिदेव इमं लोक आगगसन्‍्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति--एवरूपा पि, 
भिक्‍खवे, सन्ति भिक्‍खू इमस्मि भिक्‍खुसद्धे। सन्ति, भिक्‍खवें, भिक्‍लू 
चर्मास्म भिक्‍्खुसद्धे तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपात्न- 
घम्मा नियता सम्बोधिपरायना-एवरूपा पि, भिक्‍खवे, सन्ति भिक्खू 
इमस्मि भिक्‍्खुसज्े । 

“सन्ति, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू इमस्मि भिक्‍्खुसद्ड चतुन्न॑ सतिपद्ठानानं 
भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरस्ति--एवरूपा पि, भिक्‍खवे, सन्ति भिकक्‍खू 
इर्मास्म भिक्‍्खुसद्धे । सच्ति, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू इमस्मि भिकक्‍्खुसच्धे चतुन्नं 
सम्मप्पघानानं भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति”'पे०'चतुन्नं इद्धिपादान'** 
ब्‌ठ्चस्न॑ इन्द्रियानं“पठ्चस्न॑ बलान॑ंसत्तन्‍्त॑ बोज्झज्ानं“*“अरियस्स 
अट्ठुज्भिकस्स मग्गस्स भाँवनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति--एवरूपा थि, 
भिक्‍खवे, सन्ति सिक्‍खू इमस्मि भिक्‍खुसद्धे। सन्ति, भिक्‍खवे, भिन्खू 
इमस्मि भिक्‍खुसद्धे मेत्ताभावनानु योगमनुयुत्ता विहरन्ति”'करुणाभावनानु- 
[72. 82 ] योगमनुयुत्ता विहरन्ति'“मुदिताभावनानुयोगमनुयत्ता विह- 
रन्ति““उपेक्खाभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति**“असुभ भावनानुयोगमनुयुत्षा 
बिहरन्ति “*अनिच्चसउज्ञाभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति--एवरूपा बि, 
भिक्‍खवें, सन्ति भिक्‍खू इमस्मि भिक्‍्खुसज्धे। सन्ति, भिक्‍खवे, भिकक्‍खू 
इमस्मि भिक्‍्खसज्छे आनापानस्सतिभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति । 


लो पाँच अवरभागीय संयोजनों के क्षय से औपपातिक ( अयोनिज ) देव होकर 
बहीं निर्वाण प्रासत करने वाले पुनः उस छोक से इस लोक में न आने वाल्ले 
( अनागामी ) हैं ।**'ऐसे मिक्षु भी हैं जो तीन संयोजनों के क्षय के कारण राग-द्वेष- 
मोह के निर्बल हो जाने के कारण सकृदागामी हो एक ( अन्तिम ) बार इस छोक 
में आकर अपने दुश्ख का क्षय करने वाले हैं । ऐसे भी मिक्षु हैं जो दीन संयोजनों 
के क्षय से खोतआपन्न हो मार्ग से च्युत न होने वाले, नियत ( निश्चित चर्या 
बिताने वाले ), परम ज्ञान के लिये प्रयत्नशील ( संम्बोधिपरायण ) हैं ।**'जो चार 
सम्यक्प्रधानों की भावना में रत हैं“““चार ऋद्धिपादों"“चार इन्द्रियों'*'पाँच 
बर्लो"*'सात बोध्यज्ञों आय अष्टाज्ञिक मार्ग''मैत्रीमावना'““करुणाभावना'' मुदिता 
भावना'''उपेक्षामाबना“**अशुभमाव ना“ अनित्यसंज्ञा” आनापानस्म्ृति (प्राणायाम) 
बाघना की ग्राप्ति में तत्पर हैं। 


न ८, आनापानस्सतिसुत्त १२४६ 


२. आ्रानापानस्सति सतिपट्टा ने परिपुरेति 

५, “आनापॉनस्सति, भिक्‍्खवे, भाविता बहुलीकता महप्फला होब्ि 
महानिसंसा । आनापानस्सति, भिक्‍खवे, भाविता बहुलीकता चत्तारो सति- 
पट्टाने परिपूरेति । चत्तारो सतिपट्ठाना भावितां बहुलीकता सत्त बोज्लज़ें 
परिपूरेन्ति । सत्त बोज्झज़ा भावितां बहुलीकता विज्जाविमुरत्ति परिपूरेन्ति। 

“कर्थं भाविता च, भिक्‍्खवे, आनापातस्सति कथं बहुली- [ '. !45 ] 
कता महप्फला होति महानिसंसा ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अरज्ञगतो 
गा रुक्खमूलगतो वा सुञ्ञागारगतो वा निसीदरति पल्‍लब्ूं आभुजित्वा उजुं 
कार्य पणिधाय परिसमुखं सरति उपद्गपेत्वां। सो सतोव [ 8. 25 
अस्ससति सतो व पस्ससति । 

“दीघं वा अस्ससन्‍्तो 'दीघं अस्ससामी” ति पजानाति, दीघं वा पस्स- 
स्रन्‍्तो 'दीघं पस्ससामी”' ति पजानाति; रस्सं वां अस्ससन्‍्तो “रस्सं अस्प्न- 
सामी” ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्‍्तो “रस्सं पस्ससामी” ति पजानाकह्नि; 
'सब्बकायपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी! ति सिक्‍्खति, “सब्बकायपटिसंवेदी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; “पस्सम्भयं कायसद्भारं अस्ससिस्समी' ह्नि 
स्रिक्ख॒ति, 'पस्सम्भयं कायसद्भारं पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति । 


२. आनापानस्मृति द्वारा स्मृतिप्रस्थानों की पूर्णता 

५, “मिक्षुओ ! इस आनापानस्मृति की भावना, अधिकता से किये जाने पर, 
अधिक फलदायक होती है | चारों स्मृतिप्रस्थान भी मावित किये जाने पर सात- 
बोध्यज्ञों को पूर्ण करते हैं। ओर ये सात बोध्यज्ञ सम्बक्तया भावित होने पर विद्या 
भौर विमुक्ति को पूर्ण करते हैं । 

“भिक्षुओ ! केसे इस आनापानस्मृति की भावना अधिकता से किये जाने पर 
यह अधिक फलदात्री होती हे ? यहाँ, मिक्षुओ ! कोई भिक्ष किसी जंगल में या किसी 
वृक्ष के नीचे या किसी एकान्त शस्यागार में. आसन ( पल्‍्लकझ्ल*पर्यक् ) लगाकर 
शरीर को सीधा:हल्का कर, स्मृति को सन्मुख ( उपस्थित ) रख कर बैठे | वह स्मरण 
करता हुआ आश्वास ( श्वास ) लेता है और स्मरण करता हुआ ही प्रश्वास 
( श्वास छोड़ना ) करता है | 

“वह दीघ॑ श्वास लेता. हुआ “मैं दीर्घ श्वास .ले रहा हूँ--ऐसा जानता है; 
दीघे श्वास छोड़ता हुआ 'मैं दीघं श्वास छोड़ रद्दा हूँ--ऐसा जानता है । वह छोटा 
श्वास लेता हुआ 'छोटा श्वास ले रद्दा हूँ--ऐसा जानता है; छोटा श्वास छोड़ता 
हुआ 'छोटा श्वास छोड़ रहा हूँः--ऐसा जानता है । वह्द 'समग्र काया की' स्थिति 
को अनुभव करते हुए श्वास लूंगाः--ऐसा सीखता है“““श्वास छोड़ूंगा-णऐसाः 
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« “वीतिपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, पीतिपटिसंवेदी पस्स- 
सिस्सामी” ति सिक्‍्खति; 'सुखपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी! ति सिक्‍खत्ति, 
[ ४. 83 ] 'सुखपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “चित्तसब्धार- 
पटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति, “चित्तसल्भारपटिसंवेदी पस्स- 
सिस्सामी” ति सिक्‍्खति; पस्सम्भयं॑ चित्तसब्धार अस्ससिस्सामी' ति 
सिक्‍्खति, 'पस्सम्भयं चित्तस्भार पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति । 

“ 'चित्तपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍खति, चित्तपटिसंवे दी 
पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति; “अभिष्पमोदयं चित्त अस्ससिस्सामी' ति 
सिक्‍्खति, “अभिष्पमोदयं चित्त पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍खति; 'समादहं चित्त 
अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति, 'समादहं चित्त पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति; 
“विमोचयं चित्त अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति, 'विमोचयं चित्त पस्ससि- 
स्सामी? ति सिक्‍्खति । 

« अनिच्चानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति, अनिच्चानुपस्सी 
पध्ससिस्सामी' ति सिक्खति; “विरागानुपस्सी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति, 
पविरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “निरोघानुपस्सी अस्ससि- 
स्सामी' ति सिक्‍्खति, “निरोधानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍खति; 'पढि- 
निस्सग्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी ति सिक्‍्खति, “पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्स* 
[ ४. 46 ] सिस्सामी” ति सिक्‍्खति । एवं भाविता खो, भिक्खवे, आतना- 
'पानस्सति एवं बहुलीकता महप्फला होति महानिसंसा ।* 
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सोखता है । वह 'कायिक संस्कारों ( क्रियाओं ) को रोकते हुए श्वास छूंगा-णेसा 


सीखता है श्वास छोडंगा--ऐेसा सीखता है । 

“बह “प्रीति का अनुभव ( प्रतिसंवेदन ) करते हुए. श्वास लुंगा/'" श्वास 
छोड़ गा--ऐसा सीखता है । सुख का अनुभव करते हुए. श्वास" प्रश्वास छोडूगा- 
ऐसा सीखता है। वह “चित्तसंस्कारों का अनुभव करते हुए श्वास” प्रश्वास 
छोड़ गा' ऐसा सीखता है । चित्तसंस्कारों को रोकते हुए श्वास प्रश्वास छोड गा 
ऐसा सीखता है । 

“चित्त को अनुभव करते हुए**”। चित्त को प्रमुदित करते हुए.”“।'* “चित्त को 
समाहित करते हुए'। चित्त को विमुक्त करते हुए श्वास छोड़ गा-ऐसा 
'सीखता है । : 

“सभी पदार्थों की अनित्यता का ध्यान रखते हुए”“। विराग का ध्यान रखते 
हुए**। निरोध का ध्यान रखते हुए” प्रतिनिसर्ग ( त्याग ) का ध्यान रखते हुए. 
आवास प्रश्वास छोडूंगा-ऐसा सीखता है। मभिक्षुओ ! यों यह आनापानस्मृति 


+-“++ 


१८. आनापानस्सतिसुत्त १२५१ 


६. “'कथं भाविता च, भिक्‍्खवे, अनापानस्सति कथं बहुली- [ 8. 26 ] 
कता चत्तारो सतिपट्ठाने परिपूरेति ? यस्मि समये, भिक्‍खवे, भिक्‍्ख दीघं 
वा अंस्ससन्‍्तों 'दीघं अस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्‍्तो “दीघं 
पस्ससामी” ति पजानाति; रस्सं वा अस्ससन्‍्तो “रस्सं अस्ससामी' 
पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्‍्तो “रस्सं पस्ससामी” ति पंजानाति; 'सब्बकाय- 
पंटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति, 'सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी” 
ति सिक्‍्खति; पस्सम्भयं कायसड्डारं अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति, 'पस्स- 
स्भयं कायसल्डारं पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति; काये कायानुपस्सी, भिक्‍खवे, 
तस्मि समये भिक्‍्खु विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा विनेय्य लोके 
अभिज्झादोमनस्सं । कायेसु कायञ्ञ तराहूं, भिक्‍खवे, एवं वदामि यदिदं-- 
अस्सासपस्सासा । तस्मातिह, भिक्‍्खवे, काये कायानुपस्सी तस्मि समये भिक्‍खु 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य छोके अभिज्ञादोमनस्सं । (१) 

“यस्मि समये, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु 'पीतिपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी” [7९. 84 | 
ति सिक्‍्खति, 'पीतिपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति; “सुखपटिसंवेदी 
अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति, 'सुखपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; 
(चित्तसंल्डा रपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति, 'चित्तसद्भारपटिसंवेदी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; 'पस्सम्भय चित्तसद्धारं अस्ससिस्सामी' ति 


आधिक्येन भावित किये जाने पर, अत्यधिक फलदात्री एवं अतीव माहात्म्यसम्पन्न 
होती है । 

६. ““मिक्षुओ ! कैसे यह आनापानस्मृति, अधिकता से भावित की जाने पर, चारों 
स्मृतिप्रस्थानों को परिपूर्ण करती है ! मिक्षुओं ! जिस समय कोई मिक्षु लम्बे श्वास 
लेता हुआ “रम्बा श्वास लेता हूँ---ऐसा जानता है; लम्बा श्वास छोड़ता हुआ “लम्बा 
श्वास छोड़ रह्दा हू “ऐसा जानता हे, छोटा श्वास*"'छोटा प्रश्वास**'काया की 
समग्र स्थिति को अनुभव करते हुए” कायिक संस्कारों को रोकते हुए श्वास"“'छोड़ गा 
ऐसा सीखता है; मिक्ष॒ ओ ! उस समय वह मिक्ष लोक में अभिष्या ( लोक ) और 
दोर्भनस्थ को हटाकर स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक स्मृतिमान्‌ हो, काया में कायानुपश्यना- 
पूर्वक ( काया को काया के रूप में ही देखता हुआ ) साधना करता है। भिक्षुओ ! 
इस आश्वास-प्रश्वास क्रिया को मैं काया में दूसरी काया मानता हूँ; इसलिये, मिक्षुओ ! 
मिक्ष, उस समय कायानुपञ्नयी होकर छोक में अभिध्या'* “साधना करता है | (१) 

“'मिक्षुओ ! जिस समय कोई भिक्षु प्रीति का अनुभव करते हुए. सुख का अनु- 
भव करते हुए”“'चित्त के संस्कारों ( क्रियाओं ) का अनुभव करते हुए” चित्त 
संस्कारों को रोकते हुए''*। उस समय, मिक्षुओ ! वह छोक में अमिध्या-दौरम॑नस्य को- 
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सिक्खति, 'पस्सम्भय॑ चित्तसद्धारं पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति; वेदनासु 
वेदनानुपस्सी, भिक्‍खते तस्मि समये भिक्‍्खु विद्वरति आतापी सम्पजाबों 
सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं | वेदनासु वेदनज्ञ्ञतराहं, भिकखवे, 
एवं वदामि यदिदं--अस्सासपस्सासानं साधुक मनसिकारं। तस्मांतिह, 
भिक्‍्खवे, वेदनासु गेंदनानुपस्सी तस्मि समये भिक्‍ख्‌ विहरति आतापी 
सम्पजानों सतिमा विनेय्य छोके अभिज्ञांदोमनस्सं । (२) 

“बरस्मि समये, भिक्‍खवें, भिवख 'चित्तपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति 
लिक्खति, “चित्तपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; “अभिष्पमोदय 
[ ५. 47 ] चित्त अस्सस्रिस्सामी' ति सिक्‍्खति, “अभिष्पमोदय चित्त 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति; 'समादहं चित्त अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति, 
“समाँदहं चित्त पस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति; 'विमोचयं चित्त अस्ससि- 
[8. !27 ] स्सामी” ति सिक्‍्खति, “विभोचयं चित्त पस्ससिस्सामी' ति 
सिक्‍्खति; चित्त चित्तानुपस्सी, भिक्‍खवे, तस्मि समये भिक्‍खु विहरति 
जातापी सम्पजानों सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं। नॉहं, भिक्‍्खगे, 
मुद्ठस्सतिस्स असम्पजानेस्स आनांपानस्सतिं वदामि। तस्मातिह, भिक्‍खगे, 
चित्त चित्तानुपस्सी तस्मि समये भिक्‍्खु विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा 
बिनेय्य छोके अभिज्ञादोमनस्सं । ( २ ) । 

“यस्मिं समये, भिक्खके, भिकखू “अनिच्चानुपस्सी अस्ससिस्सामी' लि 
सिक्‍्खति, “अनिज्चानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्ख॒ति; “विरागानुपस्सी 


इटाकर स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक स्मृतिमान्‌ हो, वेदनाओं में वेदनानुपश्यी होकर साधना 
करता है| मिक्षुओ ! आश्वास-प्रश्वास को इस तरह भलीभाँति मन में करने को 
मैं बेदनाओं में एक वेदना कहता हूँ | इसलिये, भिक्षुओ ! भिक्षु वेदनानुपश्यना* 
बूंक साधना करता है ॥ ( २) 

“जिस समय भिक्षुओ ! कोई भिक्षु चित्त को अनुभव करते हुए'”चित्त को 
प्रमुदित करते हुए.” चित्त को समाह्वित करते हुए''चित्त को विमुत्त करते हुए'“' 
चित्त में चित्तानुश्यना करता हुआ साधना करता है उस समय वह मिक्षु लोक में 
अभिध्या-दौर्मनस्य को हटाकर स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक स्मृतिमान्‌ हों साधना करता है। 
मिश्लुंओ ! मैं नष्टस्मृति साधक के लिये इस आनापानस्मृति की साधना का कोई 
महत्व नहीं समझता। इसलिये, भिश्ुओ !. मिक्षु चित्त में चित्तानुपश्यनापूर्वक 
जाजना करता है । ( ३ ) 


“जिस समय, भिश्षुओ ! कोई भिक्ष अनित्य पदार्थों में अनित्यता का ध्यान: 


रक्षत्रे हुए”“'बिराग का'''निरोभ का*“'प्रतिनिस्रग का ध्यान,करते बुए'“”। उद्च 


..  >बइु>उप- - >न््ज्ज्ल््् ज््ल्ण्न्नन्न्य्ल्ल्कधज किट 
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अस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति, “विरागानुपस्सी पस्स सिस्सामी” ति सिक्खति, 
“निरोधानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति, “निरोधानुपस्सी पस्ससि- 
स्सामी” ति सिक्खति; “पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी” ति सिक्‍्खति, 
“बटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्ससिस्सामी” ति सिक्खति; धम्मेसु घम्मानुपस्सी, 
भिक्‍खये, तस्मि समये भिक्‍खू विहरति आतापी सम्पजानो सत्तिमा विनेय्य 
लोके अभिज्ञादोमनस्सं। सो य॑ं त॑ अभिज्ञञादोमनस्सानं पहान॑ तं पठ्ञाय 
दिस्‍्वा साधुक अज्युपेक्खिता होति । तस्मातिह, भिक्‍खगे, धम्मेसु [ 7९, 85 ] 
जम्मानुपस्सी तस्मि समये भिक्खु विहरति आतापी सम्पजानो सतिमाँ 
विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं । 

“एवं भाविता खो, भिक्खगे, अनापानस्सति एवं बहुलीकता चत्तारो 
सत्तिपट्टाने परिपूरेति । 


३. सतिपट्ठाना बोज्झज्े परिपुरेन्ति 
७. “क्थं भाविता च, भिक्‍्खथे, चत्तारो सतिपट्वांना कर्थ बहुलीकता 
सत्त बोज्ञज़े परिपुरेन्ति ? यस्मि समये, भिक्‍्खने, भिक्‍ख्‌ काये कायानु- 
अस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य छोके अभिज्ञञादोमनस्सं, 
उपट्टितास्स तस्मि समये सति होति असम्परुद्ठा । यस्मि समये, भि क्‍्खे, 
भिक्‍्खुनो उपद्विता सति होति असम्पुद्ठा, सतिसम्बोज्ञज्भो [ )५. 48 तु 
तस्मि समये भिक्‍्खुनो ऑरडो होति। सततिसम्बोज्झज्भं तस्मि समये भिक्‍्खू 


समय, निक्षुओं ! वह भिक्षु धर्मों में घर्मानुपश्यना करता हुआ लोक में अभिध्या, - 
दोमनस्य को हटा कर*““साधना करता है | इस तरह वह इन अभिष्या-दौमंनस्य के 
अह्याण को प्रज्ञा से भडीभाँति समझकर उनके प्रति अच्छी तरह उपेक्षा करता है । 
अतः, भिक्षुओं ! धर्मों में घर्मानुपश्यी होकर साधना करने वाला भिक्ष छोक में” 
साधना करता है | (४ ) 

“भिक्षुओ ! यों यह इस मिक्षु द्वारा भावित की गयी, बढायी गयी आनापान- 
स्मृति उसके चारों स्मृतिप्रस्थानों को परिपूर्ण करती है । 

३. स्मृतिप्रस्थान बोध्यज्धों को परिपूर्ण करते हैं ? 

७. “मिक्षुओ ! कैसे ये चारों स्मृतिप्रस्थान किसी भिक्षु द्वारा भावित एवं 
जहुलीकृत होने पर सात बोध्यज्ञों को परिपूर्ण करते हैं? (१) जिस समय, 
भिक्षुमो ! कोई मिक्षु लोकविषयक अभिध्या दौम॑नस्थ को स्वचित्त से हटाकर 
स्मृतिसम्प्जन्यपूर्वक स्मृतिमान्‌ हो साथना करता है; उस समय इसकी स्मृति--अस- 
उद्युष्ट स्मृति--उपस्थित रहती है। लिख समय, मिश्ुभो ! उस भिश्च्‌ को स्मृति 
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भागेति, सतिसम्बोज्ञझज्भरो तर्मि समये भिवखुनो भावनापारिपूरि 
गच्छति | (१ ) ः 


“सो तथासतों विहरन्तो तं घम्म॑ पठऊजाय पविचिनति पविचयति परि- 
वीम॑सं आपज्जति । यस्मि समये, भिक्‍खगे, भिक्‍्खु तथासतों विहरन्तो त॑ 
[ 8, 28 ] धम्मं प!्जाय पविचिनति पविचयति परिवीमंसं आपज्जति, 
धम्मविचयरसम्बोज्झज़ो तस्मि समये भिक्‍्खुनोआरड्धों होति, धम्मविचय- 
सम्बोज्झज़ं तस्मि समये भिक्‍खु भावेति, धम्मविचयसस्बोज्झज्धों तस्मि 
समये भिक्खुनों भावनापारिपूररि गच्छति । ( २ ) 


“तस्स त॑ धम्मं पञ्ञाय पविचिनतों पविचयतो परिवीमंसं आपज्जतो 
आरद्ं होति विरियं असल्लीनं । यस्मिं समये, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो त॑ं धम्मं 
पञ्ञाय पविचिनतों पविचयतो परिवीमंसं आपज्जतो आरद्धं होति विरिय॑ 
असल्लीनं, विरियसम्बोज्झज्भो तस्मिं समये भिक्‍्खुनो आरड्वो होति, 
विरियसम्बोज्झज्रं तस्मिं समये भिक्‍ख भावेति, विरियसम्बोज्झड्भी तस्मि 
भिक्‍्खुनो भावनापारिपूरिं गच्छति । ( ३ ) 

“आरदब्धविरियस्स उप्पज्जति पीति निरामिसा | यस्मिं समये, भिक्‍्खवे, 
[7.86 ] भिक्‍खुनों आरड्वविरियस्स उपज्जति पीति तिरामिसा, 


पीतिसम्बोज्ञज़ो तस्मि समये भिक्‍्खुनो आरदो होति, पीतिसम्बोज्झडः 
तस्मि समये भिक्‍्ख भावेति, पीतिसम्बोज्झड्धों तस्मिं समये भिक्‍्खनों 
भावनापारिपूरिं गच्छति ( ४ ) 


उपस्थित रहती है। उस समय वह भिक्षु स्मृतिसम्बोध्यज्ञ में लीन रहता है, उसकी 
भावना करता है। यों, भावना द्वारा उसका वह स्मृतिसम्बोध्यज्ञ परिपूर्ण होता है | 
(२) वह वहाँ-वहाँ विहार करता हुआ, उस धर्म की प्रज्ञा से विवेचना 
( छानबीन ) करता हुआ धघमंविचयसम्बोध्यज्ञ में लीन रहता है, उसकी भावना 
करता है। उस भांवना द्वारा उसका धर्मविचयसम्बोध्यज्ञ परिपूर्ण होता हे । 
(३) उस धर्म की प्रज्ञा से विवेचना, मीमांसा क ग्ते-करते उस मिक्षु द्वारा तदर्थ 
उद्योग ( बीय ) आरम्म किया जाता रहता है । अतः उस समय वह मिक्षु 
वीय॑सम्बोध्यज्ञ की भावना करता हुआ नाना जाता हैं। उस. समय उस्त भावना 
द्वारा उस मिक्ष्‌, का वीर्यसम्बोध्यज्ञ परिपूर्ण होता हे। (४) उस आरब्धवीय 
( उद्योगी ) साधक को निरामिष प्रीति उत्पन्न होती है; क्योंकि उस समय वह 
भिक्ष, साधक प्रीतिसम्बोध्यज्ञ प्रारम्भ किये रहता है। और उसकी भावना करता 
है ।“उस समय उस मिक्षु का भावना द्वारा प्रीतिसम्बोध्यज्ञ परिपूर्ण होने लगता है + 


ह » आनापानस्सतिसुत्त १२५४५ 


“पीतिमनस्स कायो पि पस्सम्भ ति, चित्त पि पस्सम्भति । यस्मि समय, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खनों पीतिमनस्स कायो पि पस्सम्भति, चित्त पि पस्सम्भति 
पस्सद्धिसम्बोज्झज़ो तस्मिं समये भिक्‍्खुनो आरडो होति, पस्सद्धिसम्बो 
ज्ञज़ं तस्मिं समये भिक्‍खु भावेति, पस्सद्धिसम्बोज्झड्भी तस्मिं संमये 
भिक्‍्खनो भावनापारिपूरिं गच्छति | (५) 

“पस्सद्धकायस्स सुखिनो चित्तं समाधियति | यस्मिं समये, भिक्‍खवे 
भिव्खुनो पस्सद्धकायर्स सुखिनों चित्त समाधियति, समाधिसम्बोज्झज्धो 
तस्मिं समये भिकखुनो आरद्वो होति, समाधिसम्बोज्झज्भं तस्मिं समये 
भिक्‍खु भावेति, समाधिसम्बोज्झज्ो तस्मि समये भिक्‍खुनों [ ऐप. 49 ] 
भावनापारिपूरिं गच्छति । ( ६ 

“सो तथासमाहितं चित्त साधुक॑ अज्ञुपेक्खिता होति | यस्मि समये 
झिक्‍्खवे, भिकक्‍ख्‌ तथासमाहितं साधुक॑ अज्ञुपेक्खिता होति, उपेक्खा 
सम्बोज्झज़ो तस्मि समये भिवखुनों आरद्धों होति, उपेक्खासम्बोज्झजू: 
तब्मि समये भिवखु भावेति, उपेक्खासम्बोज्झज्रोे तस्मि समये भिक्‍खनो 
भावतापारिपुरि गच्छति । (७) 

८. “यस्मि समये, भिक्‍खवे, भिक्‍ख वेदनासु'पे०'“'चित्ते [ 8. 29 | 

पे०**“धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा विनेय्य 
लोके अभिज्ञादोमनस्सं, उपद्वितांस्स तस्मि समये सति होति असम्मुद्दा । 
यस्मि समये, भिक्‍खवे, भिवखुनो उपंद्विता सति होति असम्मुट्ठा, सति- 
सम्बोज्झज्ो तस्मि समये भिक्‍्खुनो आरडो होति, सतिसम्बोज्झज्रं तस्मि 
समये भिक्‍ख भावेति, सतिसम्बोज्ञज़ो तस्मि समये भिक्‍्खुनों भावना: 
पारिपूररि गच्छति । 

सो तथांसतो विहरन्तो त॑ धम्म॑ पञ्जाय पविचिनति पविचयति 
परिवीमंसं आपज्जति । यस्मि समये, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु. तथासतों विहरम्तो 


(५४ ) उस प्रीतिमान्‌ साधक भिक्षु के काया व चित्त भी प्रश्नब्ध ( शान्त ) हो 
जाते हैं'**पूर्ववत्‌ " प्रश्रव्धिसम्बोध्यज्ञ पूर्ण होने लगता है। (६) उस प्रश्नब्धकाय 
और सुखी साधक का चित्त समाहित ( एकाग्र ) हो जाता है'"'पूर्वंवत्‌' समाधि* 
सम्बोध्यज्ञ परिपूर्ण होने लगता है ॥ ( ७ ) 

[ यहाँ तक कायानुपश्यना के माध्यम से भावित सात सम्बोध्यज्ञों को परि- 
पूर्णता की चर्चा हुई | अब आगे वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना एवं घर्मानुपश्यना 
के माध्यम से भी इन सातों सम्बोध्यज्ञों की परिपूर्णता इसी प्रकार बतायेंगे | -अता 
आगे पूर्वोक्त पाठ की आवृत्तिमात्र है, यत्किज्चितू भी विशेष नहीं हे । 

स०नि० ५; १४ 
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त॑ धम्मं पञ्ञाय पविचिनति पविचयति परिवीमंसं आपज्जति, धम्मविचय- 
सम्बोज्ञज्भो तस्मि समये भिक्‍लुनो आरदब्वो होति, धम्मविचयसम्बोज्ञजुं 
[7२., 87 ] तस्मि समये भिक्‍खु भावेति, धम्मविचयसम्बोज्झज़ो तस्मि 
समये भिक्‍्ख्‌ नो भावनापारिपूररि गच्छति । 

“तस्स त॑ धम्मं पञ्ञाय पविचिनतो पविचयतो परिवीमंसं आपज्जतो 
आरडं होति विरियं असल्लीनं । यस्मि समये, 'भिक्‍्खवे, भिकक्‍्खुनों बन 
धस्मं पञ्ञाय पविचिततो पविचयतों परिवीमंसं अपज्जतो आरडं होति 
विरियं असल्लीनं, विरियसम्बोज्झज्ो तस्मि समये भिक्‍्खुनो आरद्वो होति, 
विरियसम्बोज्ञज्भ॑ तस्मि समये भिक्‍खु भावेति, विरियसम्बोज्झज़्े तस्मि 
समये भिक्‍खुनों भावनापारिपूररि गचछति । 

“आरड्विरियस्स उप्पज्जति पीति निरामिसा | यस्मि समये, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खूनो आरद्धविरियस्स उप्पज्जति पीति निरामिसा, पीतिसम्बोज्झज़ो 
तस्मि समये भिक्‍्खुनों आरडो होति, पीतिसम्बोज्झद्भं तस्मि समये भिक्‍ख्‌ 
[ ५. 50 ] भावेति, पीतिसम्बोज्झज्ों तस्मि समये भिक्‍खुनो भावना: 
पारिपूरि गच्छति । 

“पीतिमनस्स कायो पि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति । यस्मि समझे, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो पीतिमतस्स कायो पि पस्सम्भति, चित्त पि पस्सम्भति, 
पस्सद्धि सम्बोज्ञज़्ो तस्मि समये भिक्‍खुनो आरद्ो होति, पस्सद्धि- 
सम्बोज्झज्रं तस्मि समये भिक्‍्खु भावेति, पस्सद्धिसम्बोज्ञझज़्ो तस्मि समझे 

क्ख्‌ नो भावनापारिपूरि गच्छति । 

[ 8. 50 ] पस्सद्धकायस्स सुखिनो चित्तं समाधियति । यस्मि समझें, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खुनों पस्सद्धकायस्स सुखिनों चित्त समाधियति, समाधि 
सम्बोज्ञज्रो तस्मि समये भिक्‍खुतों आरडो होति, समाघिसम्बोज्झजूं 
तस्मि समये भिक्‍खू भावेति, समाधिसम्बोज्ञज़ो तस्मि समये भिक्‍खुनो 
भावतापारिपूरि गच्छति । 

“सो तथा समाहित चित्तं साधुक॑ अज्ञुपेक्खिता होति | यस्मिं समये, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु तथासमाहितं चित्तं सांधुकं अज्ञुपेक्खिता होति, उपेक्खा- 
सम्बोज्ञझज्जो तस्मि समये भिक्‍्खुनो आरडो होति, उपेक्खासम्बोज्झज् तस्मि 
समये भिक्‍ख भावेति, उपेक्खांसम्बोज्झज्धो तस्मि समये भिक्‍खूनो भावना- 
पारिपूरि गचछति। एवं भाविता खो, भिक्‍खवे, चत्तारों सतिपद्दाना एवं 
बहुलीकता सत्त सम्बोज्झज़े परिपूरेन्ति 

८, भिक्षुओ ! जैसे कोई भिक्ु बेदनाओं में''पूवंवत्‌ चित्त में*''पूर्ववत्‌ 
धर्मों में धर्मानुपश्यना करता हुआ“ पू्ववत्‌'' सातो सम्बोध्यक्ञ परिपूर्ण होते हैं । 


द् आनापामस्सतियुत्त . - ३२१५७ 


९. “कथ्थं भाविता च, भिक्‍ववे, सत्त बोज्झज्भा कथ्थ बहु- [ ५. 88 ] 
लीकता विज्जाविमुत्ति परिपूरेन्ति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ सतिसम्बोज्झ ज्ड 
भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सित॑ वोस्सग्गपरिणामिं; 
बम्मविचयसम्बोज्ञज्रः भावेति**“पे०““विरियसम्बोज्ञझज्ध॑ भावेति***पीति- 
सम्बोज्ञज्भू भावेति “'पस्सद्धिसम्बोज्ञज्भ भाँवेति' समाधिसम्बोज्झजूं 
भावेति““उपेक्खासम्बोज्झज्रं भावेतिःः विजेकनिस्सितं विरगनिस्सितं 
निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणार्मि | एवं भाविता खो, भिक्‍खतओ, सत्त 
बोज्झज़्ा एवं बहुलीकता विज्जाविमुत्ति परिपूरेन्ती” ति। 

१०, इदमवोंच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासितं अभिनततुं 
ति। 5 


&. “ओर मिक्षुओ ! कैसे किसी मिक्षुसाधक द्वारा भावित एवं इद्धिज्ञत 
ये सातों सम्बोध्यज्ञ विद्या एवं विमुक्ति को परिपूर्ण करते हैं ! यहाँ मिक्षुओ ! कोई 
मिक्षु विवेक, विराग एवं निरोध पर अवलम्बित तथा त्याग-( व्यवसगग- ) परिणाम 
वाले स्मृतिसम्बोध्यज्ञ को भावना ( अभ्यास-साधना ) करता है'“'घर्मविचय"“” 
बीये “प्रीति “** प्रश्रव्धि “* समाधि ““ उपेक्षा सम्बोध्यज्ञ की भावना करता हे । 
भिक्षुओं ! इस प्रकार भावित व बहुलीकृत होने पर ये सात सम्बोध्यज्ञ विद्या और 
विमुक्ति को परिपूर्ण करते हैं ।” 

१०. भगवान्‌ ने यह देशना की । आप्तमना ( सस्तुष्ट ) भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
के इस भाषण ( देशना ) का अभिनन्दन किया ॥ 
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सिक्के सनक कक मनन 


१४. कायगतासतिस्‌त्तं 
१, कायानुपस्सना 

१. [7 5 | एवं में सुतं। एक समयं भगवा सावतल्थियं॑ विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आराम । अथ खो सम्बहुलानं भिक्‍्खून॑ पच्छामत्तं 
पिण्डपात पटिवकन्तानं उपद्वालसालाय संन्निसिज्ञान॑ सन्निपतितानं अयम॑न्‍्तरा- 
[ 8- 8] ] कथा उदपांदि--“अच्छारियं, आबुसो, अब्घुतं, आंबुसों ! याव- 
ज्चिदं तेत भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन कायगर्तांसति 
भाविता बहुलीकता महप्फ़ला वुत्ता महांनिसंसा” ति। अय॑ं च हिंदं तेसं 
भिक्‍खूनं अन्तराकथा विप्पकता होति, अथ खो भगवा सायन्हसमय 
पटिसल्लाना बुद्वितों येन उपट्टानसाला तेनुपसद्धूमित्वा पञ्ञत्ते आसते 
निसीदि | निंसज्ज खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि--“काय नुत्य, भिक्‍खवे, 
एतरहि कथाय सन्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विपष्पकता” ति ? 

[४.89 ] “इध, भस्‍्ते, अम्हाक॑पच्छाभत्त॑ पिण्डपातपटिक्कस्तानं 
उपद्ठानसालायं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि- 
'अच्छरियं, आवुसो, अब्भुतं, आवुसो ! यावड्ल्चिदं तेन॑ भगवता जावता 
वस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन कायगतासति भाविता बहुलीकता महप्फला 
वुत्ता महानिसंसा! ति। अयं खो नो, भस्‍स्ते, अन्तरॉकथा विप्पकतां, अथ 
भगवा अतुष्पत्तो” ति । 


१६. कायगतास्मृतिसूत्र 


१. कांयानुपश्यना 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्तीस्थित 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान ये । 
तब भिक्षाचर्या के बाद; उपस्थानशाला में एकन्र बैठे बहुत से मिक्षुओं में परस्पर 
यह चर्चा प्रारम्भ हुई-- अत्यन्त आश्चर्य है, आयुष्मानो, अत्यन्त अद्भुत है कि 
उन सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद् ने यह कहा कि कायगता स्मृति भावित 
बुद्धिज्ञत किये जाने पर अत्यन्त फलप्रद एवं माहात्म्यशालिनी द्वोती है !” उन 
सिक्षओं में यह घर्मचर्चा हो ही रही थी कि उसी समय भगवान्‌ सायक्लाल ध्यान- 
भावना से उठकर उपस्थानशाला में, जहाँ मिक्षुसच्ध॒ एकत्र था वहाँ, पधारे, और 
बिछे आसन पर विराजमान हुए । विराज कर भिक्षुओं से पूछा--“मिक्षुओ ! इस 
समय तुम किस बात पर चर्चा कर रदे ये ! तुम परस्पर क्या बात कर रहे थे ?” 

“यहाँ, भन्‍्ते ! मिक्षाचर्या से निद्वत्त हुए हमलोग इस उपस्थानशाला में 
एंकन्र होकर यही बात कर रहे थे-- कितने आश्चर्य की बात है कि उस सर्वश्"* 
माहात्म्यशालिनी होती है! कि आप का यहाँ शुभागमन हो गया | 


>_ न्‍क 


२६. कायगतासतिसुत्त १२१६ 


( १ ) श्रानापानस्सति 
२. “कथं भाविता च, भिक्‍्खवे, कायंगतासति कथं बहुलीकल्रा महप्फला 
होति महानिसंसा ? इच, भिक्‍्खवें, भिक्खु अरज्ञगतों बा रुक्खनूलगतो 
वा सुज्ञागारगतो वा निसीदति पल्‍लडूं आभूजित्वा उजुं काँयं पणिधाय 
परिमुखं सर्ति उपद्वपेत्वा। सो सतो व अस्ससति सतो व पस्ससति : 'दीघं 
वा अस्ससल्तो 'दीघं अंस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्स- [ ).52 ] 
सन्‍्तों 'दीघं पस्ससामी” ति पजानाति; रस्सं वा अस्ससन्‍्तो “रस्सं अस्ससामी' 
ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्‍्तो “रस्सं पस्ससिस्सामी' ति पंजानाति:; 'संब्ब- 
कायप्रटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, 'सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससि- 
स्सामी' ति सिक्खति; 'पस्सम्भयं कायसझ्भारं अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, 
पस्सम्भयं कायसज्भारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति। तस्स एवं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ये गेहसिता सरसह्लुप्पा ते पहीयन्ति। तेसं 
पहाना अज्ञत्तमेव चित्तं सन्तिट्ठुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति'। 
एवं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्ख्‌ कायगतासति भावेति। 
( २ ) इरियापथस्सति 
३. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ख गच्छस्तो वा 'गच्छामी' [8. 32 | 
ति पजानाति ठितो वा “ठितोम्ही' ति पजानाति, निसिन्नो वा 'निसिन्नो- 


म्ही' ति पजानाति, सयानो वा 'सयानोम्ही' ति पजानाति। यथा यथा वा 
अं 8 229 32: /: 03255 000 “32620 < :क:< डे: 27 


(१ ) आनापानस्मृति 

२, “मिक्षुओ ! यह आनापानस्मृति कैसे भावित बृद्धिज्ञत हौकर मद्दाफलदायी 
तथा माहात््यशाली होती है? यहाँ मिक्षुओ ! कोई भिक्षु एकान्त जंगल मैं या. 
किसी वृक्ष के नीचे या किसी शूज्यागार में आसन लगाकर शरीर को सरल व सीधा 
कर स्मृति को सम्मुख रखकर बैठता है । वह'''पूबंवत्‌! “श्वास छोड़ेंगा--सीखता 
है | यों, अप्रमादरहित, तत्पर एवं संगत हो साधनाकर्ता के जो लोभमूलक स्मरसझुल्प 
चित्त में घर कर गये ये, वे न्ट हो जाते हैं। उनके नष्ट हो जाने पर, उसका चित्त 
स्वस्थान पर स्थित हो जाता है, ठहर जाता है, एकाग्र हो जाता है, समाहित हो 
जाता है | यों, भिक्षुओ ! वह साधक मिक्षु कायंगत। स्मृति की भावना करता है । 
(२) ईर्यापथस्मृति 

३. “और फिर, भिक्षुओ ! वह मिक्षु कहीं जाता हुआ “जाता हूँ/--यह 


जानता है'*'पूव॑वत्‌ ““'वैसे-वैसे ही जानता है । इस प्रकार प्रमादरहित'''समा- 


१. द्र०--पीछे १० ११७; १२४५ आनापानस्सतिसुत्त |. 
२. द्०-पीछे २० ११८। 


११६० मब्झिसनिकाय 


बनस्स कायो पणिहितो तथा तथा नं पजानाति। तस्स एवं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ये गेहसिता सरसद्भूष्पा ते पहीयष्ति | तेस॑ 
बहाना अज्ञत्तमेव चित्त सन्तिट्ठति सन्नचिसीदरति एकोदि होति समाधियति । 
एवं पि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू कायागतासततति भावेति । 

[7२. 90 ]“पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू अभिक्‍कत्ते पटिक्कन्ते सम्प- 
जॉनकारी होति, आऑलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिड्जिते 
पसारिते सम्पजानकारी होति, सच्धाटिपत्तचीवधारणे सम्पजानकारी होति, 
असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे 
सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्‍्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे 
सम्पजानकारी होति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतों 
थे गेहसिता सरसड्ूप्पा ते पहीयच्ति | तेसं पहाना अज्झत्तमेव चित्तं सब्तिट्टति 
सन्निसीदरति एकोदि होति समाधियति | एवं पि, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु काय- 
बत्तासति भावेति। 

(३ ) द्रत्तिसाकारस्सति 

[ ९, 53 ] ४. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ इममेव काय॑ उद्धं 
पादतला अधो केसमत्यका तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनों पच्च- 
बैधलति--“अत्थि इमस्मिं काये केसां लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु 
श्रट्टि अट्टिमिज्ज वक्‍क॑ ह॒ृदयं यकनं किलोमक॑ पिह॒क  पप्फासं अन्त अन्तगुर्ण 
ऋदरियं करीसं पित्त सेम्हूं पुब्बो छोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेलों सिद्धा- 
णिका रूसिका मुत्त! ति। 


ह्वितहोता है । भिक्षुओ ! इस' प्रकार भी वह मिक्षु कायगता रुमृति की भावना - 


करता हे । 

“और मिक्षुओ ! वह मिक्षु अपने गमन-आगमन में सम्प्रज्ञानकारी होता है, 
देखने-सुनने में" 'पवंबत्‌'*'“जागने,बोलने, चुप रहने में सम्प्रज्ञानकारी होता है + 
यों उस अप्रमत्त, उद्योगी, प्रयत्नशील के साधनारत रहते हुए. - सभी छोभमूछक स्मर- 
सझुल्प प्रहीण हो जाते हैं । उस प्रह्मण से'“कायगता स्मृति की भावना करता है । 

(३ ) द्वित्रिंशदाकार स्मृति 

“और फिर भिक्षुओ ! बह भिक्षु- अपनी इस काया के पैरों से ऊपर और 
क्लेश- मस्तक से नीचे त्वचा पर्यन्त सभी अज्लों में नाना प्रकार की अशुचि का 
प्रत्यवेक्षण करे--इस काया में केश'''मूत्र हैं । 


२. द्वू०--पीछे पृ० ११५ सत्तिपद्वानसुत्त । 


१९. कायगतासतिसुत्त १२६१ 


“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, उभतोमुखा पुतोत्धि पूरा नानाविहितस्स 
घज्ञस्स, सेय्यथीदं-सालीनं वीहीन॑ मुग्गानं मांसानं तिलानं तण्डुलानं, 
तमेंच॑ चक्खुमा पुरिसो मुड्चित्वा पच्चवेक्खेय्य--'इमे साली इमे वीही इसे 
मुग्गा इसे मासा इसे तिला इमे तण्डुला ति; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू 
इममेव कार्य उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्तं पूरं नानप्प- 
-कारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति--“अत्थि इमस्मिं काये केसा [ 8, 33 ] 
बोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु अट्ठि अट्टमिज्ज वक्‍क हृदयं यंकनं किलोमक 
पिहक॑ पप्फासं अन्त अन्तगुणं उदरियं करीसं पित्त सेम्हं पुब्बो छोहितं सेदो 
पेदो अस्सु वसा खेल्यों सिद्धाणिका लसिका मुत्त' ति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स 
आतापिनों पहितत्तस्स विहरतों ये ग्रेहसित्ता सरसड्भूप्पा ते पहीयन्ति । तेसं 
पहाना अज्जत्तमेव चित्तं सन्तिट्ठुति सन्निसीदरति एकोदि होति समाधियति । 
एवं पि, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु कायगतार्सात भावेति । 
( ४ ) धातुसनसिकारो 

५. पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू इममेव काय॑ यथाठितं [ 7२, 9] ] 
यर्थांपणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति--“अत्थि इमस्मिं काये पथवीधांतु आपो- 
भातु तेजोधातु वायोधातू' ति। 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, दक्खों गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा गावि 
बधित्वा चतुमहापथे बिछसो विभजित्वा निसिन्नो अस्स; एवमेव खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खू इमसेव कार्य यथाठितं यथापणिहितं घातुसो [ ). 54 ] 


“मिक्षुओ ! जैसे दोनों ओर मुँह वाली पुतोलि (थेली-बोरी) नानाविघ घान्यों 
से भरी हो, जैसे--शालि, ब्रीदि, मूंग, उडद, तिल, तण्डुल | कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उसे खोलकर देखे और समझे कि ये शालि हैं, ये ब्रीहि हैं,'*“ये तण्डुल हैं; इसी 
तरह भिक्षुओ ! वह मिक्षु अपनी इस काया को/''मृत्र है | यों उस अप्रमत्त 
(सावघान) उद्योगी साधक के स्मरसझूल्प प्रहीण हो जाते हैं । उनके प्रहवण से उसका 
आध्यात्मिक चित्त एक जगह स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। एकाग्र एवं 
समाहित हो जाता है | यों भी, भिक्षुओ ! उस भिक्षु द्वारा कायगता स्मृति की 
साघना की जा सकती है | 

(४ ) धातुमनस्कार 

२. फिर, मिक्षुओ ! वह भिक्षु अपनी इस काया के जन्दर विद्यमान घातुओं 
के विषय में भलीभाँति प्रत्यवेक्षण करता है--इस काया मैं ( इतना अंश ) पृथ्वी* 
घातु का है; इतना जलघातु का'''इतना वायुघातु का । 

“मिक्षुओ ! जैसे कोई चतुर कसाई ( गोघातक ) या उस कसाई का कोई 


>> ><>>>बेंगआओं 
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पच्चवेक्खति--'अत्थि इमस्मिं. काये पथवीधातु आपोधातु तेजोघातु 
वायोधातृ! ति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स आंतांपिनो पहितत्तस्स विहरतो ये 
गेहसिता सरसद्भूप्पां ते पहीयन्ति | तेसं पहाना अज्त्तमेव चित्तं सन्तिट्ठति 
सन्नचिसीदति एकोदि होति समाधियति।॥ एवं पि, भिक्‍्खवे, भिक्‍्ख्‌ काय- 
गतासति भावेति । 


(५ ) असु भान्‌ स्तति 

६, “पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवधि: 
काय छड्डितं एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमतं वा उद्धमातकं विनीलक॑ 
विपुब्बकजातं | सो इममेव कार्य उपसंहरति--'अय॑ पिः खो कायो एवंधम्मों 
एबंभावी एवंअनतीतो ति। तस्स एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो ये गेहसिता सरसद्भूप्पां ते पहीयन्ति । तेसं पहाना अज्त्तमेव चित्तं 
सन्तिट्टुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति | एवं पि, भिक्‍ववे, 
भिक्‍खु कायगतार्सात भावेति । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ख सेय्यथापिं पस्सेय्य सरीरं [ 5. 34 ] 
सिव्थिकाय छट्टितं काकेहि वा खज्जमानं कुछलेहि वा खज्जमानं गिज्झेहि 
वा खज्जमानं कड्लेहि वा खज्जमानं सुनखेहि वा खज्जमान ब्यग्घेहि वा 
खज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानं सिद्धालेहि वा खज्जमानं विविधेहि वां 
पाणकजातेहि खज्जमानं । सो इममेव कायं उपसंहरति--'अय॑ पि खो कायों 
एवंधम्मो एगंभावी एवंअनतीतो” ति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स ' पे०*** | एवं 
पि, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु कॉयगतासतिं भावेति । 


साथी पशु को मारकर चौराहे पर” पूब॑बत्‌' *''; इसी तरह >िक्षुओ !*''कायंगता 
स्मृति की साधना करता है | 

(५ ) अशुभानुस्मृति 

“और फिर, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु जैसे एक दिन'*'पूर्व किसी मत शरीर को'”* 
पबंवत्‌ **'देखे और उसका अपने शरीर से साम्य छाता हुआ.सोचे कि यह शरीर भी 
एक दिन ऐसा ही हो जायगा। यों विम्ृश्यकारी उस साधक मिक्षु का चित्त” 
- कायगत़ा स्मृति की साधना होती है | 

“और फिर, मिक्षुओ ! कोई प्िक्षु जैते कोई कोओं द्वारा खादित'''पूव॑बत्‌ 
यों भी कायगता स्मृति की साधना होती है । 

१. द्र०-पीछे ए० १२१ | 

३. द्र०-पीछे १० १२१ । 

३. द्व०--पीछे पृ० २२२ । 
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“पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख सेय्यथापि पस्सेय्य सरीर॑ सिवथिकाय 
छड़िट्ठत अष्टिकसद्धुलिक समंसलोहितं न्हास्सम्बन्ध'पे०'अट्टिकस्डलिक 
निम्मंसलोहितमक्खित॑ न्हारुसस्व॒न्च॑ 'बे०““अट्विकसब्भुलिकं अपगतमंस- 
लोहित॑ न्हास्सम्बन्ध॑ “पे० ““अट्ठविकानि अपगंतसम्बन्धानि दिसांविदिसा- 
विक्खित्तानि--अज्ञेन ह॒त्यट्विकं अज्ञेन पाठद्विक अज्ञोन गोप्फकद्ठिक 
अज्जेन जच्ूद्विंक अज्ञेव ऊरद्वठिक अज्ञेन कठिट्ठिकं अज्जेन [ . 55 ] 
फासुकद्ठिक॑ अज्ञ्र न पिद्ठिकण्टक अज्जे न खन्धद्ठिक अड्जेन गीवट्ठिक अज्जे न 
हनुकट्ठिकं अज्जेन दल्तट्विक अड्जेत सीसकटाहँ। सो इममेंव कार्य उप- 
संहरति--अप्व पि खो कायो एवंघम्मों एगंभावों एगंअनतीतो ति। तस्स 
एबं अप्पमत्तस्स"“पे०*”। एवं पि, भिक्‍्खवे,भिक्खु कायगतासति भावेति | 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ल्‌, सेय्यथांपि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय 
छड्डितं-अट्टिकानि सेतानि सद्भवण्णपटिभागानि पे०““अटद्ठिकानि पुञ्ज- 
कितानि तेरोवस्सिकानि'''पे०“अद्ठिकानि पूतीनि चुण्णकजांतानि। सो 
इममेव कार्य उपस हरति--“अय॑ पि खो कायो एवंधम्मो एनभावी एवंअन- 
तीतो' ति। तस्स एवं अप्पमत्तस्स'“'पे०**" एवं पि, भिक्‍्खवे,भिक्खु काय- 
गतार्सात भावेति । 


२. झानसमापत्तियो 
७. “पुन च परं, भिकखवे, भिक्‍खू विवच्चेव कामेहि'“'पे०***पठमं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परि> 
सन्देति परिप्फरेति परिष्फरति, नास्स किडिच सब्बावतो कायसस विवेकजेन 
पीतिसुखेत अप्फुट होति। सेथ्यथावि, भिक्‍खके; दक्खो न्हापकों [ ऊ#ि: ।35 पर 
बक + 5 38 पल 3 2 न ल्‍कमनि- मनन नि 


७» अस्थिकछ्क[ल को इधर-उधर भांस से लिपटी इडिडर्यो सह्दित"''प॒व॑बत्‌ *** 
यो भी कायगता स्मृति की साधना होती ड्दै। 

“पुराने अस्थिकक्लाछ की इधर-उधर बिखरी हुई हृडिडर्यों को” पूर्ववत्‌ 
यों भी कायगता स्मृति की साधना द्ोती है। 
२. ध्यानसमार्पत्ति 

७, और फिर, मिक्षुओं ! कोई मिक्षु कामभोगों से ँ्थक्‌ रह कर पूर्ववत्‌ ” 
प्रथम ध्यान को प्रास हो साधना करता है| वह अपनी इस काया को ही विवेकजन्य 
अ्रीतिसुख से “पूर्ववत्‌''। जैसे मिक्षु ओ ! कोई चतुर नाई ( नहांपकनरुनापक, स्नान 


१. द्र०--पीछे ४० १२२।॥ 
२० द्वु०--पीछे १० १२२। 
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बा न्हापकस्तेवासी वा कंसथाले नहानीयचुण्णानि आकिरित्वा उदकेन परि- 
ब्फोसक परिष्फोसक सच्नेय्य, सास्स ल्हानीयपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता 
सन्तरबाहिरा फ़ुटा स्नेहिेन न च॒पग्घरिणी; एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍ख, 
इससेव कायं विजेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
षरिप्फरति; नास्स किड्च सब्बावतो कायस्स-विगेकजेन पीतिसुखेन अप्फुट्ट 
[ 7२. 93 ] होति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स"'पे०*** । एवं पि, भिक्‍खने, 
भिक्‍ख कायगतासत्ति भागेति। 

[ १३. 56 ] “पुन च परं, भिक्‍लने, भिक्‍्खु वितक्कविचारानं वृपसमा 
““पे०*“दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं समाधिजेत 
पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपुरेति परिप्फरति; नास्स किड्चि 
श्रब्बावतों कॉयस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुट होति | सेय्यथापि, 
भिक्‍खवे, उदकरहदो गम्भीरों उब्भिदोदकों। तस्स नेवस्स पुरत्यिमाय 
दिसांय उदकस्स आंयमुखं, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स आयदघुखं, 
छत्तराय दिसाय 3दंकस्स आयमुख , न दक्खिणाय दिसाँय उदकस्स आयमुखं; 
देवो च न कलेन॑ काल॑ सम्मा धारं अनुप्पवेच्छेय्य; अथ खो तम्हा व उदक- 
रहदा सीता वॉरिधारा उब्भिज्जित्वा तमेव उदकरह॒दं सीतेन वारिना अभि- 
सन्देय्य परिसन्देय्य परिपूरेय्य परिप्फरेय्य, नास्स किड्बि सब्बावतो उदक- 
सहदस्स सीतेन वारिना अप्फूटं अस्स; एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खू इममेंव कांय॑ 
समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिण्फरति, नास्स 
किड्चि सब्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फूटं होति। तस्स एवं 
अप्पमत्तस्स*''पे० ***एवं पि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु कायगतासति भावेति। 


कराने वाला) या उसका सहायक काँसे को थाली में स्नानचूण (उबटन) डाछ कर उछ्ले 
पानी से गीला करे, यों वह चूर्ण ऐसा पिण्ड बन जाय कि वह बिखरने या पिघलने 


न पाये; इसी प्रकार, मिक्षुओ ! वह मिक्षु अपनी काया को”'कायगता स्मृति की 
भावना करता है । 


“फिर, मिक्षुओ ! कोई भिक्षु वितकक-विचारों के व्युपशम होने से**'पूर्ववत्‌*'* 
द्वितीय ध्यांन को प्राप्त कर साधना करता है। वह अपनी काया समाधिजन्य 
प्रीतिसुख से***। भिक्षुओ ! जैसे कोई जल से परिपूंण गहरा ताछाब ( उदकहदद ) 
हो | उसमें जल की निकासी का स्तोत न पूव न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण--किसी भी 
दिशा ( तरफ ) से न हो; वहाँ बृष्टि भी बराबर न होती रहे । तब उसी तालाब से 
उठी हुई जलबिन्दु उसे नन्‍्हीं-नन्‍हीं फुह्यारों से यों अभिस्यन्दित करती रहें कि उसका 


कोई भी भाग उन फुद्दारों से बाकी न बचे; इसी तरह, भिक्षओ ! वह भिक्ष 
कायगतास्मृति का भावना करता है । 


5 कायगतासतिसुत्त १२६४ 


“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु पीतिया च विरागा"“'पे०“ततियं झान 
इपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव काय॑ निष्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परि- 
सम्देति परिप्रेति परिण्फरति, नास्स किड्च्चि सब्बावतो कायस्स निष्पी- 
तिकेन सुखेन अप्फूटं होति | सेग्यथापि, भिक्‍्खवे, उप्पलिनियं वा पदुमिनिय 
वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चालि उप्पलछानि वा पदुमानि वा [ 8. 86 ] 
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि उदकानुग्गतानि [ २. 94 ] 
अस्तोनिमुस्गपोसीनि, तानि याव चरगा याव च मूला सौतेन वारिना अभि- 
सन्नानि परिसन्नानि परिपूरानि परिप्फूटानि, नास्स किड्चि सब्बावतं 
डप्पलानं वा पदुमानं वा पुण्डरीकानं वा सीतेन वारिना अप्फूटं अस्स;- 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इममेव काय॑ निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति 
परिसन्देति परिप्रेति परिष्फरति, तास्स किडिच सब्बावतो कायस्स निप्पी- 
तिकेन सुखेन अप्फूटं होति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स*'पे०***। एवं (५, 57] 
पि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू कायगतासति भावेति । 

“पुन॒च परं, भिक्‍खवे भिक्‍्ख सुखस्स च पहाना***पे०*** चतुत्थ झान॑ 
इपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कार परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन 
फरित्वा निम्िन्नो होति; नास्स किड्चि सब्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चेतसा 
परियोदातेन अप्फूटं होति | सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो ओदातेन वत्थेनः 
ससीसं पारुपित्वा निसिन्नो अस्स, नास्स किड्नचि सब्बावतो कायस्स ओदातैन - 


“फिर मिक्षुओ ! कोई मिक्ष्‌ उस प्रीति से भी वैराग्य होने के कारण ** *पूब॑बत्‌ 
तृतीय ध्यान को प्राप्त कर साघना करता है। वह अपनी काया को प्रीतिरहित सुखः 
से“ “व्यास करता है ।**'कोई भी भाग प्रीति-रहित सुख से अब्यापत नहीं रहता | 
जैसे, मिक्षुओ ! कोई नील कमल या रक्त कमल व श्वेत कमल के समूह में कोई 
कोई उत्पल, पद्म था पुण्डरीक उदक में उत्पन्न, उसी में बढकर बाहर न निकल 
कर उसी उदक में डबते हुए ही पुष्ट होते रहते हैं। वे जड़ से चोटी तक शीतक 
जल से” व्यास रहते हैं । उनकी समग्र काया में से कोई भी अज्ञ उदक से अव्यास 
नहीं रहता; इसी तरह, मिक्षुओं | वह साधक भिक्षु अपनी इसी काया को प्रीति- 
रहित सुख से” परिपूर्ण व व्याप्त रखता है । इस प्रकार उस अप्रमत्त ( सावघान ) 
साधक का” | यों वह कायगता स्मृति की भावना करता है। 

“और फिर, भिक्षुओ ! कोई मिक्षु सुख और दुशख के परित्याग से** "पूरव॑वत््‌*** 
चतुथ ध्यान को प्रात हो साधना करता है॥ वह अपनी इसी काया को परिशुद्ध 
पर्यवेध्षित चित्त से व्याप्त कर साघना करता है। इसका कोई भी भाग ( हिस्सा ): 
परिशुद्ध'"'चित्त से अब्याप्त नहीं रहता। जैसे, मिक्ष ओ ! कोई पुरुष श्वेक्त 
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..... वल्येन अप्फुटं अस्स; एक्मेव खो,. भिक्‍खवे, भिवक्‍्खु इममेंव कार्य परिसुद्धेन 
| ॥॥ चेतसा परियोदातेता फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किड्चि सब्बावतो 
| कायस्स परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अप्फु्ट होति । तस्स एवं अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ये गेहसिता सरसद्भुष्षा ते पहीयच्ति । तेसं 
पहाना अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिट्रुति, सन्निसीदंति एकोदि होति समाधियति । 
एवं पि, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु कायगतार्सात भावेति । 
३. तस्स मारो झोतार न लभति 

5. “यस्स कस्सचिं, भिक्‍खवे, कायगतासति भाविता बहुलीकता, 
अन्तोगधावास्स कुसला धम्मा ये केचि विज्जाभागिया । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, 
यस्स कस्सचि महासमुद्दो चेतसा फूटो, अन्तोगधावास्स कुन्नदियों या काचि 
समुहज्भमा; एवमेब खो, भिक्‍खवे, यस्स कस्सचि कायगतासति भाविता 
बहुलीकता, अन्तोगघावास्स कुसला धम्मा ये केचि विज्जाभागिया | 

“यस्स कस्सचि, भिक्‍्खवे, कायगतासति अभाविता अबहुलीकता, लभति 
तस्स मारो ओतारं, लभति तस्स मारो आरम्म॑णं। सेय्यथापि, भिक्‍खवे, 
[ 8. 87 ] पुरिसो गरुक सिलागुढं अल्लमत्तिकापुञ्जे पक्खिपेय्य । त॑ कि 
मज्ञथ, भिक्‍्खवे, अधि नु त॑ गरुक॑ सिलागुरं अल्लमंत्तिकापुओ्जे लभेथ 
योतारं” ति ? “एवं, भन्‍्ते”? । 


( अबदात ) वस्त्र से अपने ( शरीर ) को शिर से पेर तक ढक कर बैठा हो'' “कोई 
भी भाग उस श्वेत वस्त्र से अनाच्छादित न हो, वैसे ही, मिक्ष ओ |कमिक्षु इसी काया 
को परिशुद्ध"""चित्त से व्याप्त कर बैठता है | इस प्रकार प्रमादरद्वित का” । यो वह 
कायगता स्मृति की साधना करता है । 
ई. मार ऐसे साधक को साधनाच्युत नहीं कर सकता 
८. “प्रिक्षुओ ! जिस ( साधक ) ने कायगता स्मृति की साधना परिपुष्ट कर 
ली है, अन्तर्गूढ कर ली हैं, उसने मानो सभी विद्याभागीय कुशल घ॒र्म आत्मसात्‌ 
कर लिये हैं । जैसे महासमुद्र सभी छोटी नदियों को आत्मसात्‌ कर लेता है, वैसे ही 
कायगता स्मृति का साधक सभी विद्याभागीय कुशरू धर्मों को आत्मसात्‌ कर 3 
| लेता है । । 
क्‍ । “परन्तु मिक्षु ओ ! जिसने कायगता स्मृति की ठीक से साधना नहीं की है; उसमें 
॥ किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की है; ऐसे साधक को मार साधनाच्युत करने का अवसर ५ 
॥॥ पा जाता है, वैसा साघक उसे आलम्बन मिल जाता है। भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष " 
॥। | किसी भारी शिलाखण्ड को गीली मिट्टी पर फेंके, तो क्या मानते हो, मिक्षुओ, वह 


। 
| 
५ 


|... -भारी शिलाछूण्ड उस गीली मिट्टी में नहीं चछा जांयगा 


रे 


१९, कायगतासतिसुत्त १२६७- 


“एबमेव खो, भिक्‍खवे, यस्स कस्सचि कॉयगतांसति अभी- [ हि. 95 ]; 
बिता अबहुलीकता, लभति तस्स मारो ओतारं, लभति तस्स मारो 
आरम्मंणं। 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, सुक्खं कट्ठूं कोछापं; अथ पुरिसो आग- [7 58] 
च्छेग्य उत्तराराण आदाय--अग्गिं अभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरि- 
स्सामी' ति | तं कि मञ्ञेथ, भिक्‍खवे, अपि नु सो पुरिसों अमुं सुक्खं कट, 
कोढ्ापं उत्तराराण आदाय अभिमन्थेन्तो अग्गि अभिनिब्बत्तेय्य, तेजो पातु- 
करेय्या'' ति ? “एवं, भन्‍्ते”” । 

“एवमेंव खो, भिक्‍्खेबे, यस्स कस्सचि कायगतांसति अभाविता अब- 
हुलीकता, लभति तस्स मारो आतारं, लभति तस्स मारो आरम्मणं। 

“सेव्यथापि, भिकखवे, उदकमणिको रित्तो तुच्छो आधारे ठपितो; अथ 
पुरिसो आगच्छेय्य उदकभारं आदाय | त॑ं कि मज्ञथ, भिक्‍खवें, अपि नु, 
सो पुरिसो लभेथ उदकस्स निक्‍्खेपन॑” ति ? “एवं, भन्‍्ते” । 

“एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यस्स कस्सचि कायगतासति अभाविता अबहु- 
लीकता, छभति तस्स मारो ओतारं, लभति तस्स मारो आरसम्मणं । (१) 

&. यस्स कस्सचि, भिक्‍्खवे, कायगतासति भाविता बहुलीकता, न 
तस्स लभति मारो ओतारं; न तस्स लभति मारो आरम्मणं । 


“हाँ भन्‍्ते ! अवश्य चला जायगा 

“इसी तरह, भिक्षुओ |! जिस किसी मिक्ष्‌ की कायगता स्मृति ठीक ढंग से 
भावित नहीं है, बृद्ध नहीं है उसको साधनाच्युत करने के लिये मार अवसर पा ही 
जाता है, उसे अपना आलम्बन बना ही लेता है । 

“'भिक्षुओ ! जैसे कोई पानी से दूर फेंकी गयी ( कोढाप ) सूखी लकड़ी हो, 
वहाँ कोई पुरुष आवे और उत्तरारणि ( अग्नि पैदा करने वाली लकड़ी ) लेकर यह 
कद्दे-- मैं इस सूखी लकड़ी में अग्नि पैदा करूंगा, तेज पैदा करूँगा | तो क्‍या 
मानते हो, मिक्षु ओ ! उस जल से दूर फेंकी हुई सुखी लकड़ी को जला सकता है !” 

०हाँ, भन्‍्ते ! अवश्य जला सकता है ।” 

“ऐसे ही, मिक्षु ओ ! कोई जछ का मटका ( उदकमणिका*घड़ा ) खाली हो,- 
रीता हो और घडोची ( आधार ) पर रखा हो, बहाँ कोई पुरुष जल लेकर उस 
खाली घड़े में भरने के लिये आवे, तो कया मानते हो, मिक्ष्ओ ! वह पुरुष उस 
घड़े में जल भर पायगा !? 

“हाँ, भन्‍्ते ! अवश्य मर पायगा ।? 

“उसी तरह, मिक्षओ ! जिस किसी भिक्ष्य, ने कायगता'“बना ही लेता है । 
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: “सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो लहुक सुत्तगु्ं सब्बसारमये अग्गछफलके 
वयक्खिपेय्य । त॑ं कि मज्ञथ, भिक्‍खवे, अपि नु सो पुरिसो त॑ लहुक सुत्तगुर्ं 
सब्बसारमये अग्गछुफलके लभेथ ओतारं” ति ? “नो हेत॑, भम्ते” । 

“एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यस्स कस्सचि कायगतासति भाविता बहुलीकता, 
-त तस्स लभति मारो ओतारं, न तस्स रूभति मारो आरम्मणं। 

“मेय्प्रथापि, भिक्‍्खवे, अल्लं कट्ठं सस्नेंहं; अथ पुरिसो आगच्छेग्य 
उत्तरारण आदाय--'अग्गि अभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति। 
सं कि मञ्ञ्मथ, भिक्‍खवे, अपि नु सो पुरिसो अपुं अल्ल॑ कट्ठ [ 9. 96 | 
स्नेह उत्तराररण आदाय अभिमन्थेन्तो अर्गि अभिनिब्बत्तेय्य, तेजो पातु- 
| ४. 59 ] करेय्या? ति ? “तो हेंत॑, भन्‍्ते” । 

“एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यस्स कस्सचि कायगतासति [ 3. 38 | 
-भाविता बहुलीकता, न॒ तस्स लभति मारो ओतारं, न तस्स लभति मारो 
आरम्मणं । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, उदकमणिको पूरों उदकस्स समतित्तिको 
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४ ९, और उधर) मिद्षओ ! जिसने कायगता स्मृति को ठीक से साधना कर 
हो है, उसे वृद्धिज्ञत कर लिया है, उसको साधनाच्युत करने में मार को कोई अवकाश 
नहीं मिलता, उसे वह ( अकुशढ कर्मों के लिये ) अपना आलंबन नहीं बना पाता । 

“जैसे, भिध्श ओ ! कोई पुरुष थोड़ा और कमजोर सा सूत किसी दृढ़ अर्गंला 
( दरवाजे के किवाड़ों के पीछे लगाया जाने वाला डण्डा ) के दण्ड पर फेंककर उसे 
हटाना चाहे तो क्‍या वह उस अग॑ला-दण्ड को हटा पायगा !” 

“नहीं, भन्‍्ते ! वह ऐसा नहीं कर पायगा ।” 

“इसी तरह, भिध्श ओ ! जिसकी कायगता स्मृति सुभाषित है, बृद्धिज्ञत है; उसे 
साधनाच्युत करने का मार को कोई भो तो अवसर नहीं मिल पाता, अपितु उसे 
अकुशल कम करने को बाध्य करने का आलंबन भी नहीं बना सकता। 

“प्रिद्ु ओ ! जैसे कोई गीली हरी लकड़ी जल पर फुँकी हुई हो, तब कोई 
पुरुष वहाँ अग्नि व प्रकाश पैदा करने फे लिये उत्तरारणि लेकर आवे। तो क्‍या 
मानते हो, भिध्ष ओ ! क्‍या वह उस गीली लकड़ी को उत्तरारणि से रगड़ कर अग्नि 
चैदा कर सकेगा ?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! वह वैसा नहीं कर सकेगा ।” 

“इसी प्रकार, मिक्ष॒ओ ! जिसने कायगता स्मृति की ठीक से””। 

“मैक्षुओो ! जैसे कोई जल से भरा घड़ा'''मार उसे अपना आहम्बन नहीं 
ज्वना सकता । 
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काकपेय्यो आधारे ठपितो; अथ पुरिसो आगच्छेय्य उदकभारं आदाँय | तं कि 
मज्ञथ, भिक्‍खवे, अपि नु सो पुरिसो लगेथ उदकस्स निक्‍्खेपनं”” ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते” । 

“एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यस्स कस्सचि कांगगतासति भाविता बहुलीकता, 
न तस्स लभति मारो ओतारं, न तस्स छभति मारो आरम्मणं। 

४. श्रभिज्ञासच्छिकिरिया 

१०, “यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, कायगतासति भाविता बहुलीकता, सो 
यस्स यस्स अभिज्ञासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्त अभिनिन्नामेति अभि- 
ज्ञासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने। 
सेय्यथांपि, भिक्खवे, उदकमणिको पूरों उदकस्स समतित्तिको कॉकपेय्यो 
आधारे ठपितो। तमेनं बलवा पुरिसो यतो यतो आविज्छेंग्य, आगच्छेय्य 
उदकं” ति ? “एवं, भन्ते”। 

/एवमेव खो, भिक्‍खवे, यस्स॒ कस्सचि कायगतांसति भाविता बहुलीकता 
सो यस्स यस्स अभिज्ञञासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्त अभिनिन्नामेति 
अभिज्ञासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सत्ि- 
आयतने | सेय्यथापि, भिवखवे, समे भूमिभागे चतुरस्सा पोक्खरणि अस्स 


“जैसे, मिक्षुओ ! कोई ऐसा जलपूर्ण घट, जिसमें कौभा भी अपनी चोंच डाल- 
कर जल पी सके, घडोंची पर रखा हो; वहाँ कोई” पूबंवत्‌** मार उसे आल्म्बन 
नहीं बना सकता । 

४. अभिज्ञासाक्षात्कार 

१०. “भिक्षुओ ! जिस साधक को कायागता स्मृति ठीक से भावित व बृद्धि्ञल 
हो चुकी है वह अमिज्ञा से साक्षात्कारणीय जिस-जिस धर्म में अभिश्ा से साक्षा- 
स्करणहेतु चित्त को क्रुकाता हे अस्मृत्यायतन ( स्थान या अवसर ) होने पर उसे 
साक्षात्कार कर ही लेता है । 

“जैसे, मिक्षुओ ! कोई जल का घड़ा जल से ऐसा भरा हो कि कौआ भी 
उससे जल पी सके, यदि कोई आदमी उसे जिस किसी तरफ से घुमा कर ठेढा करे 
'तो उसमें से जल गिरेगा कि नहीं !” 

“हाँ, भन्‍्ते ! अवश्य गिरेगा !”' 

“इसी तरह मिक्षुओ ! जिसने कायगतास्मृति ठीक से” उसे साक्षात्कार कर लेता 
डहै। “जैसे, मिक्षओ ! समतछ भूमिप्रदेश में कोई चारों ओर बाँध बँघी चतुष्कोण 
शरुष्करिणी जल से किनारों तक ऐसी भरी हो कि कौए भी उसका जल पी सकें, 
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मज्झिमनिकाय 


आंहिवन्धा पूरा उदकस्स समतित्तिका काकपेय्या। तमेन॑ जलवा पुरिसो 
[२. 97] यतो यतो भा मुड्चेय्य आगच्छेय्य उदक” ति! “एवं, भन्‍्ते” । 

[ ५. 60 ] "एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यस्स कस्सचि कायगतासति 
भाविता बहुलीकता, सो यस्स यस्स अभिज्ञासचब्छिकरणीयस्स धम्मस्स 
चित्त अभिनिन्नामेति अभिज्ञासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं 
पापुणाति सति सतिआयतने | सेय्यथापि, भिक्‍खवे, सुभूभियं चतुमहापथे 
आजज्ञरथो युत्तो अस्स ठितो ओघस्तपतोदो; तमेनं दक्खो योग्गाचरियी 
[ 8. 89 ] अस्सदम्मसारथि अभिरुहित्वा बामेन ह॒त्थेंन रंस्मियो गहेत्वा 
दक्खिणेन हत्येन पतोद॑ गहेतवा येनिच्छक यदिच्छक सारेय्या पि पच्चा- 
सारेय्या पि; एव्मेव खो, भिक्‍्खवे, यस्स कस्सचि कायगतासति भाविता 
भाविता बहुलीकता, सो यस्स यस्स अभिज्ञासच्छिरणीयस्स धम्मस्स 
चित्त अभिनिन्नामेति अभिज्ञासच्छिकिरियाँय, तत्र तत्रेव स्खिभब्बतं 
पापुणाति सति सतिआयतने | ४ 

५. कायगताय सतिया दसानिसंसा 

११, “कायंगताय, भिक्‍्खवे, सतिया आसेविताय भाविताय बहुलीकताय 
यानीकताय वत्युकताय- अंनुटद्ठितांय परिचिताय सुसमारद्धाय दसानिसंसा 
पाटिकड्धा । 


उसका कोई भी बलवान्‌ पुरुष, किघर जिधर से भी किनारा तोड़कर जल निकालना 
चाहे तो निकाल पायंगा कि नहीं ?”' 


“हाँ, भन्‍्ते ! अवश्य निकाल पायगा 7” 

“इसी तरह, भिक्ष ओ ! जिसने कायगता स्मति ठीक से''' उसे साक्षात्कार कर 
दी लेता है। हु डे 

“जैसे, मिक्षुओ.! किसी समतल भूमि ( सुभूमि ) वाले चौराहे पर अच्छी 
जाति के घोड़ों से जुता कोई रथ खड़ा हो; जिस पर चाबुक टंगे हों; तब कोई चतुर, 
अश्वचालन मेँ निपुण, युग्याचार्य, सारथी ( कोचवान ) उस पर चंढकर बाँये हाथ 
से घोड़ों की रस्सियाँ ( छगाम ) पकड़ कर और दाँये हाथ में चाबुक ( प्रतोद ) 
लेकर जिघर चाहे, जैसा चाहे उस रथ को घुमाये, फिराये; इसी तरह, भिक्षुओ ! 
रे न योगाचार ने कायगतास्मृति भावित ब बुंद्धिज्ञत'''उसे साक्षात्‌ कर ह्दी 

ताहै। 

५, कायगता स्मृति के दस गुण 

११. भिक्षुओ ! जिस साधक ने अपनी कायगता स्मृति स्मृति से भावित॥ 
बृद्धिज्ञत, यानीकृत ( इसकी तरफ काफी दूर तक पहुँचा हुआ » बस्तूकृत (अधीन- 
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“भरतिरतिसहो -होति, न च त॑ अरति सहति, उत्पन्न अरति 
अभिभुय्य विहररात । ( १) 

“भयभेरवसहो होति, न च त॑ भयपेरवं सहति, उप्पन्नं भयभेरव॑ अभिभुय्य 
विहरति। ( २) 

“खमो होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डंसमकसवातातप- 
सरीसपसम्फस्सानं दुरुत्तान॑ दुरागतानें वचनपथा नं, उप्पन्नानं सारीरिकानं 
वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं कदुकानं असातान॑ अमनापान॑ पाणहरान 
अधिवासकजातिको होति । (३ ) 

“चतुत्न झानानं॑ आभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहारानं [5., 98 ] 
निकामलाभी होति अकिच्छुलाभी अकसिरलाभी | (%) 

“सो अनेकविहित इद्धिविधं पच्चनुभोति । एंको पि हुत्वा [ . 6 ] 
बहुधा होति, बहुधा पि हुत्वा एको होति, आविभावं-*“पे०'“याव ब्रह्मलोका 
पि क्रायेन वसं वत्तेति | ( ५ ) 

“दिव्बाय सोतधांतुया विसुद्धाय अतिककन्तमानुसिकाथ उभो सह्दे 
सुणाति-दिब्बे च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके च-*पे०*** | (६) 
अनुष्ठित, परिचित व सुसमारब्ध कर लिया है उसको दश छाभ होते हैं, उसकी ये 
दश मनचाही बातें पूर्ण हो जाती हैं-- 

१, “बह उदासी को सहन करने वाला ( अरतिरतिसह ) द्वोता है, उसे उदासी 
(-अरति ) परास्‍्त नहीं कर पाती और व उत्पन्न अरति को निशहीत कर साधना मेँ 
तत्पर रहता है । « 

२. “बह अत्यधिक भय को भी सहन करनेवाला होता है, कैसा भी भय उस्ने 
परास्त नहीं कर पाता | और उत्पन्न ( उपस्थित ) भीषण भय को निय्हीत कर अपनी 
साधना में ही लगा रहता है | 

३. वह सर्दी-गर्भी, मूख प्यास, मच्छर-मक्खी, आँधी-छू, साँप-बिच्छू आदि के 
के स्पर्श ( आघात ), दुरुक्त ( कद ) एवं दुरागत ( मिथ्याप्रयुक्त वचन, एबं ऐसी 


ही उस्न्न दुःखमय, तीज्र, कठु अनुभव वाली, अतएव अप्रिय प्राणइर शारीरिक - 
वेदनाओं को सहन करने की क्षमता वाला हो जाता है | 


४. “वह इसी जन्म में, सुखमय सांघना के अनुकूल चारों चैतसिक ध्यानों का 
यिना किसी कठिनाई के पूर्णतया प्राप्त करने वाला हो जाता है । 

५. “वह अनेक प्रकार की ऋद्धियों का अनुभव करता है---एक होकर बहुत 
होता है न्न "वूबंबत्‌'* ॥ हे 

६. “वह दिव्य श्रोत्र '''पूवंवत्‌ *' । 
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“परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसाँ चेतो पटिच्च पजानाति। सरागं चित्त 
'सरागं चित्त” ति पजानाति, वीतरागंवा चिक्तं““पे०“““सदोसं वा च्त्ति 
““बीतदोसं वा चित्त “समोहं वा चित्त“वीतमोहं वा चित्तं “सद्धित्तं वा 
चित्त विक्खित्तं वा चित्तं**“महग्गतं वा चित्तं”“अमहम्गतं वा 
उत्तरं वा चित्तं“अनुत्तरं वा चित्त” समाहित वा चित्त**“असमाहितं वा 
चित्त “विमुत्तं वा चित्त “अविमुत्तं वा चित्त “अविमुत्तं चित्त! ति 
पजानाति । (७ ) 

“सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरत्ति, सेव्यथीदं--एक पि जाति 
दे वि जातियो पे०““इति साकारं सउद्देस अनेकविहितं [ ९. 99 ] 
पुब्बेनिवासं अनुस्सरति ! (८ ) 

“(दिब्बेन चबंखुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्तें पस्सति [फे. 40] 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुसण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्सूपगे 
सत्ते पजानाति । ( ९ ) 

“आसवान॑ खया अनासवं चेतोविमुर्ति पञ्ञाविमुरति दिद्वेव धम्मे सय॑ 
अभिजञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति | ( १० ) 

“कायगताय, भिक्‍खवे, सत्तिया आसेविताय भाविताय बहुलीकतांय 
यानीक्ताय वत्युकताय अनुद्ठिताय परिचिताय सुसमारद्धाय इसे दसा- 
निसंसा पाटिकद्धा' ति | 

१२, इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासित॑ 
अभिननदुं ति । 


७. “वह दूसरे प्राणियों तथा मनुष्यों के चित्त को स्वचित्त से जान लेता है** 
पूबबत्‌'"" |] 

८. “बह अपने अनेक प्रकार के पूब॑जन्मों क। स्मरण करता है'*'पूबंवत्‌”' । 

६. “वह दिव्यचब्लु पूवंवत्‌' । 

१०, “वह आखवों के क्षय द्वारा अनाखवा चेतोविमुक्ति'''पूर्ववत्‌ “| 

“मंप्रक्षुओ ! जिस साधक ने अपनी कायगता स्मृति को स्मृति से भावित**'दश 
मनचाही बातें पू्ण हो जाती हैं ।? 

१२- भगवान्‌ ने यह उपदेश किया | ( इस उपदेश से ) सन्तुष्ट होकर मिक्षओं 
भगवान्‌ के उपदेश ( भाषित ) का अभिनन्दन किया ॥| 

कायगतासतिसुत्त समाप्त ॥ | 


है. 


है 


ष 


की का नम ०. सडखारुपपत्तिसुत्तं 


१. एवं में सुतं। एक समयं भगवा सावल्थियं विहरति [ !(. 62 ] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिकबू आमस्तेसि-- 
“भिक्खबो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसूं। भगवा 
एतदवोच-- “सद्भासुपर्पत्ति वो, भिक्‍खवे, देसेस्सामि, त॑ सुगाथ, साधुक 
मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍थू भगवतो 
पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोंच--- 
$. सल्भारुपपत्तिया सग्गो 


२. “इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सोजेन समन्नागतों 
होति, सुतेन समन्नागतों होति, चागेत समन्नागतो होति, पञ्जाय सम- 
न्ञागतो होति। तस्स. एवं होति--'अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरगा 

: खत्तियमहासालानं सहब्यतं उपपज्जेय्य॑' ति । सो त॑ं चित्त दहुति, [२.. 00] 
त॑ चित्त अधिद्वाति, तं चित्त भावेति। तस्स ते सद्भारा च [8.4] ] 
विहारा च एवं भाविता एवं बहुलोकता तत्रुपपत्तिया संत्त्तन्ति | अथथ॑, 

भिक्‍खवे, मग्गों अय॑ पटिपदा तत्रुपपत्तिया संवत्तति । 


२०. संस्का रोपपत्तिसृत्र 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय “भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्‍्तीस्थत, 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान ये | 
वहाँ, भगवान्‌ ने मिक्षुओं को ( देशनाहेतु ) “मिक्षुओ” सम्बोधन कर अपने पास 
बुछाया और कह्दा--'मिक्षुओ ! मैं तुम्हें आज संस्कारोत्पत्ति के विषय में कुछ 
बताऊंगा, तुम उसे ध्यानपूवंक सुनो, और अपने मन में बैठा लो, मैं बताता हूँ ।”” 
“ठीक है भनन्‍्ते !?--कह कर मिक्षुओं ने भगवान्‌ को प्रत्युत्तर दिया। भगवान्‌ 
बोले-- 
पुण्यसंस्कारों का विपाक 

२. “यहाँ, मिक्ुओ ! कोई साधक मिक्षु श्रद्धा से युक्त ( समस्वागत ) हो, 
शील'''अ्र॒त'''त्याग'"' प्रज्ञा से युक्त हो और उसके चित्त में यह सह्ूल्प हो--“'अरे ! 
क्यों न में अपने इस देहपात के बाद, मरणानन्तर, किसी क्षत्रिय महासार के (उच्च) 
कुल में उत्पन्न होऊ !” वह उस चित्त (-सडझल्प) को दृढ़ करता है, उस चित्त का 
अधिष्ठान करता है, उस चित्त की भावना करता है। उसके वे संस्कार, वे साध- 
नाएं इस तरह भावित व बहुलीकृत हों जैसी कि उस: लोकान्तर में उत्पत्ति के. लिये 
आवश्यक होती हैं। मिक्षुओ ! यह मार्ग है, यह उपाय है उस लोकान्तर में 
उपपत्ति के लिये । 
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-३. “पुन च परं, भिक्‍्खवे; भिक्‍्खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलिन 
समन्नागतो होति, सुतेव समन्नागतो हो6ति, चागेन समन्नागतो होति, पञ्ञॉय 
समन्नांगतो होति | तस्स एवं होति--'अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा 
ब्राह्मणमहासॉलान-' पे०*““गहपतिमहासालानं॑ सहब्यतं उपपज्जेय्य! ति। 
सो तं चित्त दहृति, तं चित्तं अधिट्ठाति, त॑ चित्त भावेति । तस्स ते सद्धारा- 
च विहारा च एवं भांविंता एवं बहुलीकता तत्रुपपत्तियां संवत्तन्ति। अर्यं, 
भिक्‍खवे, मग्गो अय॑ पटिपदा तब्जुपपत्तिया संवत्तति । 

४. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सद्धाय समन्नागतो होति, सीलेन 
समन्नागतो होति, सुतेन समन्नागतो होति, चागेन समन्नागतों होति, 
[]४ 68 ] पञ्ञाय समन्नागतो होति। तस्स सुतं होति--'चातुमहाराजिका 
देवा दीघायुका वण्णवन्तों सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति--अहो वताहं 
कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्यं' ति। 
सोत॑ चित्तं दहति, तं चित्त अधिट्वाति, तं चित्तं भावेति । तस्स ते सद्भारा 
च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलीकता तज्ुपपंत्तिया संवत्तन्ति। अयं, 
भिक्‍खवे, मग्गो अयं पटिपदा तजुपपत्तिया संवत्तति । 

५. “पुनच परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सद्धाय समन्नागतों होति, सीलेन 
समन्नागतो होति, सुतेन सम्रन्ञागतो होति, चागेन समन्‍नागतो होति, 
पञ्ञञाय समनन्‍्नागतो होति | तस्स सुतं होति--'तावरतिसा देवा पे०**'यामा 
. देवा*“'तुसिता देवा-“निम्मानरती देवा**“परनिम्मितबसवत्ती देवा दीघायुका 
वण्णवन्तो सुखबहुला' ति | तस्स एवं होति--'अहो वताहं कायस्स भेदा पर 
मरणा परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्यं' ति , सोत॑ चित्त 
[ 8. 42 ] दहति, तं चित्त अधिट्ठाति, तं चित्तं भावेति । तस्स ते सद्भारा 


३. “फिर, मिक्षुओं ! कोई भिक्षु भद्धा से युक्त” उसे यह सहझ्ुल्प हो -- अरे ! 
क्यों न मैं अपने इस देहपात के बाद ब्राह्मण महासार"”'ग्रहपति महासार के कुछ में 
उत्पन्न होऊँ !” वह अपने इस चित्त-संकल्प को”॥ यह उपाय है उस लोकान्तर में 
उपपत्ति के लिये । 

४. “फिर, भिक्षुओ ! कोई मिक्षु श्रद्धा से युक्त”'प्रज्ञा से युक्त होता है। 
उसने परम्परया सुन रखा होता है कि चातुमंहाराजिक देव दीर्घायु, सुन्दर व अत्य- 
घिक सुखसम्पन्न होते हैं। तब कभी उसके चित्त में यह सहझृल्प हो कि क्यों न मैं 
चातुर्महाराजिक देवों में”'*। 

४. ““आयस्त्रिश देवों में'। याम नामक देवों में“*“तुषित देवों में'”*निर्माण- 
रति देवों में परनिर्मितवशवर्ती देवों में*** । **' | 
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च विहारा च एवं भाविता एवं बंहुलीकता तज्ुपपत्तिया संवत्तन्ति। अय॑, 
भिक्‍खवे, मग्गो अय॑ पटिपदा तत्रुपपत्तिया संवत्तति । 

६. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सद्धाय समन्नागतो होति, [, 0] 

सीलेत समन्नागतों होति; सुतेन समन्नागतों होति;- चांगेन समन्नागतो होति, 
,पञ्ञाय समज्नागतों होति | तस्स सुतं होति--“सहस्सी ब्रह्मा दीघायुको 
वष्णवा सुखबहुलो' ति । सहस्सी, भिक्‍खवे, ब्रह्मा सहस्सिलोकधातुं फरित्वा 
अधिप्रुच्चित्वा विहरति । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिसु- 
ज्चित्वा विहरति । सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, चक्खुमा पुरिसों एक आमण्डं हत्थे 
करित्वा पच्चवेक्खेय्य; एवमेव खो, भिक्‍्खवें, सहस्सी ब्रह्मा सहस्सिलोकधातुं 
फरित्वा अधिपुच्चित्वा विहरति । ये पि तत्थ सत्ता उपपस्ता ते पि फरित्वा 
अधिमरुच्चित्वा विहरति | तस्स एवं होति--“अहो व॒ताहं कायस्स भेदा परं 
मरणा सहस्सस्स ब्रह्मनो सहब्यतं उपपज्जेय्य' ति सो त॑ चित्त दहति, तं चित्त 
अधिट्ठाति, त॑ चित्त भावेति | तस्स ते सद्भारा च विहारा च एवं भाविता 
झुंबं बहुलीकता तडुपपत्तिया संवत्तत्ति । अय॑, भिक्रखवे, मग्गो [ ?. 64 ] 
अय॑ पटिपदा तजुपपत्तिया संवत्तति । 


७. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सद्भधाय समन्‍्नॉगतों होति, सीलेन 
समतन्‍नागतों होति, सुतेन'चागेन'“पञ्ञाय समन्‍्तागतों होति। तस्स सुतं 
होति--द्विसहस्सी ब्रह्मा'“पे०***तिसहस्सी ब्रह्मा**“चतुसहस्सी ब्रह्मा “पञ्व- 
सहस्सी ब्रह्म दीघायुको वण्णवा सुखबहुलो' ति। पजञ्चसहस्सी, भिक्‍खवे, 
जह्मा पञचसहस्सिलोकधातुं फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति | ये पि तत्थ 
सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । सेय्ययापि, भिक्‍खवे, 
चक्खुमां पुरिसों पञच्च आमण्डानि हत्ये करित्वा पच्चवेक्वेय्य; एवमेंव खो, 


६. -“साहस ब्रह्मा दीर्घायु सुन्दर व अत्यन्त सुखसम्पन्न होते हैं | मिक्षुओ ! 
यह साहस ब्रह्मा साइस्ती लोकघाठ ( एक हजार ब्रह्माण्ड ) को स्फरण ( व्यास ) 
कर परिग्रहण कर उसमें निवास करता है। और अन्य प्राणी भी, जो उस साइस्न 
लोकघातु में उत्पन्न द्ोते हैं वे भी, उस ब्रह्मा की तरह ही, वहाँ सुखपूबंक निवास 
करते हैं। भिक्षुओ ! जैसे कोई सही नजर वाला व्यक्ति किसी आँवछा ( आमण्ड* 
आमलक ) फ़छ को अपनी हथेली पर रख कर उसका चारों ओरे से प्रत्ववेक्षण 
कर सकता है, उप्ी प्रकार वह साइरबी ब्रह्मा तथा उस साहसी छोकघातु में उत्पन्न 
अन्य प्राणी चतुमुंख प्रत्यवेक्षण करते हुए. वहाँ निवास करते हैं। अतः साधक को 
यह सझूल्प 'क्यों न मैं इस देहपांत के बाद साइस्ती ब्रह्मा के छोक में उत्पन्न 
दोऊँ !!**“यह उपाय है उस छोकान्तर में उपपत्ति के लिये । ः 
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भिवखवे, पञचसहस्सी ब्रह्मा पञझचसहस्सिलोकधातुं फरित्वा अधिमुच्चित्वा 
बिहरति । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । 


' ब्वस्स एवं होति--'अहो वताहं कायरस भेदां परं मरणा पञ्चसहस्सस्स 


ब्रह्मनो सहब्यत उपपज्जेय्यं' ति। सो त॑ चित्तं दहति, त॑ चित्त अधिट्ठाति, 

[8. 43 ] त॑ चित्त भावेति । तस्स ते सद्भारा च विहारा च एवं भाविता. 

एवं बहुलीकता तडुपपत्तिया संवत्तन्ति | अयं, भिवखवे, मग्गो अय॑ पटिपदा 
अुपपत्तिया संवत्तति । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिवखु सद्धाय समन्‍्नागतों होति, सीलेन 
समस्तागतो होति, सुतेन'*“चागेन*“'पञ्ञाय समन्‍तागतों होति । तस्स सुतं 
होति-- 'दससहस्सी ब्रह्मा दीघायुकों वण्णवा सुखबहुलो” ति | दससहस्सी, 
[ 7२. 02 ] भिक्‍्खवे, ब्रह्मा दससहस्सिलोकधांतुं फरित्वा अधिमुच्चित्वा 
विहरति । थे पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति। 
सेय्यथापि, 'भिक्‍्खवे, मणि वेल्दुरियो सुभो जातिमा अट्टूंसो सुपरिवम्मकतो 
पण्डकम्बले निविखत्तो भासते च तपते च विरोचति च; एवमेव खो, भिक्खवे, 
दससहस्सी ब्रह्मा दससहस्सिलोकधातुं फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति । ये पि 
तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि फरित्वा अधिपुच्चित्वा विहरति। तस्स एवं 
होति--'अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा दससहस्सस्स ब्रह्मनो सहब्यतं 
[7५. 65 ] उपपज्जेय्यं! ति। सो तं चित्त दहति, त॑ चित्त अधिद्वाति, 
तं चित्त भावेति | तस्स ते सद्भारा च विहारा च एबं भाविता एवं बहु- 
लीकता तज्ञुपपत्तिया संवत्तन्ति | अय॑, भिक्‍खवे, मग्गों क्रयं पटिपदा 
तथ्रुपपत्तिया संवत्तति । 

९. “पुन च परं, भिवखवे, भिक्‍्खु सद्धाय समन्‍नागतो होति, सीलेन 
सुतेन'' 'चागेन**'पञ्ञांय समन्‍नागतो होति । तस्स सुतं होति--“सतसहस्सी 
ब्रह्मा दीघायुको वष्णवा सुखबहुलों' ति। सतसहस्सी, भिवखवे, ब्रह्मा सतसह- 


७. फिर, भिक्षुओ ! *'द्विसाहसत ब्रह्मा'“'त्रिसाहख ब्रह्मा/”चतुःसाहस ब्रह्मा”'* 
पड्च साहस ब्रह्मा'“यह उपाय है” । 
८. “फिर, भिक्षओं !**“दश साहस ब्रह्मा**। जैसे, #िक्षतओ ! अच्छी जाति 


: बाली शुभफलप्रदात्री, अठकोणी, पीले कौषेय वस्त्र से ढकी हुई कोई बैदूर्य मणि 


( हीरा ) प्रभासित होती है; चमकती है; चारों ओर ,अपनी आभा बिखेरती है; 
इसी प्रकार वह दश साहसी ब्रह्मा” उसमें उत्पन्न हुए प्राणी*“'। 
६. “'फिर, मिक्षुओ !/“शतसाहसू ब्रह्मा””। जैसे मिक्षुओं ! कसौटी पर कसा 


| हुआ शुद्ध सोना ( जम्बूनद ) किसी चतुर सुनार द्वारा भद्ठी ( डल्कामुश्त ) में 


२०, सच्धारुपपत्तिसुत्त १२७७ 


स्सिलोकघातुं फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति। ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना 
जे पि फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति। सेय्यथापि, भिक्‍खवे, निक्‍ख॑ 
जम्बोनद॑ दकक्‍्खकम्मारपुत्त उक्‍्कामुखसुकुसऊसम्पहटूपण्डकम्बले निक्खित्ते 
भासते च तपते च विरोचति च; एवमेव खो, भिवखवे, सतसहस्सी ब्रह्मा 
सतसहस्सिलोकघातुं फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति। ये पि तत्थ॑ सत्ता 
उपपन्‍्ता ते पि फरित्वा अधिमुच्चित्वां विहरति । तस्स एवं होति--'अहो 
वताहं कायस्स भेदा पर मरणा सतसहस्सस्स बहनों सहब्यतं [ 8. [44 ] 
उपपज्जेय” ति। सो त॑ चित्त दहति, तं चित्त अधिट्ठाति, त॑ चित्त भावेति । 
तस्स ते सेद्धारा च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलोकता तब्ुपपत्तिया 
संवत्तन्ति । अयं, भिक्‍्खवे, मग्गो अय॑ पटिपदा तलुपपत्तिया संवत्तति । 

१०. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिकखु सद्धांय समन्‍नागतो होति, सीलेन*** 
सुतेन' चांगेन***पञ्ञाय समस्तागतो होति। तस्स सुतं होति--बाभा 
देवा'“पे०**“परित्ताभा देवा**“अप्पमाणाभा देवा'*“आशभस्सरा देवा दीघायुका 
वण्णवन्तों सुखबहुला' ति | तस्स एवं होति--'अहों वताहं कायस्स भेदा परं 
मरणा आभस्सरान॑ देवानं सहब्पतं उपपज्जेयं' ति। सो त॑ चित्त दहत्ति, 
तं चित्त अधिद्ठाति, तं चित्त भावेति । तस्स ते सदल्भारा च विहारा च एवं 
भांविता एवं बहुलीकता तत्रुपपत्तिया संवत्तन्ति | अयं, भिक्‍खवे, मग्गों अय॑ 
पटिपदा तत्ुपपत्तिया संवत्तति । 

११. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सद्धाय समन्‍नागतो होति, 
सीलेन***सुतेन**“चागेन***पञ्ञाय समन्‍्नागतों होति | तस्स सुतं होति-- 
'परित्तसुभा देवा-''पे०**““अप्पमाणसुभा देवा*““सुभकिण्हा देवा दीघायुका 
वण्णवन्तो सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति--“अहो बताहं [|४. 66 ] 
कायस्स भेदा परं मरणा सुभकिण्हान॑ देवानं सहब्यतं उपपज्जेयं' ति | सो तं 
चित्तं दहति, तं चित्त अधिद्ठाति, तं चित्तं भावेति | तस्स ते सल्भाराच 
विहारा च एवं भाविता एवं बहुलीकता तजुपपत्तिया संवत्तन्ति । अयं, 
सिक्‍्खवे, मग्गो अय॑ पटिपदा तत्रुपपत्तिया संवत्तति । 


_5 ७ २ _य सिपतपपगतती एप्प 
भली प्रकार तपा कर छाल कौषेय वस्त्र में रखा हुआ प्रभासित होता है, चमकता है; 
चारों ओर अपनी आभ! बिखेरता दे; वैसे ही वह शतसाइस्‌ ब्रह्मा” “उसमें उत्पन्न 
हुए प्राणी“ 

१०. फिर; भिक्षुओ ।**आभदेव**“ परित्राम देव” अप्रमाणाभ देव""“आाभास्वर 
देव +** | 
११, परित्रशुभ देव"”' अप्रमाणशुभ देव*"“शभइत्स्न देव" । 


. शशि 


१२७८ मज्झिमनिकाय 


१३. “पुत च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खु सद्भाय समन्‍्तागतो होति, सीलेंन '* 
[९, 03] सुतेत् '' चागेन'**पंज्ञाय समन्‍नागतो होति--वेहप्फला देवा... 
पे०*““अविहा देवा"'“अतप्पा देवा''सुदस्सा देवा““'सुदस्सी देवा"“अकनिद्ठा 
देवों दीघायुका वण्णवन्तों सुखबहुला' ति । तस्स एवं होति--“अहो वताहं 
कायस्स भेदा परं मरणां अकनिद्ठानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेयं' ति | सो त॑ 
चित्त दहति, तं चित्त अधिट्वाति, तं चित्त भावेति। तस्प ते सद्धारा च 
[8. 45] विहारा च एवं भाविता एवं बहुलोकता तथुपर्पत्तिया संवत्तन्ति | 
अयं, भिक्‍्खवे, मग्गो अय॑ पटिपदा तथ्रुपपत्तिया संवत्तति। 

१३. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु संद्धाय समन्‍तागतो होति, सीलेन : 
सुतेन' चागेन'''पञ्ञाय समन्‍नागतो होति । 'तस्स सुतं होति--'आकासा- 
नज्ल्यायतनूपगा देवा दीघायुका चिरद्ठितिका सुखबहुला' ति। तस्स एवं 
होति--'अहो वताहं कायस्स भेदां परं मरणा आकासानज्चायतनुपगान देवान॑ 
सहब्यतं उपपज्जेयं! ति। सो तं चित्त दहति, तं चित्त अधिद्दाति, त॑ चित्त 
भावेति | तस्स ते सद्भारा च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलोकता त्रु- 
पपत्तिया संवत्तन्ति। अयं, भिक्‍खवे, मग्गो अय॑ पटिपदा तथुपपत्तिया 
संवत्तति । 

१४: “पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सद्धाय समन्‍नागतों होति, सीलेन'** 
सुतेन' चागेन**“पञ्ञाय समन्‍नागतो होति | तस्स सुतं हो ति--“विज्ञाण- 
ड्चायतनूपगा देवा दीघायुका चिरट्टितिका सुखबहुला” ति। तस्स एवं 
होतिं--'अहो वर्ताहं कायस्स भेदां परं मरणा विज्ञाणअायतनृूपगानं देवान॑ 
सहब्यतं उपपज्जेय्यं' ति। सो त॑ चित्त दहति, तं चित्तं अधिट्ठाति, तं चित्त 
भावेति। तस्स ते सद्भारा च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलीकता 
तब्रुपपत्तिया संवत्तस्ति | अय॑ं, भिक्‍खवे, मग्गों अय॑ पटिपदा तब्रुपपत्तिया 
संवत्तति । 

[ ५. 67 ] १४. “पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सद्धाय समन्‍्नागतो 
होति, सीलेन'सुतेन*““चागेन**““पड्ञाय समन्‍्नागतों होति। तस्स सुतं 


होति--'आकिच्वञ्ञ्ायतनूपगा देवा"*"पे०**'नेवसञ्जानासज्ञायतनूपगा देवा _ 


दीघायुका चिरद्टितिकां सुखबहुला' ति। तस्स एवं होति -'अहो वताहं 


१२. */'बृहत्कल देव”““अविह देव””“अतप्प देव'“'खुदर्श देव”''सुद॒र्शी देव 
अकनिष्ठ देव" । 

१३. फिर, भिक्षुओ !""'आकाशानन्त्यायतन-प्राप्त देव" । 

2८ 5-62: विज्ञानानन्त्यायन-प्राप्त देव'"* । 


क् - सद्ज।रुपपत्तिसुत्त १२७६ 


कायस्स भेदा परं मरणा नेवसउ्ञानासज्ञायतनुपगानं देवातं सहब्यतं 
उपपज्जेय्यं! ति । सो त॑ चित्तं दहति, तं चित्त अधिद्वाति, तं चित्तं भावेति । 
तस्स ते सद्भारां च विहारा च एवं भाविता एवं बहुलीकता तत्रुपपत्तिया 
संवत्तन्ति | अयं, भिक्‍्खवे, मग्गो अयं पटिपदा तत्रुपपत्तियाँ संवत्तति । 

१६, “पुन च पर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु सद्धाय समन्‍नागतों होति, सीलेन'** 
सुतेन “चागेल"**पञ्ञाय समस्नागतो होति । तस्स एवं होति - 8. 46 ] 
'अहो वताहं आसवानं खया अनासबं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिद्वेव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज बिह रेय्यं'ति | सो आसवानं 
खया अनासवं चेतोविंमुत्ति पज्जाविमुत्ति दिद्वेव धम्मे सं अभिज्ञा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरतिं। अयं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु न कत्थचि उप- 
पज्जती” ति। 

१७. इदमवोच्य भगवा अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासित॑ं अभिनन्दु ति॥ 


अनुपदवर्गो निद्ठितो दुतिप्रो ॥ 
तस्सुद्दानं 
अनुप द-सोधन-पो रिसधम्मो, सेवितब्ब-बहुधातु-विभत्ति । 
बुद्धस्स कित्तिनाम चत्तारीसेन, आतापानों कायगतों उपपत्ति ॥ 
७ 


40255 20 2 3253 २ नस फटे: + पं सं कक बेब 

१५. “***आकिश्वन्यायतन प्राप्त देव'''नैवसंज्ञानासंज्ञायतन प्रास देव'** । 

१६. “और फिर, भिक्षुओ! कोई मिक्षु भद्धा से युक्त होता हे, शील से*** 
ल्याग से**' प्रज्ञा से युक्त होता है । उसके मन में यद्द सक्लल्प हो--'मैं इसी जन्म में 
आश्रत्रों के क्षय से अनाश्रवचेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को स्वयं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, उपसम्पन्न हो अपनी साधना बढाऊँ। ऐसे सहझ्लल्प वाला मिक्षु, 
भिक्षुओ ! कहीं जन्मता या मरता नहीं है । ( वद इसी जन्म में उसका अन्तिम 
फल ( निर्वाण ) पा लेता है” ) ॥ 

१७, भगवान्‌ ने यइ कहा | ( सुनकर ) सस्खुष्ट हुए भिक्षुओं ने भगवान्‌ के 
कंहे का अभिननंदन किया ॥ 

सद्भारुप्पतिसूत्त समाप्त ॥ 
अनुपदवग्ग स माप्त ॥। 
उसका उदान 

इस ( अनुपदवर्ग ) में इन दस सूत्रों का व्याख्यान हैे--१« अनुपद, २. छह 
विशोघन, ३. सत्पुरुष, ४. सेवितव्यासेवितव्य, ५. बहुघातुक. ६५. ऋषिगिलि, 
७. महाचल्वारिंशल्क, ८. आनापानस्मृति, ९. कायागतास्मृति एवं १०. संस्कारो- 
चत्तिसूत्र ॥ ७ 


२१. चूलसुश्ञतसूत्त 
१. भगवा सुञज्ञताविहारेन विहरति 

१, [ 'ब, 68, 8, 47, 7२, 04 ] एवं मे सुतं। एके समय भगवा 
स्रावत्थियं विहरति पुब्बारामे भिगारमातुपासादे | अथ खो आयस्मा आननन्‍्दो 
खायण्हसमयं पटिसल्लाना वुद्धितों येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-- “एकमिदं , भन्‍्ते, समय भगवा सक्‍केंसु विहरत्ति 
नगरक॑ नाम सक्‍यान॑ निगमों। तत्थ मे, भन्‍्ते, भगवतो सम्मुखा सुतं, 
सम्मुख पटिग्गहितं--'सुञ्ञम ताविहारेनाहं, आनन्द, एतरहि बहुलं विहरामी” 
ति। कच्चि मेतं, भन्‍ते, सुस्सुतं सुग्गहितं सुमनसिकतं सूपधारितं” ति ? 

२. भ्रविपल्‍लत्था सुझञ तावक्कन्ति 

“तम्घ ते एतं, आनन्द, सुस्सुतं सुग्गहितं सुमन सिकतं सृपधारितं | पब्बे 
पाँहं, आनन्द, एतरहि पि सुञ्ञजताविहारेन बहुल॑ विहरामि | सेय्यथापि, 
आनन्द, अय॑ मिगारमातुपासादो सुज्ञो हत्थिगवस्सवत्यवेन, सुञ्ञो जात- 
रूपरजतेन, सुञ्ञो इत्थिपुरिससन्निपातेन, अत्थि चेविदं असुज्ञत यदिदं-- 
भिक्‍्खसच्धं पटिच्च एकत्तं; एवमेव खो, आनन्द, भिक्‍्खु अमनसिकरित्वा 


२१, क्ष्द्रशुनन्‍्यतासूत्र 
१. भगवान्‌ शू्यता विहार से साधना करते हैं है 
१. ऐसा मैंने सुनाहे (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित 
पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद में .साधनाहेतु विराजमान ये। तब कभी आयुष्मान्‌ 
आनन्द किसी दिन सायह्लाल ध्यानभावना से उठ कर जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये 
वहाँ पहुँचे | पहुँच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर वे एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“एक समय भगवान्‌ 
शाक्य जनपद के 'नगरक' नामक करबे में विचरण कर रह्दे थे । वहाँ मैंने भगवान्‌ 
के भ्रीमुख से ही यह सुना था, और मन में बैठाया था कि भगवान्‌ आजकल 
अधिकतया शूज्यताविद्दार के सहारे साधना में लीन रहते हैं? | क्‍या भन्‍्ते ! मैंने 
यह ठीक सुना था; ठीक से ग्रहण कर मन में बैठाया था या ठीक से धारण 
किया था ?” 
२. शून्यताविहार में अविपयेस्त ( परिशुद्ध ) प्रवेश 
२. “हाँ, आनन्द ! तुमने यह ठीक ही सुना था*"'घारणा किया था। पहले 
की तो बात ही क्या, आज भी मैं प्रायः झून्यताविह्वर से ही साधना करता हूँ। 
आनन्द ! जैसे यह मृगारमातृप्रासाद हाथी-गौ-घोड़ा-घोड़ी से झून्य है; सोना-चान्दी 
से रहित है, स्त्रियों व पुरुषों के सम्मदं (भीड़ ) से दूर है, किन्त यह मिक्षुसन्न 


३२१. चूलसज्जतसुत्त १२८१ 


._गॉमसउ्ञं, अमनसिकरित्वा मनुस्ससऊ्ञं, अरज्ञसऊ्ञंं पटिच्च मनसि 
. करोति एकत्तं | तस्स अरज्ञसज्ञाय चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति 
अधिमुच्चति | सो एवं पजानाति--'ें अस्सु दरथा गामसझ्जं पटिच्च तेघ 
न सन्ति, ये अस्सु दरथा मनुस्ससऊ्ञं पटिच्च तेध न सन्ति, अत्थि चेवाय॑ 
दरथमत्ता यदिदं- अरज्ञसज्ञं एकत्त” ति। सो 'सुड्ञमिदं सज्ञाँगतं 
गाम॑सज्ञाया' ति पजानाति, 'सुज्ञमिदं सञ्ञागतं मनुस्स- [ 7१४. 69 ] 
सञ्ञाया' ति पजानाति, -अत्थि चेविदं असुज्ञतं यदिदं--अरज्ञ्मसऊमत्न 
पटिच्च एकत्तं' ति। इति यं हि खो तत्थ न होति तेन त॑ सुञ्ञं समनुपस्सति, 
ये पन तत्थ अवसिद्ठुं होति त॑ 'सन्तमिदं अत्थी' ति पजानाति। [+.05] 
एवं पिस्स एसा, आनन्द, यथाभुच्चा अविपल्लत्था परिसुद्धा सुञ्ञताववकन्ति 
भवतति | 
३. “पुन च परं, आनन्द, भिवखु अमनसिकरित्वा मनुस्ससू्जं, 
अमनसिकरित्वा अरज्ञ्सज्ञं, पथवोसजऊ्ञं पटिच्च मनसि करोति एकत्तं । 
तस्स पथवीसञ्ञाय चित्त पकक्‍्खन्दति पसीदरतति सन्तिट्गुति [| 8. 48 ] 
अधिमुच्चति । सेय्यथाषि, आनन्द, आसभचम्मं सड्कुसतेन सुविहतं विगत- 
वलिकं; एवमेव खो, आनन्द, भिक्‍खु यं इमिस्सा पथविया उक्कूलविक्कूलं 


. स्ले रद्दित नहीं है; उसी तरह; आनन्द ! कोई भिक्षु आमवास एवं मनुष्यों की भीड़- 
के विचार अपने मन में न लाकर एकमात्र अरण्य ( की झून्यता ) को ही अपने मन 
में रखे, घारण करे तो उसका चित्त इस अरण्यशून्यता के विचार ( चिन्तन ) से 
प्रसादगुणयुक्त एवं स्थिर हो जाता है, समाधि में लगने लगता है, वासनाओं से 
मुक्त हो जाता है । वह यह जान लेता है कि श्रामसंज्ञा के कारण या मनुष्यसंज्ञा 
के कारण उसके चित्त में जो दरथ ( खेद ) थे, वे अब यहाँ नहीं हैं। यदि हैं तो 
केवल अरण्यसंज्ञा के कारण होने वाले दरथ |” यह भी जान लेता है कि “यह स्थान 
ग्राम के कारण, मनुष्यों की भीड़भाड़ के कारण उठने वाले सझ्लूल्प-विकल्पों से बहुत 
दूर है, बस यहाँ अरण्यशून्यतामात्र है ।' इस प्रकार वह यहाँ जो नहीं होता 
उससे रहित देखता है, और वहाँ जों अवशिष्ट है उसको यह है!--ऐसा जान लेता 
है। आनन्द ! यों भी वह मिक्षु यथार्थ ( यथाभरुक्त ),. अविपर्यस्त ( अनुकूल ) 
परिशुद्ध शून्यताविहार में प्रवेश करता है। (१) 

३. “और फिर, आनन्द ! कोई मिक्षु मनुष्यसंज्ञा या अरण्यसंज्ञा को मन में 
न लेकर एकमात्र प्रृथ्वीसंश्ञा का मन में चिन्तन करे तो इससे भी उसका चित्त 
प्रसादगुणयुक्त'“*“वासनाओं से मुक्त. हो जाता-है । आनन्द ! जैसे ( मृत ) बैल 
का चर्म सो कीलियों ( शंकु ) से ठंका हुआ; विना ऊरुर्रियोंका, ठीक कमाया हुआ 


श्स्णर मज्झिमनिकाय 


-तदीविदुर्गं खाणुकण्टकट्ठानं पब्बतविसमं तं सब्बं अमन॑सिक रित्वा पथवी- 
सज्ञ़ पटिच्च मनसि करोति एकत्तं.। सो एवं पजानाति--'ये अस्सु दरथां 
'मनुस्ससज्ञं. पटिच्च तेध न सन्ति, ये अस्सु दरथा अरज्ञ्सऊ्ं पटिच्च 
तेघ न सन्ति, अत्थि चेवायं दरथमत्ता यदिदं--पथवीसज्ञं पटिच्च एकत्तं! 
ति। सो 'सुज्ञमिद॑ सज्ञागतं मनुस्ससड्आया' ति पजानाति, 'सुज्ञमिदं 
सज्ञागत अरज्ञसज्ञ्ाया' ति पजानाति, “अत्यि चेविदं असुऊ्ञतं यदिदं-- 
प्रथवीसञ्ञं पटिच्च एकत्त! ति | इति य॑ हि खो तत्थ न होति तेन त॑ सुम्ञं 
समनुपस्सति, य॑ पन तत्थ अवसिद्रुं होति त॑ 'सन्‍्तमिदं अल्थी” ति प्जा- 
नाति। एवं पिस्स एसा, आनन्द, यथाभुच्चा अविपल्लत्था परिसुद्धा 
सुज्ञतावक्कन्ति भवति । 

४. “पुन च परं, आनन्द, भिक्‍ख्‌ अमनसिकरित्वां अरज्ञ्नसऊम्न॑, 
अमनसिकरित्वा पथवीसज्ञं, आकासानश्वायतनसज्ञं पटिच्च मनसि करोति 
एकत्तं । तस्स आकासानआायतनसज्ञाय चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्ति- 
[ ४. 70 | द्रति अधिभुच्चति | सो एवं पजानाति--'ये अस्सु दरथा 
अर|ज्ञसज्ञं पटिच्च तेध न सन्ति, ये अस्सु दरथा पथवीसऊ्ञ्न॑ पटिच्चा तेध 
[8. ]06 ] न सन्ति, अत्थि चेवाय दरथमत्ता यदिदं--आकासातलस्वाय- 
तनसख्ञं पटिच्छा एकत्त' ति। सो 'सुञ्ञमिदं सञ्ञागतं अरण्ञसज्ञाया' ति 
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( सुविद्चित ) दिखायी पढ़ता है; इसी तरह, आनन्द ! वह मिक्षु इस प्रथ्वी का जो 


कुछ अंश जैसे--इसके ऊँचे-नीचे तट, नदियों के घाट, खड़ु, कंटीले स्थान या 
छोटे-बड़े पंत दिखायी देते हैं उन सबको ध्यान में न छाकर एकमात्र प्रथ्वीसंज्ञा को 


. ही मन में छाता है। यों उस प्रथ्वीसंश्ञा को ही मन में करने से उसका चित्त 


सम्प्रसादयुक्त'"'वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तब वह समझ लेता है- मेरे 
चित्त में मनुष्यसंश्ञा या अरण्यसंशा का ध्यान रखने के कारण जो खेद होता था 
बह यहाँ नहीं है, यहाँ कोई खेद बाकी है तो केबल प्रृथ्वीसंज्ञा को मन में करने के 
कारण” । यों, वह “यह स्थान मनुष्यसंज्ञा या अरण्यसंज्ञा को मन में करने के कारण 
जो दरथ ( खेद ) था, उससे रहित है; यहाँ यदि किसी का राष्टित्य ( शूल्यता ) 


नहीं है तो केवल प्रथ्वीसंज्ञा का'--यह जान लेता है । इस तरह जो वहाँ नहीं है, 


उससे उसको शन्य ही समझता है; और जो अवशिष्ट है उसको “यह है!--ऐसा 


समझता रहता है | आनन्द [ यों भी'*'प्रवेश करता है। (२) 


४. फिर, आनन्द ! कोई भिक्षु अरण्यसंज्ञा या प्रथ्वीसंज्ञा को भी मन में न 
ऊाकर आकाशानन्त्यायतनसंशञा मात्र की ओर ध्यान करता है, तो उस आकाशा- 


न्नन्त्यायतन संज्ञा के सहारे उसका चित्त विकारों से धुल जाता हैं, प्रसादगुणयुक्त'!* 


२१, चुललञ्ञतसुत्त श्र्८र 


वजानाति, 'सुञ्ञमिदं सड्ञागतं पथवीसज्ञाया' ति पजानाति, अत्यि 
_ चैविंदं असुञ्ञतं यदिदं--आकासानआायतंनसऊ्जञ पटिच्च एकत्त' ति। 
इति य॑ हि खो तत्य न होति तेन त॑ सुऊू्ञं समंनुपस्सति, य॑ पन तत्थ 
अवसिट्ठुं होति तं 'सन्तमिदं अत्यी' ति पजानाति । एवं पिस्स एसा, आनन्द, 
गथाभुच्णा अविपल्लत्था परिसुद्धा सुञ्ञजतावक्कन्ति भवति । 

४. “पुन च परं,. आनन्द, भिक्‍्खु अमनसिकरित्वा पथवीसऊ्जं, 
अमनसिकरित्वा. आकासानज्चायतनसब्जं, विज्ञ्राणजंचायतनसज्ञ 
वटिच्च मनसि करोति एकत्त। तस्स विज्ञाणचायतनसज्ञाय चित्तं पक्ख- 
न्‍्दति पसींदति सन्तिट्ठुति अधिमुच्चाति | सो एवं पजानाति-'ये [8. 49] 
अस्स दरथा पथवीसज्ञं पटिच्च तेंध न सन्ति, ये अस्सु दरथा आकासा- 
तञ््जायतनसंऊ्ञ पटिच्ण तेध न सन्ति, अत्थि चेवाय॑ दरथमत्ता यदिदं-- 
विज्ञञाणश्वायतनसज्ञ पटिच्चा एकत्त ति। सो 'सुड्ञमिदं सख्ञागतं पथवी- 
संञ्जाया' ति पजानाति, सुउ्ञ्ममिदं सञ्ञागतं आकॉसानड्चायतनसज्ञाया' 
ति पजानाति, “अत्थि चेविदं असुञ्ञतं यदिदं--विज्ञञाणञ्चायतनसलूञतं 
पटिच्च एकत्त' ति । इति य॑ हि खो तत्थ न होति तेन त॑ सुञ्ञं समतुपस्सति, 
य॑ं पन तत्थ अवसिद्ठुं होति त॑ 'सन्‍्तमिदं अत्थी' ति पजानाति । - एवं पिस्स 
एसा, आनन्द, यथाभच्चा अविपल्लत्था परिसुद्धा सुड्जतावक्कस्ति भवति । 

६. “पुन च॑ परं, आनन्द, भिक्‍ख्‌ अमनसिक रित्वा आकासातज्चाय- 
तनसड्ञ्मं, अमनसिक रित्वा विज्ञाणडउचायतनसञ्ञजं, आकिज्चज्ञायतन- 
सञ्ञं पटिच्च मनसि करोति एकत्तं। तस्स आकिव्चज्ञायतनसक्आय 
चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ुति अधिमुच्चति । सो एवं पजानाति--“ये 
अस्सु दरथा आकासानड्चायतनसक्जं पटिच्च तेघ न सस्ति, ये अस्सु दरथा 
विज्ञाणड्चायतनसंञ्ञ॑ पटिच्च तेघ न सन्ति, अत्थि चेवायं दरथमत्तों 
यदिदं--आकिड्चज्ञ्ञायतनसज्ञ पटिच्च एकत्त' ति। सो ' सुञ्ञमिदं 


3६ 25355: 3 हक सके व >> किननननननन्र न ननचश नल 
पूवंवत्‌*** ( पृथ्वीसंशा की जगद आकाशानन्त्यायवन जोड़कर ) परिशुद्ध शन्यता 
में प्रवेश करता है |. ( रे ) ८ 
५. फिर, आनन्द ! वह भिक्षु एवथ्वीसंज्ञा या आकाशानन्त्यायतनसंजशा को भी 
मन में न लाकर केवल विज्ञानन्त्यायतनसंज्ञा का ही ध्यान करता है तो उस विज्ञा- 
जानन्त्यायतनसंज्ञा से उसका चित्त ““'पूर्ववर्त्‌ ( विशञानानन्त्यायतन संज्ञा जोड़कर )*“ 
परिशुद्ध शुन्यता में प्रवेश कर जाता है। (-ह हट: 
६, कि, आनन्द ! वह मिक्ष आकाशानन्त्यायतन एवं विज्ञानन्त्यायतन संशा 
को भी मन में न छाकर केवल आकिञ्चन्यायतनसंज्ञा को ही ध्यान में छाता ह्दे तोः 
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ससजञ्जञागतं आकासानञ्चांयतनसजञ्ञाया' ति पजानाति, सुञ्ञमिदं सज्ञागतं 
[५. 7, 7२. 07] विज्ञाणज्चायतनसज्ञाया” ति पजाना ति, 'अत्थि | 
चेविदं असुञ्ञतं यदिदं--आकिज्चाज्ञायतनसज्ञ॑ पटिच्च एकत्त' ति। 
इति यं हि खो तत्थ न होति तेन त॑ सुञ्ञं समनुपस्सति, यं पन तत्थ अवसिट्ठू 
होति त॑ 'सन्तमिदं अत्थी” ति पजानाति । एवं पिस्स एसा, आनन्द, यथा- 
भुच्चा अविपल्लत्था परिसुद्धा सुड्ञतावक्कन्ति भवत्ति। 

७. “पुन च परं, आनन्द भिक्‍्खु अमनसिकरित्वा विज्ञाणज्चायतन- 
सजञ्ञं, अमनसिकरित्वा आकिज्चज्ञायतनसज्जं, नेवसञ्जानासडञ्ञञाय- 
तनसज्ञं॑ पटिच्च मनसि करोति एकत्तं। तस्स नेवसञ्ञानासऊ्ञायतन- 
सञ्ञाय चित्त पकक्‍्खन्दति पसीदति सन्तिट्गुति अधिमुच्चति । सो एवं पजा- 
नाति--'ये अस्सु दरथा विज्ञाणआायतनसज्जं पटिच्च तेध न सन्ति; ये 
अस्पु दरथा आकिज्चज्ञायतनसज्ञ॑ पटिच्च तेव न सन्ति, अत्थि चेवाय॑ 
दरथमत्ता यदिदं--नेवसडञ्ञाबासञ्ञायतनसज्ञं पटिच्च एकत्त' ति। सो 
'सुध्जमिदं सञ्ञागतं विज्ञाणज्वायतनसज्ञाया' ति पजानाति, 'सुञ्ञमिदं 
[ 8, 50 ] सञ्ञागतं आओकिचज्ञायतनसज्ञाया! ति पजानाति, “अत्थि 
चेविदं असुज्ञतं यदिदं--नेवसञ्ञानासज्ञायतनसऊज पटिच्च एकत्तं' ति। 
इंति यं रह खो तत्थ न होति तेन त॑ सुझ्ञ समनुपस्सति, य॑ पन तत्य 
अवसिद्ठुं होति त॑ 'सल्तमिदं अत्थी” ति पजानाति । एवं पिस्स एसा, आनन्द, 
यथाभुच्चा अविपल्लत्था परिसुद्धा सुज्ञतावक्कन्ति भवति। 

८. “पुन च परं, आनन्द, भिकखू अमनसिकरित्वा आकिअ्वज्ञ्ञायतन- 
सज्ञं, अमनसिकरित्वा नेवसञज्ञानासञ्ञायततसज्ञे, अनिमित्तं चेतो- 
भ्रमाधि पटिच्च मनसि करोति एकत्तं । तस्स अनिमित्ते चेतोसमाधिम्हि 


उस आकिज्चन्यायतनसंज्ञा को ध्यान में रखने के कारण उसका चित्त प्रसादगुण- 
युक्त पूब॑वत्‌ (आकिज्चन्यायतनसंज्ञा जोड़कर )''परिशुद्ध शुन्यता में प्रवेश कर 
जाता है। (५ ) 

७- फिर, आनन्द ! वह भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतन एवं आकिण्चन्यायतन को 
भी मन में न छाकर केवल नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-संज्ञ। को ही ध्यान में रखता है । 
इस नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसंज्ञा को निरन्तर ध्यान में रखने से उसका चित्त'''पूर्व॑बत्‌ 
 नैवसंज्ञानासंज्ञायतन संज्ञा जोड़ कर )४“बरिशुद्ध शुन्यता में प्रवेश करता है । ( ६) 

८. फिर, आनन्द ! कोई मिक्षु आकिज्चन्यायतन संज्ञा एवं नैवसंज्ञायतन संज्ञा 
को भी सनमें न कर, केवल अनिमित्त चेतःसमाधरि को ध्यान में रखने का अभ्यास 
करता है तो उसका चित्त इस अनिमित्त चेतःसमाधि में प्रतादगुण'"' विभुक्क होता 
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चित्त पक्खन्दति पसीदत्ति सन्तिट्रुति अधिमुच्चति । सो एवं पजानाति-'बें 
अस्सु दरथा आकिज्ञायतनसज्ञं पटिच्च तेध न सन्ति, ये अस्सु दरथा 
नेवसञ्जञातांसञ्ञायतनसऊ्ञं पटिच्च तेध न सन्ति, अत्थि चेवात दरथमत्ता 
यदिदं-इममेंव कायं पटिच्च सकह्लायतनिकं जीवितपच्चया' ति। सो [२, 08] 
'सुझ्ञमिदं सञ्जागतं आकिश्वज्ञ्ञायतनसञ्ञ्ञाया' ति प्जाताति, सुञ्जमिदं 
सजञ्ञागतं नेवसञ्ञ्ञानासञ्ञायतनसज्ञाया' ति पजानाति, अत्थि चेत्रिदं 
असुञ्ञतं यदिदं--इममेव कार्य पटिच्च सत्हायतनिक॑ जीवितपच्चया' 
ति। इति य॑ हि खो तत्थ न होति तेन त॑ सुञ्ञं समनुपस्सति, य॑ पन तत्थ 
अवसिट्ठं होति तं 'सन्तमिदं अत्थी' ति पजानाति । एवं पिस्स [ 'बि, 72 ] 
एसा, आनन्द, यथाभेच्चा अविपललत्था परिसुद्धा सुञ्ञतावक्कन्ति भवति। 

९. “पुनच पर, आनन्द, भिकख्‌ अमनसिकरित्वा आकिज्चज्ञ्ा- 
यतनसजञ्ञं, अमनसिकरित्वा नेवसज्ञ्ञानासञज्ञायतनसज्ञजं, अनिमित्तं 
चेतोसमाधि पटिच्च मनसि करोति एकत्तं । तस्स अनिमित्ते चेतो समाधिम्हि 
चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्गुति अधिपुज्चति । सो एवं पजानाति-“अय॑ 
पि खो अनिमित्तो चेतोसमाधि अभिसद्धुतो अभिसज्चेतयिको! । “य॑ं खो 
पन किडिच अभिसद्भुत्त अभिसञज्चेतयिक तदनिच्च॑ निरोधधम्म! ति 
पजाताति | तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, 
भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति | विमु- 
त्तस्मि विपुत्तमिति जाणं होति | 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 


है। वह यह जान लेता है कि जो दरथ आकिश्नन्यायतनसाज्ञा एवं नैवसंज्ञानासंज्ञान 
यतनसंजञा में थे वे इस ( अनिमित्तचेतःसमाधि ) में नहीं है। यदि यहाँ कोई दरथ 
है तो वह यह है कि यहाँ इस षडायतन देह के जीवन के प्रति कुछ आसक्ति रह 
जाती है | वह यह भी जान लेता है कि यह अवस्था आकिश्वन्यायतनसंज्ञा एवं 
नैवसंशानासंज्ञायतनसंज्ञा से रहित ( शूल्य ) है; यदि कुछ अचद्यून्यता है तो वह 
केवल यह है कि इस अवस्था में केवछ इस षडायतनिक देह के प्रति कुछ दरथ 
अवशिष्ट है । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता ' शूज़यता में प्रवेश हो जाता है । (७) 
&. फिर, आनन्द ! कोई मिक्षु आकिज्चन्यायतनसंज्ञा या नेवसंज्ञायतनसंज्ञा 
को मन में न कर एकमात्र अनिमित्त चेतःसमाधि पर ध्यान रखे तो उस अनिमित्त 
जेतःसमाधि में उसका चित्त प्रसाद'“'विमुक्त हो जाता है । इस समाधि का अभ्यास 
-करते-करते एक समय वह जान जाता है कि यह अनिमित्त जेतःसमाघि भी अभि- 
संस्कृत ( कृत्रिम ) है, क्‍यों कि चिन्तन करने से यह भी नाशवान्‌ सिद्ध हो जाती 
हऔै। और जो भी ( इस संसार में ) अभिसंस्कृत या अभिसज्जेतनिक है वह सब 
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- करणीयं, नापरं इत्थत्ताचा! ति पंजानाति। सो!एंवं पजानाति--'मे अस्सु 


दरथा कामासवं पटिच्च तेघ न सन्ति, ये अस्सु दरथा भवासवं॑ पटिच्च तेध 
न सन्ति, ये अस्सु दरथा अविज्जासवं पटिच्च तेघ न सन्ति, अत्थि चेवाय॑ 
[ 8. 5] | दरथमत्ता यदिदं--इममेव कार्य पटिच्च सत्लायतनिक जीवित- 
पच्चया! ति। सो 'सुज्ञमिदं सजञ्ञागतं कामासवेना” ति पजानाति, 
'सुज्ञ मिदं सञज्ञागत॑ अविज्जासवेना' ति पजानाति, 'अत्यि चेविदं असु - 
ज्ञंत यदिदं--इममेव कायं पटिच्च सत्शायतनिक॑ जीवितपच्चया? ति । इति 
यं हि खो तत्थ न होति तेन त॑ सुज्ञं समनुपस्सति, य॑ पन तत्य अवसिटू 
होति तं 'सन्तमिदं अत्थी' ति पजानाति | एवं पिस्स एसा, आनन्द, यथा- 
[7९, 09 | भरच्चा अविपल्लत्था परिसुद्धा परमानुत्तरा सुज्ञता- 
वक्‍कन्ति भवति । 


१० “ये पि हि केचि, आनन्द, अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा 
परिसुद्धं परमानुत्त रं सुड्ञञ॒तं उपसम्पज्ज विहरिसु, सब्बे ते इम॑ येव परिसुद्धं 
परमानुत्तर सुज्ञंतं उपसम्पज्ज विहरिसु । ये पि हि केचिं, आनन्द, अना- 
गतमद्भानं समणा वा ब्राह्मणा वा परिसुद्ध॑ परमानुत्तरं सुज्जतं उपसम्पज्ज 
[ 7४. 73 ] बिहरिस्सन्ति'"। ये पिहि केचि, आनन्द, एतरहि समणा वा 


अनित्य व निरोधघर्मा ( नाशवान्‌ ) है । उसके ऐसा जान व समझ लेने पर उसका 
चित्त कामभोगसंम्बन्धी आख्॒वों ( चित्तमलों ) से, भवास्तव ( जम्मान्तर प्राप्ति की 
लाल्सा ) से और अविद्या ( अज्ञान )-आंखव से विमुक्त हो जाता है । विम॒क्त होने 
पर उसे 'मैं विमुक्त हँ--यह ज्ञान हो जाता है । वह समझ लेता है कि "मेरी जाति 
( जन्मपरम्परा ) क्षीण हो चुकी, मेरी घ॒मंसाधना का लक्ष्य पूरा हो चुका, मेरे 
कतंब्य भी पूर्ण हो गये, अब कुछ भी कतंव्य-शेष नहीं है ।' वह यह भी समझ जाता 
है कि 'कामास्तव; भवाद्घव एवं अविद्यास्व व के कारण जो खिन्नताएँ चित्त में उत्पन्न 
होती थीं; वे भी इस अनिमित्त चोतःसमाधि के कारण नहीं उत्पन्न हैं। किन्तु जीवन 
के कारण इस षडायतनिक काया -को लेकर कुछ दरथ तो है ही! । वह यह भी 
जानता है कि यह अनिमित्त चेतःसमाधि कामासूव, मवासू व एवं अविद्यासूब से 
रहित है | यदि कुछ लेश है तो इस जीवन के कारण षड़ायतनिक देह के प्रति है ॥ 
यों वह यहाँ जो नहीं दे***लोकोत्तर झून्यता में प्रवेश हो जाता है । (८) 


१०, “आनन्द ! भूतकाल में जिन किन्हीं भ्रमण-ब्राक्षणों ने इस परिशुद्ध लोकोत्तर 
झून्यतासमाधि की भावना की है वे इस ऐसी झून्यतासमाधि के सहारे परम पद 
को प्रास कर चुके हैं। इसी तरह. आनन्द ! भविष्य में भी''“व्तमान में “'इसीः 
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ब्राह्मणा वा परिए्‌द्धं परमांतुत्तरं सुझ्ञतं उपसम्पज्ज विहरन्ति, सब्बे ते इम॑ 
यैव परिसुद्धं परमानुत्तरं सुड्ञतं उपसम्पज्ज विहरन्ति । तस्मातिह, आनन्द, 
परिसुद्धं परमानुत्तर सुड्ञत॑ उपसम्पज्ज विहरिस्सामा” ति--एवं हि वो, 
आनन्द, सिविखितब्बं” ति। 

११. इदमवोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतों भासित॑ 
अभिननन्‍दी ति। 


७ 


शन्यता के सह्दारे साधना करते हैं। इसलिये, आनन्द ! "मैं परिशुद्ध परम अद्वितीय 
शन्यता को प्राप्त हो साधना करूँगा/--ऐसा तुम्हें भी सीखना चाहिये ।”” 


११. भगवान्‌ ने यह कहा । आसमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ की इस देशना 
का अभिनन्दन किया ॥ 


चूद्सुञ्ञतसुत्त समाप्त ॥ 


है 
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२२. महासुज्जतसूत्तं 
१. सद्भणिकारामे श्रादीनवो वृपकट्ठे आनिसंसो च 


[४. 74 ] १. एवं मे सुतं। एक समय॑ भगवा सकक्‍केसु विहरति 
कपिलवत्युस्मि निम्रोधारामे। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तची वरमादाय कपिलव॒त्यूं पिण्डाय पाविसि। कपिलवत्युस्मि पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन क|ल्खेमकस्स सक्‍कस्स विहारो 
तेनुपसद्भूमि दिवाविहाराय | तेन खो पत्र समयेन काव्यलेमकस्स सक्कस्स 
[ 8. 52 ] विहारे सम्बहुलानि सेनासनानि पञ्ञत्तानि होन्ति | अहसा खो 
[72, 0 ] भगवा काव्खखेमकस्स सक्कस्स विहारे सम्बहुलानि सेनासनानि 
पञज्त्तानि | दिस्वान भगवतो एतदहोसि--“सम्बहुलानि खो काव्य्लेमकस्प 
सवकस्स विहारे सेनासनानि पञ्जत्तानि। सम्बहुला नु खो इध भिकक्‍खू 
बिहरन्ती” ति। 

२. तेन खो पन समयेन आयस्मा आननन्‍दो सम्बहुलेहि भिक्‍खूहि सर्द्ध 
घटायसक्कस्स विहारे चीवरकम्मं करोति। अथ खो भगवा सायन्हसमयं 
पटिसल्लाना वुद्धितो येन घटायसक्कस्स विहारो तेतुपसद्धूमि; उपसद्धूमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा आयस्मन्त॑ आनन्द आम- 
न्तेसि--“सम्बहुलानि खो, आनन्द, कावठ्खेमकस्स सक्‍्कसस्‍्स विहारे सेना- 
सनानि ५5 जत्तानि। सम्बहुला नु खो एत्थ भिक्‍खू विहरन्ती” ति ? 


२२, महाशून्यतासूत्र 
१, समूह में रहमा दोषप्रद एवं एकान्तसेवन माहात्म्यशाली ् 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्‍्य प्रदेश के 
कपिलवस्तुनगरीस्थित न्यग्रोधाराम में साधनादेतु विराजमान थे । उरू समय कभी 
भगवान्‌ पूर्वाह्न काल में साधनादि कार्यों से निबृत्त हो, पात्रचीवर ले, _कपिलवस्तु में 
मिक्षाहेतु प्रविष्ट हुए | कपिलवस्तु में मिक्षा कर; भोजनकार्य से निदृत्त हो, जहाँ 
कालक्षेमक शाक्य का विहार था, जहाँ बहुत थे लोगों के शयनासन ( बिस्तर ) ल्गे 
हुए थे, वहाँ पहुँचे । भगवान्‌ ने वहाँ" इतने विस्तर , लगे हुए देखे | देखकर 
भगवान्‌ के मन में यह हुआ--इस कालक्षेमक शाक्‍्य के विहार में बहुत से शयनालन 
लगे हुए हैं, हो सकता है, यहाँ बहुत अधिक मिक्षु ठहरे हुए हो” । 

२, उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द बहुत से भिक्षुओं के साथ घटायशाक्य के 
बिद्दार में चीवरकर्म ( मिक्षुओं के लिये वस्त्॒तीवन कर्म ) कर रहे थे । तब भगवान्‌ 
सायझ्लाल ध्यानक्रिया से उठ, जहाँ घटायशाक्य का विहार था, वहाँ पहुँचे । पहुँच 
कर विछे आसन पर विराजमान हुए । आसन पर विराजमान हो भगवान्‌ आयु- 
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“सम्बहुलानि, भन्‍्ते, काव्खखेमकस्स सक्‍्कस्स विहारे सेनासनानि पड्ञ- 
त्तानि। सम्बहुला भिक्‍्खू एत्थ विहरन्ति । चीवरकारसमयों नो, भन्‍्ते, 
वत्तती” ति। 

“न खो, आनन्द, भिक्‍्खु सोभति सद्भणिकारामों सद्भुणिकारतों सज्भ- 
णिकारामतं अनुयुत्तो गणारामो गणरतों गगसम्भुदितों। सो वतानन्‍द, 
भिवख सज्भगणिकारतो सद्भुणिकारामतं अनुयुत्तों गगारामों [ '. 75 ] 
गणरतो गणसम्मुदितो य॑ त॑ं नेक्खम्मसुखं पविवेक॒सुखं उपसमसुखं सम्बोधि- 
सुखं तस्स सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छुलाभी अकप्तिरलाभी 
ति-नेतं ठानं विज्जति । यो च खो सो, आनन्द, भिक्ख्‌ एको गणस्मा 
वूपकट्ठो बिहरति तस्सेत॑ भिवखुनो पाटिकद्धुं यं तं नेक्खम्मसुखं पविवेकसुखं 
उपसमसुखं सम्बोधिसुखं तस्स सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छ- 
लाभी अकसिरलाभी ति--ठानमेतं विज्जति। 

“सो वतानन्द, भिक्‍खु सद्भुणिकारामों सद्भगुणिकारतों सज्भणिकारामतं 
अनुयुत्तो गणारामो गणरतो गणसम्मुदितों सामायिक वा कन्त॑ चेतोविपधुरत्ति 
उपसमपज्ज विहरिस्सति, असामायिक वा अकुप्पं ति--नेतं ठात॑ विज्जति । 
यो च खो सो, आनन्द, भिक्‍ख्‌ एको गणस्मा वृपकट्टो विहरति तस्त्ेत 


व्मान्‌ आनन्द से पूछने लगे--आनन्द, कालक्षेमक शाक्य के विहार में'*'बहुत से 
मिक्षु ठदरे हुए हैं !” 

“हाँ, भन्‍्ते ! कालक्षेमक'''चीवर कर्म का समय है ।'' 

“आनन्द ! भिक्षु को यह शोभा नहीं देता कि वह समूह में रहने का सुख 
भोगे, उसमें रति मानता हुआ उससे जुड़ा रहे और उससे होने वाले आराम रति 
और सम्मोद सुख का अनुभव करें ! ऐसे समूहवास के सुखानुभव में व्यस्त मिक्षु 
के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह नैष्कर्म्य ( निष्कामता ) सुख, उपशम से प्राप्त 
सुब्र, एकान्तवास का सुख या सम्तोधि की प्राप्ति का सुख इच्छानुसार बिना किसी 
आभास के प्रास कर सके | हाँ, जो मिक्षु एकाको, समूढ से दूर रहता हुआ साधना- 
रत रहता दे उसके लिये आशा रखनी चाहिये कि वह एक न एक दिन निष्कामता- 
सुख, एकान्तसुख, उपशमसुशत्र या सम्बोधिसुख को अनायास ही बहुलतया पा 
सकेगा >यदह सम्भव है । 

“आनन्द ! वैसा समूडवास में ही सुख मानने वाला भिक्ष॒ उस तात्कालिक 
चेतोविमुक्ति को प्राप्त कर सार्वकालिक (स्थायी ) चेतोविमुक्ति का सुख प्राप्त 
कर सकेगा--यह सम्भव नहीं । हाँ, जो मिक्षु समूइवाससुख से दूर रहता हुआ 
एकाकी विचरण करता है, ऐसे मिक्षु के विषय में आशा रखनी चाहिये कि वह 
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[ 8. 53 ] भिकवुनो पाटिकद्धं सामायिक॑ वा कल्त॑ चेतो विर्भुत्ति उपस- 
[&. ! | म्पज्ज विहरिस्सति, असामायिक वा अकुप्पं ति--ठानमेत॑ 
विज्जति । 

“नाहं, आनन्द, एकं रूपं थि समतुपस्सामि यत्य रक्तस्स यथाभिरतस्स 
रूपस्स विपरिणामज्ञथाभावा न उप्पज्जेय्यूं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सू- 
पायासा । 

२. कथं तत्थ सम्पजानो होति ? 

३. “अय॑ खो पतानन्द, विहारो तथागतेन अभिसम्बुद्धो यदिदं--सब्ब- 
निमित्तानं अमनसिकारा अज्ञत्तं सुज्ञतं उपसम्पज्ज विहरितुं। तत्र चे, 
आनन्द, तथागतं इमिना विहारेन विहरन्तं भवन्ति उपसद्भूमितारो भिक्‍खू 
भिक्‍्खुनियो उपासका उपासिकायों राजानों राजमहामत्ता तित्थिया तित्थि- 
यसावका | तत्नानन्द, तथागतो विवेकनिन्नेनेव चित्तेत विवेक॒पोणेन 
विवेकपब्भारेन वूपकट्ठेन नेक्‍्खम्माभिरतेन ब्यन्तीभूतेन सब्बसों आसव- 
द्वानीयेहि धम्मेहि अज्ञदत्यु उय्योजनिकपटिसंयुत्तं येव कथ्थ कत्ता होति । 
तस्मातिहानन्द, भिक्‍खु चे पि आकब्जेग्य --अज्झत्तं सुज्ञतं उपसम्पज्ज 


25 33333. 2:%0532 23: 33205 
तात्कालिक (अस्थायी) चेतोंविम॒क्ति को पाकर एक दिन स्थायी चेतोविमुक्ति को प्राप्त 
कर लेगा । यही सम्पव भी है। 

“आनन्द ! मैं इस संसार में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं देखता जिसमें अनुरक्त 
आसक्क को, उस पदार्थ के विनष्ट ( विंपरिणत ) हो जाने पर शोक; परिदेव, दुःख, 
दौम॑नस्य उपायास आदि न सताते हों । 

२. वहाँ वास्तविक ज्ञान कंसे होता है ? 

३. “आनन्द ! तथागत ने उस ज्ञान की एक पद्धति यह समझी ( अभिसम्बुद्ध 
की ) है कि लिज्ञ आकृति आदि सभी निरि््तों को मन में न छाकर आध्यात्मिक 
शुन्यता प्राप्त कर उसी की साधना करें। आनन्द ! ऐसी साधना करते हुए 
तथागत के पास इस साधना के विषय में अधिक जानने ( पूछताछ ) के लिये 
मिक्षु, मिक्षुणी, उपासक, उपासिकाये, राजा छोग, उनके मह्दामात्य, अन्य तीर्थक 
या उनके शिष्य समय-समय पर आते रहते हैं ॥ तब तथागत उन्हें, स्वयं एकाग्रता 
की ओर भ्ुुके, आक्ृष्ट हुए स्वचित्त से, जो कि एकान्तसेवी निष्कामताप्रवण 
समग्र आखवध्थानीय धर्मों ( चित्त मर्लों ) से दूर हो चुका है, उक्त ध्यानपद्धति में 
ही छगने को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसलिये आनन्द ! जो मिक्ष्‌ 
यह चाहे कि 'मैं आध्यात्मिक शुन्यता को प्राप्त कर साधना करूँ तो आनन्द ! डस 


२२, महासु]ञ्जतसुत्त १२६१ 


विहरेय्यं' ति, तेनानन्द, भिक्‍्खुना अज्ञत्तमेव चित्तं सण्ठपेतब्बं [ '. 76 ] 
शकोदि कातब्बं समादह्ातब्बं । 

४. “कथचानन्द, भिक्‍्ख अज्जत्तमेव चित्त सण्ठपेति सन्निसादेति 
एकोदि करोति समादहति ? इधातन्द, भिक्‍्ख विविच्चेव कांमेहि विविच्च 
अकुसलेहि धम्मेहि'' पे०““पठम झान॑ उपसम्पज्ज विहरति*“'पे०*“दुतियं 
झांनं“ततियं झानं***चंतुत्यं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरति। एवं खो, आनन्द, 
भिक्‍ख्‌ अज्ज्त्तमेव चित्त सण्ठपेति सन्निसादेति एकोदि करोति समादह॒ति। 
सो अज्ज्त्तं सुज्ञतं मतसि करोति। तस्स अज्जत्तं सुञ्ञतं मनसिकरोतो 
सुञ्ञताय चित्त न पक्‍्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिट्ठुति न विमुच्चति। 
एवं सन्‍्तमेतं, आनन्द, भिक्‍खु एवं पजानाति--अज्ञ्त्तं सुञ्ञतं खो मे 
मनसिकरोतो अज्जत्तं सुञज्ञताय चित्त न पकक्‍्खन्दति नप्पसीदति न 
सन्तिट्ठुत न विश्रुच्वतो' ति। इतिह तत्थ सम्पजानो होति । सो बहिद्धा 
सुञ्ञतं मनसि करोति “'पे०* सो अज्झत्तवहिद्धा सुज्ञतं मतसि करोति"* 
पे०*“'सो आनेज्जं मनसि करोति । तस्स आनेज्ज॑ मनसिकरोतो [ 8. 54 ] 
आनेज्जाय चित्त न पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिट्गुति न विमुच्चति | एवं 


मिक्ष को अपना चित्त अध्यात्म में ही स्थापित करना चाहिये, लगाना चाहिये, 
समाहित करना चाहिये | 
४. “आनन्द ! कैसे यह मिक्ष, स्वचित्त कों एकान्ततः अध्यात्म में स्थापित 
या समाहित कर सकता है या लगा सकता है ? यहाँ आनन्द ! कोई मिक्ष, काम- 
भोग एवं अकुशल धर्मों से'पूबंवत्‌''' प्रथम ध्यान को द्वितीय ध्यान को***तृतीय- 
ध्यान को '''चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधनारत रहता है। इससे आनन्द ! 
उसका चित्त अध्यात्म में एकान्ततः स्थित, समाहित हो जाता है, छग जाता है | 
वह ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक शुन्यता को मन में घारण करता है। यों उसके 
इस आध्यात्मिक शुन्यता को मन में धारण करते हुए ( एक समय ऐसा आता है 
कि ) उसका चित्त उस आध्यात्मिक शुन्यता तक ही स्थिर नहीं रह पाता, उसमें 
प्रीति-सुख का अनुभव नहीं करता, न वहाँ ठहर ही पाता है। ऐसा होने पर, 
आनन्द ! वह भिक्न जान जाता है कि आध्यात्मिक शन्यता की साधना कहते हुए 
भी उसका चित्त उधर नहीं क्ुकता, न वहाँ प्रीतिसुख ही अनुभव करता है और न 
वहाँ अधिक देर ठहर ही पाता है। ऐसा वह समझ लेता है। तब वह बाह्य 
शून्यता को मन में घारण करने का प्रयास करता है"““वह आध्यात्मिक-बाह्य शुन्यता 
को“““आनेज्ज्य ( चित्त की स्थिरता ) को मन में धारण का प्रयास करता है । 
उसके यों, इस आनेज्ज्य को मन में घारण करते हुए. इस आनेज्ज्य के लिये उसका 
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सन्तमेतं, आनन्द, भिवखु एवं पजानाति-- 'आनेंञ्जं खो मे मनसिकरोतो 
आनेजञ्जाय चित्त न पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिट्ठत्ति न विमुच्चती' ति। 
इतिह तत्थ सम्पजानो होति । 

“तेनानन्‍्द, भिक्‍खुना तस्मि येव पुरिम॒स्मि समाधिनिमित्ते अज्ञत्तमेव 
चित्तं सण्ठपेतब्बं एकोदि कातब्बं समादहातब्बं । सो अज्ज्त्तं सुञ्ञतं मनसि 
करोति। तस्स अज्झत्तं सुड्ञजतं मनसिकरोतों अज्ञत्तं सुज्ञताय चित्त 
पक्खन्दति पसीदति सल्तिट्रुति विमुच्चति | एवं सन्तमेतं, आनन्द, भिक्‍खु 
एवं पजानाति--'अज्ञत्तं सुज्ञतं खो मे मनसिकरोतों अज्झत्तं सुज्ञताय 
चित्त पवखन्दति पसीदति सन्तिट्ठुति विमुच्चती' ति। इतिह तत्थ सम्पजानो 
होति। सो बहिद्धा सुझ्ञजतं॑ मनसि करोति''“'पे०**'सो अज्झत्तवहिद्धा 
[7 77 ] सुड्ञत॑ मनसि करोति'“पे०“सों आनेड्ज मनसि करोति। 
तस्स आनेड्ज मनसिकरोतो आनेज्जाय चित्त पकखन्दति पसोदति 
सन्तिट्ठति विमुच्चति | एवं सन्‍्तमेत॑, आनन्द, भिक्‍ख्‌ एवं पजानाति-“आ ने- 
जं खो मे मनसिकरोतो आनेज्जाय चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिद्वुति 
विमुच्चती' ति । इतिह तत्थ सम्पजानों होति। 

५ “तस्स चे, आनन्द भिक्‍खुतों इमिना विहारेन विहरतो चह्भुमाय 
चित्त नमति, सो चद्भुमति-'एवं म॑ चद्दूमन्‍्त॑ ताभिज्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसछा धम्मा अन्वास्सविस्सन्‍्ती! ति। इतिह तत्थ सम्पजानों होति । 

“तस्स चे, ऑननद, भिक्‍्खुनो इमिना विहारेन विहरतो ठानाय चित्त 


चित्त न झ्ुकता है, न उसमें प्रीति-सुख॒ का अनुभव करता है, न उससे मुक्त ही 
होता है। आनन्द ! ऐसा होने पर वह मिक्षु समझ जाता है कि उसका चित्त 
आतवेकक्य ; और  ध्या:5 है । 

“दब आनन्द उस सिलक्ष, क उसी पूर्व समाधिनिमित्त के सहारे अपने चित्त 
को अध्यात्म-शुन्यता में स्थापित करना चाहिये” समाहित करना चाहिये । यों वह 
जब अध्यात्म-शुन्यता की ओर स्वचित्त को झुका लेता है'''पूवंबत्‌ “न झुक पा 
रहा है" ब्र । 


४, “आनन्द ! उस तत्त्वजिज्ञासु मिक्ष का चित्त, इस साधना का अभ्यास 
करते हुए, यदि चंक्रमण में लगना चाहता है तो वह चंक्रमण करता हुआ यह समझने 
वाला हो जाता है कि इस प्रकार चंक्रमण करते हुए मेरे चित्त को अभिध्या-दोर्मनस्य 
आदि पापमय अकुशल घर्म नहों छू पायेंगे । 


“बदि उसका चित्त किसी एक स्थान पर स्थित रहने के लिये होता है तो 


कि 
20 भय; ५ 


+59/७/४- 
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नमति, सो तिट्टति--'एवं मं ठित॑ नाभिज्ज्ञादोमनस्सा पापक्रा अकुसला 
धम्मा अन्वास्सविस्सन्ती” ति | इतिह तत्थ सम्पजानों होति | [ ३ 3 ] 

“तस्स चे, आनन्द, भिक्खुनों इमिना विहारेन विहरतों निसज्जाय 
चित्त नमति, सो निश्तीदति--एवं म॑ निसिन्‍्न नाभिज्ञांदोमनस्सा पापका 
अकुसछा धम्मा अन्वास्सविस्सन्ती” ति। इतिह तत्थ सम्पजानों होति। 

“तस्स चे, आनन्द, भिक्खुनो इमिना विहारेन विहरतो सयनाय चित्त 
नमति, सो सयति--एवं मं सयन्तं नॉभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसछा 
घम्मा अन्वास्सविस्सन्ती' ति | इतिह तत्थ सम्पजानो होति। 

“तस्स चे, आनन्द, भिक्‍खुत्तो इमिता विहारेन विहरतो [ 8. 55 | 
कथाय चित्त नमति, सो-'याय कथा हीना गम्मा पोथुज्जनिका अनरिया 
अनत्यसंहिता न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न 
अभिज्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तत्ति, सेय्यथीदं--राजकथा 
चोरकथा महामत्तकथा सेनाकथा भयकथा युद्धकथा अन्नकथा पानकथा 
वत्यथकथा सयनकथा मालाकथा गन्धकथा जातिकथा यानकथा गामकथा 
निगमकथा नगरकथा जनपदकथा इल्यिकथा सुराकथा विसिखाकथा 
कुम्भटद्वानकथा पुब्बपेतकथा नानत्तकर्थां लोकक्खायिका समुहक्‍्खायिका 
इंतिभवाभवकथा इति वाँ इति-एवरूपिं कथं न कथेस्सामी' ति। इतिह 


स्थित रहता हुअह वह मिश्न समझ लेता है कि इस प्रकार स्थित रहते हुए"''नहीं 


छू पायेंगे” । 
“यदि उसका चित्त कहीं लेटने को होता है तो लेटा हुआ वह मिक्षु'*'नहीं 
छू पायेंगे'* । 


“यदि उस मिक्ष्‌ का चित्त कहीं सोने के लिये होता है तो सोता हुआ वह 
मिक्ष '''नहीं छू पायेंगे । ऐसा उसे मलीमाँति ज्ञान होता ह्े। 

“यदि, आनन्द ! उस भिक्ष, का चित्त किसी से संवाद ( कथान-बातचीत ) 
करने की सोचे तो वह निश्चय कर लेता है कि मैं किसी से भी ऐसा संवाद जो हीन, 
ग्राम्य, अज्ञों अनायों के योग्य दो, अनर्थयुक्त हो, संसार के प्रति निवेद, वैराग्य एवं 
चित्तनिरोध के लिये अनुपयोगी हो या उपशम अभिज्ञा सम्बोधि या निर्वाण की 
ओर अभिमुख करने वाला न हो, जैसे कि राजकथा'''पूवंवत्‌' “नहीं करूँगा। 
संवाद के विषय में भी वह ऐसी समझ रखता है | हाँ, ऐसे संवादों के प्रति वह 
अवश्य उत्सुक रदे कि जो मनः्शुद्धि एवं चित्तदोषों को दुर करने वाले हों; 


नल मन ककनल से नर लक 


१. द्र०--पीछे ६० ५५८ ( सन्दकसुत्त )॥ 
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[ ५. 78 ] तत्य सम्पजानों होति । या च खो अयं, आनन्द, कथा अभि- 
सललेखिका चेतोविनीवरणसप्पाया एकन्तनिब्बिदाय विरांगाय निरोधाय 
उपसमाय अभिज्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति, सेय्यथीदं--अप्पिच्छ- 
कथा सन्तुट्टिकथा पविवेककथा असंसग्गकथा विरियारम्भकथा सीलकथा 
समाधिकथा पञ्ञ्याकथा विमुत्तिकथा विमुत्तिज्याणदस्सनकथा इति-- 
“एवरूपि कथं कथेस्सामी' ति | इतिह तत्थ सम्पजानों होति । 


“तस्स चे, आनन्द, भिक्‍खुनों इमिना विहारेन विहरतो वितवकाय 
[&, ]4 ] चित्त नमति, सो--'ये ते वितक्‍्का हीना गम्मा पोथुज्जनिका 
अनरिया अनत्थसंहिता न निब्बिदाय न विरोगाय न निरौधाय न उपसमाय 
न अभिज्जञाय न सम्बोधाय न तिब्बानाय संवत्तन्ति, सेय्यथीदं--काम- 
वितक्को ब्यापादवितक्‍्को विहिसावितकक्‍्कों, इति एवरूपे वितकक्रे न वितक्के- 
स्सामी' ति। इतिह तत्थ सम्पजांनों होति। येच खो इमे, आनन्द, 
वितकक्‍्का अरिया निश्यानिका निय्यन्ति तक्‍्करस्स सम्मादुक्खक्खयाय, 
सेय्यथीदं--नेक्खम्मवितक्‍्कों अब्यापादवितक्‍को अविहिसावितक्को--इ'तत 
'एवरूये वितक्के वितक्‍्केस्सामी' ति। इतिह तत्थ सम्पजानों होति। 

६. “पच्च खो इमे, आनन्द, कामगुणा। कठमे पतच्च ? चक्खुविज्जेय्या 
रूपा इट्ठा कन्ता मतापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविज्जेय्था 


एकान्ततः निवेद, वैराग्य चित्तनिरोध, उपशम, अभिज्ञा, सम्बोधि एवं निर्वाण की 
तरफ अभिमुख करने वाले हों; जैसे--अल्पेच्छुता ( निर्लोभ ), सन्‍्तोष, एकान्तसुख, 
असंसर्ग, उद्योग, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति एवं विमुक्तिज्ञानदशन का प्रसज्ञ-- 
उन्हें अवश्य करूँगा । वह इस विषय में सावधान रहता है । 


“आनन्द ! यदि उस प्िल्नु का चित्त बितर्क करने को चाहे तो उसे निश्चय 
कर लेना चाहिये कि मैं किसी से ऐसे कोई तक वितरक नहीं करूँगा जो दीन ग्राम्य*'' 
निर्वाण की ओर अभिवुख करने वाले न हों; जैसे--कामवितर्क, व्यापादवितर्क, 
विद्िंसावितक । हाँ, आनन्द ! जो वितक आये या नैर्याणिक एवं दुःखक्ष्य की 
तरफ ले जाने वाले हों, जैसे--नैष्कम्य॑वितर्क, अव्यापादवितर्क, अविहिंसाबितक। 
ऐसे ही बितकों की तरफ अपने चित्त को प्रवृत्त करूँगा | वह इस विषय में सावधान 
रहता है । 


६. “आनन्द ! यहाँ ये पाँच कामगुग हैं। कौन से पाँच ! चक्षुविशेय रूप!” 
पूर्व “'शोत्रविशेय शब्द'''प्राणविशेय गन्ध'''जिह्नाविशेय रस'''कायविजेय 


१. द्व०--पीछे १० १९२ ( चूलदुक्डक्खन्धसुत्त )| 


॥: 


हे « महासुज्ञजतसुत्त १२६५ 


रजनीया, सोतविज्जेय्या सह्ा'“घानविज्ञय्याँ गन्धा** [ 8. 56 ] 
जिद्वाविज्ञ्ेय्या रसा'कायविज्जेय्या फोट्रब्बा इट्टा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया--इमे खो, आनन्द, पडच कामगुणा यत्थ भिकखुनां 
अभिक्खणं सक॑ चित्तं पच्चवेक्खितब्बं--अत्थि नु खो मे इमेसु पञचसु 
कामगुणेसू अज्ञ्रतरस्मि वा अज्ञतरंस्मि वा आयतने उप्पज्जति चेतसो 
समुदाचारो' ति? सचे, आनन्द, भिक्‍्ख्‌ पच्चवेक्खमानो एवं 
पजानाति- “अत्यि खो मे इमेसू पञ्चसु कामगुणेस्‌ अजञ्ञ्नतरस्मि वा 
अज्ञतर्रास्म वा आयतने उप्पज्जत चेतसो समुदाचारो' ति, 
एवं सनन्‍्तसेतं, आतन्‍्द, भिकक्‍्खु एवं पजानांति, यो--खो इमेसु 
पञ्चसु कामगुणेसु छन्दरागों सो में नप्पहीनो' ति, इतिह तत्थ [ ४. 79 ] 
सम्पजानो होति। सचे पनातन्द, भिक्खु पच्चवेक्खमानों एवं पजानाति- 
'नत्थि खो में इमेसु पञचसु कामग्रुणेसु अज्ञतरस्मि वा अज्ञतरस्मि वा 
आयदठने उप्पज्जति चेतसो समुदाचारो! ति, एवं सन्‍्तमेतं, आनन्द, भिक्‍खु 
एवं पजानाति--“यो खो इमेसु पञचसु कामगरुणेसु छत्दरागों सो में पहीनो! 
ति । इतिह तत्थ सम्पजानो होति । 

७. पत्च खो इमे, आनन्द, उपादानक्खन्धा यत्थ भिक्‍्खुना उदयब्बया- 
नुपस्सिना विहतब्बं--“इति रूप॑ इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अत्थ- 
ज़ुमो, इति वेदना'“इति सजञ्ञा “इति सद्भारा“इति [&. 5 ] 
विज्ञाणं इति विज्ञाणस्स समुदयो इति विज्ञ्ञाणस्स अत्यज्भमो' ति। 


स्प्रश्व्य विषय। आनन्द | ये पाँच कामगुण हैं। जिनमें मिक्ष, को निरन्तर 
स्वचित्त से यह प्रत्यवेक्षण करना चाहिये-'क्या इन पाँच गुणों में से किसी एक आय- 
तन में मेरे चित्त का सम्पर्क (समुदाचार) उत्पन्न होता है ! यदि वह भिक्षु प्रत्यवेक्षण 
करते हुए ऐसा जाने--हाँ, इन पाँच कामगु्णों में या किसी न किसी आयतन में 
भेरे चित्त का सम्पर्क है! । तब वह भिक्ष, यह भी जानता है--'इन पाँच कामगुर्णो 
में मेरा जो छन्द्राग है वह प्रहीण नहीं हुआ है? । इस अथ में वह सावधान है । 
ओर यदि आनन्द ! वह मिक्षु प्रत्यवेजश्ञण करता हुआ यह समझे--इन पाँच काम- 
गुर्णों में या किसी भी एक आयतन में मेरा चित्त सम्बृक्त नहीं है” तो वह यह भी जान 
पाता है--इन पाँच कामगुणों में ( पहल्ले ) भेरा जो छुन्दराग था वह प्रहीण हो 
चुका है? | तो समझना चाहिये कि वह इस विषय में सावधान हे । 

७. “आनन्द ! ये जो पाँच उपादानस्कन्ध (बताये गये ) हैं, इनके उत्पक्ति- 
विनाश की तरफ निरन्तर ध्यान रखना चाहिये-- ऐसा रूप होता है, ऐसे रूप को 
उसपत्ति होती है, ऐसे रूप का बिनाश होता है; ऐसे वेदना द्वोती हैं''ऐसे संज्ञायें 
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तस्स इमेसु पच्चसुं उपादानक्खन्वेसु उदयब्बयानुपस्सितों विहरतों यो पचसु 
उपादानव्खन्धेसु अस्मिमानों सो पहीयति | एवं सन्तमेतं, आनन्द, भिक्‍खु 
एवं पजानाति-“यो खो इमेसु पत्वसु उपादानक्खन्धेसु अस्मिमानों सो में 
पहीनो' ति। इतिह तत्थ सम्पजानो होति। इमें खो ते, आनन्द, धम्मा 
एकन्तकुसला कुसलायातिका अरिया लोकुत्तरा अनवक्कन्ता पापिमता | त॑ 
कि मज्ञजसि, आनन्द, क॑ अत्यवसं सम्पस्समानों अरहति सावको सत्यारं 
अनुबन्धितुं अपि पणुज्जमानो” ति ! 

[ 8. 57 ]“भगवम्मुलका नो, भन्‍्ते धम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्पटि- 
सरणा। साधु वत, भन्‍्ते, भगवन्तं येव पटिभातु एतस्स भासितस्प अत्थों । 
भगवतो सुत्वा भिक्‍यू धारेस्सन्‍्ती” ति। 

३. झ्राचरियम्तेवा सिब्रह्म चा रूपहवा 

८. “न खो, आनन्द, अरहति सावको सत्थारं अनुबन्धितुं, यदिदं सुत्तं 
गेय्यं वेय्याकरणं तस्स हेतु । त॑ किस्स हेतु ? दीघरत्तस्स हि ते, आनन्द, 
धम्मा सुता घता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्ठिया सुप्पटिविद्धा । 
या च खो अयं, आनन्द, कथा अभिसल्लेखिका चेतोविनीवरणसप्पाया 
[ !५. 80 ] एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिज्ञ्राय 


ऐसे संस्कार*"'ऐसे विज्ञान'“'विज्ञान का नाश होता है ।' यों इन पाँच उपादान* 
स्कन्धों के उत्पत्ति-विनाश का ध्यान रखते हुए. उस मिक्षु का जो इन पाँच उपादान- 
स्कन्धों में अस्मिमान ( ममत्व ) है वह प्रदीण हो जाता है । वह भिक्षु उस क्रिया 
को सातत्येन जानता है। आनन्द ! वे धर्म जो एकान्ततः कुशल हैं या कुशल से 
आयात ( प्राप्त ) हुए हैं; आय एवं लोकोक्तर हैं, जिनका कि पाषियों द्वारा प्रास किया 
जाना सर्वथा असम्भव है । तो कया मानते हो, आनन्द ! कोई श्रावक किस लोभ 
के वशीमूत द्वो, बार-बार भगाये जाने पर भी, क्यों उनके पीछे-पीछे छगा रहता है /” 

“पम्ते ! हमारे घर्मविंषयक निर्णायक तो आप ही हैं, आप ही हमारे पथ- 
प्रदर्शक हैं, धर्मनिर्णय के विषय में आप ह्वी इमारे आल्म्बन हैं। आप ही इस बात 
को वास्तविकता बताबे ।' 
३, आचार्यों, शिष्यों एवं सनब्रह्मचारियों में उत्पद्मम।|न दोष 

८. “आनन्द ! किसी भी जिज्ञासु श्रावक को अपने शास्ता ( गुरु ) के पीछे 
इसलिये नहीं छगन। चाहिये कि वह उनसे व्यावहारिक सूत्र, गेय या व्याख्यान ग्रन्थों 
का अध्ययन कर सके । बह क्‍यों! वह इसलिये, आनन्द ! कि इसी में उसका 
दैर्घधकालिक द्वित है। ये घर्म ( सूत्रादि ) तो श्रवण या धारण कर ही किये जाते हैं, 
बचनों से परिचित, मन से विचारित, दृष्टि से सुप्रतिविद्ध ( अन्तस्तल तक ज्ञात ) 
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सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति, सेय्यथीदं-अप्पिच्छकथा सन्तुद्विकथा 
पविवेककथा असंसग्गकथा विरियारम्भकथा सीलकथा समाधिकथा पड्जा- 
कथा विमुत्तिकथा विमुत्तित्राणदस्सनकथा-एवरूपिया खो, आतन्द, कथाय 
हेतु अरहति सावको सत्थारं अनुबच्धितुं अपि पणुज्जमानों । 

“एवं सन्‍्ते खो, आनन्द, आचरियूपदह्ववों होति, एवं सन्‍्ते अन्तेवासूपदवों 
होति, एवं सन्‍्ते ब्रह्मचारूपदृवों होति । 

९. “कथर्थ चानन्द, आचरियूपहवों होति ? इधानन्द, एकच्चों सत्या 
विवित्तं सेनासनं भजति अर्ञ॑ रुक्‍्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसान॑ 
वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुञ्जं । तस्स तथावपकट्ठस्स विहरतो [ २. ]6 ] 
अन्वावत्तन्ति ब्राह्मणगगह॒पतिका नेगमा चेव जानपदा च | सो अच्वावत्तस्तेसु 
ब्राह्मणगहपतिकेसु नेगमेसु चेव जानपदेसु च मुच्छे निकॉमयति, गेधं आप- 
ज्जति, आवत्त ति बाहुल्‍लाय । अय॑ बुच्चतानन्द, उपहवो आचरियों। आचरियू- 


हो ही जाते हैं । परन्तु, आनन्द ! यह जो द्वदय तक प्रभाब डालने बाली चछित्त- 
विकारों को नष्ट करने वाली, ऐकान्तिक निर्वेद, वैराग्य निरोध उपशम, अज्ज्ञा 
सम्बोधि एवं निर्वाण तक पहुँचने वाली बात ( गुण ) है, जैसे अल्पेच्छुता, सन्तुष्टि, 
प्रविवेक, असंसर्ग ( अनासक्ति ), वीर्य ( उद्योग ), आरम्म, शील, समाधि, प्रज्ञा, 
विमुक्ति एवं बिमुक्तिज्ञानदर्शन आदि । आनन्द ! ऐसे सदूयुणों की प्रास्िद्देतु 
ही जिज्ञासु श्रावक को गुरु का पीछा ( अनुवन्धन ) करना ही चाहिये, भले ही उसको 
गुरु कितना ही दूर क्‍यों न भगावे | 

[ प्रसज्ञवञश आचाय॑, अन्तेवासी एवं ब्रह्मचारियों में इस एकान्तवास से 
दुर्गुण ( कमियाँ दोष ) क्‍यों आ जाते हैं ?--भगवान्‌ यह बताने जा रहे हैं-- ] 

“आनन्द ! ऐसा होने ५२ अर्थात्‌ एकान्तवास से आनन्द ! आचार्ों में दोष 
( उपद्रव-कमियाँ ) आ जाते हैं, अन्तेबासियों में दोष आ जाते हैं, ब्रह्मचारियों में 
दोष आ जाते हैं। 

६. “कैशे आनन्द ! आचारयों में दोष आजाते हैं! आनन्द ! यहाँ कोई 
शास्ता ( आचाय॑ ) अरण्य, बृक्षों की छाया, पर्व॑तकन्दरा, गिरिगुहा, श्मसान, 
वनप्रस्थ, खुले मैदान, या घास का ढेर--ऐसे एकान्त शयनासन का उपयोग 
करता है। ऐसे एकान्त में साधना करते हुए. उसके दर्शनहेतु आस-पास के कर्बों 
या नगरों में रहने वाले ग्हस्थ लोग उसे घेरे रहते हैं। इस तरह वह उन गहस्थों 
से घिरा रह कर उनसे प्रश्न ( बातचीत ) का इच्छुक होता है, उनसे कुछ प्राप्ति के 
लोभ में पड़ जाता है, यों वह धीरे-घीरे परिग्रही होता जाता है। आनन्द ! यह 
है उस आचार्य में आने वाला दोष । यों वह आचारय॑, इन दोर्षों के कारण, सॉक्‍्ले-- 
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यहवेन अवर्धिसु नं पापकां अकुसछा धम्मा सद्धिलिसिका पोनोब्भविका 
सदरा दुक्खविपाका आयर्ति जातिजरामरणिया। एवं खो, आनन्द, आचरियू- 
यहूवो होति । ( १ ) 

१०. “कथ चानन्द, अन्तेवासूपहवों होति ? तस्सेव खो पनानन्‍द, सत्यु 
सावको तस्स सत्यु विवेकमनुब्रहयमानो विवित्तं सेतासन॑ भजति अरखू्ञं 
[ 8. 58 ] रुक्खमूलं पब्बत॑ कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं 
पलालपुञ्ज । तस्स तथावूपकट्ुस्स विहरतो अन्वावत्तन्ति ब्राह्मगगहपतिका 
त्ेगमा चेव जांनपदा च। सो अस्वावत्तस्तेसु ब्राह्मणगह॒पतिऊफेसु नेगमेसु चेव 
जानपदेसु च मुच्छ निकामयति, गेव॑ आपज्जति, आवत्तति बाहुल्‍काय । अय॑ 
वुच्चतानन्द, उपहवो अन्तेवासी। अन्‍्तेवासूपदवेन अवधिसु न॑ पापका 
अकुसछा धम्मा सद्धूलिसिका पोनोब्भविका सदरा दुक्खविपाका आयति 
जातिजराम रणिया । एवं खो, आनन्द, अन्तेवासूपहवों होति। ( २ ) 

[ ४. 8] ] ११. “कथज्चानन्द, ब्रह्मचारूपहवों होति ? इधानन्‍्द, 
तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मांसम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो 
लोकविदु अनुत्त रो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा। 
सो विवित्तं सेनासनं भजति अरऊ्जं रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं 
वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुज्जं | तस्स तथाबृपकट्ठस्स विहरतो अन्वा- 
वत्तन्ति ब्राह्मपगहपतिका नेगमा चेव जानपदा च। सो अन्वावत्तन्तेसु 
[&. 7] ब्राह्मणगहपतिकेसु नेग्मेसु चेव जानपदेसु च न मुच्छे निकामयत्ति, 


शिक ( दुःखदायी ), पौनर्भविक ( आवागमन में फँसाने वाले ), भयावह, ढुःख- 
परिणामदायी. भविष्य में जन्म-जरा-मृत्यु की ओर ले जाने वाले, पापमय अकुशल 
धर्मों के आचरण से एक न एक दिन विनाश के गत॑ में ढकेल दिया जाता है। 
उसकी आध्यात्मिक हत्या कर दी जाती है | यों यह “आचार्योपद्रव' कहलाता है । 

१०, “अमन्तेवासियों में दोष कैसे आते हैं! आनन्द ! वैसे ही किसी शास्ता 
का कोई शिष्य अपने शास्ता के विवेक ( पूर्वोक्त एकान्तचिन्तन ) का अनुगमन 
करते हुए अरण्य'''पूबबत्‌” उपयोग करता है+ ऐसे एकान्‍्त में"''यह “अन्तेवासि- 
दोष कहलाता है । 

११, “आनन्द ! ब्रह्मचारियों में दोष कैसे आते हैं? आनन्द ! यहाँ छोक 
में तथागत अहंत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ बुद्ध अवतरित होते हैं। वे अरण्य 
आदि एकान्त में शयनासन लगा ध्यानरत रहते हैं । उनके यों ध्यानरत रहते 
उनकी इस तपःक्रिया से प्रभावित हो, आस-पास के ग्राम-नगर के वासी उनके 
दर्शनार्थ उनके पास आ आ कर उन्हें घेरे रहते हैं । परन्तु इस जनसम्मदं के कारण 
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न गेधघं॑ आपज्जति, न आवत्तति बाहुल्‍लाय | तस्सेव खो परनाननन्‍्द, सत्यु 
सावको तस्स सत्यु विवेकमतुबूहयमानों विवित्त सेनासनं भजति अरज्जञं 
रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगुह सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुञ्जं। 
तस्स तथावृपकट्ठ॒स्स विहरतो अन्वावत्तन्ति ब्राह्मणगहपतिका नेगमा चेव 
जानपदा च। सो अच्वावत्तन्तेसु ब्राह्मगगहपतिक्रेसु नेगमेसु चेव जानपदेसु 
च मुच्छे निकामयति, गेध॑ आपज्जति, आवत्तति बाहुल्‍छाय | भय वुच्चता- 
नन्‍्द, उपहूवों ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारूपहवेन अवधिसु न॑ पॉपका अकुसला 
धम्मा सद्धुलेप्तिका पोतोब्भविका सदरा दुक्खविपाका आयर्ति जाति- 
जरामरणिया | एवं खो, आनन्द, ब्रह्मचारूपहवों होति | (३ ) 

“तत्रांनन्द, यो चेवायं आचरियूपहवों, यो च अन्तेवासूपद्वों अय॑ तेहि 
ब्रह्मचारूपहवों दुक्खविपाकतरी चेव कठुकविपाकतरों च, अधि च विनि- 
पाताय संवत्तति । 

४. कथं सत्थारं समुदाचरितब्बं ? 

१२. “तस्मातिह मं, आनन्द, मित्तवताय समुदाचरथ, मा सपत्त- 
वताय । तं वो भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाय | 

“कं चांनन्द, सत्थारं सावका सपत्तवताय समुदाचरन्ति, [ 3, 59 |] 
नो मित्तताय ? इधानन्द, सत्था सावकातं धम्मं देसेति अनुकम्पको हितेसी 


तथागत के चित्त में न तो कोई हलचल होती है, न उनकी उनसे कोई बातचीत या 
प्राप्ति की इच्छा ही होती है । आनन्द ! तथागत की इस एकान्तथ्यानाभ्यास की 
क्रिया से प्रभावित हो उनका कोई भ्रावक भी अरण्य आदि एकान्त स्थान में वास 
करे। वहाँ आस-पास के रहने बाले ग्रामीण या नागरिक उनके एकान्तवास से 
प्रभावित हो, दर्शनहेतु आने लगें। वह उनसे वार्ताछाप'''परिग्रही हो जाय। 
आनन्द ! यह कहलाता है--ब्रह्मचारी का दोष । यों इन सॉक्लेशिक पौनर्भविक''* 
वह ब्रह्मचारी विनाश के गर्त में ढकेल दिया जाता है। आनन्द ! यह होता है-- 
ब्रह्मचारी का (सांघना-)दोष | 

“आनन्द ! ऊपर जो हमने आचार्य. शिष्य एवं ब्रह्मचारी के दोष गिनाये हैं, 
उनमें ब्रह्मचारी के दोष अपेक्षाकृत अधिक दुःखदायी, अधिक कद विपाक वाले हैं, 
अन्त में पतन की तरफ ही ढकेलने वाले हैं । 
४. शॉस्ता के साथ केसे व्यवहार करें ? 

१२. “इस लिये, आनन्द ! तुम मुझे अपना मित्र ही बनाओ) समझो, शत्रु 
( सपत्न ) नहीं । यहीं तुम्हारे लिये दी्घकाल तक हितकर एवं सुखकर होगा | 

“आनन्द ! कैसे कोई भावक शास्ता को शत्रुबत्‌ बना बैठते हैं? मिन्नवत्‌ 
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अनुकम्पं उपादाय-'इदं वो हिताय, इदं वो सुखाया' ति। तस्स सावका 
न सुस्टृसन्ति, न सोतं ओदह्ति, न अज्तरा चित्त उपट्ठगवेन्ति, वोक्कम्म॑ च 
सत्युसासना वत्तन्ति | एवं खो, आनन्द, सत्थारं सावका सपत्तवताय सपुदा- 
चरन्ति, नो मित्तवताय । 

[., 82 ] “कथ्थ॑ चानन्द, सत्थारं सावका मित्तवताय समुदाचरन्ति, 
[४. 82 ] नो सपत्तवताय ? इधानन्द, सत्यां सावकानं धम्मं देसेति 
अनुकम्पको हितेसी अनुकम्पं उपादाय--इदं वो हिताय, इदं वो सुखाया” 
ति। तस्स सावका सुस्सूसन्ति, सोत॑ ओदहन्ति, अज्ञ्ा चित्तं उपद्वुवेन्ति, 
नच वोक्कम सत्युसासना वत्तन्ति। एवं खो, आनन्द, सत्थारं सावका 
मित्तवताय समुदाचरन्ति, नो सपत्तवताय । 

[72, 8 ] “तस्मातिह मं, आनन्द, मित्तवतांय सप्ुदाचरथ, मा 
सपत्तवताय | त॑ वो भविस्सति दीधरत्तं हिताय सुखाय। न वो अहं, 
आनन्द, तथा परवकमिस्सामि यथा कुम्भकारों आमके आमकमरत्तें । निग्गय्ह्‌ 
निगाय्हाहं, आनन्द, वकखामि; पवय्ह पवय्ह, आनन्द, वकक्‍्खामि । यो सारो 
सो ठस्सती” ति। 
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नहीं! आनन्द ! यहाँ शास्ता जब स्तावकों पर अनुकम्पा कर उनकी द्वितकामना 
हे उन्हें उपदेश देते हैं--'यह तुग्दारे द्वित में है या यह तम्दारे लिये सुखकर 
होगा! । परन्तु वे स्थावक उस उपदेश को न सुनना चाहते हैं, न उनकी ओर 
ध्यान ही देते हैं। न उसे समझ कर उस पर अपना चित्त ही स्थिर करते है, 
उल्टे, शास्ता के उल्त उपदेश के विरुद्ध ही आचरण करते रहते हैं । यों, आनन्द ! 
वे शास्ता को अपना शत्रु बना बैठते हैं, मित्र नहीं । 

“और कैसे, आनन्द ! कोई श्रावक शास्ता को अपना मित्रवत्‌ मान बैठते हैं; 
शत्रुवत्‌ नहीं ? यहाँ, आनन्द ! शास्ता जब भ्रावकों पर अनुकम्पा कर'''सुखकर 
होगा! तब वे खावक उस उपदेश को सुनना भी चाहते हैं, उस पर ध्यान भी देते 
हैं, उसे समझकर उस पर अपना मन भी स्थिर करते हैं, यहाँ तक कि उस उपदेश 
के विरुद्ध कोई भी गलत आचरण नहीं करते | यों, आनन्द, ऐसे खावक शास्ता 
को अपना मित्र बना लेते हैं, शत्रु नहीं | 

“इस लिये आनन्द ! तुम शास्ता को मित्र की घरह बनाने की आचरण करो | 
यही तुम्हारे लिये हितकर व सुखकर होगा + आनन्द ! मैं वैसा व्यर्थ प्रयास नहीं 
करता जैसा कोई ( अज्ञ ) कुग्दार कच्चे घड़ों पर या कच्चे बर्तनों पर हो कर बैठता 
है। मैं तो श्रवक को सब तरफ रे नियहीत या प्रग्रहीत करके द्दी उपदेश करता हूँ। 
इसका परिणाम मह होता है कि जो इस शासन में अधिकारी (श्रामण्य का इच्छुक) 
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१३. इृदमबोच भगवा। अत्तमनों आयस्मा आनन्दो भगवतों भासित॑ 
अभिनन्दी ति। 


है 


होगा वही ठहर पायेगा। ( मेरे इस शासन में अनधिकारी के लिये कोई स्थान 
नहीं है?” । ) 

१३. भगवान्‌ यों बोले । आप्तमना आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के कथन 
का अभिनन्दन किया ॥ 


महासुज्ञतासुत्त समाप्त ॥ 


२३, अच्छरियअब्भुतसुत्तं 

१, तथागतस्स श्रतीतबुद्धझानं 
[ ४. 83 ] १. एवं में सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो सम्बहुलानं भिकखूनं पच्छा- 
भत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं उपट्वानसाछायं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अय- 
मन्तराकथा उदपादि--“अच्छरियं, आवुसो, अब्भुतं, आवुसों, तथागतस्स 
[ 8. 60 ] /महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम तथागतो अतीते 
बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञज्चे छिन्नवदुमे परियादिद्नवर्ट्ट सब्बदुबखवी तिवत्ते 
जानिस्सति--'एवंजच्चा ते भगवस्तों अहेंसुं' इति पि, 'एवंनामा ते भगवन्‍न्तो 
अहेंसुं! इति पि, 'एवंगोत्ता ते भगवन्तों अहेसुं' इति पि, 'एवंसीला ते भग- 
वनन्‍्तो अहेसूं' इति पि, 'एवंधम्मा ते भगवन्तो अहेसूं' इति पि, 'एवंपञ्ञा ते 
भगवन्तो अहेसुं' इति पि, 'एवंविहारी ते भगवन्तों अहेसुं! इति पि, 'एवं- 
विमुत्ता ते भगवन्तो अहेंस्‌? इति पी” ति ! एवं वुत्ते, आयस्मा आननन्‍दोंते 
भिक्‍्खू एतदवोच--“अच्छरिया चेव, आंबुसो, तथागता अच्छरियधम्म + 
समन्नागता च; अब्भुता चेव, आवुसो, तथागता अब्भुतधम्मसमन्नागता चा”? 
[7२, 9 ] ति । अय॑ च हिंदं तेसं भिक्‍्खूनं अन्तराकथा विप्पकता होति | 


२३. श्राइचयंत्र:्भुतधमंसूत्र 
१, तथागत का पूव॑ बुद्धों के प्रति ध्यान 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्‍्तीनगरीस्थित 
जेतनाराम में अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित विद्वार में साघनादेतु विराजमान 
थे। उस समय, भिक्षाचर्या के बाद भोजनकर्म से निदृत्त हो, उपस्थानशाला में 
एक जगह बैठे मिश्ुओं में तथागत के विषय में यह बात चल पड़ी -“-आयुष्मानो ! 
तथागत की महर्घिकता ( चमत्कार ) व मदानुभावता ( दूरदृष्टि ) आश्चर्यमयी एवं 
अद्भुत है कि तथागत उन पूर्व बुद्धों के विषय में भी सब कुछ जानते हैं जो सांतारिक 
मायाजाल से छूट चुके हैं, जिनका संसार में आवागमन रुक चुका है, जो भवबन्धन 
से भुक्त हो चुके हैं, सभी दुःखों से दूर दो चुके हैं और: निर्वाण प्रौ्त कर चुके हैं; 
जैसे-वे इस जाति के ये, इस नाम के थे, इस गोत्र के थे, उनका ऐसा शील था, 
ऐसा घर्माचरण था, उनकी ऐसी प्रज्ञा थी, उनकी ऐसी साधना थी६४” उन मिक्षुओं में 
ऐसी बातें चल ही रद्दी थी कि आयुष्मान्‌ आनन्द ने उनसे कटद्दा--'आयुष्मानो ! 
तथागत के सभी क्रियाकलाप आश्रयमय हैं, आश्चयंमय धर्मों से युक्त हैं; अद्भुत हैं, 
अद्भुत घर्मों से सम्पक्त हैं ।” उन भिक्षुओं में ऐसी या ऐसी ही कोई दूसरी बातें 
चल रही थीं | 
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भ्रथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो येनुपट्टानसाछा तेनु- 
पसद्ूमि; उपसड्ूमित्वा पञ्जत्ते आंसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा 
भिक्‍खू आमन्तेसि--“काय नुत्यथ, भिक्‍खवे, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना, का 
च पन वो अन्तराकथा विप्पकता” ति ? 

“इध. भन्‍्ते, अम्हांक पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तान उपट्टानसालाय॑ 
सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तरांकथा उदपादि--'अच्छरियं, आवुसो, 
अब्भुतं आवुसो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम तथागतो 
अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवटमे परिश्रादिन्ववट्टे [ )५. 84 । 
सब्बदुक्खवीतिवत्ते जानिस्सति--एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, 
एवंनामा" एवंगोत्ता* ए वंसीला***एवंधम्मा **' एवंपञ्जा *** एवविहारी*** 
एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसूं इति पी” ति ! एवं वृत्ते, भन्‍्ते, आयस्मा 
आननन्‍दो अम्हे एतदवोच--“अच्छरिया चेव, आवुसो, तथागता अच्छरिय- 
धम्मसमन्नागता च, अन्भुता चेव, आवुसो, तथागतां अब्भुतधम्मसमन्नागता 
चा! ति। अयं खो नो, भन्‍्ते, अन्तराकथा विप्पकता; अथ भगवां अनु- 
प्पत्तो” ति। 

२. तथागतस्स श्रब्भुतधस्मा 

२, अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि--'तस्मातिह तं, 

आनन्द, भिय्योसोमत्ताय पटिभन्तु तथागतस्स अच्छरिया अब्भुतधम्मा” ति। 


“सम्मुखा मेठं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्गहित॑--[ 8. 6 ] 


तदनन्तर, भगवान्‌ सायक्लाल ध्यानसाधना से उठकर जहाँ उपस्थानशाला थी, 
वहाँ पधारे'“और मिक्षुओं से पूछा--/भिक्षुओ ! ठुम इस समय किस विषय पर 
चर्चा कर रहे थे ?” 

“भन्ते ! यहाँ भोजन के बाद उपस्थानशाला में एकत्र हुए हम लोगों में इसी 
विषय पर बात चल रही थी कि--आयुष्मानो ! तथागत की महर्घिकता"'' अद्भुत 
धर्मों से सम्पक्त हैं'। भन्‍्ते ! यह चर्चा चल ही रही थी कि उसी बीच भगवान्‌ 
यहाँ पघार गये । ? 

२. तथागत के अद्भुत क्रियाकलाप 

२, तब भगवान्‌ ने आनन्द को अभिमुख कर कहा-- 

“तो, आनन्द ! तूँ और भी आनन्दपूर्वक मेरे द्वारा कथित तथागत के इन 
आश्चय॑मय एवं अद्भुत घर्मों को जान ले”? । 

“भन्ते ! मैंने भगवान्‌ से श्रीमुख से सुना; और इसे ग्रहण कियों कि-- 
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'सतो सम्पजानो, आनन्द, बोधिसत्तों तुसितं का उपपज्जी' ति। य॑ं पि, 
भन्‍्ते, सतो सम्पजानो बोधिंसत्तों तुसितं कार्य उपपज्जि, इदं पाहं, भन्‍्ते, 
भगवतो अच्छरियं अब्भुतधम्म॑ धारेमि | 

“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवंतो सुतं, सम्पुखा पटिग्गहितं--'सतो 
सम्पजानो, आनन्द, बोधिसत्तों तुसिते काँये अद्ठासी' ति। य॑ पि, भन्‍्ते, सतो 
सम्पजानो बोधिसत्तो तुस्िते काये अद्ठासि, इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं 
अब्भुतधम्मं घारेमि। 

३. “सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतो सुतं, सम्पुखा पटिग्गहितं-याव- 
तायुक॑ आनन्द, बोधिसत्तो तुसिते काये अद्ठासी! ति। य॑ पि, भन्‍्ते, 
यावतायुक बोधिसत्तो तुसिते काये अट्टासि, इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं 
अब्भुतधम्म॑ घारेमि। 

“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--'सतो 
सम्पजानों, आनन्द, बोधिसत्तों तुसिता, काया चवित्वा मातुकुच्छि ओवकमी! 
[&., 20 ] ति। य॑ पि, भन्‍्ते, सतो सम्पजानो बोधिसत्तो तुसिता 
काया चवित्वा मातुकुच्छि ओक्कमि, इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं 
अब्भुतधम्म॑ धारेमि। 

[ ९. 85 ] ४. “सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्ग- 
हिंतं--'यदा, आनन्द, बोधिसत्तो तुसिता काया चबित्वा मातुर्कुच्छि 


“आनन्द ! बोधिसत्व स्मृति-सम्प्रजन्ययुक्त हो ठुषित लोक में उत्पन्न होते हैं ।! जो 
ये बोधिसत्त्व स्मृति-सम्प्रजन्ययुक्त हो तुषित लोक में उत्पन्न होते हैं--यह द 
भगवान्‌ का आश्रयमय एवं अर्भुत धर्म दे--ऐसा समझता हूँ । 

“भअम्ते ! मैंने भगवान्‌ के भीमुख से** “बोधिसत्त्व स्मृतिसम्प्रजन्ययुक्त हो कर 
वुषित काय में ठदरे''' अद्भुत घर्म है-ऐसा समझता हूँ । 

३, “भन्ते! मैंने भगवान्‌ के ही श्रीमुख से““'बोधिसत्त्व अपनी पूर्ण आयु 
तक तुषित काय ( छोक ) में ठहरे | भन्‍्ते ! बोघिसत्त्व का यह जीवनपर्यन्त 
( पूर्ण आयु तक ) ठुषित छोक में ठदरना भी अछुत आश्चयेमय घम्म समझता हूँ । 

“भन्ते ! मैंने भगवान्‌ के श्रीमुख से ही सुना”“आनन्द ! स्मृति-सम्प्रजन्य* 


युक्त बोधिसत्त्व उस तुषित लोक से च्युत हो मातृकुक्षि ( माता के गर्भ ) में अब- 
क्रान्त हुए ।' भन्‍्ते ! स्मघृतिसम्प्रजन्ययुक्त बोधिसत्त्व का यह तुषित लोक से च्युत 
हो मातृगर्भ में अवक्रान्त होना भी भगवान्‌ का अद्भुत'” *घर्म समझता हूँ । 
४. “भन्ते ! मैंने भगवान्‌ के भ्रीमुख से”*““आननन्‍्द ! जब बोधिसत्त्व तुषित 
काय से च्युत हो, मातृगर्भ में अवतरित होते हैं, तव देव-मार-ब्रह्मा सहित समग्र 
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ओक्कमि, अथ सदेवके लछोके समारके सतब्रह्मके सस्समणब्राह्मणियाँ पजाय 
सदेवमनुस्साय अप्पमाणो उल्हारो ओभासो छोके पातुभवति अतिक्कम्मेव 
देवानं देवानुभावं । या पि ता लोकन्तरिका अघा असंबुता अन्धकारा अन्ध- 
कारतिमिसा, यत्य पिसे चन्दिमसुरिया एवंमहिद्धिका एवंमहानुभावा आमाय 
नानुभोन्ति, तत्थ पि अप्पमाणों उछारो ओभासो लोके परातुभवति अति- 
क्कम्मेव देवाव॑ं देवानुभावं। ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन 
अज्ञमज्ञं सञ्जानन्ति--अज्ञरे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधृपपन्ना ति। 
अय॑ च दससहस्सी लोकधातु सड्भूम्पति सम्पकम्पति सम्पवेघति, अप्पमांणो 
च उठाारो ओभासों छोके पातृुभवति अतिककम्मेव देवानं [ 8, 62 ] 
देवानुभाव॑! ति। य॑ पि, भन्ते'*पे०*“इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरिय॑ 
अब्भुतधम्मं धारेमि । 

५. “सम्मुखा मेत्रं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--'यदा, 
आनन्द, बोधिसचो मातुकुच्छि ओक्‍्कक्त्तो होति, चत्तारो देवपुत्ता चतुद्दिसं 
आरक्खाय उपगच्छन्ति--मा न॑ बोधिसत्तं वा बोधिसत्तमातरं वा मनुस्सो 
वा अमनुस्सो वा कोचि वा विहेठेसी' ति। य॑ पि, भन्‍्ते***पे० ***इदं पाहं, 
भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं अब्भुतधम्मं घारेमि । 

६. “सम्मुखा मेतं भन्‍्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--'यदा, 


लोकों में, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य सह्दित सम्पूर्ण प्रजा में, देवताओं के तेज ( अव- 
भास ) को भी अतिक्रान्त कर देने वाछा अपरिमित महान्‌ प्रकाश लोक मेँ प्राडुमृत 
होता है । जो वे घने अन्धकार से पूर्ण तमसाबृत दूसरे लोक हैं, जहाँ इतने 
तेजस्वी इतने महानुभाव ये सूय॑-चन्द्रमा भी प्रकाश नहीं पहुँचा सकते वहाँ भी 
अपरिमित उदार प्रकाश फेल जाता है। उस समय वहाँ जो अन्य प्राणी उत्पन्न 
होते हैं वे भी उस प्रकाश के सहारे से एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि यहाँ अन्य 
प्राणी भी उत्पन्न हुए हैं। और उस दिव्य प्रकाश से यह दशसहस्ती लोकघातु 
( ब्रह्माण्ड ) कम्पित प्रकम्पित सम्प्रवेधित हो उठती है भन्ते ! यह भी “अद्भुत 
आश्चयंमय धर्म है--ऐसा मैं समझता हूँ । 

४. “भन्ते ! मैंने भगवान्‌ के भ्रीमुख से ही““'““आनन्द ! जब बोचिसत्त्व 
मातृगर्भ में अवतरित होते हैं उस समय चार देवपुत्र चारों दिशाओं से उस बोधि- 
सत्त्व की रक्षा के लिये पहुँच जाते हैं कि कोई देवता या मनुष्य इस बोघिसत्त्व को 
या बोधिसत्त्व की माता को किसी तरह की हानि न पहुँचा दे।! भन्‍्ते ! “इसे 
भी मैं भगवान्‌ का अद्भत घर्म मानता हूँ । 

६ “भन्ते ! मैंने भगवान्‌ के भ्रीमुख से*'*“आंनन्द ! जब बोधिसत्त्व माता 
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आनन्द, बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्‍्तों होति, पकतिया सीलवती 
बोधिसत्तमांता होति विरता पाणातिपाता विरता अदिन्ञादाना विरता 
कामेसुमिच्छाचांरा विरता मुसावादा विरता सुरामेरयमज्जपमादद्ठा ना' 
ति। य॑ पि, भस्‍्ते“पे०**इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतों अच्छरियं अब्भुतधम्म 
घारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--“यदा, 
आनन्द, बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओकक्‍्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु 
[ 8. 2, ५. 86 | पुरिसेसु मानस उप्पज्जति कामगुणू पसहितं, 
अनतिक्कमनीया च बोधिसत्तमाता होति केनचि पुरिसेत रत्तचित्तेना' ति। 
यं पि, भस्ते'“पे०“*“इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतों अच्छरियं अब्भुतधम्मं धारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्मुखा' पटिग्गहितं--“यदा, 
आनन्द, बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, लछाभिनी बोघिसत्तमाता 
होति पञ्चन्नं कामगुणानं । सा पञ्चहि कामगुणेद्टि समष्पिता समझ्भीभुता 
परिचारेती' ति। य॑ पि, भन्‍्ते'“पे०““इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं 
अब्भु तधम्म॑ धारेमि । 

७. “सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्गहित॑ं--“यदा 
आनन्द, बोधिसत्तों मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव 


आाबाघों उप्पज्जति; सुखिनी बोधिसत्तमाता होति अकिलब्तकाया; 
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की कोंख में अवतरित होते हैं उस समय बोधिसत्त्व की माता स्वभाव से उतनी 
शीलसम्पन्न हो जाती है कि वह हिंसा, चोरी, ब्यभिचार, असत्यभाषण एवं मद्यपान 
आदि दुर्गुणों से पूर्णतः विरत रहती है।” भन्‍्ते ! “मैं यह भी मगवान्‌ का अद्भुत 
घर्म ही समझता हूँ । 

“भन्ते ! मैंने भगवान्‌ के श्रीमुख से” “आनन्द ! जिस दिन बोघिसत्त्व माता 
के गर्भ में अवक्रान्त होते हैं, उसी दिन से बोधिसत्त्व की माता के मन में किसी भी 
पुरुष के प्रति कामोत्पाद नह्टी होता, न कोई पुरूष उनकी ओर कामरागचित्त से 
आँख उठा कर देखने का साइस द्वी करता है ।? भन्‍्ते ! “यह भी मगवान्‌ का 
अद्भुत धर्म ही है-ऐसा मैं समझता हूँ । 

“भन्ते | “*“श्रीमुख से'““आनन्द ! जब बोधिसत्त्व की माता की कुक्षि में 
आते हैं तभी से बोधिसत्त्वमाता पद्नविघ कामगुणों से तृत्त रहती है, उसे उनकी 
कोई कमी नहीं रहती |” भन्‍्ते ! यह"““अद्भुत धमं ही है-ऐेसा मैं समझता हूँ । 

७. “भन्ते !'“'शरीमुख से"““आनन्द ! जिस दिन बोधिसत्त्व माता की 
दौस में आते हैं उसी दिन से उस मातांश्री को किसी प्रकार का रोग ( आबाघ ) 
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बोधितत्तं च बोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिगतं पस्सति सब्बज्ञ- [ 8. 63 ] 
पच्चज्ध अहीनिन्द्रियं । सेय्यथापि, आनन्द, मणि वेद्गुरियो सुभो जातिमा 
अहुुंसो सुपरिकम्मकतो । तत्रास्स सुत्तं आबुतं नोल॑ वा पीत॑ं वा लोहितं वा 
ओदातं वा पण्ड्सुत्तं वा। तमेन॑ चक्खुमा पुरिसो हत्थे करित्वा पच्चवेक्लेट्य-- 
“अय॑ खो मणि वेल्लुरियो सुभो जातिमा अट्वंसो सुपरिकम्मकतो, तत्रिदं सुत्तं 
आवुत नील वा पीत॑ वा लछोहितं वा ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा” ति। एवमेव खो, 
आनन्द, यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कस्तो होति, न बोधिसत्तमातु कोचि- 
देव आबाधो उप्पज्जति; सुखिनी बोधिसत्त माता होति अकिलन्तकाया; 
बोधिसत्तं च बोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिगतं पस्सति सब्बज्भपच्चज्भं अही- 
'निन्द्रिय| ति। य॑ं पि, भन्‍्ते**पे०***इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं 
अव्भुतधम्मं धारेमि। 

८ “सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिग्गहित॑ [ 7२. 22 ] 
--सत्ताहजाते, ऑनन्द, बोधिसत्ते बोधिसत्तमाता काल करोति, तुसित 
काय॑ उप्पज्जती' ति। य॑ पि, भन्‍्ते***वे ०“ इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं 
अब्भुतधम्मं धारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--'यथा खो 
पनानन्द, अज्ञ्ञा इत्थिका नव वा दस वा मासे गब्भं कुच्छिना [ '. 87 ] 
परिहरित्वा विजायन्ति, न हेंवं बोधिसत्तं बोधिसत्तमांता विजायतिं। दंसेवे 


नहीं होता, उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, वह सब तरह से स्वस्थ सुखी 
रहती है। और वह गर्भगत बोघिसत्त्व को सभी अज्ञ-प्रत्यज्ञों के साथ सभी स्वस्थ 
इन्द्रियों के साथ बढते हुए देखती रहती है । आनन्द ! जैसे झुश्र, उत्तम जाति 
की, अठकोंणी, भलीभाँति चमकायी गयी वैदूयंमणि हो, उसमें नीला, पीछा, छाल, 
अवेत, नारज्ञी ( पीत या पाण्डु ) रंग का सूत पिरोया गया हो; उसे हाथ में लेकर 
कोई आँखों वाला देखे--यह'*'वैदूयंमणि है इसमें नीला'*'सूत पिरोया है; इसी 
अ्रकार आनन्द ! बोधिसत्त्व गर्भ में“बढते हुए देखती रहती है|” भन्‍्ते ! यह 
भी**“'घम्मं हे--ऐसा समझता हूँ । 

८. “भन्ते ! मैंने भगवान्‌ के भ्रीमुख से““'आनन्द ! बोधिसत्त्व के माता 
की कोंख से बाहर आने के सप्ताह भर बाद, जब बोधिसत्त्व की माता यहाँ प्राणत्याग 


करती दे तो वह सीधे तुषित देवलोक में उत्पन्न होती है। भन्‍्ते ! यह भी*** 
शर्म है--ऐसा समझता हूँ । 


“भन्ते ! मैंने मगवात्‌ के भीमुख से''““आनन्द ! जैसे अन्य साधारण स्त्री 
को नवें या दसवें मास में बालक गर्भ से प्रसृत होता है वैसे बोधिसत्त्व माता बोधि- 
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मासानि बोघिसंत्तं बोधिसत्तमाता कुच्छिना परिहरित्वा विजायती' ति। 
य॑ पि, भस्‍्ते”'पे० ***इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतों अच्छरियं अब्भुतधम्म॑ धारेमि। 

“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्गहित॑--“यथा खो 
पनॉनन्‍्द, अज्ञां इत्थिका निसिन्ना वा निपन्ना वा विजायन्ति, न हेंव॑ 
बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता विजायति | ठिता व बोधिसत्तं बोधिसत्तमाता 
विजायती” ति। य॑ पि, भन्‍्ते ““पे०'“इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतों अच्छरियं 
अंब्भुतधम्मं धारेमि। 

“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--यदा, आनन्द, 
बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, देवा न॑ पठमे पटिग्गण्हत्ति पच्छां 
मनुंस्सा' ति। ये पि, भन्‍्ते'““पे०“इदं पाहूँ, भन्ते, भगवतो अच्छरियं 
अब्भुतधम्मं धारेमि । 

[8. 64 ] ९. “सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्पुखा पटिग्ग- 
हितत--'यदा आनन्द, बोधिसत्तों मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, अप्पत्तों व 
बोधिसत्तो पर्थाव होति, चत्तारो न॑ देवपुत्ता पटिग्गहेत्वा मातु पुरतो ठपेन्ति 
--भकत्तमना, देवि, होहि; महेंसक्खों ते पुत्तो उप्पन्नो' ति। य॑ पि, भन्‍्ते' 
पे०***इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं अब्भुतधम्मं घारेमि । 

“सम्मुखा मेतं, भन्‍्ते, भगवतो सुतं, सम्मुखा पटिग्गहित॑--यं वा, आनन्‍्द, 


सस्‍्व का प्रसव नहीं करतीं । वे दस मास पूर्ण होने पर ही प्रसूता होती हैं ॥ 
भन्‍्ते ! यह भी*'“घर्म है--ऐसा मैं समझता हूँ । 

“अन्ते ! मैंने भगवान्‌ के श्रीमुख से ही सुना है--आनन्द ! जैसे अन्य 
स््रियाँ बैठकर या लेटक! प्रसव करती हैं, वैसे बोघिसत्त्व की माता नहीं करती । 
वह तो स्थित रहती हुई ही प्रसव करती हैं । भन्‍्ते ! यह भी“ घर्म है--टेसा मैं 
समझता हूँ । 

“भम्ते ! मैंने भगवान्‌ के श्रीमुख से ही'“““आनन्द ! जब बोधिसत्त्व माता 
की कोख से बाहर आते हैं तो पहले उन्हें देवता अपने द्वार्थों में लेते हैं, फिर 
मनुष्य ।” भन्‍्ते ! यह भी'“घर्म है--ऐसा मैं समझता हूँ । 

६. “भन्ते ! मैंने भगवान्‌ के भ्रीमुख से ही सुना है कि आनन्द ! जब 
बोधिसस्व गर्भ से बाहर आते हैं तो उस समय प्रथ्वी का स्पश होने से पूर्व ही चार 
देबपुन्र उन्हें अपने पवित्र हाथों में लेकर माता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं--देवी ! 
आप प्रसन्न हों, आप को मह्दाप्रतापी ( मद्देसक्ख ) पुत्र हुआ है ! भन्‍्ते ! यह 
भी'“'घर्म है--ऐसा मैं समझता हूँ । 

“भन्‍्ते ! यह मैंने आप के भ्रीमुख से ही'''आनन्‍्द ! जब बोघिसक्ष्व अपनी 
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बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्वमति, विसदो व निक्खमति अमक्खितो 
उदेन अमक्खितो सेम्हेन अमक्खितो रुहिरेव अमक्खितो केनचि असुचिना 
सुद्धों विसदो। सेय्यथापि, आनन्द, मणिरतनं कासिक्रे वत्ये [ 7२, 23 | 
निक्‍्खित्त नेव मणिरतनं कासिक॑ वत्थं मक्वेति, नापि कासिक॑ वत्यं मणि - 
रतन॑ मक्खेति | त॑ं किस्स हेतु ? उभिन्नं सुद्धत्ता । एवमेव खो, आनन्द, यदा 
बोधिसत्तों मातुकुच्छिम्हां निक्लमति, विसदो व निक्खमति अमक्खितो 
उदेन अमक्खितो सेम्हेन अमक्खितो रुहिरेन अमक्खितो केनचि असुचिना 
सुद्धों विसदो' ति। य॑ पि, भन्‍्ते'“'पे०***इदं पाहं, भनन्‍्ते, [ 7४. 88 ] 
भगवतो अच्छरियं अब्भुतघम्मं घारेमि। 

“सम्पुखा मेतं भन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्पुखा पटिग्गहितं--यदा आनन्द, 
बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्‍्खमति, हे उदकस्स धारा अन्तलिक्खा 
पातुभवन्ति--एका सीतस्स, एका उप्हस्स; येन बोधिसत्तस्स उदककिच्च 
करोन्ति मातु चा! ति। य॑ पि, भन्‍्ते'*“पे०'इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छ- 
रियं अब्भु तधम्मं घारेमि। 

१० “सम्मुखा मेतं, भन्‍्ले, भगवतों सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--सम्प- 
तिजातो, आनन्द, बोधिसत्तो समेहि पादेहि पथवियं पतिद्वुहित्वा उत्तरा- 
भिमुखो सत्तपदवीतिहारेन गच्छति, सेतम्हि छत्ते अनुधारियमाने, सब्बा च 
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माता की कॉख से बाहर आते हैं तब वे साफ-सुथरे से ही निकलते हैं, वे अन्य $ 
साधारण बालकों की तरह मैले, गर्भोदक से या रक्त व श्ल्षेष्मा से लिपटे नहीं रहते; 
अपितु शुद्ध विशद (साफ) ही निकलते हैं ।' आनन्द ! जैसे कोई मणिरत्न काशी के 
बने कौषेय वस्त्र में लिपटा न उस बस्तर में चिपकता है, न वह वस्त्र ही उस मणिरत्न से 
चिपकता है; क्योंकि वे दोनों ही सुविशुद्ध हैं; उसी तरह आनन्द ! जब बोधघिसच्त्व 
अपनी माता की कांख से*''शुद्ध विशद ह्वी निकलते हैं ।' भन्‍्ते ! यह भी'**घर्म 
है --ऐसा मैं समझता हूँ । 

“भम्ते ! मैंने आप के ही श्रीमुख से"**आनन्द ! जब बोघिसत्त्व माता की 
कोंख से बाहर आते हैं, उसी समय आकाश हे जल की दो घाराएँ गिरने छगती 
हैं--एक ठण्डे जल की और दूसरी गरम जल की, उनसे बोधिसत्त्व की स्नानक्रिया 
या प्रक्षालनक्रिया सम्पन्न होती है।” भन्‍्ते ! यह भी'''धर्म है-ऐसा मैं सम- 
झता हूँ । 

१०, “भन्ते ! मैंने भगवान्‌ के श्रीमुख रे“ आनन्द ! सद्यः उत्पन्त बोघि- 
सतक्त्व अपने श्रीचरणों को प्रथिवी पर समतलू रख कर उत्तर दिशा की ओर मुख कर, 
सात पदक्रम (कदम) चलते हैं, ( देवताओं द्वारा ) श्वेत छत्र घारण कर सब दिशाएँ 
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दिसा विलोकेति, आसभि च॑ वार्च भासति-अग्गोहमस्मि लोकस्स, जेद्दी- 
हमस्मि लोकस्स, सेट्टोहमस्मि लोकस्स। अयमस्तिमा जाति, नत्थि दानि 
पुनन्‍्भवो' ति। य॑ पि, भन्‍्ते'“'पे०***इदं पाहं, भन्‍्तें, भगवतो अच्छरियं 
अब्भुतधम्मं घारेमि । 

[ 8. 65 ] “सम्मुखा मेत॑, भनन्‍्ते, भगवतों सुतं, सम्पुखा पटिग्गहित॑ 
--'यदा, आनन्द, बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमंति, अथ संदेवके लोके 
समारके सब्नह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजांय सदेवमनुस्साय अप्पमांणों उल्ारों 
ओभासो लोके पातुभवति अतिबकम्मेंव देवानं देवानुभावं। था पि ता 
लोकन्तरिका अधा असंव॒ता अन्धकारा अन्धकारतिमिसा, यत्य पिमे चन्दि- 
मसुरिया एवंमहिद्धिका एवंम्रहानुभावा आभाय नानुभोन्ति तत्य पि अंप्पमाणो 
[२, 24 ] उ्यारो ओभासो लोके पातुभवति अतिक्‍कम्मेव देवानं देवानु- 
भावं। ये पि तत्य सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अड्ञ्ममञ्ञं सज्जानन्ति 
--अज्ञे पिकिर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना ति। अयं च दससहस्सी 
लोकधातु स द्वुम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति, अप्पमाणों च उल्हारो ओभासो 
लोके पातुभवति अतिक्‍्कम्मेव देवानं देवानुभावं' ति। य॑ पि, भन्‍्ते'' 'पे० 
इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो अच्छरियं अब्भुतधम्म॑ घारेमी” ति। 

३, श्रय॑ पि तथागतस्स श्रब्भुतधम्मो 

[7५. 89 ] ११. “तस्मातिह त्वं, आनन्द, इदं पि तथागतस्स अच्छ- 
रियं।अब्भुतधम्मं घारेहि | इधाननद, तथागतस्स विदिता बेदना उप्पज्जन्ति, 
विदिता उपदृहन्ति, विदिता अब्भत्यं गच्छच्ति; विदिता सलू्च्ा उप्प- 
ज्जन्ति*पे०“विदिता वितक्‍्का उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्ठुहन्ति, विदिता 


देखते हुए यह गम्भीर ( आषंभी ) वाणी बोलते हैं--'मैं इस लोक में अग्र ( प्रथम 
गणनीय ) हूँ, श्रेष्ट ( उच्चतम ) हूँ, ज्येष्ट ( प्रमुखतम ) हूँ । मेरा संसार में यह 
अन्तिम आगमन ( जन्म ) है। अब यहाँ मेरा पुनजन्म नहीं होगा ।' 

“भन्ते ! मैंने आप के भीमुख से ही सुना है--आनन्द ! जब बोधिसत्त्व 
माता की फोख से बाहर आते हैं तब देवमारत्रह्मा सहित'''पूर्ववत्‌'''सम्प्रवेधित 
हो उठती हैं ।! भन्‍्ते ! यह भी'"*घम्मं है--ऐसा मैं समझता हूँ” । 

३. यह भी तथागत का अद्भुत धर्म है 

११, “इसी तरह, आनन्द ! तुम तथागत के इस अद्भुत आश्चर्यमय धर्म को 
भी अपने मन में बैठा लो । आनन्द ! यहाँ तथागत को सभी वेदनाएं ( अनुभव ) 
पहले से विदित होती हुई ह्वी उत्पन्न द्वोती हैं'*“स्थित होती हैं, '*“अस्त होती हैं| 
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अब्भव्थं गच्छन्ति । इदं पि खो, त्वं, आनन्द, तथागतस्स अच्छरियं अब्भुतत- 
चम्मं धारेही” ति। 

“यं पि, भन्‍्ते, भगवतो विदिता वेदना उप्पज्जन्ति, बिदिता उपट्ठृहन्ति, 
विदिता अब्भत्थं गच्छन्ति; विदिता सञ्ञा**“विदिता वितक्का उप्पज्जन्ति, 
विदिता उपद्वहन्ति, विदिता अब्भत्थं गच्छन्ति, इदं पाहं, भन्‍्ते, भगवतो 
अच्छरियं अब्भुतघम्मं॑ घारेमी” ति। 

१२. इदमवोच आयस्मा आनत्दो । समनुञ्ञो सत्था अहोसि; अत्तमना 
च ते भिक्‍्खू आयस्मतो आनन्दस्स भासितं अभिननदुं ति। 


श्र 


इसी प्रकार सभी संजश्ञाएँ सभी वित्क”“'विद्धित होते हुए ही अस्त होते हैं ।' 
आनन्द |! यह भी*“*घर्म है--ऐसा तुम समझ लो ।” 

“भन्ते ! भगवान्‌ को ये जो सभी वेदनाएँ'“'सभी संशाएं""“सभी वितरक'"* 
विदित होते हुए दी अस्त द्वोते हैं यह भी**“घर्म है--ऐसा मैंने समझ लिया है ।” 

१२. आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह कहा। शास्ता ने आनन्द ( की इस बांत ) 
का समर्थन किया | सामने बैठे सभी भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ आनन्द के इस भाषण 
का अभिनन्दन किया । 

अच्छरियअब्भुतसुत्त समाप्त ॥ 


२४. बाकलसूत्त 
१. श्रायस्मतो बाकुलस्स श्रच्छरियधमस्सा 

[]५. 90, 8. 66 ] १. एवं में सुतं। एक॑ समय आयस्मा बाँकुलों 
राजगहे विहरति वेलुवने कलरदकनिवापे । अथ खो अचेलकस्सपो आयस्मतों 
[&. 25 ] बाकुलस्स पुराणगिहिसहायो येनायस्मा बाकुलो तेनुपस क्ूमि; 
उपसद्भूमित्वा आयस्मता बाकुलेन स॒र्द्धि सम्मोदनीयं कर्थ॑ सारणीयं वीति- 
सारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अचेलकस्सपो आयस्मन्तं 
बाकुल॑ एतदवोच-- 

“कीवचिरं पब्बजितोसि, आवुसो बाकुला' ति ? 

“असीति मे, आवुसो, वस्सानि पब्ब॒जितस्सा” ति । 

“इमेहि पन ते, आवुसों बांकुल, असीतिया वस्सेहि कतिवखत्तुं मेयुनो 
घम्मो पटिसेवितो” ति ? 

“न खो मं, आवुसो कस्सप, एवं पु्छितब्बं--इमेहि पन ते, आवुसों 
बाकुछ, असीतिया वस्सेहि कतिक्खत्तुं मेयुनों धम्मो पटिसेवितो! ति। एवं च 
खो मं, आवुसो कस्सप, पुच्छितब्बं-इमेह पतन ते, आवुसो बाकुल, 
असी तिया वस्सेहि कतिक्खत्तुं कामसउ्ञ्नां उप्पन्नपुब्बा' ति? असीति मे, 
आवुसो, वस्सानि पब्बजितस्स नाभिजानामि कामसञ्ञ॑ उप्पस्तपुब्ब” । 


२४. 3० डे 
१. आयुष्माच्‌ बाकुछ के आश्चरयंमय ध 

१. ऐश़ा मैंने सुना है ( कि ) एक समय आयुष्मान्‌ बाकुल राजगह के वेशुवन- 
स्थित कलन्दकनिवाप में साधनादेतु ठहरे हुए थे । उस समय अचेलकाश्यप नामक 
नग्न परित्राजक, जो कि उस आयुष्मान्‌ ब।कुल का गृहस्थधर्म के समय का पुराना 
साथी था, जहाँ आयुष्मान्‌ बकुल विराजमान थे, वहाँ पहुँचा। पहुँच कर उसने 
आयुष्मान्‌ बाकुछ से कुशल-मज्जञल व स्वास्थ्य का समाचार पूछा ॥ समाचार पूछ कर 
वह एक ओर बैठ गया | एक ओर बैठे उस अचेलकाश्यप ने आयुष्मान्‌ बाकुल से 
वह प्रश्न किया-८ 

“आयुष्मान्‌ बाकुल ! आप को प्रत्रजित हुए कितना समय हो गया !” 

“आयुष्मन्‌ | मुझे प्रत्नजित हुए. अस्सी वर्ष हो गये |” 

“आयुष्मन्‌ वाकुल ! इन अस्सी वर्षों में कितनी बार मैथुनधर्म ( स्त्रीप्रसज्ञ ) 
का सेवन किया है! 

“आयुष्मन्‌ काश्यप ! तुम्हें मुझसे यह नहीं पूछना चाहिये था कि तुमने इन 
अस्सी वर्षों में कितनी बार मेथुनधर्म का प्रतिसेवन किया है, अपितु यही बात यों 
पूछुनी चाहिये थी कि--“आपको, आयुष्मन्‌ बाकुछ ! इन अस्सी वर्षों में कितनी 
बार कामसंज्ञा ( कामविकार ) उत्पन्न हुई है!” आयुष्मन्‌ ! मुझे तो यह स्मरण 


हज 
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“यं पाय्रस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति कामसऊ्ज उप्प- 
श्तपुब्बं इदं पि मयं आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं अब्भुतधम्मं घारेम” | 

“असीति मे, आवुसो, वस्सानि पब्बजितस्स नाभिजानाभि [ 'ष. 9 ] 
ब्यापादसऊ्ं'''पे ०“ विहिसासऊ्ञ उप्पन्नपुब्ब! । 

“यं पायस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति विहिसासउ्ञं 
उप्पन्नपुब्बं, इदं पि मयं आयस्मतों बाकुछस्स अच्छरियं अब्भुतधम्म॑ धारेम?। 

“असीति मे, आवुसो, वस्सानि पब्बजितस्स नाभिजानामि कामवितक्क॑ 
उप्पस्नपुब्बं/ । 

“मं पायस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति कामवितक्क 
उप्पस्तपुब्बं, इदं पि मय आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं अब्भुतधम्मं 
धारेम” । 

“असीति में, आवुसो, वस्सानि पब्बजितस्स नाभिजानामि ब्यापाद- 
वितक्कपे०*विहिसावितक्क॑ उप्पन्तपुब्बं । 

“य॑ पायस्मा बाकुछों असीतियाँ वस्सेहि नांशिजानाति [ फे. 67 | 
विहिसावितक्क॑ उप्पस्तपुब्बं, इदं पि मंयं आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं 
अब्भुतघम्म॑ घारेम । 


ही नहीं आता कि इन अस्सी वर्षों में कभी मुझे एक बार भी कामसंजञा उत्तन्न 
हुई हो !” 

“आयुष्मन्‌ बाकुछ ! इन बीते हुए अस्सी वर्षों में आप को एक बार भी काम- 
संज्ञा उत्पन्न नहीं हुई--इस बात को हम आपके विषय में अद्भुत धर्म स्वीकार 
करते हैं ।” 

“आयुष्मन्‌ ! इतना ही नहीं, इन पिछले अस्सी वर्षों में मेरे चित्त में किसी 
के प्रति व्यापादसंज्ञा ( देषभाव ) या अहिंसाभाव उत्पन्न हुआ हो-ऐसा भी मुझे 


स्मरण नहीं है |” 

“आयुष्मन्‌'“'व्यापादसंज्ञा' “यह भी आप में अद्भुत धर्म ही है--ऐसा मैं मान 
लेता हूँ ।” 

“आयुष्मन्‌ ! बीते अस्सी वर्षों में कमी मेरे चित्त में कामवितर्क भी उत्पन्न 
नहीं हुआ ।”* 


“यह भी मैं आपका अत घर्म मान लेता हूँ ।” 
“आयुष्मन्‌ !'“कभी मुझे ब्यापादवितक, विहिंसाबितक नहीं हुआ ।”? 
/““>यह भी मैं आपका अद्भुतघर्म'““। 
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[ 9. 26 ] २. “असीति मे, आवुसो, वस्सानि पब्बजितस्स ताभि- 
जानामि गहपतिची वरं सादिता! । 

“यं पायस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति गहपतिचीवरं 
सादिता, इदं पि मयं आयस्मतो वाकुलस्स अच्छरियं अब्भुतधम्मं घारेम” । 

“असीति मे, आवुसो, वस्सानि पब्ब॒जितस्स नाभिंजानामि सत्येन 
चीवरं छिन्दिता” । 

“थे पायस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाशिनानाति सत्येन चीवरें 
'छिन्दिता'*'पे०*“'घारेम” । 

असीति मे, आवुसो, वस्सानि पब्बजितस्स नॉभिजानामि सूचिया 
चीवरं सिब्बिता'“'पे०“““नाशिजानामि रजनेन चीवरं रजिता”''नाशि- 
जानामि कठिने चीवरं सिब्बिता“नाशिजानामि सब्रह्मचारीन॑ चीवरकम्मे 
[!५. 92] विचारिता"'नाशिजानामि निमल्तन सादिता'*'नाभि- 
जानामि एवरूप॑ चित्तं उप्पस्तपुब्बं--'अहो वत मं कोचि निमस्तेय्या' ति'** 
नाभिजानामि अन्तरघरे निसीदिता'नाभिजानामि अन्तरघरे भुड्जिता 
नाभिजानामि मातुगामस्स अनुब्यञ्जनसो निमित्तं गहेता ' ताभिजानामि 
मातुगामस्स धम्मं देसिता अन्तमसो चतुप्पदं पि गाथं'नाभिजानासि 
भिव्जुनुपस्सय॑ उपसद्भूमिता”'नाभिजानामि भिक्‍्खुनिया धम्म देसिता"' 
नाभिजानामि सिक्‍्खमानाय धम्मं देसिता”“नाभिजानामि सामणेरिया धंस्मं 


२. “आयुष्मन्‌ ! मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पिछले अस्सी वर्षों में किसी 
ग्रहस्थ का दिया नया वस्त्र पहना हो |” 

४«*'यह भी आप में अद्भुत धर्म ही है|” 

“आयुष्मन्‌ ! मुझे स्मरण नहीं आता कि इन वर्षों में मैंने कभी श्त ( केंची ) 
से कटा वस्त्र पहना हो ।” 

४*-“यह भी आप में आश्चयंजनक घम ही हे'''।” 

“आयुष्मन्‌ ! मुझे याद नहीं आता कि मैंने इस बीते समय में सूई से सिला 
अस्त्र कभी पहना हो | *“'रंगा हुआ वस्त्र”'“कठिन? में मिला हुआ वस््र सुई से 
सिला हो'''सत्रह्मचारियों के चीवर““'किसी का निमन्त्रण स्वीकार किया हो”'न 
मुझे यही याद आंता है कि मैंने सोचा हो कि कोई मुझे निमन्त्रण देकर भोजन क्के 
लिये बुलाये***न यही कि किसी ग्रहस्थ के घर में किसी कार्य से जाकर बैठा होऊ* 
या किसी य्रहस्थ के घर में बैठ कर भोजन किया हों” किसी स्त्री की आकृति को 
ब्यानपूर्वक देखा हो” किसी स्त्री को थोड़ा भी घर्मोपदेश किया हो यहाँ तक किसी 
यायथा की चार पंक्ति भी'**किसी मिक्षुणी-आवासत में गया होऊँ”'किसी भिक्षुणी को 
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देसिता““नाभिजानामि पब्बाजेतां“नाभिजानामि उपसम्पादेता”“नाभिः 
जानामि निस्सयं दाता'““नाभिजानामि सामणेरं उपद्ठापेता'““नाभिजानामि 
जन्ताघरे नहायिता'नाभिजानामि चुण्णेन न्हायिता'“नाभिजानामि 
सब्रह्मचारी गत्तपरिकम्मे विचारिताँ““नाभिजानामि आबाघं [ रे, 27 ] 
उप्पन्नपुब्बं, अन्तमसो गद्दूहनमत्तं पि' नाभिजानामि भेसज्ज उपहरिता, 
बन्तमसो हरीतकीखण्डं पि**'नाभिजानामि अपस्सेतक अपस्सयिता'*'नाभि- 
जानामि सेय्यं कप्पेता । 

“यं पायस्मा'*'पे०*“'घारेम” । 

“असीति मे, आवुसो, वस्सानि पब्बजितस्स नाभिजानामि गामन्त- 
सेनासने वस्सं उपगन्ता” । 

“थं पायस्मा बाकुलो असीतिया वस्सेहि नाभिजानाति [ 98. 68 ] 
गामन्तसेनासने वस्सं उपगन्ता, इदं पि मय॑ं आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं 
अब्भुतधम्मं॑ धारेम”। 

“सत्ताहमेव खो अहं, आवुसों, सरणो रद्गुपिष्ड भूज्जि; अथ अद्गुमियं 
अउ्ञ्ना उदपादि” । 

“यं पायस्मा बाकुलों सत्ताहमेव सरणो रट्डुपिण्डं भुडिज; अथ भट्रुमियं: 


घर्मोपदेश किया हो**'शिक्षमाणा ( मिक्षुणी-उपसम्पदा के लिये प्रतीक्षारत उपासिका ) 
को '*'आरमणेरी को धर्मोपदेश'''प्रत्रज्या'*“उपसम्पदा'“'निःअय ( गुरु बनने कां 
आश्वासन ) दिया हो'''श्रामणेर से सेवा ली हो'*'स्नानग्ह ( जन्ताघर ) में स्नान 
किया हो उबटन लगाया हो'' सब्रह्मचारियों से देह मलवाया हों'“'कभी मुझे कोई 
रोग हुआ हो, यहाँ तक की साधारण दाद-खुजली भी“““कभी ओषधि का प्रयोग 
किया हो यहाँ तक कि दरें का एक दुकड़ा भी““अपने लिये खाट बिछायी हो*** 
खाट पर सोया होऊँ ।” 
४«-“यह भी मैं***आप का अद्भुत घर मान लेता हूँ ।” 


“आयुष्मन्‌ | इन अस्सी वर्षों में मुझे यह भी याद नहीं आता कि कभी मैंने: 
वर्षाऋतु में ग्राम में निवास किया हो ।”/ 

८“*"यह भी आयुष्मान्‌ का आश्चयोत्यादक घर्म है |” 

“आयुष्मन्‌ ! इन अस्सी वर्षों में मैंने प्रारम्म के सात दिन ही सरण ( चित्तमल- 
युक्त>अहंत्‌ बिना हुए ) रह कर जनता ( राष्ट्र ) का भोजन किया है। आठवें 
दिन तो मुझे ज्ञान ( आज्ज्ञा ) प्राप्त हो गया |” 

८४--यह भी***आश्चयोत्पादक धर्म मानता हूँ ।” 


| ३१६ मज्झिमनिकाय 


अज्ञा उदपादि इदं पि मय॑ं आयस्मतो बाकुलूस्स अच्छरियं अब्भुतवम्म 
घारेम” । 

[४ 98 ] ३. “लमेय्याहं, आवुसो बाकुल, इर्मास्म धम्मविनये 
पब्बज्जं, लभेय्यं उपसम्पर्द/” ति। 

२. अ्रचेलकस्सपस्स पब्बज्जा 

४. अलत्थ खो अचेलकस्सपों इमस्मि धम्मविनये पब्बज्जं, जलत्थ 
उपसम्पदं | अचिरूपसम्पस्नों पनायस्मा कस्सपो एको बूपकट्ठो अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पत्बजन्ति तदनुत्तरं-ब्रह्मचरियपरियोसान दिट्वुव 
घम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज बिहासि। 'खीणां जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया! ति अब्भज्ञासि। 
अज्ञतरो खो पनायस्मा कस्सपो अरहतं अहोसि । 

अथ खो आयस्मा बाकुलो अपरेन समयेन अवापुरणं आंदाय विहारेन 
विहारं उपसद्धूमित्वा एवमाह--अभिक्कमथायस्मन्तो, अभिक्‍कमथा- 
यस्मस्तो । अज्ज में परिनिब्बानं भविस्सती” ति। 

“यं पायस्मां बाकुलो अवापुरणं आदाय विहारेन विहारं उपसद्धूमित्वा 
एवमाह--'अभिक्‍कमथायस्मन्तो, अभिक्‍कमथायस्मन्तों;_ अज्ज 
परिनिब्बानं भविस्सती' ति, इदं पि.मयं आयस्मतो बाकुलस्स अच्छरियं 
अब्भुतधम्म॑ घारेम” । 


कक प प्र ए/ “7777 

३. “आयुष्मन्‌ बाकुल ! क्या ही अच्छा हो, मैं भी आपके इस धर्मविनय में 
प्रतव॒ज्या व उपसम्पदा प्रास कर लू ।”? 
२, अचेलकाश्यप की प्रव्रज्यां 

४. अचेलकाश्यप ने इस ( सौगत ) घम्म॑विनय में प्रत्रज्या प्राप्त कर छी, उप- 
सम्पदा प्राप्त कर ली। उपसम्पदा पाये कुछ ही समय बीतने के बाद आयुष्मान्‌ 
काश्यप ने एकाकी'' पूर्ववत्‌' और कुछ यहाँ करने को - शेष नहीं रहा-वह जान 
लिया । ये आयुष्मान्‌ काश्यप गण्य, मान्य अहंतों में एक हो गये | 

तब आयुष्मान्‌ बाकुल पीछे कुछ समय बाद कुञ्जी ( अपापुरण ) कैकर इस 
वबिद्वार से उस विहार में जाकर यों कहने लूंगे--“निकलो, आयुष्मानो ! अपनी 
कुटिया से बाहर निकछो; आज मेरा परिनिर्वाण होगा । / 

“बह जो आयुष्मान्‌ बाकुल ने विद्वार से विहार में जाकर समय से पहलक्के ही 
अपनी मृत्यु की सूचना दी--यह भी उनका आश्चर्योत्पादक घ॒र्म ही था।” 


घ्ड ! 


२४, बाकुब्सुत्त १३२१७ 


अथ खो आयस्मा बाकुलो मज्ञें भिक्‍्खुसद्धस्स निसिन्‍नकों [९. ]28] 
व परिनिब्बायि | “यं पायस्मा बाकुलो मज्झे भिक्‍्खुसद्धूस्स निसिन्‍तकों व 
परिनिब्बांयि, इदं पि मय आयस्मतो बाकुछस्स अच्छरियं अब्भुतधम्मं 
घारेमा” ति। 


ड्र 


३ 5 


इसके बाद आयुष्मान्‌ बाकुल ने भिक्षुसच्ञ के बीच में ही बेठ बेठे परिनिर्वाण 
पा लिया>-यह भी उन आयुष्मरान्‌ बाकुछ का आश्चर्योत्पादक धर्म ही था, ऐसा 
इम मानते हैं। 
बाकुलसुत्त समाप्त ॥ 


२५. दन्तभमिसुत्तं 
१. जयसेनराजकुसा रवस्थ्‌ 


[ . 94, 8. 69 ] १. एवं में सुतं। एक समय भगवा राजगढहें 
विहरति वेढुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन अचिरवतों 
समणुद्देसो अर्ञकुटिकायं विहरति । अथ खो जयसेनों राजकुमारों 
जद्भाविहारं अनुचड्भूममानों अनुविचरमानो येन अचिरवतो समणुद्देसो 
तेनुपसद्भूमि; उपसक्भुमित्वा आखचिरवतेन समगुद्देसेन सद्धि सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कर्थ साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्‍्तं 
निस्सिस्नो खो जयसेनो राजकुमारों अचिरव्त समणुद्दर् एंतदवोच-- 

“सुतं मेतं, भो अग्गिवेस्सन-- इंच भिकक्‍्खु अप्पमत्तो आतापी पहितत्तों 
विहरन्तो फ़ुसेय्य चित्तस्स एकग्गतं” ति। 

“एवमेत॑, राजकुमार, एवमेत॑ं, राजकुमार | इंच मभिक्‍्खु अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तों विहरन्तो फुसेय्य चित्तस्स एकग्गतं” ति। 

“साधु में शव अग्गिवेस्सनो यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेतू” ति। 

“न खो ते अहं, राजकुमार, सक्‍कोमि यर्थासुतं यथापरियत्तं घम्मं 
देसेतुं । अहं च हि ते, रॉजकुमार, यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेय्यं, स्वं 


२५. दन्तभूमिसूत्र 
१, जयसेन राजकुमार से अचिरंवत श्रामणेर का संवाद 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगद के वेरु- 
वनस्थित कलन्दकनिवाप में साधनादेतु विराजमान ये। उस समय अचिर्वत नामक 
श्रामणेर ( समझुद्देस ) अरण्य में बनी किसी कुटिया में साधना कर रहे थे। तभी 
जयसेन राजकुमार पैदल ही चलकर इधरउघर अमण कहता हुआ, जहाँ 
अच्चिर्वत भामणेर ये, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर अचिरबत भ्रामणेर के साथ कुशल- 
मजछल पूछने लगा । कुशल-मज्ञल पूछ कर बह एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठे जयसेन राजकुमार ने भ्रामणेर से पूछा-'भो अग्निवेश (-गोत्रघारिन्‌ ) ! 
मिक्षु प्रमादरद्वित हो; उद्योग एवं संयम के सद्दारे चित्त की एकाग्रता ( निरोष ) 
प्राप्त कर सकता है /” 

“हाँ, राजकुमार ! यह बात ऐसी ही है। कोई भी मिक्षु"'प्रात्त कर 
सकता है ।* 

.. (अच्छा हो कि आप अपने सुने-समझे के अनुसार मुझे भी इस धर्म का उपदेश 
के 

“नहीं, राजकुमार ! मैं तुम्हें अपने सुनेःसमझे के अनुसार इस धर्म का 
उपदेश नहीं कर सकूंगा; क्योंकि मेरे द्वारा उपदिष्ट इस घर्म-उपदेश को तुम भली- 


े २ १२१६ 


४, दन्तभूमिसुत्त 


च में भांसितस्स अत्थं न आजानेय्यासि; सो ममस्स किलमथों, सा ममस्स 
विहेसा” ति। 

“देसेतु मे भवं अग्गिवेस्सनो यथासुतं यथापरियत्त धम्म | [२, 29 ] 
अप्पेव नामाहं भोतो अग्गिवेस्सनस्स भासितस्स अत्य॑ आजानेय्य”? ति ! 

“देसेय्यं खो ते अहं, राजकुमार, यथासुतं॑ यथापरियत्तं धम्मं | सचे मे 
त्वं भासितस्स अत्थं आजानेय्यासि--इच्चेत॑ कुसलं; नो चे में त्व॑ भासितस्स 
अत्थं आजानेय्यासि, यथासके तिट्वेय्यासि; न मं तत्थ उत्तरि [ !५. 95 ] 
पटिपुच्छेग्यासी”' ति । 

“देसेतु मे भव॑ अग्गिवेस्सनो यथासुतं यथापरियत्तं घम्मं। सचे अहूं 
भोतो अग्गिवेस्सनस्स भासितस्स अत्थं आजानिस्सामि--इच्चेत॑ कुसलं; नो 
थे अहं भोतो अग्गिवेस्सतस्स भासितस्स अत्थं आजानिस्सामि, यथासके 
तिट्टिस्सामि; नाहं तत्थ भवन्तं अग्गिवेस्सनं उरत्तारिं पटिपुच्छिस्सामी” ति। 

२. अथ खो अचिरवतो समणुद्देसो जयसेनस्स राजकुमारस्स [ 8. 70 ] 


यर्थासुतं यथापरियत्त धम्मं देसेसि ! एवं वुत्ते, जयसेनो राजकुमारों अचिरव्त 
समणुद्देस एतदवोच--“अट्टानमेतं, भो अग्गिवेस्सन, अनवंकासों यं भिक्‍खु 


अप्पमत्तो आंतापी पहितत्तों विहरस्तो फुसेय्य चित्तस्स एकग्गतं” ति। 
अथ खो जयसेनो राजकुमारों अचिरवतस्स समणुद्देसस्स अट्ठानतं च अन- 
वकासतं च पवेदेत्वा उद्दायासना पक्‍कामि । 


भाँति न समझ पाये तो वह मेरे लिये हैरानी, निन्‍्दा व पीड़ा दायक स्थिति बन 
जायगी । 


“भो अग्निवेश ! आप अपने सुने-समझे धर्म का मुझ उपदेश करें तो | क्‍या 
पता मैं आपके उस उपदेश का अर्थ भली भाँति समझ हो ल [” 

“तो ठीक है, राजकुमार ! 'मैं अपने सुने-समझे धर्म का तुम्हें उपदेश करूँगा | 
उसका तुम सम्यक्तया तात्पर्य समझ लो तो ठीक; अन्यथा तुम यदि समझ न पाओ- 
तो अपने ही मत पर स्थिर रहना । वहाँ फिर मुझसे आगे की बात न पूछना ।” 


“ठीक है, अग्निवेश | आप मुझे अपने घ॒र्म का उपदेश करें, यदि मैं समझः 

पाऊँगा तो ठीक है; अन्यथा मैं अपने मत पर स्थिर रहूँगा, आपको पुनः पुन 
: अवान्तर प्रश्न करके कष्ट न दूँगा ।? 

२. तब अचिरवत भ्रामणेर ने अपने ( गुरु से ) यथाभ्रुत एवं यथास्मृत धर्म 
का जयसेन राजकुमार को उपदेश किया। धर्मोपदेश सुनने के बाद जयसेन 
राजकुमार ने अचिर्बत भ्रामणेर से कह्दा--“भो अग्निवेश ! यह सम्भव नहीं है, न 
इसके लिये कोई अवकाश ( औचित्य ) ही है कि कोई मिश्षु अप्रमत्त एवं उद्योगरत 
हो साधना करता हुआ समाधि के सहारे स्वचित्त को एकाग्र कर सके ।”' धह कह कर 

स० नि० ५ : १८ 


श्हे२० मज्झिमनिकाय- 


अथ खो अचिरवतों समणुद्ेसो अचिरपंक्कन्ते जयसेने राजकुमारे येन 
अगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमसन्‍्तं निसीर्दि ॥ 
एकमस्त॑ लिसिन्‍नों खो अचिरवतो समणुद्देसो यावतकों अहोसि जयसेनेन 
कथासल्लापो तं सब्बं भंगवतो आरोचेसि । 

एवं वुत्ते; भगवा अचिरवतं समणुद्देसं एतदवोच--“तं कुतेत्थ, अग्गि- 
बेस्सन, लब्भा । य॑ त॑ नेक्खम्मेत जातब्बं नेक्खम्मेन दट्ुब्बं नेक्‍्खम्मेन पत्तब्बं 
जेक्खम्मेन सच्छिकातब्बं त॑ं वत जयसेनो राजकुमारों काममज्झे वसन्‍्तो 
कामे परिभुञ्जन्तो कामवितक्करेहि खज्जमानों कामपरिव्छाहेन परिडय्हमानो 
[&. ]30 ] कामपरियेसनाग्र उस्सुको अस्सति वा दक्‍्खति वा सच्छि वा 
करिस्सती ति-नेतं ठांन॑ विज्जति । 

अदनन्‍्तपसूपमों राजकुमारों 

३. “सेय्यथापिस्सु, अग्गिवेस्सन, दे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा 
गोदम्मा वा सुदन्‍्ता सुविनोता, दे हत्यिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा 
[ ५, 96 ] अदन्ता अविनोता | त कि मज्जसि, अग्गिवेस्सन, ये ते 
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जयसेन राजकुमार अचिरवत श्रामणेर के कथन की पूर्ति में असम्भावना एवं 
अनवकाश दिखाता हुआ आसन से उठ कर चल दिया | 

तब वह अचिरबत भ्रामणेर राजकुमार जयसेन के जाने के कुछ ही समय बाद, 
जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ पहुँचा | पहुँच- कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बैठ उस श्रामणेर ने उसका राजकुमार जयसेन के साथ 
जो कुछ भी संबाद हुआ था वह सब कुछ भगवान्‌ से कह सुनाया । 

ऐसा कहे जाने पर, भगवान्‌ अचिरबत भ्रामणेर को यो समझाने लगे-“अग्निवेश ! 
वह ( ज्ञान ) उसे यहाँ कैसे अधिगत हो सकता था; जो निष्कामता से ही जाना क्‍ की 
सकता है, नैष्कम्यं ले जिसका समीक्षण किया जा सकता है या पाया जा सकता है या. 
जिसका साक्षात्कार किया जा/सकता है ! उस ( दुलंभ ज्ञान) को जयसेन राजकुमार 
जैसा कामभोगों में लिप्त प्राणी व कामसंकल्पों से जजर तथा दिन-रात कामविषयों 
को प्रापिं में ही लगा हुआ व्यक्ति देख सके, पा सके, उसका साक्षाह्क्ीर कर सके-यह्‌ 
सम्भव ही नहीं है ! ६ 
राजकुमार की अशिक्षित पशु से तुलना 

३. “अग्निवेश ! जैसे दो सुशिक्षित ( सुदान्‍्त ) सुविनोंत हाथी “घोड़े 
या“ बैल सवारी आदि में भलीभाँति काम आने योग्य ( ८ दम्य ) हों और दूसरी 
तरफ वैसे ही- दो अशिक्षित अविनीत दो हाथी"“'घोड़े या”'बैठ हों। तो क्या 
मानते हो, अग्निवेश ! वे जो दो सुशिक्षित व सुविनीत हाथी घोड़े या बैल शिक्षित 
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२५, दन्तभूमिसुत्त श्श्स्ह 


दे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा सुदन्‍्ता सुविनीता, अपि नु ते 
: दस्ता व दल्तकारणं गच्छेंय्युं, दरता व दन्तभूमि सम्पापुष्येय्युं!' ति ? 
उ “एवं, भन्‍्ते” । 
“ये पन ते दे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोंदम्मा वा अदन्ता 
_ भ्रविनीता, अपि नु ते अदन्ता व दन्तकारणं गच्छेयुं, अदन्ता व दन्तरभूमि 
 सम्प्रापुणेय्युं, सेय्यथापि ते दे हत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा 
 सुदन्ता भुविनीता” ति ? “नो हेत॑, भन्ते” । 
“एवमेव खो, अग्गिवेस्सन, य॑ ते नेक्‍्खलम्मेन आतब्ब॑ नेक्खम्मेन दटुब्बं 
. नेक्खम्मेन पंत्तब्ब' नेक्खम्मेन संच्छुकातब्बं त॑ वत जयसेनो राजकुमारों 
काममज्े वसन्तों कॉमें परिभुझ्जन्तो काम वितक्केहि खज्जमानों [8. 7] 
कामपरित्ाहेन परिडय्हमानो कामपरियेसनाय उस्सुको अस्सति वा 
दक्‍्खति वा सच्छि वा करिस्सती ति--नेतं ठान॑ विज्जति । 
पब्बतपा दट्टितपुरिसुपमो राजकुमारो 
४. “सेय्यथापि, अग्गिवेस्सन, गामस्स वा निगर्मस्स वा अविदूरे महां- 
पब्बतो । तमेनं दे सहायका तम्हां गामा वा निगमा वा निविखमित्वा 
ह॒त्यविलद्भकेन येन सो पब्बतो तेनुपंसड्भुमेय्युं; उपसड्ूंमित्वा एको सहायकों 
हेट्टा पव्बतपादे तिट्देग्य, एको सहाँयकों उपरिपब्बतं आरोहेंय्य | तमेन हेद्ठा 
पब्बतपाँदे ठितो सहायको उपरिपब्बते ठित॑ सहायक॑ एवं वदेय्य-'यं, संम्म, ५ 


होते हुए महावत व सारथि द्वारा प्रदत्त गमनक्रिया-संकेतों को समझ सकेंगे और 
उनका तदनुकूल क्रियान्वयन कर सकेंगे ? “हाँ, मन्ते !” 

“और वे जो दो अशिक्षित अबिनीत हाथी"'' क्रियान्वयन कर सकेंगे !”? 

“नहीं; भन्‍्ते ।”! 

“इसी तरह, अग्निवेश ! यह जो ( दुर्लभ ) ज्ञान नैष्कम्यं से ही जाना जा 
सकता है"'यह सम्भव ही नहीं है ।”? 
राजकुमार की पव॑त पर चढे पुरुष से तुलना 

४. अग्निवेश ! जैसे किसी ग्राम या निगम के पास कोई ऊँचा प॑त हो। 
वहाँ कोई दो साथी उस आम या निगम से निकल कर हाथ हिल्ाते-डुलाते उस पब॑त 
के पास पहुँच जाँय, पहुँच कर उनमें एक साथी पव॑त के नीचे ही खड़ा रह जाय, और 
दूसरा उस पबंत पर चढ़ जाय। उस प्व॑त पर चढे हुए से नीचे खड़ा हुआ साथी 
यो पूछे--सौम्य ! पव॑त पर चढने के बाद तुम्हें क्या दिखायी दे रहा है ?” वह 
उत्तर में कद्दे--“सोम्य ! मुझे इस पर्वत पर चढ़ जाने के बाद सुन्दर-सुन्दर बाग- 
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कि त्वं पस्ससि उपरिंपब्बते ठितो' ति ? सो एवं वदेय्य-'पस्सामि खो 
अहं, सम्म, उपरिपब्बंते ठितो आरामरॉमणेय्यकं वनरामणेय्यक॑ भुमि- क्‍ 
रामणेय्यक॑ पोक्वरणीरामणेय्यकं? ति 


[&. 8] ] “सो एवं वदेय्य--'अद्ठानं खो एंतं, सम्म, अ नवकासो य॑ं 
त्वं उपरिपब्बते ठितो पस्सेय्यासि आरामरामणेय्यकं, वनरामणेय्यके 
भूमिरामणेय्यकं, पोक्‍्खरणीरामणेय्यक! ति। तमेनं उपरिपब्बते ठितों 
[ ५. 97 ] सहायंको हेंद्विमपत्बतपादं ओरोहित्वा त॑ सहायक बाहायें - 
गहेत्वा उपरिपब्बतं आरोपेत्वा मुहुत्तं अस्सासेत्वा एवं वदेय्य--'यं, सम्म, 
कि त्वं पस्ससि उपरिपब्बते ठितों' ति ? सो एवं वदेय्य--'पस्सामि खो अहं, - 
सम्म, उपरिपब्बते ठितो आरामरामण॑य्यक॑ वनरामणेय्यक॑ भूमिरामणेय्यकं 
पोक्खरणीरामणेय्यकं! ति। 


“सो एवं वदेय्य--'इदानेव खो ते, सम्म, भासितं--म्यं एवं आजा- 
नाम- अद्गानं खो एत॑ सम्म अनवकासो ये त्वं उपरिपब्बते ठितो पस्सेय्यासि 
आरामरामगणेय्यक॑ वनरामणेय्यक॑ भूमिरामणेय्यक॑ पोक्खरणी रामणेय्यको 
ति। इदानेव च पत्र ते भासितं मय एवं आजानाम--पस्सामि खो अहं, 
सम्म, उपरिपब्बते ठितो आरामरामणेय्यक'? ति। सो एवं वदेग्य--तिथा 
हि पनाहं; सम्म; इमिना महता पब्बतेन आंबुतो दह्वैय्यं नाइसे! ति ! 


बगीचे, सुन्दर सुन्दर बन, हरी-भरी भूमि, जल से भरे सुन्दर तालाब--सभी कुछ तो 
दिखायी दे रहा है:।” 

( “तब ) नीचो खड़ा वह साथी यह कह्दे-- यइ सम्भव नहीं है कि पर्वत पर 
( इतना ऊँचा ) चढ जाने के बाद भी सुन्दर बाग-बगीछे; वन; इरित भूमि एवं जल 
ले भरे तालाब दिखायी दें! | तब उस नीचे खड़े साथी को पर्वत पर चढा हुआ साथी 
नीचे उतर, हाँथ पकड़ कर पर्वत पर ले जाकर उससे ही पूछे--“सोम्य ! अब तुम 
बताओ ! पवव॑त पर चढ़ने के बाद ठुम भी ये सुन्दर बाग"”'तालाब नहीं देख पा रहे 
हो ?? बह उत्तर में दे--हाँ सोम्य ! मैं भी तो ये सब-बाग-बगीचे; बन भूमि, ताछाब 
आदि देख ही पा रहा हूँ !' 

“तब वह (पर्वत वर पहले चढ़ने वाछा साथी-) उससे कहे-'क्यों सौम्य ! अभी 
तो कुछ देर पहले ( पर्बत के नीचे खड़े-खड़े ) यह कह रहे थे--यह सम्मवः 
नहीं है”“दिखायी देँ। परन्दु अभी जो तुमने कहा; उससे तो यही ज्ञात होता 
है कि ठम्हें मी अब ( इस स्थिति में आने पर ) वह सब कुछ दिखायी दे रहा 
है, जो मुझे दिखायी दे रहा था !” तब वह नीचे वाला सांथी_ अपनी मूल मानता 


जज 5 दन्‍्तभूमिसुत्त श्श्स्रे 


_... “अतो महन्ततरेन, अग्गिवेस्सन, अविज्जाखन्धेन जयसेनो राजकुमारों 
. आवुत्तो निवुतों ओफुटो परियोनद्धो । सो बत य॑ त॑ं नेक्खम्मेन [ 8. 72-] 
आतब्बं नेक्‍्खम्मेन दट्ठु ब्बं नेक्‍्खम्मेत पत्तब्ब॑ नेकक्‍्खम्मेन सच्छिकातब्बं त॑ वत 
,जयसेनो राजकुमारों काममज्झे वसन्‍्तो कामे- परिभुञ्जन्तो कॉमवितक्क्रेहि 
.._खज्जमांनो कामपरिव्ठहेन परिडग्हमांनों कामपरियेसनाय उस्सुको अस्सति 
. वा दकक्‍्खति वा सच्छि वा करिस्सती ति--नेतं ठानं विज्जति। सचे खो त॑ 
अग्गिवेस्सन, जयसेनस्स राजकुमारस्स इसा हे उपमा पटिभायेय्युं, अनच्छ- 
रच ते जयसेनो राजकुमारो पसोदेय्य, पसन्नो च ते पसन्नाकारं करेय्या? 
ति। 

“कुतों पन मं, भन्‍्ते, जयसेनस्स राजकुमारस्स इमा हे उपमा पटिभायि- 
₹सच्ति अनच्छरिया पुब्बे अस्सुतपुब्बा, सेय्यथापि भगवन्तं” ति ! 

२. दन्‍्तो नागो राजारहो * 

५, “सेरथथापि, अग्गिवेस्सन, राजा खत्तियो [ 'षि, 28, 7२. 32 ] 
मुद्धांवसित्तो नांगंवनिक ऑमन्तेति--'एहि त्वं, सम्म नागवनिक, रज्ञों 
'नागं अभिरुहित्वा नागव् पविसित्वां ऑरज्जकं नाग॑ अतिपस्सित्वा रज्ञो 
'नोगस्स गीवायं उपनिबन्धाही' ति। एवं, देवा' ति खो, अग्गिवेस्सन, 


हुआ कह्दे--सोम्य ! जब मैं नीचे खड़ा था, तब इस महान्‌ पर्वत से ढका ( आबृत ) 
'रहने के कारण यह सब मनोरम दृश्य मुझे दिखायी नहीं दे रहा था ।' 

“अतः अग्निवेश ! यह राजकुमार जयसेन महान्‌ अविद्यास्कन्ध से आबृत 
'है, आच्छादित है, अवस्फुट है, पर्यवनद्ध है । वह यह जो नैष्कम्य से ज्ञातव्य है'** 
'उसे यह राजकुमार जयसेन, जो कि कामभोर्गों में लिप्त है**कामभोगों की खोज में 
ईनिरन्‍्तर लिप्त रहता हैं'''कैसे साक्षात्‌ कर लेगा ! यह सम्भव नहीं। हाँ! 
अग्निवेश ! यदि उसे ये दो उपमाएँ (दृष्टान्त) समझ में आयी रहतीं तो वह तुम पर 
'प्रसन्‍न होता और प्रसन्न होने के बाद की क्रियाएँ भी करता !”? 

“भम्ते ! जय॑सेन राजकुमार को ये दो उपमाएं. कया समझ में आ पार्ती, मैंने 
जो स्वयं ही पहले कभी इन्हें नहीं खुना है | इन्हें तो आप ने जब मुझे सुनाया है 
ज्भी मैं समझ पाया हूँ !” 

२. राजा के योग्य शिक्षित हाथी 


५, “जैसे, अग्निवेश ! कोई मूर्घामिषिक्त क्षत्रिय राजा हों, वह किसी नाग- 
ज्वनिक ( हाथियों के रहने बाले जज्ञलों के रक्षक ) को बुलावे और कद्दे-- “जाओ, 
ज्सौम्य नागबनिक ! तुम राजकीय हाथी पर सवार हो, हाथियों के जज्जलः्में प्रविष्ठ हो, 
जजज्ली हाथी को देखकर उसको राजकीय हाथी की गदंन से बांध कर ले आओ ॥” 
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नागवनिको रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स पटिस्सुत्वा रछ्जों नागं अभि 
रुहित्वा नागवन॑ पविसित्वा आरज्ञक नाग॑ अतिपस्सित्वा रज्ञो नागसस्‍्स 
गीवाय॑ उपनिबन्धति । तसेनं रज्जञों नागो अब्भोकासं नीहरति | एत्तावता 
खो, अग्गिवेस्सन, आरञ्ञको नागो अब्भोकासं गतो होति | एत्थगेधा हिं, 
अग्गिवेस्सन, आरऊज्का नागा यदिदं-लनागवत ॥ तमेन॑ नागवनिको रख्ञो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स आरोचेसि--“अब्भोकासगतो खो, देव; आरखऊझ्ञको 
नागो' ति। अथ खो, अग्गिवेस्सन, तमेन॑ राजा खत्तियो मुद्धावसित्तों हत्थि- 
दमक॑ आमसन्‍्तेसि--एहि त्वं, सम्मः हत्थिदमक, आरख्ञकं सांग॑ दमयाहिं 
क्षार|ज्ञ्ञकानं चेव सीलानं अभिनिम्मदनाय आरज्ञकानं चेव सरसद्भुप्पात्त 
अभितनिम्मदनाय आरउ्जकानं चेव दरथकिलमथपरिव्णाहानं अभिनिम्मदनाय' 
गामन्ते अभिरमापनाय मनुस्सकन्तेसु सीलेसु समादपनाया' ति। 

[ 8. 73 ] “एवं, देवा'--ति खो, अग्गिवेस्सन, हत्थिदमको रज्ञ्ो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स पटिस्सुत्वा महच्त थम्भ॑ पथवियं निखणित्वा 
कषरञ्ञकस्स नागस्स गीवायं उपनिबन्धति आरज्ञकानं चेव सोलानं 
अभिनिम्मदनाय आरखज्ञकानं-चेव सरसद्भूपातं अभिनिम्मदनाय आऑरज्त- 
कान॑ चेव दरथकिलमथप रिव्धाहानं अभिनिम्मदनाय मामन्ते अभिरमापताय 


“हक है, देव !” कह कर, अग्निवेश ! वह नागवनिक उस मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय 
राजा को उत्तर देकर, राजकीय हाथी पर चढ़ कर हाथियों के जज्ञल में प्रविष्ट हो, 
बहाँ जड़ली हाथी को देख, उसे राजकीय ह्वाथी के गल्ले में बाँध दे । फिर उसे वह 
राजकीय हाथी खुले स्थान पर ले आवे । उस खुले स्थान को देख कर उस जज्भली: 
हाथी को यह व्यामोद ("“गेघा) हो जाय कि यह भी नागवन है; क्योंकि खुले स्थान 
के कारण वहाँ उसे कुछ सुखानुभूति होती है । ऐसी स्थिति में वह नागवनिक 
राजा से जाकर निवेदन करता है कि--देव | एक जज्लली हाथी खुले स्थान पर 
पहुँचा दिया गया है ।' तब अग्निवेश ! वह राजा अपने हस्तिद्मक ( मद्दावत ). 
को बुलाकर कद्े-+जाओ ! सौम्य इस्तिदमक ! ठुम उस जज्जली हाथी को शिक्षित 
करो । उसके जज्जली स्वभाव ( आदत ) का, उसकी जज्जली बोली का, तथा उसकी 
जड्जली हैरानी-परेशानियों का दमन करो ॥ तथा उसके बदलते में उसका ग्राम में 
रहने एवं मनुष्यों के बीच रहने का स्वभाव बनाओ ।? 


“अग्निवेश ! “ठीक है देव !” यों राजा से कह्द कर वह मद्दावत प्रथ्वी पर एक 
गदरा खूँटा गढ़वा कर, उससे उस जज्जली ह्वाथी की गर्दन बाँध कर उसके जज्जली' 
स्वभाव; जज्ञली बोली, जज्ली हेरानी-परेशानियों को दूर करता है; उसके बदले में 
उसका आम में व मनुष्यों के बीच रहने को स्वभाव बनाना प्रारग्म करता है । तक 


का! दन्‍्तमूमिसुत्त १३२५ 


मनुस्सकन्तेसु सीलेसु समादपनाय । तमेन॑ हत्थिदमको या सा वाचा नेलाँ 


. -कण्णसुखा पेमनीया हृदयज्भ मा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपाहि 


वाचाहि समुदाचरति । यतो खो, अग्गिवेस्सन, आरज्ञको नागो हत्वबि- 
दमकस्स या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयद्धमा [ 7४. 99 ] 
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपाहि वाचाहि समुदाच- [ 8, 33 | 
रियमानो सुस्सूसति, सोतं ओदह॒ति, अज्ञा चित्त उपट्टापेति ; तमेन॑ हत्थि- 
दमको उत्तरि तिणघासोदक॑ अनुप्पवेच्छति । 


“यतो खो, अग्गिवेस्सन, आरज्ञजको नागो हत्थिदमकस्स तिणघासोदक 
पटिग्गण्हाति, तत्र हत्थिदमकस्स एवं होति--“'जीविस्सति खा दानि और- 
ञ्ञ्ञको नागो? ति । तमेनं हत्थिदमको उत्तरि कारणं कारेति--'आदिय, भो, 
निक्खिप, भो” ति। यतो खो, अग्गिवेस्सन, आरज्ञको नागो हत्थिदमकस्स 
आदाननिक्खेपवचनकारी होति ओवादप्पटिकरो, तमेनं हत्यिदमको उत्तरि 
कारणं कारेति--'अभिक्‍कम, भो, पटिक्कम, भो?ः ति। यतो खो, अग्गि- 
वेस्सन, आरज्ञको नागो हत्थिदमकस्स अभिक्कमपटिक्कमवचनकरो होति 
ओवादप्पटिकरो, तमेन हत्यिदमको उत्तरि कारणं करोति--“उद्गुह, भो, 
निसीद, भो' ति | यतो खो, अग्गिवेस्सन, आरज्ञको नागो ह॒त्थिदमकस्स 


बह उसे सर्वप्रथम ऐसी बोली बोलना सिखाता हे जो दूसरों को कर्णप्रिय लगे, 
मनोहर छगे, प्रीत्युत्पादक हो, बहुजनप्रिय हो । अग्निवेश, धीरे-घीरे वह आरण्यक 
हाथी महावत की उस बोली से प्रेरित हो उसे सुनने की इच्छा करता है, उसे सुनने 
के लिये कान दिये रहता है, जानबूझ कर उसको सुनने में अपना कान लगाता है ॥ 
तब वह महावत उसे प्रिय लगने वाले तृण, घास व ठण्डा जल खाने-पीने को देता है $ 


“जब वह आरण्यक हाथी महावत द्वारा दिये तृण-घास, जल को प्रेम से ग्रहण 
करने लगता है तब उस महावत को उसको ये क्रियाएँ देखकर यह होता हे--'अब 
यह जज्ली हाथी जी जायगा।” तब वह महावत उस पर उससे आगे की शिक्षाएँ 
प्रारम्म करता है, जैसे- किसी वस्तु की ओर सज्ठछेत कर उसे पकड़ने की या उसे 
छोड़ने की । जब वह हाथी उन वस्तुओं का ग्रहण या निक्षेप सीख , लेता है, और 
महावत की अन्य आज्ञाओं का पालन करने लगता है, तब वह महावत उसे उससे 
भी आगे की, जैसे- आगे चलना, या पीछे लौटना--आदि शिक्ष।एँ देता है । जब 
अग्निवेश-! वह हाथी उसकी इन आगे चलना पीछे छलौटना आदि शिक्षाओं को भी 
भलीभाँति सीख लेता है तब वह महावत उसे इससे आगे की शिक्षाएँ देना प्रारम्म 
करता है--'अरे उठो !' “अरे बैठो' | यों, अग्निवेश ! जब वह आरण्यक हाथी: 
महावत की इन उठने-बैठने की आज्ञाओं का पालन करने वाला हो जाता है तो कट 


पर कल्पाप्ण कल्कट-प फेजऊ 'काक- 
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१३२६ मज्झिमनिकाय 


:उट्ठाननिसज्जाय वचनकरो होति ओवांदप्पटिकरो, तमेनं हत्यिदमको उत्तरि 
“आनेञ्ज॑ नाम कारणं कारेति, महन्तस्स फलक॑ सोण्डाय उपनिबन्धति, 
तोमरहत्थो च पुरिसो उपरिगीवाय निम्तिन्नो होति, समनन्‍्ततों च तोमरहत्या 
पुरिसा परिवारेत्वा ठिता होन्ति, हत्थिदमको च दीघतोमरपयट्टि गहेत्वा 
पुरतो ठितो होति । सो आनेड्जं कारणं कारियमानो नेव पुरिमे पादे चोपेति 
न पच्छिमे पादे चोपेति, न पुरिमकायं चोपेति, न पच्छिमकायं चोपेति, न 
[ 8. 74 ] सीसं चोपेति, न कण्णे चोपेति, न दस्ते चोपेति, न नड॒स्गुद्ु 
चोपेति, न सोण्ड चोपेति। सो होति आरज्ञञको नागो खमो सत्तिप्प- 
हारानं असिप्पहा रान॑ उसुप्पहारानं सरपत्तप्पहारानं भेरि-पणव-बंस सद्धु* 
डिण्डिमनिन्नादसद्वानं सब्बवद्भुदोसनिहितनिन्नीतकसावो राजारहो राज- 
भोग्गो रज्ञो अज्भं तेव सद्धं गच्छति । 
३. हत्थिदमक्‌पमों तथागतों 

[ 7५. 200, ६, 34 ] ६. “एवमेव खो, अग्गिवेस्सन, इध तथागतों 
लछोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जांचरणसम्पन्नों सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा | सो इमं लोक 


मदावत उस हाथी को आगे शिक्षा देने छगता है, जैसे--( विकट से विकट 
स्थिति में भी ) स्थित रहने ( आनेञ्ज ) की | वह उसकी सूड़ में बड़ी ढाल ( फलक ) 
बाँध दे; भाला ( तोमर ) हाथ में लिये एक आदमी को उसको गदंन पर बैठा दे, 


भाछा लिये कुछ आदमी उसको घेर कर खड़े हो जाँय, और मद्गावत भी हाथ में 
भाला लेकर उसके सामने खड़ा रह्दे । उस समय वह द्वाथी इस स्थिरता को शिक्षा 


को ग्रहण कराया जाता हुआ न अगले पैरों को उठावे, न पिछल्ले पैरों को, न शरीर 
के अगले भाग को, न पिछले भाग को उठावे; न शिर को, न कानों को, न दाँतों 
को, न पूंछ को, न सूण्ड को हिलावे। यों घीरे-घीरे वह एक समय का आरण्यक 
हाथी भाले, तलबार, बाण एवं शरपत्रों के प्रद्दारों को सहन करने में समर्थ व निपुण 
हो जाता है । साथ ही वह मेरी, दमामा, नौबत, शह्भ, ढोल, आदि की तीखी 
आवार्जों को सुनने का भी अम्यस्त हो जाता है। और धीरे-धीरे एक समय ऐसा 
आ जाता है जब वह जज्जल की सभी कुटिल्ताओं, दोषों व बुराइयों से दूर होकर 
राजयोग्य, राजभोग्य एवं राजा की सेना में प्रविष्ट होने योग्य हो जाता है । 

३. तथागत उक्त महावत के समान हैं 

६, “इसी तरह, अग्निवेश ! यहाँ लोक में तथागत अवतरित होते हैं*** 

पूबंबत्‌' ***। वे आदि मध्य और अन्त में सर्वथा कल्याणकारक उस घम का जो 
8 द्र०-पीछे ६० ६५४ | 


| दन्‍्तभूमिसुत्त १३२७ 


“सदेवक समारक सन्रह्मकं सस्समणंब्राह्माण पर्ज सदेवमनुस्सं स्य॑ अभिज्ञा 
सच्छिकल्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियो- 
त्सानकल्याणं सात्यं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । 
त॑ घम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अज्ञ्तर्रास्म वा कुले पच्चा- 
जातो | सो त॑ धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभति | सो तेन सद्धापटि- 
लभेन समज्नागतो इति पटिसड्चिक्वति--'सम्बाधो घरावासो रजापथो, 
अब्भोकासो पब्बज्जा | नयिदं सुकरं अगारं अज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं 
एकन्तपरिसुद्धं सल्लुलिखितं ब्रह्म चरियं चरितुं। यन्नूनाहं केसमस्सूं ओहा- 
रेत्वा कांसायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारियं पब्बजेय्य! ति। 
“सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं॑ वा भोगकक्‍्खरन्ध॑ 
'पहाय, अप्पं वा आतिपरिव्टू पहाय महन्‍्तं वा ज्ञातिपरिवट्टं॑ पहाय, 
केसमस्सूं ओहारेत्वा, कासायानि वत्थांनि अच्छादेत्वा, अगारस्मा अनगारियं 
-पब्बजति | एत्तावता खो, अग्गिवेस्सन, अरियसाबको अब्भोकासगतो होति। 
एल्थगेघा हि, अग्गिवेस्सन, देवमनुस्सा यदिदं--पञ्च कामगुणा। तमेनं 
तथागतो ऊर्तारि विनेति--'एहि त्वं, भिक्‍्खु, सीलवा होहि, पातिमोकक्‍्ख- 


कि'** उपदेश करते हैं। उस्त धर्म को यदि किसी भी जाति या कुल में 
उत्पन्न कोई ग्रहपति या उसका पुत्र सुनता हे तो उसे, उस धर्म को सुन कर, तथागत 
में श्रद्धा उत्पन्न होती है । तथागत में ऐसे श्रद्धोत्पाद से समन्बरागत हो वह चिन्तन 
करने लगता है-- यह ग्रह्ावास ( ग्रहस्थ घर्म ) कण्टकाकीर्ण तथा संसार की पापमय 
चूल से भरा पड़ा है । ऐश ग्रहस्थ में रहते हुए मनुष्य के लिये इस एकान्तत+ परि- 
शुद्ध परिपूर्ण शझ्नवत्‌ घवल ( निष्कलक्कू ) धर्म का पालन करना सरल नहीं। 
( अतः ) क्‍यों न मैं दाढी-मूंडु मुंडवा कर, काषाय वस्त्र घारण कर, घर से 
बेघर हो प्रत्रजित हो जाऊँ ।' 


“बह दूसरे समय, सामने उपस्थित थोड़े या अधिक कामभार्गों का त्याग कर, 
'छोटे या बड़े नाते-रिश्तेदारों की भीड़ को छोड़ कर, दाढी-मूँछ मुँडवाकर'"'प्रत्रजित 
हो जाता है | इतने से, अग्निवेश ! वह आयक्रावक स्वयं को खुले आकाश में 
बैठा हुआ ( बन्घनमुक्त ) सा अनुभव करता है। जब कि अग्निवेश ! इस सृष्टि में 
जन्मे सभी देवता या मनुष्य इन पाँच इन्द्रियों के काममोंगों की अधिक से अधिक 
प्राप्ति केही छोम में पड़े रहते हैं। तब उश्त आर्यश्रावक को तथागत आगे 
शिक्षा देते हैं-- “आओ ! मिक्षु ! तुम शीलवान्‌ बनो, प्रातिमोक्ष नियमों से अपने 


२. द्र०- ग्रीछे पु० ३५४ । 
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संवरसंवुतो विहराहि आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी,. 
समादाय सिक्‍खस्सु सिक्‍्खापदेसू' ति। 

“यतो खो, अग्गिवेस्सन, अरियसावको सीलवा होति, पातिमोक्‍्ख-- 
संवरसंवुतो विहरति आचारगोचस्सम्पन्नों अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
(8. 75 ] समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु, तमेन॑ वथागतो उत्तर 
'बिनेति--'एहि स्व, भिक्‍्खु, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होहि, चक्खुना रूप॑ दिस्वा 
[₹8., 35-36 | मा निमित्तग्गाही'पे०***। 

[ यथा एकादसे गणकमोग्गल्लानसुत्तन्ते एवं वित्यारेतब्बाति ] 

(५. 20। ] ७. “सो इमे पठझ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे 
पञ्ञाय दुब्बलीकरणे काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो 
सतिमा विनेय्य छोके अभिज्झांदोमनस्सं। वेदतासु “पे०*““चित्ते “धम्मेसु 
घम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सत्तिमा विनेय्य छोके अभिज्ञा- 
दोमनस्स | सेय्यर्थापि, अग्गिवेस्सन, हत्थिदमकों महन्त थम्म॑ पयवियें 
निखणित्वा आरज्ञ्रकस्स नागस्स गीवायं उपनिबन्धति आरख/्ञ्रकानं चेंव 
सीलानं अभिनिम्मदनाय आरज्ञकानं चेव सरसड्ूप्पानं अभिनिम्मदनाय 
आरखऊ्ञकातं चेव दरथकिलमथपरिव्छाहानं अभिनिम्मदनाय गामन्ते अभिर-- 
मापनाय मनुस्सकस्तेसु सीलेसु संमादपनाय; एवमेव खो, अग्गिवेस्सल, अरिय- 


को बंघा हुआ समझ कर साधना प्रारम्म करो, आचार-गोचर से सम्पन्न हो छोटे सेः 
छोटे पापकर्मों से भी भय मानो, स्वोकृत शिक्षापदों का अभ्यास करों । 
८अग्निवेश ! जब वह आर्यश्रावक शीलवान्‌ रहता हुआ'' 'शिक्षापरदों का 


अभ्यास पूर्ण कर लेता है, तब तथागत उसको आगे की शिक्षा देते हैं“ आओ . 


मिक्षु )! अब तुम अपनी इन्द्रियों पर संयम का अभ्यास करों। चक्षुरिन्द्रिय से 
उसका विषय ( रूप ) देखकर उसके बाह्य कृत्रिम आकार में न फेसना'“'पूवबत्‌' 
[ यहाँ पूर्वोक्त ११वें गणकमोग्गल्लान सूत्र में आये पाठ का यथावत्‌ विस्तारः 
करलें। ] 

७. “बह इन पाँच नीवरणों का ग्रहण कर चित्त में बिंकारों को दुर्ब कर काया 
में कायानुपश्यी हो**“वेदना में बेदनानुपश्यी हो*”"चित्त में चित्तानुपश्यी हो'''घर्म में 
घर्मानुपश्यी हो पूर्ववत्‌** । -अग्निवेश ! जैसे मददावत एक बड़े खूटे को एरथ्वी 
में गाड़ कर, उससे उस जंगली द्वाथी को बाँघ देता है, और उसके जंगली स्वभावः 
को; जगली बोली को, जंगली रहन-सहदन को विनष्ट करने के लिये ओर उबके स्थानः 
पर ग्र[मवासियों एवं नागरिकों को उसकी जो आदतें अच्छी लगें उन्हें सिखाने के- 
डिये प्रयत्न करता है; उसी तरह) अग्निवेश ! आर्यश्रावक के लिये ये चार 


_ "० डॉ रन, जमीनी कीशिकीलन्द नशिकिन तल 


हा दन्तमूमिसुत्त दैडेर&. 


सावकस्स इमे चत्तारो सतिपद्वानां चेततो उपनिबस्धना होन्ति गेहसितान॑ 
चेव सीलानं अभिनिम्मदनाय गेहसितानं चेव सरसद्भुप्पातं अभिनिम्मदतायः 
गेहसितान चेव दरथकिलमथपरित्ाहानं अभिनिम्मदत्तांय आयस्स अधि- 
गमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाय । 

८. “तमेन॑ तथागतो उत्तारि विनेति--'एहि त्वं, भिक्‍खुं, काये कार्यां- 

प्री विहराहि, मा च कामूपसंहितं वितक्क वितक्केसि। वेदलासु'** 
कस ्वम्मंत धम्मानुपस्सी विहराहि, मा च कामूपसंहितं वितक्क 
वितक्केसी' ति | 

सो वितक्कविचारानं वृपसमा अज्त्तं सम्पसादन चेतसो, एकोंदिभाव॑ 
अवितक्क॑ अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं'*“ततियं झान॑“चतुत्य॑ 
झानं उपसम्पज्ज विहरति | सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते 
अनड्भणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनीये ठिते आनेड्जप्पत्ते पुब्बेनिवा्स 
अनुस्स रति, सेय्यथीदं-एक पि जाति, द्वे पि जातियो"“पे०*“इति साकारं 
सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति । 

९. “सो एवं समाहिते.चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्भजणे | 8, 76 ] 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्तें सत्तानं चुतृपपांतञ्ञाणाय 
चित्त अभिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चक्खुनां विसुद्धेन [ '. 202 | 


स्मृतिप्रस्थान जो चित्त के बन्धन होते हैं, उन्हें तथा लोभ की ओर प्रवरतंक आचारों 
को हटाने '''स्व॒रसड्ुल्पों को"**दरथ-क्लमथ को हटाने के लिये शेय की प्राप्ति व 
निर्वाण के साक्षात्कार के लिये आवश्यक हैं । 


८. “तब तथागत उस आयंश्रावक को आगे की शिक्षा देते हैं--'आओ ! 
भिक्षु ! ठुम काया में कायानुपश्यी हो'' वेदना में वेदनानुपश्यी हो"*'चित्त में चित्तानु- 
पश्यी हो'''घ्ं में धर्मानुपश्यी हो साधना करो और कामोपसंहत वितर्कों की: 
वितकंणा न करो |! 

“यह वितकेविचारों के शान्‍्त हो जाने पर**'पूबवत्‌**'द्वितीय ध्यान “ तृतीय 
श्यान'''चतुर्थ ध्यान**'। वह इस प्रकार चित्त के एकाग्र हो जाने पर"''अपने 
पूव॑जन्मों के स्मृतिज्ञान के लिये चित्त को झ्कुकाता है ।"'पूर्वंजन्मों का अनुस्मरफ 
करता है । 

&. “यों, वह चित्त के एकाग्र हो जाने पर'''अन्य प्राणियों की च्युति-उत्पक्तिः 
के विषय में ज्ञानहेतु चित्त को क्रुकांता है । वह दिव्य चक्षु से**“यथाकर्मोपण. 
प्राणियों को पहचानता है । 
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अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
जुब्बंण्णे सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। न्‍ 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेड्जप्पत्ते आसवानं खयजञाणाय चित्त अभिनिन्ना- 
औति। 'सो इदं दुक्ख” ति यथाभूत॑ पजानाति, “अय॑ -दुक्खसमुदयो' ति 
यथाभूत॑ पजानाति, “अय॑ दुक्खनिरोधो” ति यथाभूत॑ पजानाति, “अय॑ दुवख- 
बनरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ पजानाति; 'इमे आसवा' ति यथाभूत॑ 
पजानाति, 'अय॑ आसवसमुदयो? ति यथाभूतं पजानाति, अय॑ “आसवनिरोधो' 
तति यथाभूतं पजानाति, “अय॑ आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ 
पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विभुच्चति, 
अवासवा पि चित्त विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति | विमुत्त- 
स्‍्म विमुत्तमिति ज्ण होति। खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया! ति पजानाति । 

“सो होति भिकखु खमो सीतस्स उप्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डंस- 
8. 37 ] मकसवातातपसरीसपसम्फस्सान दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं, 
'उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं कदुकानं असातान॑ 
अमनापान पाणहरानं अधिवासकजातिको होति सब्बरागदोसमोहनिहित- 
'निन्नीतकसावो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं 
श्पुड्ञअक्खेत्त लोकस्स । 


के कप ५४3: अप लक न सन लक पककेलिस प्रा प्र 

“यों, फिर वह चित्त के एकाग्र हो जाने पर आश्रर्वों के क्षयज्ञान के लिये 
चित्त को क्रुकाता है | उसके “यह दुःख है', यह दुश्खसमुदय है', “यह दुःखनिरोध 
है”, 'यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है!; ये आश्रव हैं''“ये आश्रवनिरोधगाभी मार्ग 
ईै?--ऐसा मलीभाँति जान लेने पर, उसका चित्त कामाश्रव, भवाश्रव एवं अविद्या- 
अव से विमुक्त दो जाता है विमुक्त होने पर उसे 'मेरा यह चित्त अब विमुक्त 
है--ऐसा ज्ञान हो जाता है । और तब वह अपने बारे में यह भी भली भाँति समझ 
चुका होता हैं कि 'मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी दे, मेरी घर्मसाघना पूर्ण हो चुकी 
है, मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है, अब मेरा यहाँ कोई कर्तव्य शेष नहीं है । 

“उस स्थिति में वह साधक मिक्षु स्दौं-गर्मी, भृख-प्यास, दंश, मच्छुर-मक्खी, 
आंघीः्तूफान, साँप-बिच्छू से होने वाले कष्टों को, छोगों की कद्गृक्तियों को, लोगों 
द्वारा प्रदत्त वेढनाओं को सदन करने का अपना स्वभाव बना लेता है | यों, वह 
सब प्रकार के राग-द्वेष, छोभ-मोह आदि चित्तविकारों से दूर रइता हुआ लोक के 
लिये स्वागतयोग्य एवं सम्मानाई और पुण्यप्रद हो जाता है । 


हि दन्‍्तम्‌मिसुत्त १२३९ 


४. अदन्त-दन्‍्तमरणानि " मर 


१०, महल्लको चे पि, अग्गिवेस्सन, रज्ञो नागो अदन्तो अविनीतोः 
काल करो ति, 'अदन्तमर्ण महल्लको रंउ्त्रों नागों कालडूतो' त्वेव सद्धु 
गच्छति; मज्मिमो चे पि, अग्गिवेस्सन; रण्ञो नागो“दहरो चे पि, अरिगि- 
वेस्सन, रज्ञो नागो अदन्तों अविनीतो काल॑ करोति, 'अदन्त- [ 8, 77 ॥ 
मरणं दहरो रज्ञों नागो कालड्डूतो' त्वेव सद्ड॑ गच्छति; एवमेव खो; 
अग्गिवेस्सन, थेरो चेपि भिक्‍्खु अखीणासवों काल करोति, 'अदन्तमरणं- 
थेरो भिक्‍खु कालड्ुतो” त्वेव सद्धंं गच्छति; मज्म्िमों चे पि, [203 | 
अग्गिवेस्सन, भिक्‍खु“नवों चे पि, अग्गिवेस्सन, भिक्‍्खु अखीणासवो काल: 
करोति, 'अदन्तमरणं नवो भिक्‍खु कालड्ुँतो' त्वेव सद्ध॑ गच्छति । 

“महल्लको चे पि, अग्गिदेस्सन, रज्ञो नागो सुदन्‍्तो सुविनीतों काल॑- 
करोति, 'दन्तमरणं महल्लको रज्ञो नागो कालड्डुतो' त्वेव सट्ड गच्छति;. 
मज़्मिमो चे पि, अग्गिवेस्सन, रज्ञो नागो'“दहरो चे पि, अग्गिवेस्सन,. 
रज्ञो नागो सुदन्‍्तो सुविनीतो काल करोति, 'दन्तमरणं दहरो रज्ञो 
नागो कालड्भुतो' त्वेव सद्धंं गचछति; एवमेव खो, अग्गिवेस्सन, थेरो चे पि- 
भिक्‍्खु खीणासवो काल करोति, “दन्तमरणं थेरो भिक्‍खु कालद्ूतो” त्वेव- 


४. अशिक्षित तथा शिक्षित के देहपात का अन्तर 

१०. “अग्निवेश ! राजा का कोई बड़ा ( बूढ़ा ) हाथी यदि अशिक्षित रहताः 
हुआ ही मृत्यु को प्रात हो जाय तो उसके बारे में लोगों का यही कहना होगा कि 
“राजा का यह हाथी बूढा तो था ही, और जीवनभर अशिक्षित भी रहा और उसी- 
तरह मर भी गया | या मध्यम आयुवाला""'या छोटी ही आयु वाछा कोई राजा 
का हाथी मर जाय तो उसके विषय में लोग यह्द तो कहेंगे ही कि 'यह राजा के यहाँ: 
रह कर भी यह कुछ सीख नहीं पाया, ओर वैसे ही मर गया' । इसी तरह, अग्नि- 
वेश ! यदि किसी स्थविर भिक्षु का क्षीणास्तव ( अहंत्‌ ) हुए विना ही देहपात होः 
जाय तो उसके विषय में जनता यह्दी कह्देगी कि यह भिक्षु देहपात के समय स्थविर 
अवश्य थे, परन्तु क्षीणात्॒व नहीं हो पाये, अतः ये मृत्युपर्यन्त अशिक्षित ही रह गये! | 
मध्यम आयुवाला''या तरुण मिक्षु का भी, अग्निवेश, क्षीणाखव हुए विना ही'* 
अशिक्षित ही रह गये । 

“अग्निवेश ! दूसरी तरफ राजा के किसी सुशिक्षित बृद्ध हाथी का देहपात हो: 
जाय, मध्यमायुक'''तरुण सुशिक्षित हाथी का देहपात हो जाय तो छोग उसके विषय 
में यही कहेंगे कि राजा का यह हाथी तरुण था तो क्या हुआ, परन्तु अच्छा सुशिक्षित ' 
था; इसी तरह कोई स्थविर मिक्षु आलवों के क्षीण हुए विना ही मरण को प्राप्त हे 
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सद्भ॑ गचछति; मज्झिमों चे पि, अग्गिवेस्सन, - भिवखु***“““नवो थे पि, 
आग्गिवेस्सन, भिक्‍खु खीणासवो कॉल करोति, 'दस्तमरुणं नवो भिक्‍खु 
“कालडूतो' त्वेव सद्ध॑ गच्छती” ति। 

७ 


| -जाय तो यह यह मिक्षु अपनी इन्द्रियों को बिना दमन किये ही मर गया*--यहद्दी 
५] -कंहलायगा | इसी तरह; अग्निवेश ! कोई मध्यम मिक्ष“कोई तरुण मिक्षु आखवों 
| “के क्षीण हुए. विना दी” यही कहलायगा” । 


। क। 

| ११. भगवान्‌ ने यों उपदेश कियां। आप्तमना अचिरबत श्रमणोद्देश ने भगवान्‌ 
के इस उपदेश का अमिनन्दन किया । 

। ॥ दस्तभूमिसुत्त समाप्त ॥ 
है| 

हि ७ 

| 

। 

| 

| | 

| 

है| 

है| 

| 


“्ज ६, भूमिजसूुत्तं 
१. भूमिजभिक्खु-जयसेनरा जकुमा रवत्थ्‌ 


१; एवं मे सुतं । एक॑ समरय॑ भगवा राजगहे [ ४. 204, 7२, 38 ] 
“विहरति वेछुवने कलन्दकनिवापे। अथ खो आयस्मा भूमिजो पुब्बण्हसययं 
“निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येंन जयसेनस्स राजकुमारस्स निवेसनं तेनुपस- 
'छूमि, उपसद्डूमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि । अथ खो जयसेनो राजकुमारो 
थेनायस्मा भूमिजों क्ेनुपसद्धूमि; उपसद्धूमित्वा ऑयस्मता भूमिजेन सर्द्ध 
सम्मोदि | सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
“एकमन्तं निसिन्‍तों खो जयसेनो राजकुमारों आयस्मन्तं भूमिजं एतद- 
बोच--“सन्ति, भो भूमिज, एके समब्राह्मणा एवंवादिनो [ 8, 78 ] 
एवंदिट्विनो--'आसं चे पि करित्वा ब्रह्मबचरियं चरन्ति, अभब्बा फलस्स' 
अधिगमाय; अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा फल्स्स 
अधिगमाय; आसं च अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा 
फलस्स अधिगमाय; नेवासं नानासं चेपि करित्वा ब्रह्मचरियं चरच्ति, 
अभब्बा फलस्स अधिगमाया” ति। इध भोतों भूमिजस्स सत्या किवादी 
“किमक्खायी” ति ? 

“न खो मेतं, राजकुमार, भगवतों सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं । 


२६. भूमिजसूत् 

१. भिक्षु भूमिज एवं राजकुमार जयसेन का संवाद 

१. ऐसा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगह के वेशुवन 
स्थित कलन्दकनिवाप में साधना हेतु विराजमान थे । तब कभी भूमिज मिक्षु पूर्वाह 
के समय देनिक साधना से निवृत्त हो, पात्रचीवर ले, जहाँ राजकुमार जयसेन 
( भूमिज मिक्षु के मामा ) का वासस्थान था, वहाँ पहुँचो। पहुँच कर बिल हुए... 
आसन पर बैठ गये | तब जयसेन राजकुमार आयुष्मान्‌ भूमिज के पास गये। जाकर 
उन्होंने भूमिज मिक्षु से कुशल-क्षेम पूछा । पूछकर वे एक ओर बैठ गये । एक ओर 
चैठें राजकुमार जयसेन ने आ० भूमिज मिक्षु से यों पूछा--“भो भूमिज ! यहाँ कुछ 
अमण-ब्राक्षण ऐसे मत या ऐसी विचारधारा वाले हैं--'जो कोई विशेष आशा रखकर 
घर्ंसाधना करते हैं उन्हें उसका कोई फल नहीं मिलता”, 'जो कोई आशा न रख 
कर**'फल नहीं मिलता', “जो कोई आशा या निराशा--दोनों के बीच में रह कर 
'घर्म-स।घना”'उसका भी फल नहीं मिलता' और “जो कोई न आशा न निराशा 
रखता हुआ घर्मसाधना*'*फल नहीं मिल पाता” तो आप भूमिज के शास्ता इन चारों 
अतों में से किस मत को मानते हैं ? उसके बिषय में क्या कहते हैं ?” 

“राजकुमार ! मैने इस विषय में भगवान्‌ को अपने भ्रीमुख से कुछ कहते नहीं सुना 
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ठानं च खो एत॑ विज्जति य॑ं भगवा एवं व्याकरेय्य--“आसं चे पि करित्वा 
आयोनिसो ब्रह्मचरिय  चरन्ति, अभब्बा फलस्स अधिगंमाय; अनांसं चे पि 
करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति अभब्बा फलस्स अधिगमाय; आसं च 
अनास॑ चें पि करित्वां अयोनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा फलस्स 
अधिगमाय; नेवासं नानासं चें पि करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं चरलन्ति, 

. अभब्बा फलस्स अधिगमाय। आस चे पि करित्वा योनिसो ब्रह्मचरियं' 
[ ५. 205 ] चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय; अनास चे पि करित्वा 
[ 7९ 89 ] योनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय; आस 
च अनासं चे पि करित्वा योनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्ब। फलस्स अधि- 
गमाय; नेवासं नानासं चे पि करित्वा योनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा 
फलस्स अधिगमाया' ति। न खो मेतं, राजकुमार, भगवतो सम्मुखा सु, 
सम्मुंखा पटिग्गहितं। ठानं च खो एतं विज्जति य॑ भगवा एवं व्याक- 
रेय्या” ति। 


“सचे खो भोतो भूमिजस्स सत्था एवंवादी एवमक्खायी, अद्भां भोतो 


है, न मैने साक्षात्‌ उन से कुछ ग्रहण ही किया है; फिर भी मैं ऐसा समझता हैं. 
कि यदि भगवान्‌ के सामने यह प्रश्न रखा जाय तो वे सम्भवतः इसका यों उत्तर 
दें--१. आशा करके यदि कोई अयोनिशः ( कार्य-कारण का मन में ध्यान न 
रख कर ) घर्मसाधना ( ब्रह्मचर्यवास ) करते है, तो वे फल-प्राप्ति के अयोग्य हैं, या 
फिर २. जो कोई आशा न रख कर अयोनिशः घर्साधना करते हैं वे भी फलप्राप्त 
के अयोग्य ही होते हैं; या फिर ३. जो आशा-निराशा दोनों को ही ध्यान में न रख 
कर अयोनिशः घमंसाधना करते हैं वे भी उसका फल पाने में अयोग्य ही हैं और 
४. जो कोई न आशा, न निराशा क़ो ध्यान में रखकर अयोनिशः अयोग्य द्दी हैं ४ 
उधर कोई साधक ( १ ) आशा रखते हुए योनिशः ( कार्य-कारण का मन में ध्यान 
रखकर ) धर्मसाघना करते हैं वे फल-प्राप्ति के योग्य हैं; ( २) आशा न रखते हुए. 
योनिश/“; (३) आशा-निराशा-दोनों को ही ध्यान में न रखते हुए योनिशा” ५ (४) 
अथवा जो कोई न आशा न निराशा-दोनों को ही ध्यान में रखते हुए योनिश:*** 
घर्मसाघना करते हैं वे फलप्राष्ति के योग्य ही हैं. | राजकुमार ! यद्याप मैने भगबान्‌ 
से इस प्रसज्ञ में कहते हुए न कुछ सुना है; न कुछ ग्रहण ही किया है, फिर भी मैं 
। समझता हूँ कि वे भी इस बात को तुम्हें इसी तरह समझाते; क्‍यों कि इसका यही 
. उचित उत्तर सम्मव है ।” 


.__ “आप भूमिज के शास्ता ( गुरु ) यदि ऐसा ही मानते हैं और ऐसा ही दूसरों को 


का ६, भूमिजसुत्त १३३५४ 
भूमिजस्स सत्था सब्बेस येव पुथुसमणब्राह्मणानं मुद्धानं मज्जे आहच्च 
तिट्वती” ति। 

अथ खो जयसेनो राजकुमारों आयस्मन्त भूमिज सकेनेव थालिपाकेल 
परिविश्ति। 

२. तथागंत-अ्रनुमोदता 
९. अथ खो आयस्मा भूमिजो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिव्कस्तों येन 
भगवा तेनुपसद्भूमि; उपस ड्ूू मित्वा भगवन्‍्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा भूमिजों भगवन्तं एतदबोच--“इधा हं, भन्‍्ते; 
पुब्ब्रष्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय ग्रेन जयसेनस्स राजकुमा रस्स 
निवेसन तेनुपसद्भुमि; उपसक्भूमित्वा पज्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो, 
भन्‍्तें, जयसेनो राजकुमारो येनाहं तेनुपसक्लुमि; उपसक्कूमित्वा [ 8. 79 ] 
मया सर््धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथ्थं साराणीय॑ बीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्त॑ निसिन्नों खो, भन्‍्ते, जयसेनों राजकुमारो म॑ एतद- 
वोच--सन्ति, भो भूमिज, एके समणब्राह्मणां एवंवादिनों एवं दिट्टिनो--आसं 
चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति अभब्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे 
पि करित्वा““'पे०-“'कासं चर अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
अभब्बा फलस्य अधिगम्ाय; नेवासं नानासं चो पि करित्वा ब्रह्मचरियं 
चरन्ति, अभब्वा फलस्स अधिगमाया ति। इध भोतो भूमिजस्स सल्या' 
किवादी किमक्खायी” ति? एवं वुत्ते अहं, भन्‍्ते, जयसेन राजकुमार 
एतदवोचं--“न खो मेत्नं, राजकुमार, भगवतों सम्मुखा सुतं, [ 'ब; 206 ] 
सम्मुखा पटिग्गहितं। ठानं च खो एत॑ विज्जति य॑ं भगवा एवं ब्याकरेय्य-आसं 


उपदेश करते हैं तो निश्चय ही आपके वे गुरु सभी साधारण अ्रमण-ब्राक्षणों को विचार- 
सरणि में नीचे छोड़ते हुए उनसे ऊपर ( मूर्धन्य.) होकर स्थित हैं ।? 
यों कहकर जयसेन राजकुमार ने आयुष्सान्‌ भूमिज भिक्षु को अपने ही लिये बनाये . 

गये भोजन में से मिक्षा दी । 
२. तथागत द्वारा समर्थन 

. ९. इसके बाद आयुष्मान्‌ भूमिज भिक्षा कर, भोजनकर्म से निवृत्त हो, जहाँ 
भगवान्‌ विराजमान थे; वहाँ पहुँचे । पहुँच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक तरफ 
आसन प बैठ गये । एक तरफ बैठे आयुष्मान्‌ भूमिज ने भगवान्‌ से यों निवेदन 
किया--“भन्‍्ते ! आज मैं प्रातःकाछ, वस्त्र पहन, पात्रचीवर ले, जयसेन राजकुमार के 
वासस्थान पर गया । जाकर प्रश्त आसन पर बैठ गया । भन्ते ! तब जयसेन राजकुमार 


ने मेरे पास आकर कुशल-मज्ञल प्रश्न के बाद मुझसे यों पूछा--'भो भूमिज ! यहाँ 
म० नि० ५: १९ 
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चे पि करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा फलस्स अधिगमाय; 
अनासं चे पि करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरिय॑ चरन्ति, अभब्बा फलस्स अधि- 
गमाय; आसं च अनासं चें पि करित्वा अयोनिसों ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा 
फलस्स अधिगमाय, नेवासं नानासं चे पि करित्वा अयोनिसो ब्रह्मचरियं 
चरन्ति, अभब्बा फलस्स अधिगमाय | आस चे पि करित्वा योतिसो ब्रह्म- 
चरिय॑ चरन्ति, भव्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि करित्वा'”'पे०'“आसं 
च अनासं चे पिकरित्वा''पे०““नेवासं नानास॑ चेषि करित्वा योतिसों 
ब्रह्मचरियं चरन्ति, भव्बा फलस्स अधिगमाया ति। न खो मेतं, राजकुमार, 
भगवतो संम्मुखा सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं । ठानं च खो एतं विज्जति य॑ 
भगवा एवं ब्याकरेय्या' ति । 

'सचे भोतो भूमिजस्स सत्था एवंवादी एवमक्खायी, अद्धा भोतो 
भूमिजस्स सत्था सब्बेस येव पुथुसमणक्राह्मणॉन मुद्धानं मज्जञे आहच्च 
तिट्ठती' ति। 

“कच्चाहं, भन्‍्ते, एवं पुद्ठो एवं ब्याकरमानों वुत्तवादी चेव भगवतो 
होमि, न च भगवस्तं अभूतेन अब्भाचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरोमि, 
न च कोचि संहम्मिको वादानुवादो गारख्हूं ठान॑ आगच्छती” ति ? 


[72, 40 ] “तम्घ स्वं, भूमिज, एवं पुट्टो एवं ब्याकरमानो वुत्तवादी 


चेव मे होसि, न च मं अभूतेन अब्भाचिक्खसि, धम्मस चानुधम्मं ब्याकरोसि, 
न च कोचि सहघम्मिको वादानुवादो गारम्हं ठांनं आगच्छति । ये हि केचि, 


क॒छ श्रमण-ब्राह्षण ऐसे मत या ऐसी विचारधारा वाले हैं**"पूर्ववत्‌** “इस पर आपके 
शास्ता का क्या विचार ( मत ) है ?' भन्‍्ते ! उसके द्वारा ऐसा पूछे जाने पर, मैने 
उसको यो उत्तर दिया-- राजकुमार ! मैंने भगवान्‌ के श्रीमुख से तो साक्षात्‌ न 
. कमी इसका उत्तरें सुना है न ग्रहण किया है, परन्तु सम्भव है भगवान्‌ इन का यह 
उत्तर दँ--“आशा करके जो साधक '“'पूर्व॑वत्‌***। इसका यही उत्तर सम्भव है, यही 
उचित है | 

“आप भूमिज के शास्ता यदि ऐसा ही मानते हैं**( मूघ॑न्य ) होकर स्थित हैं |” 

“भन्ते ! क्‍या मैंने ऐसा उत्तर देते हुए, ऐसा व्याख्यान करते हुए भगवान्‌ के 
अभिंप्राय को ही स्पष्ट नहीं किया है ? इससे आप पर अकथनीय का आरोप तो नहीं 
रूग गया ! घर्म का धर्मानुसार ही व्याख्यान किया है ना? मेरे इस कथन 
से कोई घर्मानुसार वाद ( निर्णय ) तो निन्दित नहीं होता ४५ 

“हाँ भुमिज ! ऐसा उत्तर देकर दूने मेरे अनुकूल ही कहा है। तूने ऐसा 
कहकर मुझ पर कोई अकथनीय का आरोप नहीं छगांया, न कोई घर्मानुसारी वांद 


२६, भूमिजसुत्त १२२७ 


भूमिज, समणा वा ब्राह्मणा वा मिच्छादिद्विनो मिच्छासद्भुप्पा मिच्छावांचा 
मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती॥[ 8, 80 ] 
मिच्छासमाधिनों ते आसं॑ चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा फलस्स 
अधिगमाय; अनांसं चे पि करित्वा ब्रह्मंचरियं चरन्ति, अभब्बा फलस्स 
अधिगमाय; आस च अन्ासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा 
फलस्स अधिगमाय; नेवासं त्ानासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं [ 'ब. 207 ] 
चरन्ति, अभब्बा फलस्स अधिगमाय | त॑ किस्स हेतु ? अयोनि हेसा, भूमिज, 
फलस्स अधिगमाय | 


तेलत्थिकृपमा & 

हे. “सेय्यथापि, भूमिज, पुरिसो तेलत्थिको तेलगवेसी तेलपरियेंसन 
चरमानो वालिक दोणिया आकिरित्वा उदकेन परिष्फोसक परिष्फोसक * 
पीलेय्य; आसं चे पि करित्वा वालिक दोणिया आकिरित्वा उदकेन परि- 
प्फोसक परिप्फोसक पीछेय्य, अभब्बो तेलस्स अधिगमाय:; अनासं चे थि 
करित्वां वालिकं दोणिया आकिरित्वा उदकेन परिष्फोसकं परिष्फोसक 
पीलेय्य, अभब्बो तेलस्स अधिगमाय; आस च अनासं चे पि करित्वा वालिक 
दोणिया आकिरित्वा उदकेन परिष्फोसक परिप्फोसक पीलेय्य, अभब्बो 
तेलस्स अधिगमांय; नेवासं नानासं ने पि वालिक दोणिया आकिरित्वा 
उदकेन परिष्फोसक परिप्फोसक पील्ेय्य, अभब्बों तेलस्स अधिगमाय । तं 
किस्स हेतु ? अयोनि हेसा, भूमिज, तेलस्स अधिगमाय-। एवमेव खो, 
भूमिज, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा मिच्छाविद्ठिनो भिच्छासडूप्पा 


ही निन्दित होता है। भूमिज ! यहाँ कछ मिथ्यादष्टि, मिथ्यासझ्ूल्प, मिथ्यावाक, 
मिथ्याकर्मान्त, मिथ्याआजीव, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति, मिथ्यासमाधि वाल्ते 
श्रमंणब्राक्मण हैं, उन्हीं का यह कथन है कि-- आशा करके'**निराशा करके"“*आशा- 
निराशा करके"**न आशा न निराशा करके जो ब्रह्मचर्यसाघना करते हैं. वे फलप्राप्त 
के योग्य नहीं है! | इसका क्या कारण है ? कारण यही है भुमिज ! कि उनका यह 
समग्र प्रयत्न अयोनिशः ( विना कार्य-कारण का विचार किये ) किया गया है । 
तैलाथीं का दृष्टान्त 

३. “भूमिज ! जैसे कोई तैल को चाहने वाला, तैल की खोज करने वाला, तैछ 
की खोज में निकला पुरुष द्रोणी में बालू बिखेर कर उस में जल का छींटा देकर उसे 
पेरे ( पीड़ित करे )। यदि वह आशा करके द्रोणी में'''यदि आशा न करके 
भी "यदि आशा निराशा करके भी'“'यदि न आशा न निराशा करके भी*“'उसे 
पेरे तो भी वह उससे तैल नहीं पा सकता; इसमें कारण यह है कि उसका वह तैल पाने 


23:4424 426 :% 2 7४220: 2 कक कक 
का प्रयत्न अयोनिशः है । इसी तरह, भूमिंज ! जो भ्रमण-ब्राह्मण मिथ्यादृष्टि""*मिथ्या- 


श्श्श्८ मज्झिमनिकाय 


मिच्छांवाचा मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवाँ मिच्छावायामा मिच्छासती . 
मिंच्छासमाधिनों ते आसं थे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा 
फलर्स अधिगंमाय; अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा 
फलस्स अधिगमाय; आस च अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
अंभब्बा फलस्स अधिगमाये; नेंवा्स नानासं चे पि करित्वा बह्मांचरियं 
[ 7२. 4] ] चरन्ति, अभब्बां फलस्स अधिंगमाय । त॑ किस्स हेंतु ? अयोति 
हेसा, भूमिज, फलस्स अधिगमाय | 
खीरत्थिकूपमा 

४. “सेय्यथापि, भूमिज, पुरिसो खीरत्थिको खीरगवेसी खी रपरियेसनं 
चरमानो गांवि तरुणवच्छ विसाणतों आविज्छेग्य; आस चे पि करित्वा गावि 
[ )५. 208 | तरुणवच्छ विसांणतों आंविज्छेय्य, अभब्बो खीरस्स अधि- 
गमाय; अनासं चे पि करित्वा'“पें०““आसं च अनासं चे पि करित्वा''पे०** 
[8. 8] ] नेवासं नानासं चे पि करित्वा गावि तरुणवच्छ विसाणतो 
आविज्छेय्य, अभब्बों खीर॒स्स अधिंगमाय | त॑ किस्स हेंतु ? अयोनि. हेंसा : 
भूमिज, खीर॒स्स अधिगयाये । एवमेव खो, भूमिज, ये हिं केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा मिच्छाविट्टिनो' पे०““मिच्छासमाधिनों ते आस चें पि करित्वा 
ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि करित्वा 
पे० आस च अनासं चे पि करित्वा'“पे०-नेवासं नानासं चें पि करित्वा 
ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा फलस्स अंधिगमाय | त॑ किस्स हेंतु ? अयोनि 
हेसा, भूमिज, फलस्स अधिगमाय । 


समाधि वाले हैं, वे आशा करके'“'निराशा करके'““आशा निराशा करके'''यदि 
ब्रह्मचर्यसाघना करें भी तो वे उसकी. फलप्राप्ति के अयोग्य ही हैं; क्‍यों कि उनका 
वह फर्प्राप्ति का प्रयत्न विना विचारे ( अयोनिश१ ) किया गया है। 
क्षीरार्थी का दृष्टान्त 

४. “मभूमिज ! जैसे कोई दूध का प्रयोजन रखने वाला) दूध की खोज करने 
करने वाला, दूध की खोज में निकलें, नये बड़े वाली गाय के सींग पकड़ कर उनसे 
दूध दुइने की इच्छा करे तो वह आशा करके भी “न आशा न निराशा कर के उससे 
दूध नहीं पा सकेगा; कारण कि उसका वह प्रयत्न बिना विचारे किया गया है | इसी 
तरहं, भूमिज ! जो श्रमण-जाझ्ण'” वह कलप्राप्ति का प्रयत्न विना विचारे किया 
गया है । 


न फीर २५ परी 


२६. भूमिजसुत्त १३३६ 


नवनीतत्थिक्ूपमा 

५» “सेय्यथांपि, भूमिज, पुरिसो तवतीतत्थिको मवनीतगवेसी नंवनीत- 
परियेसनं चरमाँन्तों उदकं कलसे आसिच्ित्वा मत्येन आविज्छेय्य; आस 
चें पि करित्वा उदक॑ कलसे आसिड्चित्वा मत्थेन आविज्छेग्य, भभब्बो 
नवनीतस्स अधिगर्माय; अनासं चे पि करित्वापे०“आसं च अनास॑ चे 
पि करित्वा'“पे०“नेंवा्स नानासं चे पि करित्वा उदक॑ कलसे आसिच्ित्वा 
मत्येन आविज्छें्य, अभब्बो नवनीतस्स अधिगमाय। त॑ किस्स हेतु ? 
अयोनि हेसा, भूमिज, नवनीतस्स अधिगमाय | एवमेव खो, भूमिज, ये हि 
केचि समणा वा ब्राह्मणा वा: मिच्छादिद्विनो““पे०*“मिच्छासमाधिनो ते 
आस चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, अभब्बा फंलस्स अधिगमाय; 
अनासं चे पि करित्वा “'पे०“आसं च अनासं चें पि करित्वा “ पे०**“नेवा्स 
नानासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति; अभब्बा फलस्स अधिगमाय। 
त॑ किस्स हेतु ? अयोनि हेसा, भूमिज, फठस्स अविगमाय | 

4 अच्गित्थिकूपमा 

६. “सेय्यथापि, भूमिज, पुरिसो अग्गित्यिको अग्गिगवेसी अग्गिपरि« 
येसन॑ चरमानो अल्छ कट्ठुं स्नेह उत्तरारण आदाय अभि- [ 7२. 42 ] 
मन्थेय्य । आसं चे पि करित्वा अल्लं कट्ठ सस्नेहं उत्तराराण [ 7. 209 ] 
आदाय अभिमन्थेय्य, अभब्बो अग्गिस्स अधिगमाय; अनासं चे पि.करित्वा'* 
पे०““आसं.च अनासं चे पि करित्वा-“'पे०““'नेवासं नानासं चे पि करित्वा 
अल्ल कट्ठु सस्नेहं उत्तराराण आदाय अभिमन्थेय्य, अभब्बों अग्गिस्स अधि- 
गमाय। त॑ किस्स .हेतु? अयोनि हेसा, भूमिज, अग्गिस्स अधिगमाय | 
एवमेव खो, भूमिज, ये हि केचि समा वा ब्राह्मणा वा [ 8. 82 ] 
मिच्छादिद्विनो“पे०*“मिच्छासमाधिनों ते आस चे पि करित्वा ब्रह्मचरिय 


नवनीत ( मक्खन ) चाहने वाले का दृष्टान्त 

५. “मूमिज ! जैसे कोई पुरुष नवनीत के प्रयोजन वाला; नवनीत की खोज- 
करने वाला, नवनीत की खोज* करते-करते पात्र में जल भर कर मन्थनदण्ड से 
बिलोवे, तब वह आशा करके या**'न निराशा कर के भी फल प्रास नहीं कर सकता; 
कारण कि उसका वह ग्रयत्न अविचारित ( अयोनिशः ) है। इसी तरह यहाँ कुछ 
अमण ब्राह्मण “* उनका वहअयत्न बिना विचारे किया गया है । 
अग्ति से प्रयोजन वाले का दृष्टान्त 

६. “भूमिज ! जैसे कोई अग्नि से प्रयोजन बाला, अग्नि की खोज करने वाला, 
अग्नि को खोजते-लोजते गीले ( आद्रं ) जछ से मींगी लकड़ियों को उत्तरारणि लेकर 
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चरन्ति, अभब्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि करित्वा"“'पे०““आस 
चू॑ अनासं चे पि करित्वा"“पे०““नेवा्स नानांसं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं 
चरन्ति, अभब्बा फलस्स अधिगमाय। त॑ किस्स हेंतु? अयोनि हेंसा, 
भूमिज, फलस्स अधिगमाय । ये हि. केचि, भूमिज, समणां वा ब्राह्मणा वा 
सम्मादिद्विनों सम्मासद्भुप्पा सम्मांवाचा सम्माकम्मन्ता सम्माआजीवा 
संम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधिनों ते आस चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं 
चरन्ति) भव्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
अब्बा फेलस्स अधिगमाय; आस च अनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
भब्बा फलस्स अधिगमाय; नेवासं नॉनासं चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
भब्बा फलस्स अधिगमाय । तं॑ किस्स हेतु ? योनि हेसा, भूमिज, फलस्स 
अधिगमाय । 
तेलत्थिक्पमा 
७. "सेय्यथापि, भूमिज, पुरिसो तेलत्थिको तेलगवेसी तेलपरियेसन 
चरमानों तिरूपिट्रुं दोणिया आकिरित्वा उदकेन परिष्फोसक परिष्फोसक 
पीछेय्य; आस चे पि करित्वा तिलूपिट्वं दोणिया आकिरित्वा उदकेन परि- 
प्फोसक परिष्फोसक पील्ेय्य, भब्बो तेलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि 
करित्वा-“पे०““आसं च अनार चे पि करित्वा““'पे०““नेवासं नानासं चे पि 
करित्वां तिलपिद्ुुं दोणिया आकिरित्वा उदकेन परिप्फोसकर परिष्फोसक 
पोछेय्य, भब्बो तेलस्स अधिगमाय ।. त॑ किस्स हेतु ? योनि हेंसा, भूमिज, 
तेलस्स अधिंगमांय | एवमेव खो, भूमिज, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा 
[५. 20 ] वा सम्मादिद्विनो'* "पे*“सम्मासमाधिनों ते आसं चे पि करित्वा 
| 9, 48 ] ब्रह्मंचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे 
व करित्वा''पे०“आसं च अनासं चेंपि करित्वा'पे०**“'नेवासं नानासं 
जे षि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय | त॑ं किस्स 
हेतु ? योनि हेसा, भूमिज, फलस्स अधिगमाय । 
ला  निनिननिय- नि इन समर: 


खत करे। आशा करके भी”'पूर्ववत्‌**“उनका वह प्रयत्न विना विचारे किया 
गया है । 
उचित प्रयत्न करने वाले तैलार्थों का दृष्टान्त 

७, “भूमिज ! इसके विपरीत, यदि कोई तैलार्थी, पैठंगवेषी, तैल को खोजते- 
खोजते तिलपिष्टि को द्रोणी ( ऊखल--उदूखल ) में डालकर पानी का छींटा देकर पेरे, 
तो वह तैल पाने के योग्य है | इसी तरह सम्यग्दृष्टि' "सम्यक्समाधि कुछ श्रमण ब्राह्मण 
आशा करके भी'न निराशा करके भी ब्रह्मचर्य साधना करते हैं तो वे उसका फल 
पाने योग्य हैं; क्‍यों कि उनका वह प्रयत्न सश्मतया विचार करके किया गया है । 


७&93&4%398& 
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खीरत्थिक्‌पमा 


८. “सेय्यथापि, भूमिज, पुरिसो खीरत्थिको खीरगवेसी खीरपरियेसनं 
चरमानो गावि तरुणवच्छे थनतो आविज्छेंय्य; आसं चे पि करित्वा गाँवि 
तरुणवच्छे थनतो आविज्छेय्य, भब्बो खीरस्स अधिगमाय; अनासं चे पि 
करित्वा''पे० “आस च अनासं चे पि करित्वा*“'पे०*““नेवासं नानासं चें पि 
करित्वा गावि तरुणवच्छ थनतो आविज्छेंग्य, भब्बोी खीरस्स अधिगमाय । 
तं किस्स हेतु ? योनि हेसा, भूमिज,.खीरस्स अधिगमाय ॥ [ 8. 85 ] 
एवमेव खो, भूमिज, ये हि केचि सम्रणा वा नब्राह्मणा वा सम्मा- 
दिद्टिनो : पे०"“'सम्मासमाधिनों ते आसं जे पि करित्वा'“पे०*“अनासं चले 
पि करित्वा"*'पे०"*“आसं च अत्तासं छो पि करित्वा'''पे०*'नेवासं नानासं 
चेपि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिग्माय। त॑ किस्स 
हेतु ? योनि हेसा, भूमिज, फलस्स अधिगमाय । 


नवनीतत्थिकूपमा 

९. “सेय्यथापि, भूमिज, पुरिसो नवनीतत्थिको नवनीतगवेसी नवनीत- 
परियेसनं चरमानो दधि कलसे आसिड्चित्वा मत्थेन आविजछ्छेंग्य; आस को 
पि करित्वा दधि कलसे आसिडि्चत्वा मत्थेन ऑविड्छेय्य, भव्वो नवनीतस्स 
आ धगमाय; अनासं को पि करित्वा”'आसं च अनासं चो पि करित्वा 'नैवासं 
नानासं को पि करित्वा दधि कलसे आसिडज्चित्वा मत्थेन आविज्छेंय्यं, भब्बो 
नवनीतस्स अधिगमाय | त॑ किस्स हेतु ? ग्रोनि हेसा, भूमिज, नवनीतस्स 
अधिगमाय । एवमेव खो, भूमिज, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
सम्मादिद्विनो'“'पे०“सम्मासमाधिनों ते आसं को पि करित्वा ब्रह्मचरिय 


उचित प्रयत्न वाले क्षीरार्थी की उपमा 

८. “भूमिज् ! जैसे कोई दूध चाहने वाला, दूध की खोज करने वाला किसी 
तरुणवस्सा गो के स्तनों से दूध निकाले तो उसे दूध मिल हीं जायेगा--यह - निश्चित 
है । कारण क्रि उसका यह प्रयत्न सूक्ष्मया उचित विचार के बाद प्रारम्भ हुआ है । 
इसी तरह कुछ सम्यग्दृष्टि "'सम्थक्समाधि अ्रमणब्राह्मण'' आशा करके भी**'न निराशा 
करके भी ब्रह्मचर्यसाधना में छगते हैं उनको उसका फल अवश्य मिलता है; कारण 
कि उनका वह प्रयत्न उचित विचार के बाद प्रारम्म हुआ है | 
जचित प्रयत्न वाले नवनीताथीं का दृष्टान्त 

&. “भूमिज ! जैसे कोई नंवनीत चाहने वाला पात्र में दही डाल कर उसे मन्थन- 
दण्ड से बिलोवे; आशा करके भी”“'न निराशा करके भी” बह प्रयत्न उचित विचार 
के बाद प्रारम्भ हुआ है | 
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[९. 2]] चरन्ति, भव्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि करित्वा'“आसं 
च अनासं चे पि करित्वा*“'नेवासं नानासे चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, 
भब्बा फलस्स अधिगमाय | त॑ं किस्स हेतु ? योनि हेंसा, भूमिज, फलस्स 
अधिगमाय । 
अ्रग्गित्यिकृपमा 

१०. “सेय्यथापि, भूमिज, पुरिसो अग्गित्यिको अग्गिगवेसी अग्गिप रियेसन 
चरमानो सुक्खं कट्ठं कोछापं उत्तराराग आदाय अभिमस्थेय्य; आस चे पि 
करित्वा-“'पे०*“'नेवासं नानासं चे पि करित्वां सुक्खं कट्ठ |कोलाप॑ उत्तरार्राण 
[२. 44 ] आदाय अभिमस्थेय्य, भब्बो अग्गिस्स अधिगमाय | त॑ किस्स ' 
हेतु ? योनि हेंसा, भूमिज अग्गिस्स अधिगमाय । एवमेव खो, भुमिज, ये हि 
'केचि समणा वा ब्राह्मणा वा सम्मादिद्विनो'“'पे०““सम्मासमाधिनों ते आस 
चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय; अनासं चे पि 
करित्वा ब्रह्मचरियंं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय; आस च अनासं 
चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगर्माय; नेवासं नानासं 
चे पि करित्वा ब्रह्मचरियं चरन्ति, भब्बा फलस्स अधिगमाय। त॑ किस्स 
हेतु ? योनि हेसा, भूमिज फलस्स अधिगमाय । 


[ 8. 84 ] “से खो तं, भूमिज, जयसेनस्स राजकुमांरस्स इमा चतस्सो 
: उपमा पटिभायेय्य अनच्छरियं ते जयसेनों राजकुमारो पसीदेय्ये, पसच्चो च 
ते पसन्नाकारं करेय्या” ति। 
“कुतो पत मं, भन्‍्ते, जयसेनस्स राजकुमारस्स इमा चतस्सो उपभा 
पटिभा यिस्सन्ति अनच्छरियं पुब्बे अस्सुतपुब्बा, सेय्यथांपि भगवन्तं” ति ! 


उचित प्रयत्त से अग्ति-प्राप्ति का दृष्टान्त 

१०. भूमिज ! जैसे किसी पुरुष को अग्नि से प्रयोजन हो “वह अग्नि को खोज 
में निकलें। खोजते-खोजते उसे कहीं सूखी लकड़ी मिल जाँय, उन्हें उत्तराराणि से 
मंथ कर अग्नि जलाना चाहे तो निश्चित है कि उसका प्रयत्न सफल हो जायगा। 
कारण “कोई श्रमण-ब्राह्मण सम्यग्दृष्टि''उनका वह प्रयत्न उचित विचारपूर्वक 
प्रारम्भ हुआ है । अतः वे सफल होंगे ही । 

“मूमिज ! यदि तूँ जयसेन राजकुमार को ये तैलार्थी आदि की चार उपमायें 
बतला देता तो वह राजकुमार ठुम पर प्रसन्न होता और प्रसन्न होने पर जो कार्य 
उसे तुम्हारे लिये करने चाहिये, वह उन्हें भी करता है! 

“पैं, भन्‍्ते ! अश्रुतपूर्व थे उपमाएँ उस राजकुमार को कहाँ से बताता, जैसी कि 
मंगवान्‌ ने अभी मुझे बतायी हैं !” 


२६. भूमिंजसुत्त 


११. इृदमवोच भगवा । अंत्तमनों आयस्मा भूमिजों भगवतो भासित॑ 
अभिनन्दी ति। 5 


११, भगवान्‌ ने यह उपदेश किया; आसमना आयधुष्मान्‌ मूसिज ने मगवान्‌ 
के भाषण का अभिनन्दन किया ॥| 


- भूमिजसुत्त समाप्त ॥ 


विन नमन नमक» 3७७७३3>3 


२७. अनुस्द्धसत्त 
पञ्चकड्भोन निमन्तितो आयस्सा श्रन्‌ रुद् 
[[५. 22 ] १, एवं में सुतं । एक समय भगवा सांव॒त्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो पञ्चकज्ो थपति अच्ञ्तरं 
पुरिसं आमसन्तेसि--“एहि त्वं, अम्भो पुरिस, येनायस्मा अनुरुद्ो तेनुपसडुम; 
[ 72, 45 ] उपसद्भूमित्वा मम वचनेन आयस्मतों अनुरुद्धस्स पादे सिरसा 


- बन्दाहि--'पञ्चकज़ो, भन्‍्ते, थपति आयस्मतों अनुरुद्धस्स पादे सिरसा 


बन्दती”. ति; एवं च वदेहि--'अधिवासेतु किर, भस्ते, 'आयस्मा अनुरुद्धो 
पञ्चकज्भस्स थपतिस्स स्वातनाय अत्तचतुत्थों भक्त; येन च किर, भन्‍्ते, 
आयस्मा अनुरुद्धों पगेवतरं आगच्छेय्य; पञ्चकज़ी, भन्‍्ते, थपति बहुकिच्चों 
बहुकरणीयो राजकरणीयेता' ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खों सो पुरिसो पछ्च- 
कज््स्स थपतिस्स पटिस्सुत्वा येतायस्मा अनुरुद्धों तेनुपसद्धूमि; उपसक्ु- 
मित्वा आयस्मन्तं अनुरुद्ध अभिवादेत्वा एकमन्‍्त॑ निसिन्नों खो सो पुरिसो 
आयस्मन्तं अनुरुद्धं एतदवोच--“पञ्न्चकज़ो, भन्‍्ते, थपति आयस्मतों अनु- 
रुद्धस्स पादे सिरसा वन्दति, एवं च वदेति--'अधिवासेतु किर, भन्‍्ते, 
आयस्मा अनुरुद्धो पञ्चकज्भुस्स थपतिस्स स्वातनाय अत्तचतुत्थों भत्तं; येन 
च किर, भन्‍्ते, आयस्मा अनुरुद्धों पगेवतरं आगच्छेग्य; पञ्चकज्भी, भन्ते, 
थपति बहुकिच्चो बहुकरणीयो राजकरणीयेता” ” ति। अधिवासेसि खो 
आयस्मा अनुरुद्धो तुप्हीभावेन । 


२७. श्रनुरुद्धसुत्र 
१. आयुष्मात्‌ अनुरुद्ध पञ्चकाज् स्थपति द्वारा निमन्त्रित 
१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्ती के 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वाशा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु घिराजमान थे। 


.. उस समय किसी पुरुष को पञ्चकाज्ञ स्थपति ने अपने पास बुलाया; और कहा-+ 


“जाओ पुरुष ! तुम आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध के पास पहुँचो | पहुँच कर उन्हें मेरी 
तरफ से कहना--पञ्चकाज्ञ स्थपति आपके भ्रीचरणों में मस्तक से वन्दना करता 


: है और उसने कहा है कि कल आप मेरे यहाँ अपने सहित चार मिक्षुओं का भोजन 


स्वीकार करें । और अच्छा हो कि आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध मिक्षाकाल से कुछ पहले ही 
मेरे घर पधारें; क्योंकि मैं ( पठचकाज्ञ स्थपति ) ग्रहस्थ के कार्यमार से और राज्य- 
सेबा से अत्यधिक दबा हुआ हूँ ।”” “ठीक है श्रीमन्‌ !--पञ्चकाज्ज स्थपति को यों 
कहकर वह पुरुष जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध विराजमान थे, वहाँ पहुँचा। पहुँच कर 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । -एक ओर बैठे उस पुरुष 
ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से यों निवेदन किया--“पञ्चकाज्ञ स्थपति**'राज्यकार्य में 


जड़ काश 


- २७. अनुखुद्धसुत्त १२४० 


२. अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो तस्सा रत्तिया अच्चयेन [ 8. 85 | 
पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तजीवरमादाय येन पञ्चकड्भस्स थपतिस्सः 
निवेसनं तेनपसड्भूमि; उपसद्भूमित्वा पञ्ञजत्ते आसने निसीदि। अथ खो 
पञुचकज्ीो थपति आयस्मन्तं अनुरुद्धं पणीतेन खादतीयेन भोजनीयेन सहत्था 
सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो पञुचकज़्ों थपति आयस्मन्तं [ ', 23 | 
अनुरुद्ध भुत्तावि ओनीतपत्तरपाणि अज्ञतरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं - 
निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो पञ्चकज्ञो थपति आयस्मन्तं अनुरुद्ध 
एतदवोच-- 

२. चेतोविमूत्ति -श्रप्पमाणा च महग्गता च 

३. “इध मं, भन्‍्ते, थेरा भिक्खू उपसद्ड|मित्वा एवमाहंसु--'अप्पमाणं; 
गहपति, चेतोविमुत्ति भावेही" ति। एकच्चे थेरा एवमाहंसु-'महग्गतं, 
गहपति, चेतोविमुरत्ति भावेहोी' ति | या चारय॑, भन्‍्ते, अप्पमाणा चेतोविमुत्ति 
या च महग्गता चेतोविमुत्ति--इमे धम्मा नानत्था चेव नानाब्यञ्जना च, 
उदाहु एकत्था ब्यञ्जनमेव नानं” ति ? [8 746 ] 

“तेन हि, गहपति, त॑ं येवेत्थ पटिभातु ॥ अपण्णक॑ ते इतो भवस्सती” 

। 


अत्यधिक व्यासक्त है।? आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने मौन भाव से यह आमनन्‍्त्रण स्वीकार 
किया । 

२. इसके बाद आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध उस रात्रि के बीत जाने पर, प्रातश्काल 
होने पर पात्रचीवर ले, जहाँ पश्चकाक्ञ स्थपति का निवास था, वहाँ पहुँचे | पहुँच- 
कर एक ओर आसन पर विराजमान हुए। तब पशञ्चकाज्ञ स्थपति ने आयुष्मात्त्‌ 
अनरुद्ध को सुन्दर सुन्दर सुगन्धि रुचिकर खाद्य भोज्य पदार्थ अपने हाथ से परोस कर 
सनन्‍्तृप्त एवं सन्तुष्ट किया । तदनन्तर पञ्चकान्न स्थपति ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को- 

गैजनपात्र से हाथ खींचा हुआ देखकर, भोजन समाप्त किया समझ, एक नीचा 
आम्तन ग्रहण किया और उनसे यों पूछा-- 


२. अप्रमाण और मह॒दगत चेेतोविपुक्ति 
« भन्‍्ते ! कुछ स्थविर भिक्षुओं ने मुझको आकर कभी यह उपदेश किया--+ 

“गहपति ! अप्रमाणा चेतोविमुक्ति की साधना करनी चाहिये और कुछ भिक्षुओं ने 
कभी यह बताया कि 'महदूगता ( महती ) चेतोविमुक्ति की भावना करनी चाहिये? । 
भन्‍्ते ! ये जो दोनों चेतोविमुक्तियाँ हैं उनका भिन्न अर्थ व नाम भी भिन्न है या: - 
दोनों का नाम ( व्यञ्जन ) एक है अर्थ ही मिन्‍न है !”? 

“तो ग्रहपति ! इस विषय में तुम ही बताओ। तुम्हारा कथन भी सन्देह 
नाश में सहायक ( अपर्णक ) ही होगा !” 
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“मय्हं खो, भन्‍्ते, एवं होति--या चाय अप्पमाणा: ज्ेतोविमुत्ति या च 
मंहग्गता जेतो विमुत्ति--इमे चघम्मा एकत्या ब्यञ्जनमेव नानं” ति। 

“था चाय, गह॒पति, अप्पमाणा जेतोविधुत्ति यां च महग्गता जेतोवि- 
मुत्ति--इमे धम्मा नानत्था जेव नानाब्यज्जना च | तदमिनापेतं, गहपति, 
परियायेन वेदितब्बं यथा इमे धम्मा नानत्या जेव नानाब्यज्जना च | 

“कतमा च, गहपति, अप्पमाणा चओेतोविमुति ? इंच, गहपति, भिक्‍खु 
मेत्तासहगतेन चोतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा ततियं 
तथा चतुत्यं; इंति उद्धमधों तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ 
मेत्तासहगतेन चओेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्याबज्ञेन 
-फरित्वा विहरति। करुणांसहगतेन चोतसा “मुदितासहगतेन चेतसा'*'उपे- 
क्खासहगतेन चोतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा ततियं 
[.24] तथा चतुत्य॑; इति उद्धमधों तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं 
लोक उपेक्खासहगतेन चोतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
अब्याबज्ञेन फरित्वा विहरति। अय॑ वुच्चति, गहपति, अप्पमाणा 
चेतोविमुत्ति । 

[ 8. 86 ] ४. “कतमा च, गहपति, महग्गता जेतोविमुत्ति ? इध, _ 
गहपति, भिक्‍खु यावता एक रुक्खमूल महग्गतं ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा 
विहरति । अय॑ वुच्चति, गहपति, महग्गता चेतोविमुत्ति | इध पन, गहपति, 
भिक्‍खु यावता ढ्वे वा तीणि वा रुक्खमुलानि महग्गतं ति फरित्वा अधि- 
मुच्चित्वा विहरति | अय॑ पि बुच्चति, गहपति, महग्गता चेतोविमुत्ति । 
इध पन, गह॒पति, भिक्‍खु यावता एक गामक्खेत्तं महग्गतं ति फरित्वा अधि- 
[ 8. 47 ] मुच्चित्वा विहरति | अय॑ पि वुच्चति, गहपति, महग्गता 


०मन्ते ! मुझे तो ऐसा छगता है कि अप्रमाणा एवं महृदूगता चेतोविम्ुक्ति-८ 
दोनों का अर्थ तो एक है केवल शब्द ही नाना हैं ।” 

«कहीं, ग्रदपति ! ऐसी बात नहीं है! इन दोनों शब्दों के नाम तो मिन्‍न हैं. था 
ही, अर्थ भी भिन्‍न ही हैं। इस विधय में ठम्दारे लिये यद्ी समझना उचित होगा | 

“महपति ! अप्रमाणा चेतोविमुक्ति क्या है? ग्रहपति ! यहाँ कोई मिक्षु 
मैन्नीभावयुक्त चित्त से“ पूवंबत्‌* “समस्त लोक को पूर्ण कर करुणासहगत चित्त से 7 
मुद्दितासहगत चित्त से”'उपेक्षासहगत चित्त सेः “महपति ! इसे कद्दते हैं--अप्रमाणा 
चेतोंविमुक्ति । ६ 

४. “क्ग्रा है, ग्रहपति ! महृद्गता चेतोविसुक्ति ! यहाँ ग्रइपति | कोई भिक्षु 
«क बृक्ष की छाया के बराबर महद्गत चित्त को व्याप्त 5 अधिधुक्त कर साधना 
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चेतोविमुत्ति | इध पन, गहपति, भिक्‍ख्‌ यावता द्वे वा तीणिवा गाम- 
वलेत्तानि महग्गतं ति फरित्वां अधिम्रुच्चित्वा विहरति। अय॑ पि वुच्चति, 
गहपति, महग्गता चेतोविमुत्ति। इध पन, गह॒पति, भिक्‍ख्‌ यावता एक 
महारज्ज महग्गतं ति फरिंत्वा अधिमुच्चित्वा विहरति | अय॑ पि वुच्चति, 
गहपति, महग्गता चेतोविमुत्ति। इध पत्र, गह॒पति, भिक्‍खू यावता द्वे वा 
तीणि वा महा रज्जानि महग्गतं ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति। अय॑ 
पि वुच्चति, गहपति, महग्गता चेतोविमुत्ति। इध पन, गह॒पति, भिक्‍्खु 
यावता समुद्दपरियन्त पर्थाव महग्गतं ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति | 
भ्यं पि बुच्चत्ति, गहपति, महग्गता चेतोविधुत्ति | इमिना खो एतं, गहपति, 
परियायेन वेदितब्बं यथा इमे धम्मा त्तानत्था चेव तानाब्यञ्जना च। 
३. चतस्सो भवूपपत्तियो 

५. “चतस्सो खो इमा, गहपति, भवृषपत्तियों । कतमा चतस्सो ? इचः 
गहपति, एकच्चो 'परित्ताभा” ति फरित्वा अधिप्रुच्चित्वा विहरति। सो 
कायस्स भेदां परं मरणा परित्ताभानं देवानं सहब्यतं उपपज्जति । इध पन, 
गहपति, एक़च्चो 'अप्पमाणाभा' -ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा [ 'बि. 2!5 ] 
विहरति | सो कायस्स भेंदां परं॑ मरणा अप्पमाणाभानं देवानं सहब्यतं 
उपपज्जति । इध पतन, गहपति, एकच्चो 'सद्धि,लिट्ठाभा' ति फरित्वा अधि- 
मुच्चित्वा विहरति । सो कायस्स भेंदा परं मरणा सद्धिलिट्वाभानं देवानं: 
सहब्यतं उपपज्जति । इध पन, गह॒पति, एकच्चो 'परिसुद्धांमा' ति फरित्वा 


करता है-यह कही जाती है महृदूगता चेतोविमुक्ति | और यहाँ ग्रहपति ! यहाँ कोई 
मिक्षु दो यातीन बुक्षों की छाया के बराबर 'यह भी महद्गता चेतोविमुक्ति ही 
कही जाती है ।***एक आमक्षेत्र दो या तीन ग्रामक्षेत्र***एक मद्दाराज्य'' दो या तीन 
महाराज्य'' 'समुद्रपर्यन्त पृथ्वी के बराबर महृद्गत चित्त को व्याप्त कर साधना करता 
है, ग़हपति ! इस विचार से भी ये दोनों शब्द नानाथंक एवं नाना नाम वाले 


 सममे जाने चाहिये । 


३, चार भवोपपत्तियाँ 

५. “गहपंति ! भव ( लोक ) में उपपत्ति चार कहलाती हैं | कौन सी चार ? 
यहाँ ग़हपति ! कोई साधक परित्ताभ (पर्याप-सीमित, आभानप्रकाश) को व्याप्त कर 
साधना करता है तो वह उस देहपात के बाद परित्ताभ देवों के साथ (>सहव्यता) 
उत्पन्न होता है। और ग्रहपति ! कोई साधक अप्रमाणाभ को व्याप्त कर साधना 
करता है“*'संक्लिष्टाम को व्याप्त कर*“'परिशुद्धाम को व्याप्त कर सांघना करता है 
तो वह देहपात के बाद परिशुद्धाभ देवों के लोक में उत्पन्न होता है । यों, ग्रहपति |: 
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अधिमुच्चित्वा विहरति ॥ सो कायस्स भेदा परं मरणा परिसुद्धाभानं द 
सहब्यतं उपपज्जति । इमा खो, गहंपति, चतस्सो भवूषपत्तियो । 

“होति खो सो, गहपति, समयो या ता देवता एकज्झं सन्निपततन्ति, 
तासं एकज्झ सब्निपतितानं वण्णनानत्तं हि खो पञुंआयति नो च आभानानत्त 
पृ 9, 87 ] सेय्यथापि, गहपति, पुरिसो सम्बहुलानि तेलप्पदीपानि एक 
घ्र॑ पवेसेय्य, तेस॑ एक घरं पवेसितानं अच्चिनानत्तं हि खो पञ्ञ्यायेथ, नो 
चू्‌ आभानानत्तं; एंव्मेव खो गहपति, होति : खो सो समयो, या ता देवता 
[ 7. 48 ] एकज्ञ सन्निपतन्ति तासं एकज्झ सन्निपतितानं वण्णनानत्तं 
हि खो पञ्ञाय॑ति, नों च आभानानत्तं । 

“होति खो सो, गह॒पति, समयो, या ता देवता ततो विपक्कमन्ति, तासं . 
ततो विपक्कमस्तीनं वण्णनानत्तं चेव पञन्‍्ञायति आभाचानत्तं च | सेय्य- 
थाषि, गहपति, पुरिसों तानि सम्बहुलानि तेलप्पदीपानि तम्हां घश 
नीहरेय्य, तेसं ततो नीहतानं अच्चिनानत्तं चेव पञ्ञायेथ आभानानत्तं च; 
छुवमेव खो, गहपति, होति खो सो समयो, या ता देवता ततो विपक्क्रमन्ति, : 
तासं ततो विपक्कमन्तीनं वण्णनानत्तं चेव पञ्ञायति आभानानत्त च। 


ये चार ( परित्ताम, अप्रमाणाभ, संक्लिष्टाभ एवं परिशुद्धाम ) भवोपपत्तियाँ लोक 
में प्रसिद्ध हैं । 

“महपति ! एक समय होता है जब- ये सभी देवता एक जगह एकत्र होते हैं । 
उनके एक जगइ एकत्र होते समय उनके वर्णों का नानात्व (अनेकत्व) तो समझ में 
आता है, परन्तु उनके प्रकाश का नानात्व एथक प्रथक्‌ दिखायी नहीं देता | जैसे 
ग्रहपति ! कोई पुरुष बहुत से जछते तैलदीप किसी घर में एक. साथ ले जाकर 
रखने लगे, इस समय उन तैलदीपों का अनेकविधत्व तो दिखायी देता है; परन्तु 
उनके प्रकाश ( “अर्चिष्‌ ) का नानात्व स्पष्ट ज्ञात नहीं होता; इसी तरह ग्रहपति ! 
उन देवताओं का, एकत्र होने पर, शरीर तो पथक्‌ प्रथक्‌ दिखायी देता है, परन्तु 
उनके प्रकाश के नानात्व का ज्ञान स्पष्टतया नहीं होता । 

“और गुंहपति ! एक समय कभी वे सभी देवता उस स्थान से उठ कर अलग- 
अलग जाते हैं उस समय उनके शरीर एवं प्रकाश--दोनों ही एथक्‌ प्थक्‌ दिखायी 
देते हैं । जैसे कोई पुरुष जलते हुए. तैलदीपों को घर से बाहर निकाल कर रखे, 
उस समय उन तैलदीपों का ओर उनके प्रकाश का नानात्व स्पष्ट दिखायी देता है । 
उसी तरह उस समय उन देवताओं के वर्ण और प्रकाश का नानात्व स्पष्ट दिख्यायी 
देता है । 


य 
३ 
हू 


२७, अनुरुद्धसुत्त १२४६ 


“न खो, गह॒पति, तास॑ देवतानं एवं होति--'इदं अम्हाक॑ निच्च॑ ति वा 
चुवं ति वा सस्सत॑” ति वां, अपि च यत्य यत्येव ता देवता अभिनिविसन्ति 
तत्थ तत्थेव ता देवता अभिरमन्ति | सेय्यथापि, गहपति, मक्खिकानं काजेन 
वा पिटकेत वा हरीयमानानं ने एवं होति-इदं अंम्हाक॑ निच्च ति वा धुवं 
ति वा सस्सत॑' ति वा, अपि च यत्य यत्थेव ता मक्खिका अभिनिविसन्ति 
तत्थ तत्थेव ता मक्खिका अभिरमन्ति; एवमेव खो, गहपति, [ ४: 26 ] 
तास॑ देवतानं न एवं होति--'इदं अम्हाक॑निच्चं ति वा धुवं ति वा सस्सत 
तिवा, अपि च यत्थ यत्येव ता देवता अभिनिविसन्ति तत्य तत्थेव ता 
देवता अभिरमन्ती” ति। 
४. परित्ताभा च श्रप्पमाणाभा च देवता 

६, एवं वृत्ते, आयस्मा सभियो कच्चानो आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोच-- 
“साधु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! अत्थि च मे एत्य उत्तरि पटिपुच्छितब्बं। या ता, 
भन्‍्ते, देवता आभा सब्बा ता परित्ताभा ? उदाहु सन्तेत्थ एकच्चा देवता 
अप्पमाणाभा” ति ? 

“तदज़्ेन खो, आवुसों कच्चान, सन्तेत्थ एकच्चा देवता परित्ताभा, 
बन्ति पनेत्थ एकच्चा देवता अप्पमाणाभां” ति। 
“को नु खो, भनन्‍्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयो येन तास॑ देवताँन एक 


“गुहरपति ! उस समय उन देवताओं को यह विचार नहीं होता--'इमछोगों का 
यह रूप नित्य, ध्रुव या शाश्वत है; अपितु जहाँ जहाँ वे देवता अभिनिवेश (चाह) 
करते हैं वहाँ वहाँ ही वे अमिरमण करते हैं | जैसे, गृहपति ! बहँगी ( काँवर ) या 
टोकरी में ले जाई जाती मक्खियों को यह नहीं होंता--यह हमारा गमन नित्य प्रू व 
एवं शाश्वत है”, अपितु वे मक्खियाँ जहाँ जहाँ चाहकर जाती हैं वहीं वहीं अमि- 
रमण करती रहती हैं । इसी प्रकार, गृहपति ! उन देवताओं को ऐसा विचार नहीं 
होता-- ०० पूर्ववरत्‌" | | 
४. परित्ताभ और अप्रमाणाभ देव 

६, ऐसा कहे जाने पर आयुष्मान्‌ सम्य कात्यायन ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से 
यों कह्दा--“टठीक है, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! परन्तु यहाँ मुझे एक बात और पूछनी है । जो 
प्रकाशवान्‌ देव हैं वे क्या सभी परित्ताभ ( पर्याप्तामच्सीमितप्रकाश ) ही हैं या 
उनमें से एक कुछ अप्रमाणाभ ( “असीमित प्रकाश वाले ) देवता मी होते हैं ?”? 


“आभा की दृष्टि से, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! कुछ देवता परित्ताभ होते हैं और 
कुछ. अप्रमाणाम ।* 
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[ 8. 88, ९. 49 ] देवन्रिकायं उपपन्नानं सस्तेत्थ एकच्चा देवता परि- | 
त्ताभा, सन्ति पनेत्थ एकच्चा देवता अप्पमाणाभा”? ति ? 

“तेन हावुसो कच्चान, त॑ येवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि॥ यथा ते खमेय्य 
तथा न॑ ब्याकरेय्यासि | त॑ कि सड्जसि, आँवसो कच्चान, य्वायं भिक्‍्ख, 
यावता एक रुक्खमूल 'महग्गतं' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वां विहरत्ति, यो 
चांव॑ भिक्‍ख्‌ यांवता दें वा तीणि वा रुकखमूलानि 'महर्गतं' ति फरित्वा 
अधिसुच्चित्वा विहरति--इमासं उभिन्नं चित्तभावनान॑ कतमा वित्तभावता 
महग्गततरा” त्ति। 

“वां, भन्‍ते, भिक्‍खु यावता दे वा तीणि वा रुक्खमुलानि 'महग्गतं 
ति फरित्वा अधिसुच्चित्वा विहरति--अयं इमासं उमभिन्नं चित्तभावनानं 
महर्गततरा” ति। 

«तं कि मज्ञसि, आवुसो कच्चान, य्वायं भिक्‍्ख यावता दें वा तीणि 
वा रुकखमूलानि “महग्गतं' ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति, यो चारय॑ 
[ ९. 27 ] भिक्‍्ख्‌ यावता एक गामक्खेत्तं 'महग्गतं! -ति फरित्वा अधि- 
मुच्चित्वा, विहरति--इसास  उभिन्नं चित्तभावनानं कतमा चित्तभावना 
महस्गततरा” ति ? र 

“्वायं, भस्ते, भिकखू यावता एक गामव्खेत्त 'महग्गत' ति फरित्वा 
. अधिमुच्चित्वा विहरति--अय॑ इमासं उभिन्न॑ं चित्तभावनानं महग्गंततरा”' 
ति। 


“आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध ! इसमें क्या हेतु या क्या प्रत्यय है कि कुछ देवता तो 
परित्ताम होते हैं ? और कुछ अप्रमाणाम ?” * 

“को आयुष्मन्‌ कात्यायन | यहाँ मैं तुम्दी से पूछता हूँ, जंसा तुम्हें उचित 
लगे वैसा उत्तर दो | तो कया मानते हो, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! यहाँ जो मिंछु एक 
बृक्षमूल के बराबर महदूगत ( बड़े स्थान ) को व्यास कर साधना कर्ता है और 
दूसरा मिक्षु दो तीन बृक्षमूछ के बराबर महृदूगत की साधना करता है--इन दोनों 
साधनाओं में कौन साधना बड़ी होगी !” 

“«्यन्ते | यह जो भिक्षु दो तीन बृक्षमूछ के बराबर महृद्गत का आश्रयण कर 
साधना करता है; वही साधना इन साधनाओं में जपेक्षाकृत बढ़ी होगी।” 

“हो क्या मानते हो, आयुष्मन्‌ कांत्यायन ! यह जो भिक्षु दो तीन इक्षमूलों 
के“'या जो भिक्षु एक ग्रामक्षेत्र के बरावर महदूगत का आंश्रयण कर साधना करता 
है, इन दोनों में कौन सी साधना अपेक्षाकृत बड़ी होगी १! 

“अन्ते ! एक आमक्षेत्र""* अपेक्षाकृत बड़ी होगी |” 


२७, अनुरुद्धसुत्त श्श्शश -. 

“तं कि म|्ञसि, आवुसो कच्चान, य्वायं भिवखु यावता एक गास- ४ 
क्खेत्तं 'महग्गतं! ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति, यो चांय॑ भिक्‍्खु 
यावता ढ्वे वा तीणि वा गामक्खेत्तानि 'महर्गतं' ति फरित्वां अधिमुच्चित्वा 
विहरति--इमासं उभिन्न॑ चित्तभावनानं कतमा चित्तभावना महग्गततरा” 
त्िः ; 

“य्वायं, भन्‍्ते, भिक्‍्खु यावता द्वे वा तींणि वा गामक्खेत्तानि 'महग्गतं! 
ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति--अय॑ इमासं उभिन्‍्न॑ चित्तमावनानं 
महग्गततरा” ति । 

“तं कि मड्जसि, आवुसो कच्चा त, य्वायं भिक्‍खु यावता दे वा तीणि 
वा गामक्खेत्तानि 'महग्गतं” ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विह- [8, 50 ] 
रति, यो चाय॑ भिक्‍खु यावता एक महारज्जं 'महग्गतं! ति फरित्वा अधि- 
मुच्चित्वां विहरति--इमासं उभिन्‍न॑ चित्तभावनानं कतमा चित्तभावना 
महग्गततरा” ति ? [8, 89 

“य्वायं, भन्‍्ते, भिक्खु यावता एक महारज्जं “महर्गतं” ति फरित्वो 
अधिमुच्चित्वा विहरति--अय॑ इमासं उभिन्‍न॑ चित्तभावनानं महग्गततरा” 
त्ति। 

“तं कि मज्ञसि, आवुसो कच्चान, य्वायं भिक्‍खु यावता एक महारज्जं 
'महग्गतं” ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति, यो चाय भिक्‍्ख यावता 
दे वा तीणि वा महारज्जानि 'महग्गतं? ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति- 
इमासं उभिन्‍न॑ चित्तभावनानं कतमा चित्तभावना महग्गततरा” ति ? 

“य्वायं, भन्‍्ते, भिक्‍खु यावता हे वा तोणि वा महारज्जानि “महग्गते! 
ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति--अय॑ इमासं उभिन्‍्न॑ चित्तभावनान 
महग्गततरा” ति। श 

“तं कि मज्ञसि, आवुसो कच्चान, य्वायं भिक्‍खु यावता [ !ए. 28 ] 
द्वे वा तीणि वा महारज्जानि 'महग्गतं” ति फरित्वा अधिमुच्चित्वां विहरति, 


“तो क्‍या ?*“एक गआमक्षेत्र'"*दो या तीन ग्रामक्षेत्र”'?? 

“दो या तीन आमक्षेत्रों के बरावर““अपेक्षाकृत बढ़ी होगी ।”” 

“तो क्‍्या"”दो या तीन ग्रामक्षेत्र'* एक महाराज्य***(? 

/एक महाराज्य के बराबर"'“अपेक्षाकृत बड़ी होगी |” 

“तो क्या" एक महद्दाराज्य*'*दो या तीन महाराज्य के बराबर !”? 

“दो या तीन महाराज्य के बराबर"'“बड़ी होगी ॥”* 

“तो क्या" दो या तीन महाराज्य*”'या समुद्रपर्यन्त पृथ्वी के बराबर”? 
म० नि० ५:२० 


“लि, मकित+ 9.22 ५ २५३७ («-< 55 ०» और 2 
पु १ 
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- यौ चाय भिक्‍ख यावता समुदृपरियस्तं पर्थाव 'महग्गतं' ति फरित्वा अधि- 
मुच्चित्वा विहरति-अय॑ इमासं उभिन्‍्त्रं चित्तभावनांन कतमा चित्तभावना 
महग्गततरा” ति ? 

«रबोयं, भन्‍्ते, भिक्खु यावता समुद्दपरियन्तं पर्थाव 'महग्गत! ति 
फरित्वा अधिमुच्चित्वा विहरति--अय इमासं उभिन्‍न॑ चित्त भावतानं 
महग्गततरा” ति | 

“अय॑ खो, आवुसो कच्चान, हेंतु अय॑ पच्चयों, येन तास॑ देवतानं एक 
देवनिकायं उपपन्नानं सन्तेत्थ एकच्चा देवता परित्ताभा, सन्ति पनेत्थ 
एकच्चा देवता अप्पमांणाभा'' ति। 

५. सद्धूलिट्राभा च परिसुद्धाभा च देवता 

७. “साधु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! अत्थि च में एत्थ उत्तारिं पटिपुच्छितब्बं। 
यावता, भन्‍्ते, देवता आभा सब्बा ता सद्ुलिद्वाभा! उदाहु सन्तेत्य 
एकच्चा देवता परिसुद्धाभा” ति ? 

[४, 5] ] “तदज्ञेन खो, आवुसो कच्चान, सन्तेत्थ एकच्चा देवता 
सद्धूलिट्वाभा, सन्ति पनेत्थ एकच्चा देवता परिसुद्धाभा”' ति। 

“को नु खो, भन्‍्ते, अनुरुद्ध, हेतु को पच्चयो, येन तास॑ देवतानं एक 
देवनिकाय उपपन्नानं सन्तेत्य एकच्चा देवता सद्धिलिद्वाभां, सन्ति पनेत्य 


एकच्चा देवता परिसुद्धाभा” ति ! 
[ 8, 90 ] “तेन, आवुसो कच्चान, उपम॑ ते करिस्सामि | .उपमाय 


“बह जो भन्‍्ते ! समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी के बराबर''' अपेक्षाकृत बड़ी होगी ।”? 
“आयुष्मन्‌ | यही हेतु और यही प्रत्यय उन एक ही कुछ (निकाय) में उत्पन्न 
हुए देवताओं के विषय में भी समझ लो जिनमें से कुछ परित्ताभ हैं. तो कुछ 


अप्रमाणाभ । 


५, संक्लिष्ठाम और परिशुद्धाभ देवता 
७, “साधु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! साधु ] इससे आगे मेरा एक प्रश्न और भी है । 


वह यह कि ये जो देवता हैं. वे सभी घुँघली आभा वाले ( संक्लिष्टाम ) ही हैं या 
उन में कोई परिशुद्धाम ( निर्मेछ आभा वाले ) भी हैं! 

“आयुष्मन्‌ कात्यायन | इस दृष्टि से कुछ देवता संक्लिष्टाभ भी हैं और कुछ 
परिशुद्धाम भी ।? 

“भन्ते अनुरुद्ध ! इसमें क्‍या हेतु या क्या प्रत्यय है कि उनमें से एक ही निकाय 
में उत्पन्न हुए देवता"? 


“आयुष्मन्‌ कात्यायन ! यह बात मैं तुम्हें एक उदाहरण ( उपमा ) दे कर 


'पिधेकच्चे विज्ञू पुरिसा भासितस्स अत्यं आजानन्ति । सेय्यथापि; आँवुध्तो 
'कच्चान, तेलप्पदीपस्स झायतो तेल पि अपरिसुद्धं वष्टि पि अपरिधुद्धा, सो 
तेलस्स पि अपरिसुद्धत्ता वष्टिया पि अपरिसुद्धता अन्धन्धं विय झायति; 
एवमेव खो, आबुसो कच्चान, इथेकच्चो भिक्‍खु 'सक्ूलिट्ठाभा' ति . 
फ़रित्वा अधिप्रुच्चित्वा विहरति, तस्स कायदुट्ठुल्‍ल॑ पि न॑ सुप्पठिष्प- 
स्सद्धं होति, थोनमिद्धं पि न सुसमूहत॑ होति, उद्धच्चकुक्क्रुच्च॑ [ पं. 29 ] 
पिन सुप्पटिविनीतं होति, सो कायदुटूठुललस्स पि न सुप्पटिप्पस्सद्धत्ता 
थीनमिद्धस्स पि न सुसंमूहतत्ता उद्धच्चकुककुच्चस्स पि न सुप्पटिविनोतत्ता 
अन्धन्धं विय झायति । सो कायस्स भेदा परं मरणा सद्धूलिदाभानं देवाने 
सहब्यतं उपपज्जति । 

“सेय्यथापि, आवुसो कच्चान, तेलप्पदीपस्स झायतो तेल॑ पि परिसुद्धं, 
वष्टि पि परिसुद्धा, सो तेलस्स पि परिसुद्धत्ता वष्टिया पि परिसुद्धत्ता ने 
अन्धन्ध॑ं विय झायति; एवमेव खो, आंवुसो कच्चान, इवेकच्चों भिकखु 
“परिसुद्धाभा' ति फरित्वां अधिभुच्चित्वा विहरंति, तस्स कायदुट्ठुल्ले पि 
सुप्पटिप्पस्सद्धं होति, थीनमिद्धं पि सुसमूहतं होति, उद्धच्चकुक्कुच्च॑ पि 


समझात हूँ; क्योंकि उदाहरण के सहारे से भी कोई बात विशजनों को जल्दी . 
समझ में आ जाती है | जैसे, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! किसी जलते तैंल-दीप मैं तैल 
भी मैला ( अपरिशुद्ध ) हो, बत्ती भी मैली हो, उस समय, उस तैल और बत्ती के 
मैली होने के कारण, वह तैलदीप कुछ छुँघला प्रकाश देता हुआ जलें; इसी तरह, 
आयुष्मान्‌ कात्यायन ! यहाँ कोई मिक्षु मलिन आभा को व्यास कर साधना करती 
है. उसका शारीरिक व्यतिक्रम ( दोःष्टूल्य ) सम्यक्तया शान्‍्त ( सुप्रतिप्रभरब्ध ) 
नहीं होता, स्त्यानमृद्ध मी समीचनतया विनष्ट नहीं होता, ओऔद्धत्य-कोकृत्य भी ठीक 
तरह से हटाया गया नहीं रहता तो यह ( मिक्षु ) कायिक दौःष्टूल्य के शान्त न 
होने से, स्व्थानमृद्ध के सम्यक्तया नष्ट न होने से तथा ओद्धत्य-कौकृत्य मी 
समीचीनतया न हटाया गया होने से घुंघछा ध्यान करता हे । वैसा साधक मिश्षु 
इस देहपात के बाद मरणानन्तर संक्लिष्टाभ देवताओं का सहवास ही प्राप्त कर 
पाता है । 

“और फिर, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! जैसे किसी जछते हुए तैलदीप में तैड और 
बत्ती दोनों ही परिशुद्ध हों, तो उस तैल और बत्ती की परिशुद्धता से वह तैलदीप 
डुंघला-घुंघछा न जल कर साफ प्रकाश देता है; वैसे ही, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! 
यहाँ कोई साधक मिक्षु परिशुद्धाभ देवता को थ्यांत्त कर साधना करता है तो उस 
समय उसका कायिक दोः््टूल्य भलो भाँति “'स्ानमृद्ध भी''“औद्धत्य कौऊंत्य 
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सुप्पटिविनीतं होति सो, कायढुद्ठुल्लस्स पि सुप्पटिप्पस्सद्धत्ता थीनभिद्धस्स 

पि सुसमूहंतत्तां उद्धच्चकुक्कुच्चस्स पि सुप्पटिविनीतत्ता न अन्धन्ध॑ विय 

झायति। सो कायस्स भेदा परं मरणा परिसुद्धाभानं देवानं सहब्यतं उप- 

. [8. 52] पज्जति | अय॑ खो, आवुसो कच्चान, हेंतु अय॑ पच्चयो येन तासं 
देवतानं एक देवनिंकायं उपपन्नानं सन्तेत्थ एकच्चा देवता सद्धूलिट्वाभा, 
सन्ति पनेंत्थ एकच्चा देवता परिसुद्धाभा” ति। 

४. एवं वृत्ते, आयस्मा सभियो कच्चानो आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतद- 
वोच--“साधु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! न, भन्‍्ते; आयस्मा अनुरुद्धो एवमाह- एवं 
मे सुत' तिवा 'एवं अरहति भवितु” ति वा; अथ च पन, भन्‍्ते, आयस्मा 
अनुरुद्धो 'एवं पि ता देवता, इति पि ता देवता” त्वेव भासति । तस्स मख्हें, 
भन्‍्ते, एवं होति--'अद्धा आयस्मता अनुरुद्धेन ताहि देवताहि सर्द्धि सन्नि- 
बुत्थपुब्बं चेव सल्लपितपुब्ब॑ च, साकच्छा च समापज्जितपुब्बा' “' ति। 

“अद्धां खो अय॑, आवुसो कच्चान, आसज्ज उपनीय वाचा भासिता, 

* [ 8, 9] ] अपि च॒ते अहं व्याकरिस्सामि--दीघरत्तं खो मे, आवुसो 
कच्चान, ताहि देवताहि सर्द्धि सन्निवुत्थपुब्बं चेव सल्लपितपुब्ब॑ च साकच्छा 
च समापज्जितपुब्वा' ? ति। 


० से ०:2०? भरत आक ५2 /22०१७८कानप 5 अर ५ कक स्वाद नन तप नन्‍2 नपक पकय 
भी भली भाँति शान्त हो जाता है। इस तरह वह भिक्षु कायिक दोःष्छूल्य”''स्त्थान 
मृद्ध'“*औद्धत्य-कोकत्य के शान्त हो जाने से छुँघल्े प्रकाश का ध्यान न कर साफ़ 
प्रकाश का ध्यान करता है तो ऐसा साधक भिक्षु इस देहपात के बाद मरणानन्तर 
परिशुद्धाम देवों का सइवास प्राप्त करता है। आयुष्मन्‌ कात्यायन ! यह हेतु या 
यह प्रत्यय है कि कोई साधक मिक्षु संक्लिष्टाभ"“'परिशुद्धाम देवों का. सहवास प्रास्त 
करता है । 

८. ऐसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ समय कत्यायन ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को 
थों कह--“साधु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! ( यह उपदेश करते समय ) आपने यह नहीं 
कह्दा कि ऐसा मैंने सुना है, न यही कद्दा कि ऐसा हो सकता है; अपितु आप अपने 
प्रवचन में यही कहते गये कि ऐसे भी देवता हैं और ऐप्ते भी देवता होते हैं | इससे 

मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि आप आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध उन देवताओं के साथ रहे हैं, 
* उन से आप ने सँल्लाप किया है; या उनसे साक्षात्कार किया है *” 

“अवश्य, आयुष्मन्‌ कात्यायन ! मैंने अभी जो कुछ ठुम से कह्दा वह सब मेरा 
स्वयं जाना-बूझा था, किसी से सुना-सुनाया नहीं; अपितु, आयुष्मन्‌ कात्यायन !मैं 
तुम्हें यह भी बता दूँ कि मैं, उन देवताओं के साथ च्विरकाल तक रहा हूँ, उनसे बहुत 
-सां संवाद किया है, साक्षात्कार किया है ।” 


| 
“ २७. अंनुरद्धसुत्त 7 --7 १२५५ 


है एवं वुत्ते, आयस्मा सभियो कच्चानों पञ्चकड्ूं थर्षात [ 7. 220 ] 
..._ शतदवोच--“लाभा ते, गहपति, सुलद्धं ते, गहपति, य॑ त्वं चेव त॑ कद्भाघम्म॑ 
है पहांसि, मय॑ चिमं धम्मपरियायं अलत्थम्हा सवनायॉ” ति। 


७ 
ह ( आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध के ) ऐसा कहने पर, आयुष्मान्‌ सम्य- कात्यायन ने 
पञ्चकाज्ञ स्थपति से यह कह्ा--“ग्रहपति ! ठुम अत्यधिक भाग्यशाली हो ! आयु- 


ह धमान्‌ अनुरुद्ध से उपदेश सुनकर तुमने इतना पुण्य कमाया कि तुम्हारे सन्देह भी 
| पमिठट गये और साथ ही साथ मुझे भी यह घर्मोपदेश सुनने को मिल गया ॥ 


अनुरुद्धसुत्त समाप्त ॥ 
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२८. उपक्किलेससुत्तं 
१. कोसम्बिका भण्डनका रका भिक्‍खू 


[४७. 22 ] १. एवं में सुतं । एक समयं भगवा कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे | तेन खो पन समयेन कोसम्बिय भिक्‍्खू भण्डनजाता कलह- 
जाता विवादापस्ना अञ्ञमज्ञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति | अथ खो 
[78. 58 ] अज्ञतरो भिक्‍खु येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्धूमित्वा 
भगव॑न्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। एकमन्तं ठितो खो सो भिवखु 
भअगवन्‍न्तं एतदवोच--“इध, भम्ते, कोसम्बियं भिक्‍्खू भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापन्ना अज्ञमञ्ञञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति। साधु, भन्‍्ते,. 
भगवां येन ते भिक्‍्खू तेनुपसद्भूमतु अनुकम्पं उपांदाया” ति। अधिवासेसि 
भगवा तुण्हीभावेन | अथ खो भगवा येन ते भिक्‍खू तेनुपसद्धूमि; उपसडू- 
मित्वा ते भिवखू एतदवोच--“अलं, भिक्‍्खवे, मा भण्डनं मा कलहं मा 
विग्गहं मा विवादं” ति। 

एवं वुत्ते, अज्ञतरो भिक्‍खू भगवन्तं एतदवोच--“आगमेतु, भन्‍्ते ! 
भगवा धमस्मस्सामी; अप्पोस्सुक्को, भन्‍्ते, भगवा दिद्वधम्मसुखविहारं अनुयुत्तो 
विहरतु; मयमेतेन भण्डनेन कलहेन विग्गहेन विवादेन पञ्ञायिस्सामा” ति। 


२८. उपक्लेशसूत्र 
१, कौशाम्बी वासी कलहकारी भिक्षु 
१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कोशाम्बीस्थित 
घोषिताराम में साधनाहैठु विराजमान थे । उस समय कोशाम्बी के रहने वाले मिक्षु 
झगड़ा, कलह एबं विवाद करते हुए परस्पर एक दूसरे को बार्तों ही बातों में भला-बुरा 


' कहते फिरते थे । तब किसी एक मिक्षु ने भगवान्‌ फे सम्मुख जा, उन्हें प्रणाम कर,. 


एक तरफ बैठ कर यों निवेदन किया--“भन्‍्ते ! यहाँ कोशाम्बी के भिक्षु झगड़ा” 
कहते-फिरते हैं। अच्छा होता, भन्‍्ते ! कि आप भगवान्‌ उन पर कृपा कर, उन्हें सत्पथ 
पर लाने हेतु वहाँ पघारते ।” भगवान्‌ ने मौनभाव से सिक्षु का निवेदन स्वीकार 
कर लिया । भगवान्‌ उन भिक्षुओं के यहाँ पहुँचे। पहुँच कर भगवान्‌ ने उन 
मिक्षुओं को आदेश दिया--“बयह झगड़ा, यह कलह, यह विग्रह और यह विवाद 
तत्काल बन्द करो |”? 

भगवान्‌ द्वारा ऐसा कहे जाने पर, उनमें से कोई भिक्षु बोला--“भन्ते ! 
भगवान्‌ तो धर्मस्वामी हैं। आप रहने दें। आप इसकी परवाह न करें । आफ 
तो एक तरफ विराज कर दृष्टधर्मसुखविद्ार प्राप्त करते रहे । इस कलह या विवाद 
को तो हम स्वयं ही निर्णीत कर लेंगे ! 
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दुतियं पि खो भगवा ते भिक्‍्खू एतदवोच--“अलं, भिक्‍खवे, मा भण्डनं मा 
कलहं मा विग्गहं मा विवाद” ति। द्ुतियं पि खो सो भिक्‍्खु भगवन्त 
एतदवोच--“आगमेतु, भन्‍्ते ! भगवा धम्मसामी; अप्पोस्सुक्को, भन्‍ते भगवा 
दिद्दुधम्मसुखविहारं अनुयुत्तो विहरतु; मयमेतेन भण्डनेन कलहेन विग्गहेन 8 
विवादेन पञ्ञायिस्सामी” ति। ततियं पि खो भगवा ते भिक्‍खू [ 8. 92 | 
एतदवोच--“अलं, भिक्खवे, मा भण्डनं मा कलहं मा विग्गहं मा विवादं/ 
ति! ततियं पि खो सो. भिवखु भगवन्तं एतदवोच--“आगमेतु, भन्‍्ते, भगवा 
घम्मस्सामी; अप्पोसुक्को, भ॑न्‍्ते, भगवा दिद्वधम्मसुखविहारं [ ४. 222 ] 
अनुयुत्तो विहरतु; मयमेतेन भण्डनेन कलहेन विग्गहेंन विवादेन पड्ञ्ायि- 
स्सामा” ति। ; 
अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कोसम्ब 
पिण्डाय पाविसि। कोसम्बियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटि- 
क्कन्‍्तो सेनासनं संसामेत्वा पत्तच्नीवरमादाय ठितवो व इमा गाथा अभासि-- 
२. “पुथुस॒ह्दों समजनो, न बालों कोचि मज्ञथ। [ 7२. 54 ] 
संड्धस्मि भिज्जमानस्मि, नाञ्ञं भिय्यो अमज्ञरं ॥ 
“परिमुद्दा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो। 
याविच्छन्ति मुखायामं, येन नीता नतं विदू ॥ 
“अक्कोच्छि मं अवधि मं, अजिनि मं अहासि में । 
ये च तं उपनय्हन्ति, वेर॑ तेसं न सम्मति॥ 


भगवान्‌ ने फिर दूसरी बार आदेश दिया*'”। दूसरी बार भी उनमें से किसी 
भिक्षु ने उत्तर दिया" । 

भगवान्‌ ने तीसरी बार भी” । तीसरी बार भी किसी भिक्षु ने उत्तर दिया॥ 

तब भगवान्‌ ने पूर्वाह्न समय, वस्त्र पहन कर, पात्रचीवर ले, कोशाम्बी में मिक्षा 
कर पिण्डपात से उठ, शयनासन समेट कर पान्न-चीवर ले, खड़े ही खड़े, ये गाथायें [: 
कहीं--- 

२. “बड़बोले वे सभी भिक्षु आपस में किसी से भी अपने की कम नहीं 
समझते । कोई भी अपने को अज्ञ नहीं मानता। सच्च के टूट जाने पर, ये अपने: 
किसी दूसरे रक्षक की कल्पना भी नहीं कर पा रहे ॥ 

“ये मूढ, पण्डितम्मन्य, जिह्ला. पर आये किसी भी शब्द को निश्सक्लोच बकने 
वाले, मन चाहे मुख का प्रसार ( घण्टों बकवाद ) करने वाले इस कलह के कारण 
किघर ले जाये जा रहे हैं-- ये नहीं जानते ।। 

“४ “मुझे इसने अपमानित किया, मुझे इसने मारा', मुझे इसने जीत लिय।%; 
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“अक्कोच्छि म॑ अवधि मं, अजिनि म॑ अहांसि मे। 
ये च तं नुपनय्हन्ति, बेरं॑ तेसूपसम्मति ॥ 
। “नं हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं। 

॥ अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्‍तनों॥ 
“परे च न॒ विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे। 
ये च॑ तत्य विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेघगा ॥ 

। “अट्टिच्छिन्ना. पाणहरा, गवस्सघनहारिनों । 
| रद वेलुम्पमानानं, तेसे पि होति सद्भति। _ 
। क्‍ कस्मा तुम्हाक॑ नो सिया ॥ 
“सचे लभेथ निपक सहाय॑, सद्धि चर॑ साधुविहारि धीरं। 
अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि, चरेय्य तेनत्तमनों सतीमा॥ 
| [ 8. 99, [(, 223 ] “नो चे लमेथ निपक॑ सहायं, 
सद्धि चरं साधुविहांरि धीरं। 
राजा व रट्टूं विजितं पहाय, एको चरे मातज्भरज्ञेव नागो ॥ 


“मुझे इसने त्याग दिया'--जिनके मन में इस तरह की गाँठ पड़ पाती हैं, ' 

 बैर ( कलह ) कमी शान्त नहीं होता ॥ 
॥। । “हाँ ! इसके विपरीत 'मुझे इसने अपमानित नहीं“ त्याग दिया '''जिनके मन में 
॥!। छेसी गाँठें नहीं पड़ती, उनका बैर कभी न कभी शान्त हो ही जाता है ॥ 
॒ “क्योंकि यहाँ बैर करने से कभी बैर शान्त नहीं हुआ करता, इसके बिपरीत 
| वह अबैर ( क्षमा ) से ही शान्त होता है--यही परिपाटी सृष्टि के प्रारम्भ (सनातन) 
| से चली आ रही है ॥ 
द “दूसरे ( मुख ) छोग नहीं जानते कि वे ऐसा करते हुए ही मृत्यु को ही प्रात 
| होंगे। और बिद्वान्‌ छोग यह वास्तविकता जानते हैं अतः इसे बुद्धि के सहारे शान्त 
४ कर लेते हैं ॥। 

| “क्ररतापूर्वक इडडी तोड़ने वालों, प्राणिहिंसकों, गौ, अश्व एवं घन के छुण्ठकों 
। | और राष्ट्र के विनाशकों का भी कभी मेल ( सन्धि ) हो जाता है तो तुम्हारा ही पार- 
..._ स्परिक बैर स्थायी क्यों हो ! 
। “यदि कोई नम्न, साधुतया साधना करने वाला, घेर्यवान्‌ साथी मि्ते तो बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष को सब झगड़े छोड़, प्रसन्‍न हो, उसी के साथ मिल-बैठ कर साघना में 
॥| ध्यान लगाना चाहिये ॥ 
॥ “यदि ऐसा नम्र "साथी न मिले तो राजा की भाँति अपने विजित राष्ट्र को 
छोड़कर इस्तिराज की तरह एकाकी विचरण करना चाहिये |। 
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एकस्स चरितं सेय्यो, नत्यि बाले सहायतां। 
एको चरे न च पापानि कथिरा, 
अप्पोस्सुक्कों मातज्गभरज्जेव नागो' ति ॥ 
२. खीरोदको भूता श्रन्‌ रुद्धा 
३, अथ खो भगवा ठितको व इमा गाथा भासित्वा येन बॉलकलोणका र- 
गामो तेतुपसझ्भुमि । तेन खो पत्त समयेन आयस्मा भगु बालूक- [ ३ .55 ! 
लोणकारगामे विहरति। अहसा खो आयस्मा भगु भगवन्तं दूरतो व 
आगच्छन्तं | दिस्वान आसन पञ्ञापेसि उदक च पादानं धोवनं । निसीदि 
भगवा पऊजत्ते आसने | निसज्ज पादे पक्खालेसि। आयस्मा पि खो भगु 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं 
भगूं भगवा एतदवोच--''कच्चि, भिक्‍्खु, खमनीयं, कच्चि याँपनीयं, कच्चि 
पिण्डक्रेन न किलमसी” ति ? « 
“खमनीय॑ भगवा, यापनीय भगवा, न चाहं, भनन्‍्ते, पिण्डकेन किल- 
मामी” ति। 
अथ खो भगवा आयस्मन्त॑ भगुं घम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्ठायासना येन पाचीनवंसदायो तेनु पसक्लुमि । 


( “क्योंकि ) अकेले विचरण करना अधिक श्रेयस्कर है, अपेक्षाकृत इसके कि 
किसी दुबुंद्धि का सज्ञ किया जाय !॥ 

“एकाकी विचरण से न पापों «मैं प्रवृत्ति होगी, न किसी की अपेक्षा रहेगी | उसे 
तो हस्तिराज की तरह एकाकी विचरण में ही आनन्द मिल्लेगा” ॥ 
२. दध-पानी की तरह मिल्ले अनुरुद्ध के सहचर 

३. तब भगवान्‌ ने, खड़े ही खड़े ये गाथाएँ, कह कर, बालकलवणकार ग्राम 
की तरफ प्रस्थान किया | उध् समय वहाँ ( लवणकार आम के पास ) आयुष्मान्‌ 
भृगु ने भगवान्‌ को आते हुए, दूर से ही, देखा ! उसने देखकर भगवान्‌ को 
पादप्रक्षाउना्थ जल दिया। भगवान्‌ एक बिलछे आसन पर बैठ गये और अपने : 
चरणों का प्रक्षाञन किया | उधर आयबष्मान्‌ भुगु से भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
तरफ बैठ गये | एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ भृगु से भगवान्‌ ने पूछा--“कहो मिक्षु ! 
सब कुशल तो हे! तुम स्वस्थ तो हो ! भिक्षा न मिलने के कारण कोई कष्ट तो 
नहीं है ॥40॥ 

( मिक्षु ने उत्तर दिया-- ) “सब कुशल है भगवन्‌ ! मेरा स्वास्थ्य मी ठीक 
दी रहता है । और भिक्षा भी सरलता से मिल जाती है, उसमें कोई कष्ट नहीं है ।” 

तब भगवान्‌ ने उस आयुष्मान्‌ भुगु को घार्मिक कथा कह कर सन्दृष्ट, समुत्तेजित 
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तेन खो पन्त समय्रेन आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च नत्दियो आयस्मा 
च किमिलो पाचीनवंसदाये विहरन्ति॥ अहसा खो दायपालो भगवन्तं 
दूरतो व आंगच्छन्तं। दिस्वान भगवस्तं एतदवोच--“मा, महासमण, 
एत॑ दाय॑ पाविसि | सन्‍्तेत्थ तयो कुलपुत्ता अत्तकामरूपा विहरन्ति। मा 
(५. 224 ] तेसं अफासुमकासी” ति। अस्सोसि खो आ।यस्मा अनुरुद्धो 
दायपालस्स भगवता सरद्धि मन्‍्तयमानस्स । सुत्वान दायपालं एतदवोच-- 
“मा, आवुस्तो दायपाल, भगवन्तं वारेसि | सत्यां नो भगवा अनुप्पत्तो” ति क्‍ 
[8. 94 ] ४. अथ खो आवंस्मा अनुरुद्धो येनॉयस्मा च नन्दियो 
य्रेनायस्मा च किमिलो तेनुपस छ्ुमि; उपसद्धूमित्वा आयस्मन्तं च नन्दियं 
आयस्मन्तं च किमिल॑ एतदवो च--“अभिक्‍कमथायस्मन्तो, अभिक्‍कमथाय- 
स्मन्तो, सत्था नो भगवाँ अनुप्पत्तो” ति। 

४, अथ खो आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च नन्दियो आयस्मा च किमि- 
लो भगवन्तं पच्चु ग्गन्ट्वा एको भगवतो पत्तचीवरं पटिग्गहेसि, एको आसन 
पञ्ञापेसि, एको पादोदक उपट्भपेसि। निसीदि भगवा पञ्ञजत्ते आसने। 
निसज्ज पादे पकक्‍्खालेसि | ते पि खो आयस्मन्तो भगवन्‍्तं अभिवादेत्वा: 


आत्मस्थ अतएव सम्प्रहृष्ट कर, आसन से उठ, जिधर पुराना वंशदाव था उधर 
प्रस्थान किया । उस समय उस प्राचीन वंशदाव में, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, नन्दिय 
एबं आयुष्मान्‌ किमिल भी साधनाहेतु ठहरे हुए.थे । उस वंशदाव के रक्षक ने 
भगवान्‌ को आाते हुए दूर से ही देखा। देखकर उसने भगवान्‌ को निषेध किया-* 
“अहाश्रमण ! आप इस वंशदाव में प्रवेश न करें; क्योंकि यहाँ ( पहले ही ) तीन 
कुलपुत्र संसार के झगड़ों से दूर रहते हुए साधना कर रहे हैं।॥ आप के आने से, 
हो सकता है, उनकी साधना में बाघा पड़े” | दूर ( खड़े या बैठे ) आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध ने दायरक्षक द्वारा भगवान्‌ को प्रवेशनिषेध करते सुन लिया | सुनते ही 
उन्होंने दायरक्षक को फटकारा- “अरे दायपालछ ! भगवान्‌ को ऐसे न रोक | ये 
तो हमारे शास्ता हैं ।” न्‍ 

४. तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जल्दी-जल्दी आयुष्मान्‌ नन्दिय एवं आयुष्मान्‌ 
किमिल के पास पहुँचे और कद्दा--“अरे आयुष्मानो | जल्‍दी आओ, जल्दी 
आओ ! हमारे शास्ता यहाँ पघारे हैं !' 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय एवं आयुष्मान्‌ व्िमिल ने भगवान, 
दी अगवानी की, अग॒वानों कर एक ने उनका पात्र-चीवर सम्ददाला, एक ने उनके लिये 
आसन बिछाया और एक ने पादोदक रखा । भगवान्‌ ने बिछे हुए आसन पर बैठकर 
पैर घोये । उसके बाद उन तीनों आसुष्सानों ने भगवान्‌ का अभिवादन किया # 
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एकमन्तं निसिन्‍त खो आयस्मन्तं अनुरुद्धं भगवा एतदवोच--“कच्चि वो, 
अनुरुद्धा, खमतीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि पिण्डकेन'न किलमथा” ति ?” 
“खमनीय भगवा, यांपनीयं भगवा, नच मयं, भन्‍्ते; [ ॥२, 56 |: 
पिण्डकेन किछमामा” ति। 
“कच्चि पन वो, अनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खी रो- 
दकीभूता अज्ञमज्ञं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरथा” ति ? 


“तम्घ मयं, भन्‍्ते, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूताः 
अज्ञ्ममञ्ञं पियचक्खृहि सम्पस्सन्ता विहरामा” ति। 

“यथा कर्थ पन तुम्हे, अनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमानाँ 
खीरोदकी भूता अज्ञ मज्ञ॑ पियचक्खृहि सम्पस्सन्‍्ता विहरथा” ति ? 

/इध मय्हं, भन्‍्ते, एवं होति--लाभा वत मे, सुलद्धं वत मे योहं एव- 
रूपेहि सब्नह्मचारीहि सरद्धि विहरामी? ति। तस्स मय्हं, भन्‍्ते, इमेस आय- 
स्मन्तेसु मेत्तं कायकम्म॑ पच्चुपट्टितं आवि चेव रहो च, मेतत [ |. 225 ] 
वचीकम्मं पच्चुपद्टितं आवि चेव रहो च, मेत्त मनोकम्मं पच्चुपट्टितं आवि 
चेव रहो च। तस्स, मण्हं, भन्‍ते, एवं होति--'यन्नुनाहं सक॑ चित्त निक्खि- 
पित्वा इमेसंयेव आयस्मन्तानं चित्तस्स वसेन वत्तेय्यं' ति। सो खो अहं, 


अभिवादन कर वे सब एक तरफ बैठ गये | एक तरफ बैठे आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से 
भगव।न्‌ ने पूछा--“अनुरुद्ध ! तुम लोग कुशल से तो हो ? स्वस्थ रहते हो न * 
भिक्षा आदि का तो कोई कष्ट नहीं है ?” 

“भन्ते ! ( आप की कृपा से ) सब कुशल ही है। हम स्वस्थ भी हैं ! भिक्षा 
आदि का भी कोई कष्ट नहीं है ।” 

“अनुरुद्धो ! क्‍या तुम एकत्र ( समय ) हो; प्रसन्‍्नतापूर्वक, बिना मतभेद के,.. 
दूध"पानी की तरह, एक दूसरे को प्रिय प्ृष्टि से देखते हुए साधना कर रहे हो ?” 

“हाँ, भन्‍्ते.! हम एकन्न हो “साधना कर रहे हैं ।”? 

“तो कैसे तुम, अनुरुद्धो ! एकत्र हो'''साधना करते हो !” 

“भम्ते | यहाँ मुझे यों विचार होता है--'अहो! मेरा यह सौभाग्य है कि 
मैं ऐसे अच्छे साथियों के साथ रह रहा हूँ । भन्‍्ते ! इन सब्रह्मचारी आयुष्मानों 
में मेश कायिक कर्म अन्दर और बाहर से मित्रतापूर्ण होता है, वाचसिक कम 
मानसिक कर्म भी अन्दर और बाहर से मिन्नतापूर्ण - होता है। तब भनन्‍्ते ! मुझेः 
यह होता दै-क्यों न मैं, अपना मन अन्यत्र से हटा कर, इन आयुष्मानों के ही 
अनुसार व्यवह्वार करूँ ।! यों मैं अपना चित्त. अन्यत्र से हटाकर इन आयुष्मानों के: 


॥] 
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अन्ते, सक॑ चित्त निक्खिपित्वा इमेसं येव आयस्मन्तानं' चित्तस्स वसेन 
वत्तामि | नानाँ हि खो नो, भनन्‍्ते, काया, एक॑ च पत् मञ्जे चित्त” ति। 

आयस्मा पि खो नन्दियों'“पे०“आयस्मा पि खो किमिलो भगवन्तं 
'एतदवोच--“मय्हं पि खो, भन्‍्ते, एवं होति--'लाभा वत मे, सुलद्धं वत में 
योहं एवरूपेहि सब्रह्मचारीहि सर्द्धि विहरामी' ति । तस्म मय्हं, भन्‍्ते, 
इमेसु आयस्मस्तेसु मेत्तं कायकम्म॑ पच्चुपद्दितं आवि चेव रहो च, मेत्तं 
वचीकम्म॑ पच्चुपट्ठित आवि चेव रहो च मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपद्वितं आवि 
[ 8. 95 ] चेव रहो च। तस्म मय्हं, भन्‍्ते, एवं होति-'यन्नूनाहं सकं 
चित्त निक्खिपित्वाँ इमेसं येव आयस्मन्तानं चित्तस्स वसेन वत्तिय्यं ति। 
सो खो अहं, भन्ते, सक॑ चित्त निक्खिपित्वा इमेसं येव आयस्मन्तानं चित्तस्स 
वसेन वत्तामि | नाना हिं खो नो, भन्‍्ते, काया; एक चपन मज्जे चित्त 
ति। एवं खो मयं, भन्‍्ते, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खरोंदकी- 
भरत्रा अज्ञमञ्ञं पियचक्खूहि सम्पस्सन्‍्ता विहरामा' ति। 

५. “साधु, साधु, अनुरुद्धा ! कच्चि पन वो, अनुरुद्धा, अप्पमक्ना 
जआतापिनो पहितत्ता विहरथा” ति ? 

[ ९. 57 ]“तरघ मयं, भन्‍्ते, अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता बिह- 
रासा” ति। 

“यथा कथ॑ं पन तुम्हे, अनुरुद्धा, अप्पमत्ता आतापिनो पहितन्ना 
विहरथा” ति ? 

«हघ, भन्‍्ते अम्हाकक यो पठम॑ गामतों पिण्डाय पटिक्कमति सो आख्र- 
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अनुसार ही व्यवहार करता हूँ। भन्‍्ते | अब हमलोगों की स्थिति यह है कि हम 
शरीरमात्र से भल्ले ही अछग हैं, परन्तु चित्त से हम एक ही हैं।” 

तब आयुष्मान्‌ नन्दिय ने भी'**। आयुष्मान्‌ किमिल ने भी कहा - “भन्ते ! 
बहाँ मुझे यो चित्त से हम एक ही हैं। यों, भन्‍्ते ! हम एकत्र हो, प्रसन्‍्नतापूरबंक 
बिना किसी मतमेद के दूध-पानी की तरह सम्मिलित हो, एक दूसरे को स्नेहपूण 
इष्टि से देखते हुए साधना करते हैं ।? 

५. “बहुत ठीक है; अनुदद्धों ! क्‍या तुम अप्रमत्त, उद्योगरत संयत एवं आत्मस्थ 

 ड्लोकर साघना करते हो १” े 

“हाँ, भन्‍्ते ! हम अप्रमत्त, उद्योगरत, संयत एवं स्वस्थ होकर ही साधना 
ज्रते हैं |” 

“अनुरुद्धो ! कैसे ठुम अप्रमत्त'”हो साधना करते हो १2४ 

“हाँ, भन्‍्ते ! हमारे में जो पहले. ग्राम से मिक्षा करते छोटता है वह ( सबके 
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नानि पजञ्ञापेति, पानोयं परिभोजनीय॑ उपट्वापेति, अवक्कारपातिः 
उपट्वापेति । यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्कम ति--सचे [ ९, 226 ] 
होति भुत्तावसेसो, सचे आकद्भुति, भुझ्जति; नो चे आकछ्भुति, अप्पहरिते 
वा छड्ढेंति अप्पाणके वा उदके ओपिलापेति; सो आसनानि पटिसामेति, 
भत्तग्गं सम्मज्जति | यो पस्सति पानीयघट वा परिभोजनीयघर् वा वच्च- 
धर्ट वा रित्तं तुच्छ सो उपद्वापेति; सचस्स होति अविसय्हं, हत्थविकारेनः 
दुतियं आमन्तेत्वा हृत्थविलद्भकेन उपद्वापेम, न त्वेब मय॑, भन्‍्ते, तप्प- 
च्चया वा भिन्दाम । पञ्चाहिकं खो पन मयं, भन्‍्ते, सब्बर्रत्ति धम्मिया 
कथाय सन्निसीदाम । एवं खो मय भन्‍्ते, अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता. 
विहरामा” ति। 
३. चित्तूपक्किलेसपहानं 

६. “साधु, साधु, अनुरुद्धा ! अत्थि पन वो, अनुरुद्धा, एवं अप्पमत्तानं: 
आतापीन पहितत्तानं विहरतं उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियत्राणदस्सन- 
विसेसो अधिगतो फासुविहारो” ति ? 


“इध मय भन्‍्ते, अप्पर्मत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरत्ता ओभासं 


लिये ) आसन लगाता है, पीने के लिये जल रखता है, कूड़े का बर्तन हाता है ॥ 
जो बाद में ग्राम से मिक्षा करके छौटता है वह भोजन में से जो कुछ बचा रहता 
है, चाहता है तो उसे खाता है; यदि नहीं चाहता है उसे ऐसे स्थान में रख देताः 
है जहाँ हरियाली न हो, या जीवरहित जल में बहा देता है । आसन तथा पीने का 
जल एक तरफ रख देता है । कूड़े का बरतन धोकर यथास्थान रख देता है | भोजन- 
स्थान को साफ करता है। पीने का जलपात्र या शौचालय का जलपात्र, जिसे 


- खाली देखता है; उसे भरकर रख देता है। यदि वह कार्य उससे शक्य न हो तो 


वह द्वाथ के संकेत से दूसरों को बुलाकर स्वयं भी हाथ से सहारा देकर उसे रखवा 
देता है। भन्‍्ते ! हम इस कारण उसे वाणी से भला-ुरा नहीं कहते। भन्‍्ते !' 
हम पाँच ढिन तक निरन्तर रात्रिभर जागरण कर धार्मिक कथा करते बैठे रहते हैं । 
इस प्रकार, भन्‍्ते ! हम अप्रमत्त"''हो साधना करते हैं ।”” 
३. चित्तोपक्लेशों का प्रहण 

६. “साधु साधु अनुरुद्धो | परन्तु अनुरुद्धो ! क्‍या तुम्हें इस प्रकार प्रमाद- 
रहित, निरलस, संयत हो साधना करते-करते आर्यज्ञानदर्शनविशेष से ही सम्मव- 
छोकोत्तर मनुष्य घर्म के अनुकूल साधना प्राप्त हो चुकी है !” 

“भन्ते ! इस अप्रमत्त'''हो साधना करते-करते अवभास और रूपों के दर्शन को. 
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ज्वेव सञ्जानाम दस्सनं च रूपानं। सो खो पतन नो ओभासो नचिरस्सेव॑ 
अन्त रघायति दस्सनं च॑ रूपानं; त॑ं च निमित्तं नष्पटिविज्ञामा ति। 
[ 8. 96 ] “तं खो पन वो, अनुरुद्धा, जनिमित्तं पटिविज्््ितब्बं । अहं 
-पि सुदं, अनुरुद्धा, पुब्बे व सम्बोधा अनभिसम्बुद्धो बोधिसत्तो व समानों 
[7२, 58,| ओभासं चेव सञ्जानामि दस्सन चछूपानं। सो खो पन 
-भे ओभासो नचिरस्सेव अन्तरधायति दस्सनं च रूपांनें। तस्स मय्हं, अनु- 
रुद्धा, एतदहोसि --'को नु, खो हेतु को पच्चयों येन में ओभासो अन्‍्तर- 
धायति दस्सनं च रूपानं' ति ? तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहो सि--विचि- 
किच्छा खो मे उदपादि, विचिकिच्छाधिकरणं च पन में समाधि चवि। 
समाधिम्हि चुते ओभासो अन्तरधावति दस्सन च रूपानं। सोहं तथा 
करिस्सामि यथा में पुत न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सती' ति। 
[ ९५. 227 ] “सो खो अहं अनुरुद्धा, अप्पमत्तो आतापी पहितत्तों विह- 
- रन्‍तो ओभासं चेव सञ्जांतामि दस्सनं च रूपानं । सो खो पन में ओभासो 
नचिरस्सेव अन्तरधायति दस्सनं च रूपान | तस्प्त मय्हं अनुरुद्धा, एतद- 
. होसि--'को नु खो हेतु को पच्चयो येन मे ओभासो अन्‍्तरधायति दस्सनं 
च रूपानं! ति ? तस्स मय्हं, अनु रुद्धा, एतदहोसि--'अमतसिकारो खो मे 


इम जान तो लेते हैं, परन्तु वे अवभास ( प्रकाश ) और रूपों कर गत गवाश और गोल श दशा शीम ही 
अन्तर्दित हो जाते हैं । हम इसका कारण नहीं जान (5/0 कद 

“अनुरुद्धों ! तुम्हें वह कारण जान लेना चांहिये। मैं भी सम्बोधि से पूबे, 
जब बुद्ध नहीं हुआ था तब, बोधिसत््व रइते समय, अवभाल और रूपों के दर्शन 
को जानता था) परन्तु मेरा भी वह अवभास व रूपों का दर्शन शीघ्र ही अन्तहिंत हो 
जाता था । तब मुझे अनुरुद्धों ! यह विचार हुआ-- क्या हेतु ( कारण ) और 

- क्या प्रत्यय ( कार्य ) है कि जिससे मेरा अवभास और रूपों का दर्शन अन्तहिंत हो 
जाता है ?' तब, अनुरुद्धो ! मुझे यह समझ में आया -- 

(१) “विचिकित्सा ( शक्ल, सन्देह ) मुझे उत्पन्न हुईं, इसी विचिकित्सा के 
कारण मेरी समाधि च्युत हो गयी | समाधि की च्युति होने पर मेरा यह अवमास 
और रूपों का दर्शन अन्त्हिंत होता है। अतः क्यों न मैं ऐसा करूँ कि जिससे 
सुझे पुन" विचिकित्सा उत्पन्न न हों। “वह मैं, अनुरुद्ों ! अप्रमत्त'“साधना 
करते हुए अवभास और रूपों का दर्शन करने लगा | 

(२ ) अनुरुद्धो ! मैं फिर विचार करने लगा कि क्‍या देतु क्‍या प्रत्यय है कि 

मेरा यह अवभास एवं-रूपों का दशन अन्तहिंत हो जांता है ? तब मुझे समझ में 
आया कि मुझे यह जो अमनस्कार ( मन में दृढ़ सक्लुल्प न होना ) हो जाता है, 


3 कैच कक, आल “०, पक 
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उदपादि, अमनसिकाराधिकरण चर पन मे समाधि चवि। समाधिम्हि चुते 
ओभासो अन्तरधायति दस्सन॑ च रूपानं | सोहं तथा करिस्सामि यथा में 
पुन न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो? ति। 

“सो खो अहं, अनुरुद्धा'“'पे०**तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि-- 
'थीनमिद्धं खो मे उदपादि, थीनमिद्धाधिकरणं च पत में समाधि चवि। 
समाधिम्हि चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं। सोहं तथा 
करिस्सामि यथा मे पुन न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो न 
थीनमिद्धं! ति। 


“सो खो अहं, अनुरुद्धा'*'पे०““तस्स मण्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि-- 
“छम्भितत्तं खो मे उदपादि, छम्भितत्ताधिकरणं च पत्त मे समाधि चवि। 
समाधिम्हि चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च खझूपानं | सेय्यथापि, 
अनुरुद्धां, पुरिसो अद्धानमग्गप्पटिपन्नों, तस्स उभतोपस्से वहुका उप्पतेय्थुं, 
तस्स ततोनिदान॑ छम्भितत्तं उप्पज्जेय्य; एवमेव खो मे, अनु रुद्धा, छम्भितत्तं 
उदपादि, छम्भितत्ताधिकरणं च पत्र में, समाधि चवि । [ 8, 97 ] 
समाधिम्हि चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं | सोहं [ 7२. 59 | 
तथा करिस्सामि यथा मे पुत न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमन- 
सिकारों न थीनमिद्धं न छम्भिततं' ति । 

“सो खो अहं, अनुरुद्धा"““पे०**“तस्स मय्हं, अनुरुद्धां, एतदहोसि-- 
“उप्पिलं खो में उदपादि, उप्पिलाधिकरणं च पन मे समाधि चवि। समा- 
घिम्हि चुते ओभांसो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं। सेय्यथापि, अनुरुद्धा, 


इसी अमनस्कार के कारण मैं समाधि से च्युत हो जाता हूँ । समाधि से च्युत होने पर 


मेरा यह अवभास एवं रूपों का दर्शान अन्तहिंत हो जाता है। अतः मैं ऐसा करूँ 


कि मुझे न विचिकित्स) उत्पन्न हो न अमनस्कार । 
(३) “यों मैं अनुरुद्धो (***उपरिवत्‌"''स्व्थानमृद्ध मुझको उत्पन्न हुआ; 


“इसके कारण मुझे क्षमाधिच्युति हुई ।'“न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अमनस्कार 


और न स्व्यानमृद्ध ।” 

(४) “थों मैं, अनुरुद्धों !'*'उपरिवत्‌'““श्तम्मित्व. ( जड़ता ) के कारण 
मेरी समाधिच्युति हुईं | समाधि की च्युति से अवभास एवं रूपों का अन्तर्धान हुआ। 
अनुरुद्धो ! जैसे कोई पुरुष अन्घेरी रात्रि में कहीं जा रहा हो, रास्ते में उसके दोनों 
तरफ चमगादड़ ( रात्रि में उड़ने वाला पक्षी ) अचानक उड़ने छगे, उस कारण 
उसको उड़ता उत्नन्‍न हो जाय। ऐसे ही, अनुरुद्धो, मुझे स्तब्धता ( औद्विल्य ) 
उत्पन्न हुईं | इस इस स्तब्धता के कारण'''न स्तव्थानमृद्ध और न स्तम्भितत्व । 
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[ 0४. 228 ] पुरिसो एक निधिमुलं गवेसस्तो सकिदेव पठ्चनिधिमुखानि 
अधिगच्छेय्य, तस्स ततोनिदां्न उप्पिलं उप्पज्जेय्य; एवमेव खो मे, अनुरुद्धा, 
उप्पिल उदपादि, उप्पिकाधिकरणं च पन मे समाधि चवि। समाधिम्हि 
चुते ओभासो अन्तरधांयति दस्सन च रूपानं । सोहं तथा करिस्सामि यथा 
मे पुत न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारों न थीनमिद्धं न 
छम्भितत्तं न उप्पिलं! ति। 

“सो खो अहं, अनुरुद्धा''पे०*““तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहों सि -- 
'दुटूठुल्लं खो में उदपादि दुट्ठुल्लाधिकरणं च पन में समाधि चबि ! समा> 
घिम्हि चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सन च रूपानं | सोहं तथा करिस्सामि 
यथा में पुत न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो न थ्रीनमिद्धं न 
छम्भितत्तं न उप्पिल न दुटृठुल्ले' ति। 

“सो खो भहंं, अनुरुद्धा”'पे०““'तस्स मय्हं, अनुरुढा, एतदहो सि-- 
“अच्चारद्धविरियं खो मे उदपादि, अच्चारद्धविरियाधिकरणं च पन मे 
समाधि चवि। समाधिम्हि चुते ओभासों अन्तरधायति दस्सने च रूपान॑ । 
सेय्यथांपि, अनुरुद्धा, पुरिसो उभोहि ह॒त्थेहि वट्टक॑ गा गण्हेय्य, सो तत्थेव- 
मतमेय्य; एवमेव खो में अनुरुद्धा अच्चारद्धविरियं उदपादि, अच्चारद्ध- 
विस्यिधिकरणं च पन मे समाधि चवि । समाधिम्हि चुतें ओभासों अन्तर- 
धायत्ति दस्सनं च रूपानं | सोहं तथा करिस्सामि यथा में पुन न विचि- 
किच्छा उपज्जिस्सति न अमनंसिकारो न थीनमिद्धं न छम्भितत्तं न उप्पिलं: 
न दुदृठुल्ल॑ न अच्चारद्धविरियं' ति। 

“सो खो अहं, अनुरुद्धा'"'पे०'“ तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहो सि--“अति- 
[7: 60 ] लीनविरियं खो मे उदपांदि, अतिलीनविरियाधिकरणं च पनः 


(५) “यों मैं, अनुरुद्धो [“डपरिवत्‌'“ उत्पींडन ( विह्नंलता ) के कारण" 
रूपों के दर्शन का अन्‍्तर्घान हुआ। अनुरुद्धो ! जैसे कोई पुरुष एक खजाने की 
खोज में निकले और उसे अचानक एक साथ पाँच खजात्े मिल जाँय तो विह्वेंडता. 
होने छगे उसी प्रकार मुझे भी विह्नलता के कारण"”॥ ४: उत्पीडन भी न हो । 

(६) “सो मैं, अनुरुद्घो |“ दौस्‍स्थूल्य '।“'दौःस्थुल्य भी न हो। 

(७) “सो मैं, अनुरुद्दो *अत्यारब्घवीर्य ( अत्यधिक अभ्यास )*''रूपों का. 
अन्तर्धान हुआ। अनुरुद्ों ! जैसे कोई बटेर पक्षी को दोनों द्वार्थों से इढता से 
दबाये तो वह बटेर वहीं मर जाय; ऐसे ही मुझे, अनुरुद्धो !''तो क्यों न मैं ऐसा. 
करू“'अत्यारब्धवीर्य भी उत्पन्न न हो । 

(८) “वो मैं, अनुरुद्धों !”” अतिलीनवीरय (अत्यल्प अभ्यास)“ जैसे कोई पुरुष 
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मे समाधि चवि। समाधिम्हि चुते ओभासो अन्तरघायत्ति [ 8. 98 
दस्सनं च रूपान॑ | सेय्यथापि, अनुरुद्धा, पुरिसों वट्रक॑ सिथिलं गण्हेय्य, 
सो तस्स हत्थतो उप्पतेय्य; एवमेव खो मे, अनुरुद्धा, अतिलीनविरियं 
उदपादि, अतिलीनविरियाधिकरणं च पन में समाधि चवि। समाधिम्हि 
चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं | सोहं तथा करिस्सामि यथा 
में पुनन विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो न [ !प. 229 ] 
थीनमिद्ध न छम्भितत्तं न उप्पिल न दुटठुल्ल॑ न अच्चारद्धविरियं न अति- 
लीनविरियं! ति। 

“सो खो अहं अनुरुद्धा 'पे०“*“तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि-- 
“अभिजप्पा खो मे उदपादि, अभिजप्पाधिकरणं च पन मे समाधि चवि। 
समाधिम्हि चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं। सोहं तथा 
करिस्सामि यथा मे पुन न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो 
न थीनमिद्धं न छम्भितत्तं न उप्पिले न दुटठुल्ल॑ न अच्चारद्धविरियं न अति- 
लीनविरियं त अभिजप्पा? ति। 

“सो खो अहं, अनुरुद्धा”'पे०*“'तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि-- 
नानत्तसञ्ञा खो में उदपांदि, नानत्तसञज्ञाधिकरणं च पन मे समाधि 


चवि। समाधिम्हि चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपान॑ं । सोहं 
तथा करिस्सामि यथा में पुत न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमन- 


सिकारो न थीनमिद्धं न छम्भितत्तं न उप्पिल न दुट्ठुल्ल॑ न अच्चारद्ध- 
विरियं न अतिलीनविरियं न अभिजप्पा न नानत्तसञ्ञा? ति। 

“सो खो अहं, अनुरुद्धा, अप्पमत्तो आतापी पहितत्तों विहरन्तो ओभासं 
चेव सञ्जानामि दस्सनं च रूपानं। सो खो पन मे ओभासो नचिरस्सेव 
अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं। तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि--'को नु 
खो हेतु को पच्चयों येन मे ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं! ति। 


बटेर को बहुत ढीला पकड़े और बह उसके हाथों से उड़ जाय, उसी तरह, अनुरुद्धों ! 
मुझे अतिलीन वीय॑ उत्पन्न हुआ'''। तो क्‍यों न मैं ऐसा करूँ“अतिलीन वीर भी 
उत्पन्न न हो । 

(९) “तो मैं अनुरुद्धो "*अमिजल्प'“। तो क्‍यों न''अमिजल्प भी उत्पन्न 
नहो। 

( १० ) “सो मैं, अनुरुद्धो !*'नानात्वसंज्ञा"''उत्पन्न न हो | 

(११ ) “सो मैं, अनुरुद्धो "मुझे रूपों का अविनिध्यायितस्व उत्पन्न हुआ | 
“तो क्‍यों न मैं ऐसा करू'''मुझे रूपों का अतिनिध्यायितत्व भी उत्पन्न न हो । 

म० नि० ५; २१ 
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तस्स मय्हं, अनुरुद्धां, एतदहोसि--“अतिनिज्ञायितत्तं खो मे रूपान॑ उद- 
पादि, अतिनिज्ञायितत्ताधिकरणं च पन में रूपानं समाधि चवि। समा- 
घिम्हि चुते ओभासो अन्तरधायति दस्सनं च रूपानं । सोहं तथा करि- 
स्सामि यथा में पुन न विचिकिच्छा उप्पज्जिस्सति न अमनसिकारो न 
थीनमिद्ध॑ं न छम्भितत्तं न उप्पिलं न दुद॒ठुल्छ न अच्चारद्धविरियं न अति- 
लीनविरियं न अभिजप्पा न नानत्तसड्जञा न अतिनिज्ञायितत्तं रूपानं' ति । 
[8. 99 ] ७. “सो खो अहं, अनुरुद्धा, “विचिकिच्छा , चित्तस्स उप- 
क्किलेसो' ति--इति विदित्वा विचिकिच्छ चित्तस्स उपक्किलेसं पर्जाहि, 
[ ४. 280 ] 'अमनसिकारो चिक्तस्स उपक्किलेसो' ति--इति विदित्वा 
अमनसिकारं चित्तस्स उपक्किलेसं पर्जाह, 'थीनमिद्धं चित्तस्स उपक्कि- 
लेसो” ति--इति विदित्वा थीनमिद्धं चित्तस्स उपक्किलेसं पर्जाहि, 'छम्भि- 
तत्त॑ चित्तस्स उपक्किलेसो' ति-इति विदित्वा छम्भितत्तं उपक्किलेसं पर्जाह, 
«“उप्पिलं चित्तस्स उपक्किलेसो' ति-इति विदित्वा उप्पिलं चित्तस्स उप- 
क्किलेसं प्जाहि, 'दुट्ठुल्ल॑ चित्तस्स उपक्किलेसो! ति--इति विदित्वा दुट्‌ठुलं 
चित्तस्स उपक्किलेस पर्जाह, 'अच्चारद्धविरियं चित्तस्स उपक्किलेसो! ति-- 
इति विदित्वा अच्चारद्धविरियं चित्तस्स उपक्किलेसं पर्जाह,' अतिलीनविरियं 
चित्तस्स उपक्किलेसो! ति-इति विदित्वा अतिलीनविरिय॑ चित्तस्स 
उपक्किलेसों! ति--इति विदित्वा दुट्ठुल्ले चित्तस्स उपक्किलेसं 
पर्जा, “अभिजप्पा चित्तस्स उपक्किलेसो! ति--इति  विदित्वा 
अभिजप्पं चित्तस्स उपक्किलेसं प्‌जाह, “नानत्तसञ्ञा चित्तस्स उप- 
व्किलेसो! ति--इति विदित्वा नानत्तसञ्ञं चित्तस्स उपक्किलेसं पर्जाह, 
“अतिनिज्ञायितत्त रूपानं चित्तस्स उपक्किलेसो! ति--इति विदित्वा 
[7. १6 ] अतिनिज्ञायितत्तं रूपानं चित्तस्स उपक्किलेसं पर्जाह । 

८. “सो खो भहं, अनुरुद्धा, अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो 
ओभासं हि खो सज्जानामि, तन च रूपानि पस्सामि; रूपाति हिखो 


७. “अतः मैने, अनुरुद्धो | 'विचिकित्सा चित्त का उपक्लेश है--यह जान 
कर विचिकित्सा को सर्वथा त्याग दिया, अमनस्कार'' स्त्थानमृद्ध | "स्तम्मितत्व*' उत्पी- 
ड्न"”“दौःष्टूल्य*““अत्यारब्धवीर्य '*“अतिलीनवीय**“अमिजल्प"' 'नानात्वसंज्ञा' “रूपों 
का अतिनिध्यायितत्व चित्त का उपक्लेश है?--यदह जानकर इस रूपों के अतिनिध्या- 
यितत्व चित्तोपक्लेश का सवंथा त्याग कर दिया । 

८. “यो मैं, अनुरुद्घो ! प्रमादरह्वित, निरठस, संयत हो साधना करता हुआ 
अवमास को देखता तो रूपों को नहीं देख पाता और रूपों को देखता तो अवभास 


< 
; 
रू 
१ 


२८, उपक्किलेससुत्त १२६६ 


चथस्सामि, न च ओभासं सज्जांतामि--'केवर्ं पि राक्त केवल पि दिख 
केवल पि रत्तिन्दिवं! । तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि--'को नु खो हेतु 
को पच्चयो व्वाहं ओभासं हि खो सजञ्जानामि न च रूपानि पस्सामि; 
रूपानि हि खो पस्सामि न व ओभासं सडञ्॑जानामि-केवलं पि र॑त्ति 
केवल पि दिबं केवल पि रत्तिन्दिवं' ति। 

“तस्स मय्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि--“यस्मिं हि खो अहं समये रूप- 
'निमित्तं अमनसिकरित्वा ओभासनिमित्तं मनसि करोमि, ओभासं हि खो 
तस्मिं समये सञ्जानामि न च रूपानि पस्सामि। यस्मिं पनाहं समये 
ओभांसनिमित्तं अमनसिकरित्वा रूपनिमित्तं मनसि करोमि, रूपानि हि खो 
तस्मिं समये पस्सामि न च ओभासं सञ्जानामि--'केवल॑ पि राौत्त केवल 
पि दिव॑ केवल पि रत्तिन्दिव' ति । 

“सो खो अहं, अनुरुद्धा, अप्पमत्तों आतापी [ '१.23, 8,200 ] 
पहितत्तों विहरन्तो परित्तं चेव ओभासं सञ्जानांमि, परित्तानि च रूपानि 
पस्सामि; अप्पमाणं चेव ओभासं सजञ्जांतामि, अप्पप्ााणानि च रूपानि 
'पस्सामि-केवलं पि रॉत्ति केवल पि दिवं केवल पि रत्तिन्दिवं । तस्स मय्हं, 
अनुरुद्धा, एतदहो सि--'को नु खो हेतु को पच्चयो य्वाहं परित्तं चेव ओभास 
सञ्जानामि, परित्तानि च॒ रूपानि पस्सामि; अप्पमाणं चेव ओभासं सज्जा- 
नामि, अप्पमाणानि च खझूपानि पस्साँमि--केवल्ल पि रत्तिं केवलं पि दिव॑ 
केवल रत्तिन्दिवं! ति। 


'को नहीं पहचान पाता कि केवल रात है या केवल दिन या केवल रात-दिन | तब मुझे 
अनुरुद्धो ! यह ( विचार ) हुआ --इसमें क्या द्वेतु या क्या प्रत्यय है कि मैं अवभास 
को देखता हूँ तो रूपों को नहीं देख पाता और रूपों को देखता हूँ तो अबभास को 
नहीं पहचान पाता कि'*'केवल रात-दिन | 

( “विचार करते-करते ) मुझ यह समझ में आया कि जिस समय रूपों के निमित्त 
(विशेषता) को मन में न कर अवभास के निमित्त को ही मन में लाता हूँ तो उस समय 
मुझे अवभांस का ही दर्शन होता है, रूपों का नहीं। और जिस समय अवभास के 
निमित्त को मन. में न कर रूपों के निमित्ता को ही मन में करता हूँ तो उस समय रूप 
का ही दर्शन होता है, अवभास ( रात या दिन के भेंद ) का नहीं कि यह केबल 
रात है"*'या केवल रात-दिन । 

“सो मैं, अनुरुद्धों अप्रमत्त**“साधना करता हुआ अल्प ( परीक्त ) अवभास को 
भी पहचानता, अल्प रूप को भी देखता; महान्‌ ( अप्पमाण ) अवभास एवं रूप को 
भी देखता कि अब केवल रात है, अब केवल दिन है, अब दिन-रात है । 


३३७० मलज्झिमनिकाय 


“तस्स मख्हं, अंनुरुद्धा, एतंदहोसि--“यस्मि खो मे समये परित्तो समाधि 
होति, परित्तं मे तस्मि समये चक्खु होति | सोहं पंरित्तेन चक्खुना परित्त 
चेव ओभासं सञ्जानामि, परित्तानि च रूपानि पस्सामि। यस्मि पन मे 
समये अप्यमाणों समाधि होति, अप्पमाणं में तस्मि समयें चक्खु होति। 
सोहं अप्पमाणेन चक्खुना अप्पमाणं चेव ओभासं सञ्जानामि, अप्पमाणानि 
हे रूपानि पस्सामि-केवल पि रत्ति केवल पि दिवं केवलं पि रत्तिन्दिवं' 


| 

[९. 62] “बतो खो मे, अनुरुद्धां, विचिकिच्छा चित्तस्स उपक्किलेसो! 
ति-इति विदित्वा विचिकिच्छा चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो अहोसि, 
“अमनसिकारो चित्तस्स उपक्किलेसो” ति--इति विदित्वा अमनसिकारो 
चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो अहोसि, “थीनमिद्धं चित्तस्स उपक्किलेसो' 
लति-इति विदित्वा थीनमिद्ध चित्तस्स उपक्किलेसों पहीनो अहोसि, 
“उस्भितत्तं चित्तस्स उपक्किलेसो' ति--इति विदित्वा छम्भितत्तं चित्तस्स 
उपक्किलेसो पहीनों अहोसि, उप्पिल चित्तस्स उपक्किलेसो! ति+इति 
विदित्वा उप्पिलं चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो अहोसि, “दुटुठुल्ल॑ चित्तस्स 
उपक्किलेसो' ति--इति विदित्वा दुट॒ठुल्लं चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो 
अहोसि, “अच्चारद्धविरियं चित्तस्स उपक्किलेसो” ति--इति विदित्वा 
अच्चारद्धविरियं चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो अहोसि, 'अतिलीनविरियं 
चित्तस्स उपविकिलेसो' ति--इति विदित्वा अतिलीनविरियं चित्तस्स उपक्कि- 
लेसो पहीनो अहोसि, “अभिजप्पा चित्तस्स उपक्किलेसो' ति--इति विदत्वा 
अभिजप्पा चित्तस्स उपक्किलेसों पहीनो अहोसि, “नानत्तसज्ञा चित्तस्स 


“तब मुझको मन में हुआ कि क्या द्वेतु क्या प्रत्यय"'' दिन रात है ! 

( “बिचार करते-करते ) मुझे यह समझ में आया--ज़िस समय समाधि अल्प 
होती है, तब मेरी चक्षुरिन्द्रिय भी अल्पप्रमाण होती है, अतः मुझे इस अल्पप्रमाण चक्षु 
प्ले अल्पप्रमाण रूप या अल्पप्रमाण अवभास का ही दर्शन हो पाता है । और जिस 
समय अप्रमाण समाधि लगती दै तब चक्षुरिन्द्रिय भी अग्रमाण होती है, अतः उस 
28 #ामाह चक्षु से अप्रमाण अवभास एवं अप्रमाण रात्रि आदि रूपों के दशन 
ह्‌ 

समाधि की इसी अवस्था में “विचिकित्सा चित्त का उपक्लेश है!--ऐसा जानने 
के बाद चित्त के उपक्लेश के रूप में मेरी विचिकित्सा का प्रह्मण हो गया था | 
अमनस्कार  स्त्थानमृद्ध नग्न स्तम्मितत्व ००० उत्पीड़ा ००० दौःष्टल्थ''अत्यारब्धवीर्य *** 
अतिलीनवीरय**“अभिजल्प'“'नानात्वसंज्ञा"* “रूपों का अतिनिध्यायितत्व'''प्रहीण हो 
गया था। 


ै 


२८. उपक्किल्ेससुत्त १३७१ 


उपक्किलेसो” ति--इति विदित्वा नानत्तसञ्ञा चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो 
; अहोसि, “अतिनिज्ञायितत्तं रूपान॑ चित्तस्स उपक्किलेसो' [7प. 232 | 
) ति--इति विदित्वा अतिनिज्ञायितत्त रूपानं चित्तस्स [8. 20 || 
उपक्किलेसो पहीनो अहोसि । 

६. “तस्स मण्हं, अनुरुद्धा, एतदहोसि--'ये खो में चित्तस्स उपक्किलेसा 
ते मे पहीना। हन्द, दानाहं तिविधेन समाधि भावेमी' ति। सो खो अहं 
अनुरुद्धा, सवितकक्‍्क॑ पि सविचारं समाधि भावेसि, अवितक्क पि विचारमत्तं'* 
| समाधि भावेसि, सप्पीतिकं पि समार्थि भावेसि, निप्पीतिकं पि समाधि 

भावेत्ति, सातसहगतं॑ पि समार्थि भावेसि, उपेक्खासहगतं पि सर्मावि 
भावेसि | यतो खो मे, अनुरुद्धा, सवितक्‍्कों पि सविचारो समाधि भाँवितो 
अहोसि, अवितक्को पि विचारमत्तो समाधि भावितो अहोसि, अवितक्को 
पि अविचारो समाधि भावितो अहोसि, सप्पीतिको पि समाधि भावितों 
अहोसि, सप्पीतिको पि समाधि भावितो अहोसि, निष्पीतिको पि समाधि 
भावितो अहोसि, सातसहगतो पि समाधि भावितो अहोसि, उपेक्खासहगतो 
पि समाधि भावितो अहोसि। ज्ञाणं च पन मे दस्सनं उदपादि, अकुप्पा प्ले 
चेतोविमुत्ति । अयम॑न्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो” ति। 

१०. इदमवोच भगवा। अत्तमनों आयस्मा अनुरुद्धों भगवतों भासित॑ 
अभिनन्दी ति। 
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&. वैसी स्थिति में, अनुरुद्धो ! जब मेरे चित्त के उपयुक्त सभी उपक्लेश प्रह्ीण 
हो चुके तो मुझको यह हुआ फिड क्यों न मैं अब तीन प्रकार की समाधि की मावना 
में लग | तब अनुरुद्दो ! मैने सवितकंसविचार समाधि की भी भावना की, अवितक- 
: विचारमात्र समाधि की भी, एवं अवितर्कअविचार समाधि की भी भावना की । इखी 
तरद् मैने ( उस अवस्था में ) सप्रीतिक, निष्प्रीतिक, सुखसह॒गत एवं उपेक्षासहगत 
समाधियों का भी अभ्यास किया | अनुरुद्धो ! जब मुझे सवितकेसविचार, अवितर्क- 
विचारमात्र एवं अवितक-अविचार तथा सप्रीतिक, निष्प्रीतिक, सुखसहगत और 
उपेक्षासहगत समाधियों में पूर्ण सफलता मिल गयी तब मुझे ज्ञानदर्शन भी हो गया 
और मेरे चित्त की विमुक्ति भी अटल ( स्थर ) हो गयी । अब यह मेरा अन्तिम जन्‍म 

है। अब मेरा पुनजंस्म असम्मव है ।” 
१०, भगवान्‌ ने यह प्रवचन किया । आसमना आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवान्‌ 

के इस प्रवचन का अभिनन्दन किया ॥ 


उपक्किलेससुत्त समाप्त ॥ 


२६. बालपण्डितसुत्त 


१, एवं मे सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं [ )५. 233, 7. 63 ] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स ऑरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍खू 
आमन्तेसि--/भिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतों पच्च- 
स्सोसूं। भगवा एतदवोच-- 

१. तीणि बालस्स बाललक्खणातनि 

०तीणिमानि, भिक्‍्खवे, बालस्स बाललक्खणानि बालनिमित्तानि बॉला- 
पदानानि। कतमानि तीणि? इध, भिक्‍खवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च 
होति दुब्भासितभासी च दुक्कटकम्मकारी च। नो चेतं, भिक्‍खवे, बालो 
दुच्चिन्तितचिन्ती च अभविस्स दुब्भासितभासी च दुक्कट- [ 9. 202 ] 
कम्मकारी च, केन नं पण्डिता जानेय्यू --बालो अरय॑ भव असप्पुरिसो? 
ति? यस्माच खो, भिवखवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च होति दुब्भा- 
सितभासी च दुक्‍्कटकम्मकारी च, तस्मा न॑ पण्डिता जानन्ति--'बालो 
अय॑ भवं असप्पुरिसो' ति। 

“स खो सो, भिक्‍खवे, बालो तिविधं दिद्वेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटि- 
सँवेदेति । सचे, भिक्खवे, बालो सभायं वा निसिन्नों होति, रथिकाय वा 
निसिन्नो होति, सिद्धाटके वा निसिन्नो होति; तत्र चे जनो तज्जं तस्सारुप्पं 
कंथं मन्तेति । सचे, भिक्‍्खवे, बालों पाणातिपाती होति,' अदिलन्ना दायी- 
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३. ऐसा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्ती में अनाथ- 
पिण्डक द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनादेंतु विराजमान थे । यहाँ भगवान्‌ ने 
मिक्षुओं को सामूहिक सम्बोधन से अपने पास बुलाया । “हाँ भन्‍्ते”” कहकर भिक्षुजनः 
उनके सम्मुख उपस्थित हुए.। भगवान्‌ ने उनको यों उपदेश किया-- 

१. मूर्ख के मूखंताबोधक तीन लक्षण 

“मिक्षुओ ! बाल ( अज्ञ, मूर्ख ) की ये तीन बातें अज्ञताबोधक लक्षण, चिह्न या 
अवदान ( चरिश्रवोधक ) होती हैं । कौन सी तीन * यहाँ मिक्षुओ ! वह अज्ञ निर- 
न्तर दुश्चिन्ताओं से घिरा रहता है; हर समय अपशब्द बोलता रहता है? और बरा- 
बर दुष्कर्म करने में ही उसका ध्यान रहता है। क्योंकि मिक्षुओ ! वह अज्ञ इन बातों 
से घिरा होता है, इसलिये पण्डितजन उसके विषय में इतना ही कहते हैं--'यह भला 
आदमी तो अज्ञ है !' 

“मिक्षुओ ! वह बाल जन्ममर तीन प्रकार के दुःख-दौर्मनस्थ का अनुभव करताः 
है | मिक्षुओ ! - यदि वह अज्ञ सभा में, रथिका ( गली ) में या चौराहे पर बैठा हो 
तो छोग उसी के सम्बन्ध में उसी के दुश्चारित्य की बातें करने लगते हैं । मिक्षुओ 


| 
; 
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होति, कामेसुमिच्छाचा री होति, मुसावादी होति, सुरामेरयमज्जपमादद्वायी 
होति, तत्र, भिक्‍खवे, बाछस्स एवं होति--'यं खो जनो तज्जं तस्सारुप्पं 
कं मन्तेति, संविज्जन्तेव ते धम्मा मयि, अहं च तेसु घम्मेसु सन्दिस्सामी' ति। 
इदं, भिक्‍खवे, बालो पठम॑ दिट्टेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । (१ ) 

२. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, बालो पस्सति राजानो चोरं आगुचारि 
गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ते--कसाहि पि ताह्हन्ते [ ४. 284 ] 
वेत्तेहि पि ता् न्ते अद्धवण्डकेहि पि तालेन्ते ह॒त्यं पि छिन्दन्ते [ रे. 64 ] 
कण्णं पि छिन्दन्ते नासं पि छिन्दन्ते कण्णनासं पि छिन्दन्ते बिलज्भयालिक 
पि करोन्‍ते सद्धुमुण्डिक पि करोन्‍्ते राहुमुखं पि करोन्ते जोतिमालिकं पि 
पि करोन्‍्ते ह॒त्यपज्जोतिक पि करोन्‍्ते एरकवत्तिकं पि करोन्ते चीरकवासिकं 
थि करोन्‍्ते एणेय्यक॑ पि करोन्‍्ते बत्ठिसमंसिकं पि करोन्‍्ते कहापणिकं पि 
करोन्‍्ते खारापतच्छिक पि करोन्‍्ते पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ते पलाल- 
पीठक॑ पि करोन्‍ते तत्तेन पि पि तेलेन ओसिज्चन्ते सुनखेहि पि 
खादापेन्ते जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ते असिना पि सीसं छिन्दन्ते। तत्र, 
भिक्‍खवे, बालस्स एवं होति--'यथारूपानं खो पापकानं कम्मानं हेतु 
राजानो चोर॑ आगुचारि गहेत्वा विविधां कम्मकारणा कारेन्ति--कसाहि पि 
ताछ न्ति “ पे०*“असिनां पि सीस॑ छिन्दन्ति; संविज्जन्तेव ते धम्मा मयि, 
अहं च तेसु धम्मेसु सन्दिस्सामि। मं चे पि राजानो जानेय्यूं, ममं पि 
राजानो गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेय्यूं-कसाहि [ 9. 203 ] 
पि ताछय्यू“जोवन्तं॑ पि सूले .उत्तासेय्यूं ““असिनां पि सीस॑ छिन्‍न्देय्युं 


यदि वह बाल प्राणातिपाती होता है, चौर, व्यभिचारी एवं मिथ्यामाषी, मद्यपायी 
होता है तो मिक्षुओं ! उस मूख को अपने मन में यह होने लगता है--“ये 
लोग उसके बारे में जिन दुगुंणों की चर्चा कर रहे हैं वे मुझमें अवश्य हैं, मैं 
उन से लिप्त हूँ । मिक्षुओ ! यह उस अज्ञ का पहंछा जन्मभर का दुःख-दौम॑नस्य 
( चिन्ता ) है। (१) 

२. “फिर, मिक्षुओ ! वह अज्ञ राजाओं द्वारा अपराधी चोरों को पकड़वा कर 
नानाविध कष्ट पाते हुए देखता है। वे कोड़ों से भी पीटे जाते हैं***पूर्ववत्‌'''” 
तलवार से उनका सिर भी काट दिया जाता है। उन्हें देखकर उस अज्ञ को मन में 
यह होता है. - जैसे इन चोरों को इनके अपराघ के कारण राजा लोग अनेक तरह से 
दण्ड दे रहे हैं, वे कोड़ों से भी***“““सिर भी काट दिया जाता है तो राजा छोग मेरे 
विषय में जान जाँय कि यह भी ऐसा ही अपराधी है तो मुझे भी इसी तरह का दण्ड 


१. द्र०--पीछे १० १८१-८२ ( १३, महादुक्खक्खन्धसुत्त ) | 
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कि हर भिक्‍खवे, बाछो दुतियं दिद्वेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं ८ | 
। 

. ३. “पुन च पर॑ भिक्‍खवे, बाल पीठसमारूकहं वा मञ्चसमारूब्ब्ह वा 
छमाय॑ वा सेमानं, यानिस्स पुब्बे पापकानि कम्मानि कतानि कायेन दुच्च- 
रितानि वाचाय*““मनसा दुच्चरितानि तानिस्स तम्हि समये ओलम्बन्ति 
अज्ञोलम्बन्ति अभिप्पलम्बन्ति | सेय्यथापि, भिक्‍खवे, महत॑ पब्बतकूटानं 
छाया सायन्हसमयं पथविया ओछम्बन्ति अज्ञोछम्बन्ति अभिष्पलम्बन्ति; 
एवमेव खो, भिक्‍्खवे, बाल पीठ” मचसमारूब्हं वा छमाय॑ वा सेमानं, यानिस्स 
पुब्बे पापकानि कम्मानि कतानि कायेन दुच्चरितानि वाचाय दुच्चरितानि 
[72. 65 ] मनसा दुच्चरितानि तानिस्स तम्हि समये ओलम्बन्ति अज्झो- 
[५. 285] लम्बन्ति अभिष्पलम्बन्ति । तत्र, भिक्‍्खवे, बालस्स एवं होति-- 
“अकतं वत मे कल्याणं, अकतं कुसलं अकतं हीछरुत्ताणं', कत॑ पाप॑, कत॑ लुदं, करत 
किब्बिसं । यावता, भों, अकतकल्याणानं अकतकुसलानं अकतहीरुत्ताणानं 
कतपांपान॑ कतलुद्दानं कतकिब्बिसानं गति ठं गति पेच्च गच्छामी' ति | 
सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्तात्लि कन्दति सम्मोहं आपज्जति। 
देंगे ।! मुझे कोड़े भी लगवायेंगे**'मेरा सिर तलवार से कटवा देंगे ।! मिक्षुओ ! यह 

. दण्ड ( भय ) उस अशज्ञ के लिये जन्मभर का दुःख-दौर्मनस्य है । (२) 

३, “फिर भिक्षुओ ! वह वाल भले ही पीठासन (कुर्सों) पर बैठा हो या मज्च 
पर, या पृथ्वी पर लेटा हो, प्रतिक्षण उसको अपने पू्वंकत कायिक, वाचिक, मान- 
सिक दुष्कर्म घेरे रहते हैं, दिमाग पर चढ़े रहते हैं | जैसे, मिक्षुओ ! किसी बड़े 

. पर्वत-शिखर की छाया सायझ्लाल प्थ्वी पर पड़े और ज्यों-ज्यों सूयं अस्ताचलछ की ओर 
जाय तो प्रृथ्वी पर बढ़ती रहे; उसी तरह वह अज्ञ चाहे पीठासीन हो, या मज्चासीन या 
जमीन पर दी क्यों न लेटा हो, उसे उसके पूर्वकृत कायिक, वाचिक मानसिक दुष्क्ृत 
बेरे रहते हैं, उसे याद आते रहते हैं । उस समय उस अज्ञ को यह विचार होता 
है--'मैंने कभी सत्कर्म नहीं किया, कुशल कर्म नहीं किया; उलटे मैं तो जीवन भर 
दुष्कर्म ही करता रह गया जिनसे मेरी सामाजिक स्थिति भी सम्मानास्पद नहीं रह 
गयी अर्थात्‌ मेरी लज्जा ( “ हीरुत्ताण ) भी ढकी नहीं रह सकी । [ 'भीरुत्ताण! 
वाठमेद मानें तो उसका अर्थ होगा--मृत्युभय से बचाने वाले कार्य नहीं किये । ] 
बाप ही पाप किया, दूसरों को छूटा-खसोटा, या मारा-पीठा | अब तो मेरी, इस देह- 
पात के बाद, वह्दी गति होगी जो सुक्ृत न करने वालों की, कुशल कर्म न करनेवालों 
की, पापमभय न मानकर कुकर्म करने वाले की; पापियों की या चोर-लुटेरों की हुआ 
करती है! । यों सोच-सोच कर वह दुःखी होता है, रोता है, कलपता है, छाती पीटता 


१. भीरुत्ताणं->मु० पा० । 
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इंदं थि, भिक्‍खवे, बालों ततियं दिद्वेव धम्मे दुकख॑ दोमनस्सं पटिसंबे- 
देति। (३) 
विनिपातगतो बालो 

४. “स खो सो, भिक्‍खवे, बांलो कांयेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय 
दुच्चरितं चरित्वा मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदां परं मरणा अपाय॑ 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । य॑ खो त॑ भिक्‍खवे, सम्मा वदमानो._ 
वदेय्य-'एकन्तं अनिद्ठूं एकन्तं अकन्तं एकन्तं अमनापं' ति, निरयमेव त॑ सम्मा 
वदमानो वदेय्य-'एकन्तं अनिद्ू एकन्तं अकन्तं एकन्तं अमनापं? ति। 
यावच्चिदं, भिक्खवे, उपमा पि न सुकरा याव दुक्‍्खा निरया” ति। 

४. एवं वुत्ते, अज्ञतरो भिक्‍खु भगवन्तं एतदवोच--'सक्का पन, भन्‍्ते, 
उपम॑ कातुं” ति ? “सकक्‍्का भिक्‍खू” ति भगवा अवोच । “सेय्यथॉपि, भिक्खु 
चोरं आगुचारि गहेत्वा रज्ञो दस्सेय्युं--'अय॑ खो, देव, चोरों आगुचारी 
इमस्स य॑ इच्छसि त॑ दण्ड पणेही? ति। तमेनं राजा एवं वदेय्य--'गच्छथ, 
भो, इम पुरिसं पुब्बण्हसमयं सत्तिसतेन हनथा' ति। तमेन पुब्बण्हसम् 
सत्तिसतेन हनेय्युं। अथ राजा मज्ञन्हिकसमयं एवं वदेय्य-[ 8. 204 |] 
“अम्भो, कथं सो पुरिसो' ति ? 


है, चिल्लाता है, मूर्छित होता है । यों, भिक्षुओ ! वह अज्ञ जीवनपर्यन्त इस तीसरे 
डुःख-दौर्मनस्य से घिरा रहता है । (३) 
पतनशील बाल 

४. “भिक्षुओ ! वह अज्ञ काय से वाणी से मन से दुष्कर्म करके इस देह-पात के 
चाद दुर्गतिमय नीच योनियों में ही गिरेगा । उसके इस पतन तर यदि कोई ठीक 
से कहना चाहे तो यही कहेगा--'उसका पतन सर्वाशतः अनिष्टका एक, सर्वाशतः 
अमनोहर एवं सर्वाशतः अप्रिय है /! मिक्षुओ ! यहाँ तक कि इस अज्ञ के ऐसे 
दीन ( अधः ) पतन की उपमा देना भी सरल नहीं है ।” 

२. ( भगवान्‌ द्वारा ) ऐशा कहे जाने पर किसी भिक्षु ने पूछा--क्या, 
भन्‍्ते ! इसको कोई उपमा दीही नहीं जा सकती !” «हाँ, मिक्ष ! ( प्रयास 
करने पर ) दी तो जा सकती है। जैसे, मिक्षु ! जनता किसी अपराधी चोर को 
पकड़ कर राजा के सामने ले जाय और निवेदन करे कि--'देव, यह मनुष्य चोर हे, 
अपराधी है, अतः आप इसे जैसा चाहें दण्ड दें।” तब राजा अपने दण्डाधिकारी 
को आज्ञा दे-- इस अपराधी चोर को प्रातःकाल सौ कोड़े लगाओ! । उसे यथा- 
समय सौ कोड़े लगाये जाँय। फिर वह राजा दोपहर को उस चोर के बारे में 


५ 


पूछे-- उस चोर की शारीरिक दशा कैसी हे ?? दण्डाधिकारी कहदे--'राजन्‌ ! 
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« “तथेव, देव, जीवती' ति ! तमेनं राजा एवं वदेय्य--“गच्छथ, 5 त्तं 
पुरिसं मज्ञन्हिकसमयं सत्तिसतेन हनथा” ति। तमेनं मज्झन्हिकसमय 
सत्तिसतेन हनेय्युं। अथ राजा सायन्हसमयं एवं वदेय्य--'अम्भो, कथं सो 
पुरिसो! ति ? 

[४. 286 ] “ 'तथेव, देव, जीवती' ति। तमेनं राजा एवं वर्देय्य-- 
'गच्छथ, भो; त॑ पुरिस॑ सायन्हसमयं सत्तिसतेन हतथा” ति। तमेन॑ सायन्ह- 
[7२. 66 ] समय॑ सत्तिसतेन हनेय्युं। त॑ कि मज्ञथ, भिक्‍खवे; अपि नु 
सो पुरिसो तीहि सत्तिसतेन हज्ञमानो ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदियेथा'” ति ? 

“एकिस्सा पि, भन्‍्ते, सत्तिया हज्जमानों सो पुरिसों ततोनिदानं दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसंवेदियेथ, को पन वादो तीहि सत्तिसतेही”' ति। 

६. अथ खो भगवा परित्त॑ पाणिमत्तं पासाणं गहेत्वा भिवक्‍्खू 
आमन्‍्तेसि--“तं कि मज्ञथ, भिक्‍खवे, कतमों नु खो महन्ततरो-यो चाय॑ 
मया परित्तो पाणिमत्तों पासाणों गहितो, यो च हिमवा पब्बतराजा” ति ? 

“अप्पमत्तको अय॑ भन्‍्ते, भगवा परित्तो पाणिमत्तो पासाणो गहितो, 
हिमवन्तं पब्बतराजान॑ उपनिधाय सद्»ं पि न उपेति, कलभागं पि न उपेति, 
उपनिधं पि न उपेति” । 


अभी तो वह जीवित है ।” तब राजा पुनः आज्ञा दे--'उसे दोपहर को भीसो 
कोड़े लगाये जाँय'। और उसे दोपहर को भी सौ कोड़े लगाये जाँय | फिर 
सायह्लाल भी राजा पुनः उस चोर के विषय में पूछे--'उसकी दशा कैसी है ः 
दण्डाधिकारी कददे-- देव ! अभी भी वह जीवित है! । तब राजा पुनः आज्ञा दे कि 
“उसे सायजझ्लाछ भी सौ कोड़ों से पीटा जाय. | तब राजपुरुष सायक्वाड भी उसे सो 
कोड़ों से पीट | तो क्‍या मानते हो मिक्षुओं ! उस बोर को तीन सौ कोड़ों से पीठे 
जाने पर कोई वेदना नहीं हुई होगी ? 

“भन्ते ! एक ही कोड़ा लगने पर मनुष्य को प्राणहर पीड़ा होने छगती है, फिर 
तीन सो कोड़े की मार से होने वाली वेदना ( दुःख-दौम॑नस्थ ) का तो कहना ही... 
क्या !”? 

६, तब भगवान्‌ ने हाथ से पकड़ने योग्य एक छोटा सा पत्थर का ठुकड़ा उठा 
कर मिक्षुओं से पूछा--“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! इन दोनों पत्थरों में कोन 
बड़ा; है यह मेरे हाथ का पत्थर या पव॑तराज हिमालय ?! 

“प्म्ते |! आपके हाथ का पत्थर तो बहुत छोटा है। हिमवान्‌ पव॑तराज के 
सामने इसकी क्या गिनती है ! यह तो उसके कला-भाग के बराबर भी नहीं है । यह 


भ 


उसकी कही से भी बराबरी नहीं कर सकता, उसके सामने रखने योग्य भी नहीं है !” 


| 
। 
द 
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“एवमेव खो, भिक्‍खवे, यं सो पुरिसो तीहि सत्तिसतेहि हज्ञ्मानो 
ततोनिदान दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति तं निरयकस्स दुक्खस्स उपनिधाय 
सद्धं पि न उपेति, कलभागं पि न उपेति, उपनिधं पि न उपेति। 

“तमेनं, भिक्‍खवे, निरयपाला पद्विधबन्धनं॑ नाम कम्मकारणं 
करोन्ति--तत्तं अयोखिलं हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं दुतिये हत्थे गमेन्ति, 
तत्तं अयोखिलं पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिल दुतिये पादे गमेन्ति, तत्तं 
अयोखिल॑ मज्झे उरास्मि गमेन्ति । सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा कटुका 
वेदना वेदेति, न च ताव काल करोति याव न तं पापकम्मं ब्यन्तीहोति । 
तमेनं, भिकववे, निरयपाला संवेसेस्वा कुठारीहि तच्छन्ति | सो तत्थ दुक्खा 
तिब्बा'"'पे>-*“ब्यन्तीहोति । 

“तमेनं, भिक्‍खवे, निरयपाला उद्धंपादं अघोसिरं गहेत्वा [ !९. 237 ] 
वासीहि तच्छन्ति | सो तत्थ दुक्‍्खा तिब्बा'“पे०**'ब्यन्तीहोति । [8. 205 | 


“तमेनं, भिक्खवे, निरयपांला रथे योजेत्वा आदित्ताय पथविया सम्प- 
ज्जलिताय सजोतिभूताय सारेन्ति पि पच्चासारेन्ति पि। सो [ 7२. 67 ] 
तत्थ दुकक्‍्खा तिब्बा"'पे०-“ब्यन्तीहोति । 

“तमेत्त, भिक्खवे, निरयपाला महन्तं अज्भारपब्बतं आदित्तं सम्पज्ज- 
लित॑ सजोतिशभूतं॑ आरोपेन्ति पि ओरोपेन्ति पि। सो तत्थ दुक्खा तिब्बा 
खरा कठुका वेदना वेदेति, न च ताव काल करोति याव न त॑ पापकम्मं 
ब्यन्तीहोति । 


“इसी तरह, मिक्षुओ ! इन तीन सौ कोड़ों की मार से हुए दुःख-दौर्मनस्य की 
नरक में पाये जाने वाले दुःखदौम॑नस्य के सामने कोई गिनती नहीं है।*** 

“मिक्षुओं ! ज़रकपाल ऐसे दुष्कर्मकारी अज्ञ को पाँच तरह का दण्डविधान 
करते हैं--१. गर्म लोहे की कील उसके दाहिने हाथ में, २. बाँये हाथ में, ३. बाँये 
पैर में, ४. दाहिने पैर में और ५. छाती के बीच में ठोकते हैं । वह उससे दुःखमय/ 
तीब्र, कठोर एवं असहृ्य वेदनाएं. अनुभव करता है; परन्तु फिर भी वह वहाँ उस 
वेदना से तब तक नहीं मरता जब तक उसके पापकर्म का अन्त न हो जाय ! 

“तब, मिक्षुओ ! ये नरकपाल उस अज्ञ को बैठाकर कुल्हाड़ियोँ से काटते हैं,. 
उससे भी वह दुःखमय”"*'पापकर्म का अन्त न हो जाय । 

““***उसे सब तरह से दहकतें सम्प्रज्वलित एवं गरम-लपट फैंकते अग्निपर्वत 
पर चढ़ाते-उतारते हैं''अन्त न हो जाय । 

/““उसे ऊपर पैर नीचे सिर कर बपती, चिलचिलाती, दहकती लोहे की कढ़ाई 
में डालते-निकाल्ते हैं, वह वहाँ झाग फेकता ( > फेशुद्देंदक ) पकता रहता है ४ 
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“तमेनं भिक्‍खवे, निरयपाला उद्धम्पादं अधोसिरं गहेत्वा तत्ताय लोह- 
क्ुम्भिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय । सो तत्य 
'फेणुद्देहक॑ पच्चति । सो तत्थ फेगुद्देहक' पच्चमानों सकि पि उद्ध ग॒ुछति, 
साक पि अधो गच्छति, सकि पि तिरियं गच्छति। सो तत्थ दुक्खा तिब्बा 
खरा कटुका वेदना वेदेति, त च ताव काले करोति याव न त॑ पापकम्मं 
ज्यन्तीहो ति । 

“तमेनं, भिक्‍खवे, निरयपाला महानिरये पक्खिपन्ति | सो खो पन, 
'भिक्‍्खवे, महानिरयो-- 

चतुक्कोणो' चतुद्वारो, विभत्तो भागसों मितो । 
अयोपाकारपरियन्तो,. अयसा. पढिकुज्जितो॥ 
तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता। 
समन्‍्ता योजनसतं, फरित्वा तिट्ठनति सब्बदा ॥ 

“अनेकपरियायेन पि खो अहं भिक्‍्खवे, निरयकर्थं कथेय्यं; यावच्चिदं, 
स्िक्खवे, न सुकरा अक्खानेन पापुणितुं याव दुक्खा निरया | 

७, “सन्ति, भिक्‍्खवे, तिरच्छानगता पांणा तिणभक्खा। ते अल्लानि 
पि तिणानि सुक्खानि पि तिणानि दस्तुल्लेहक खादन्ति । कतमे च भिक्‍खवे, 
तिरच्छानगता पाणा तिणभक्खा ? हत्थी अस्सा गोणा गद्रभा अजा मिगा, 


बह वहाँ वैसे पकतां हुआ एक बार नीचे जाता हे तो एक बार ऊपर आता है। एक 
बार तिरछे जाता है''*। 

«“--तब उसे वे नरकपाल अन्त में महानरक में डाल देते हैं। उस महानरक 
का वर्णन यों है-- 

“उसके चार कोण है। चार द्वार हैं । वह खण्ड खण्ड में नाप कर विभाजित 
किया हुआ लौह के परकोटे ( प्राकार ) से घिरा हुआ, लौह से निर्मित है ॥ 

“उसकी नीचे की ममीन भी लोहे की ही बनी हुई है, जो दिन-रात घघकती 
अग्नि से दहकती रहती हे | वह जमीन चार सो यौजन हूम्बी-चौड़ी है, और उसमें 
अग्नि सब तरफ नित्य प्रज्वलित रहती है ॥ 

“प्रिक्षुओ ! वास्तविकता तो यह है कि इस नरकसमूह का मैं कितना भी वर्णन 
करूं वह वाणी से कहकर पूरा नहीं किया जा सकता और न यद्दी बताया जा सकता 
है वहाँ कितना दुःख भोगना पड़ता है ! 

७, "मिक्षुओ ! तिर्यग्योनि ( पशुयोगि ) में तृणमभक्षी -प्राणी, वे इरे या सूखे 
तृण भी; दाँत से काट कर, खाते हैं। कौन से हैं, भिक्षुओ ! वे तृणभश्षी प्राणी ? 
जैसे--हाथी, घोड़े, गाय, गधे, बकरियाँ एवं हिरण या ऐसे ही अन्य तृणमक्षी 


१, चतुक्कण्णो--सु० पा०। 
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.यैवा पनऊ्ञे पि केचि तिरच्छानगता पाणा तिणभक्खा। स खो सो, 
.. भिक्‍सवे, बालो इध पुब्बे रसादो, इध पापानि कम्मानि करित्वा कायस्स 
| भेदा परं मरणा तेसं सत्तानं सहब्यतं उपपज्जत्ति ये ते सत्ता तिणभक्खा । 
ह “सन्ति, भिक्‍खवे, तिरच्छानगता पाणा गूथभवखा। ते [ ५, 238 । 
... दृस्‍्तो व गूथगन्ध॑ घायित्वा घावन्ति--एत्य भुज्जिस्साम, एत्थ भुड्जि- 
... स्सामा' ति | सेय्यथापि नाम ब्राह्मणा आहुतिगन्धेन धावल्ति--[ 8. 206 ] 
...._एत्थ भुज्जिस्साम, एत्थ भुड्जिस्सामा? ति; एवमेंव खो, भिक्‍खवे, सन्ति 
._ तिरच्छानगता पाणा गूथभक्खा, ते दूरतो व गूथगन्ध॑ घायित्वा [ ॥२९. 68 ] 
... धावन्ति--'एत्थ भुड्जिस्साम, एत्थ भुड्जिस्सामा! ति। कतमे च, 
भिक्‍खवे, तिरच्छांनगता पाणा गूथभक्खा ? कुक्कुटा सूकरा सोणा सिद्धाला, 
ये वा पनउ्ञे पि केचि लतिरच्छानगता पाणा गृथभक्खा। स खो सो, 
भिक्‍्खवे, बालो इध पुब्बे रसादो, इध पापानि कम्मानि करित्वा कायस्स 
भेदा पर मरणा तेस॑ सत्तानं सहब्यतं उपपज्जति ये ते सत्ता गूथभक्खा । 
“सन्ति, भिक्‍खवे, तिरच्छानगता पाणां अन्धकारे जायन्ति अन्धकारे 
जीयन्ति अन्धकारे मीयच्ति। कतमे च, भिक्‍्खवे, तिरच्छानगता पाणाः 
भन्धकारे जायन्ति अन्धकारे जीयन्ति अन्धकारे मीयन्ति ? कीटा पुव्ठवा 
गण्डुप्पादा, ये वा पन्ञ्ञे पि केचि तिरच्छानगता पाणां अन्धकारे जायन्ति 
अन्धकारे जीयन्ति अन्धकारे मीयन्ति | स खो सो, भिक्‍्खवे, बालो इचघः 
पुब्बे रसादो, इध पापानि कम्मानि करित्वा कायस्स भेदा पर मरणा तेसं 


सत्तानं सहब्यतं उपपज्जति ये ते सत्ता अन्धकारे जायन्ति अन्धकारे जीयन्तिः 
अन्धकारे मीयन्ति । 


प्राणी | भिक्षुओ ! वह दुष्कमंकारी अज्ञ पहले की रसमभक्षी काया छोड़ने के बादः 
उन तृणभक्षी प्राणियों की योनियों में जाता है । 

“मिक्षुओ ! इस तियंग्योनि में कुछ मलभन्षी प्राणी होते हैं, जो मल कीं गन्ध 
पाते ही उस पर इस इच्छा से टूट पड़ते हैं कि हम ही इसे पहले खायँगें। जैसे ब्राह्मण 
लोग घी की गन्ध पाते ही घी से बने भोजन पर टूट पढ़ते हैं कि इसे हम ही पहले 
खायँगें, उसी तरह मिक्षुओ ! ये मल्भक्षी प्राणी होते हैं । वे मल्भक्षी प्राणी कौन 
से हैं ! जैसे-मुर्गं, सूअर, कुत्ते, गीदड़ या ऐसे ही मल्भक्षी प्राणी । मिक्षुओ ! 
वह अज्ञ दुष्कर्मकारी'““गूथभक्षी योनियों में जाता है । 

“और, मिक्षुओ ! इसी तियंग्योनि में ऐसे भी प्राणी हैं जो अन्पेरे में ही पैदा 
होते हैं और अस्धेरे में ही जीते-मरते हैं । ऐसे प्राणी कौन से हैं ! जैसे कीट, पतज्ञ,, 

: र्णो में पैदा होने वाल्ले कृमि या ऐसे ही: अन्य प्राणी***। वह दुष्कर्मकारी अज्ञ"' 
अन्धकार में ही जन्मने-मरने वाले इन प्राणियों की योनियों में उत्पन्न होता है । 


३३८० मज्झिमनिकाय 


“सन्ति, भिक्‍्खवे, तिरच्छानगता पाणा उदकस्मि जायन्ति उदर्कास्मि 
जीयन्ति ऊदकस्मिं मीयन्ति । कतमें च भिकक्‍्खवे, तिरच्छानगता पाणा उद- 
कस्मि जायन्ति उदकस्मिं जीयन्ति उदकस्मिं मीयन्ति ? मच्छा 
कच्छपा सुंसुमारा, ये वा पनञ्ञे पि केचि तिरच्छानगता पाणा उदकस्मि 
जायन्ति उदकस्मिं जीयन्ति उदर्कास्म मीयन्ति। स खो सो, भिक्‍खवे, 
बालो इध पुब्बे रसादो, इघ पापानि कम्माति करित्वा कायस्स भेदा पर 
मरणा तेसं सत्तान सहब्यतं उपपज्जति ये ते सत्ता उदकस्मिं जायन्ति | 
कस्मिं जीयस्ति उदकस्मिं मीयन्ति । 

[५. 289] “सन्ति, भिकखवे, तिरच्छानगता पाणा असुचिस्मि जायन्ति 
असुचिस्मि जीयन्ति असुचिस्मि मीयन्ति । कतमे च, भिक्‍खवे, तिरच्छान- 
गता पाणा असुचिस्मि जायन्ति असुचिस्मि जीयन्ति असुचिस्मिं मीयन्ति ? 
ये ते, भिक्‍्खवे, सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिमच्छे वा जीयन्ति।पूतिमच्छे 
वा मीयन्ति पूतिमच्छें वा**'पे०** “पूतिकम्मासे वा*““चश्दनिकाय वा” "ओलि- 
[8. 207] गल्‍ले वा जायच्ति, ये वा पनज्जञे पि केचि तिरच्छानगता पाणा 
असुचिस्सि जायन्ति असुचिस्मि ज़ीयन्ति असुविस्मि मीयन्ति । स खो सो, 
[&. 69] भिक्‍खवे, बालो इध पुब्बे रसादो, इध पापानि कम्मानि करित्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा तेसं सत्तानें सहब्यतं उपपज्जति ये ते सत्ता' 
असुचिस्मि जायब्ति असुचिस्मिं जीयन्ति असुचिस्मिं मीयन्ति । 

“अनेकपरियायेन पि खो अहं, भिक्‍्खवे, तिरच्छानयोनिकर्थं कथेय्यं; 
यावज्चिदं, भिवखवे, न सुकरं अक्खानेन पापुणितुं याव दुक्खा 
तिरच्छानयोनि | 

“और, भिक्षुओ ! उसी तियंग्योनि में ऐसे भी होते हैं. जो जल में ही पैदा होते 
हैं और जल में हो जीते-मरते हैं । ऐसे प्राणी कौन से हैं ? जैसे--मछलियाँ, कछुए, 
मकर या ऐसे ही अन्य प्राणी | वह दुष्कर्मकारी अश"'जल में जन्मने-मरने वाली 
इन तिर्यग्योनियों में पैदा होता हे । 

“पिक्षुओं ! इसी तिर्य॑ग्योनि में ऐसे भी प्राणी होते हैं जो गन्दगी में द्वी जन्मते 
हैं, बढ़ते हैं और मरते भी हैं । मिक्षुओ ! ऐसे प्राणी कौन से हैं ? जो सड़ी हुई 
मछली, सड़े मृत शरीर, सड़े अन्न या गन्दे पानी के गड़दे ( चन्दनिका ) या गढ़ददी 
( ओलिगरूल ) में ही पैदा होते हैं, बढ़ते भी हैं और वहीं मरते भी हैं । वह दुष्कर्म- 
कारी अज्ञ इन तिय॑ग्योनियों में पैदा होता है । 

“प्िक्षुओ ! था मैं तियंग्योनियों का कितना भी विस्तार से बर्णन करू) फिर भी 

इन तिर्यग्योनियों के ढुःखों का पूरा-पूरा वर्णन नहीं कर पाऊँगा जो यहाँ उस दुष्क्म- 
हे गज पके है? 7 00 मत 


हू ६. बालपण्डितसुत्त १३८१ 


मनु्‌स्सत्तदुललभता 

८, “सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो एकच्छिग्गलं युगं महासमुद्दे पक्खिपेय। 
सतमेन॑ पुरित्यिमो वातो पच्छिमेन संहरेग्य, पच्छिमो वातो पुरत्थिमेन 
संहरेय्य, उत्तरो वातो दक्खिणेन संहरेय्य, दक्खिणो वातों उत्तरेन संहरेय्य । 
तत्रास्स काणो कच्छपो, सो वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन सकि 
उम्मुज्जेय्य । तं कि मञज्जथ, भिक्‍खवे, अपि नु सो काणो कच्छपो अमुस्मि 
'एकच्छिग्गले युगे गीव॑ पवेसेय्या” ति ? 

“नो हेतं, भन्‍्ते । यदि पन, भन्‍्ते, कदांचि करहचि दीघस्स अद्भु नो 
अच्चयेना” ति। 

“खिप्पतरं खो सो, भिक्‍्खवे, काणो कच्छपो अमुस्मि एकच्छिग्गले युगे 
गीवं पवेसेय्य, अतो दुल्लभतराहं, भिक्‍खवे, मनुस्सत्तं बदामि सकि विनि- 
पातगतेन बालेन | त॑ं किस्स हेतु ? न हेत्थ, भिक्‍खवे,. अत्यि धम्मचरिया 
[ )५. 240 ] समचरिया कुसलकिरिया पुञ्जकिरियां। अज्ञमज्ञखादिका 
एट्थ, भिक्‍खवे, वत्तति दृब्बलखादिका। 

“स खो सो, भिक्‍खवे, बालो सचे कदाचि करहचि दीघस्स अद्धुतो 
अच्चयेन मनुस्सत्तं आगच्छति, यानि तानि नीचकुलानि--चण्डालकुलं वा 


मनुष्यत्वप्राप्ति की दुलंभता 

८. “मिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष किसी छिग्गल ( जाल ) के जोड़े को महा- 
'समुद्र में डाल दे । उस छिग्गल को पूर्वी हृवा पश्चिम की ओर ढकेलती रहे, पश्चिमी 
हवा पूर्व की ओर | इसी तरह उत्तरी हवा उसे दक्षिण की तरफ ढकेलती रहे और 
दक्षिण की हवा उत्तर की तरफ। वहाँ कोई कार्णाँ कछुआ हो जो सौ-सौ वर्ष के 
बाद उस समुद्र जल में उतराता हो। तो क्‍या मानते हो, मिक्षुओ ! वह कार्णाँ 
कछुआ इस छिग्गल-युगल में अपनी गदंन घुसायगा ?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! या फिर सम्भवतः बहुत दी्घकाल के बाद कभी [”? 

“तो फिर, मिक्षुओ ! जैसे यह बात कठिन है कि वह कारणों कछुआ उस 
छिग्गलयुग में बहुत सुदीघंकाल के बाद भी अपनी गर्दन फँसायगा; भिक्षुओ ! 
मैं उस दुष्कमंकारी अज्ञ के लिये पुनः मनुष्ययोनि प्राप्त करना इससे भी दुर्लभ 
समझता हूँ । उसमें क्या कारण है? कारण है, मिक्षतो ! कि इस तिय॑ग्योनि में 
धर्माचरण, समभाव का आचरण, कुशलकर्म या पुण्यकर्म असम्भव है। यहाँ 
( तिब॑ग्योनि में ) तो मिक्षुओ ! एक दूसरे को मार कर खा जाने वाले या डुबंल 
को ही सताने वाले पैदा होते हैं । 


“और मान लो, मिक्षुओ ! यह अज्ञ दुष्कर्मकारी किसी समय कहीं, बहुत 


श्श्टर मज्झिमनिकाय 


नेसादकुछं वा वेनकुल वा रथकारकुलं वा पुक्कुसकुलं वा। तथारूपे कुले 
बच्चाजायति दलिदे अप्पन्नपानभोजनें कसिरवृत्तिके, .यत्थ कसिरेन घास- 
ञछादो लब्भति । सो च होति दुब्बण्णो दुहूसिकों ओकोटिमको बव्हाबाघो 
| 8. 208 ] काणो वा कुणी वा खुज्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी 'पानस्स 
[7४. ]70 ] वत्थस्स यानस्य मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदी- 
पेव्यस्स । सो कायेन दुच्चरितं चरति वाचाय'*“मनसा दुच्चरितं चरति । सो 
कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय मनसा**'दुच्चरितं चरित्वा मनसा दुच्चरितं 
चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति | 

“से्यथापि, भिक्‍खवे, अक्खधुत्तो पठमेनेव कलिग्गहेन पुत्तं पि जीयेथ, 
दारं पि जोयेथ, सब्बं॑ सापतेय्यं पि जीयेथ, उत्तरि पि अधिबन्धं: निग- 
ब्छेंग्य । अप्पमत्तको सो, भिक्‍्खवे, कलिग्गहो य॑ सो अक़खघुत्तों पठमनेव 
कलिग्गहेन पुत्त पि जीयेथ, दारं पि जीयेथ, सब्बं सापतेय्य॑ं पि जीयेथ, 
उत्तरि पि अधिबन्ध॑ निगच्छेग्य ॥ अथ खो अयमेव ततो महन्ततरों कलि- , 
ग्गहो यं सो बालो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं चरित्वा 
, मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा अपाय॑ दुग्गति विनिपातं 
निरय॑ उपपज्जति । अयं, भिक्‍्खवे, केवला परिपूरा बालभूमी ति ॥ 


योनियाँ पार करते-करते मनुष्यत्व प्रास भी कर ले तो वह उस मनुष्ययोनि में जो 
होन कुल हैं उन्हीं में पैदा हो पायगा। जैसे--चाण्डाल, निषाद ( मल्लाह ) 
वेखुकार, रथकार या पुल्कष कुछ ॥ या फिर वैसे कुल में पैदा होता है जहाँ रूखा- 
सूखा भोजन भी बड़ों कठिनाई से मिल पाता है। वहाँ भी वह कुरूप, भद्दा 
दिखायी देने वाला, छोटी ( कोंचा ) गदन वाला, कई रोगों से घिरा हुआ, 
कार्णाँ, छलालेगड़ा, पक्षाघातवाला पैदा होता है । वहाँ भी उसे अन्न, जल, वस्त्र, 
सवारी, माला-गन्धवित्षेपन, खाट, अच्छा प्रकाशयुक्त घर नहीं मिल पाता। 
वहाँ भी वह शरीर, वाणी या मन से दुराचरण ही करता रहता है। इन त्रिविध 
: दुराचरणों के कारण इस देहपात के बाद, मरणानन्तर वह पुनः नरक में ही पहुँच 
जाता है| 
“जैसे, मिश्षुओ ! कोई जुआरी पहले ही दाव में अपने पुत्र को, पत्नी को, 
समग्र सम्पत्ति ( सापतेय्य ) को द्वार जाय या इससे भी कठोर बन्धन में बन्ध जाय; 
तो भिक्षुओ ! इस जुआरी के दाव से भी उस दुष्कर्मकारी अज्ञ का दाव अधिक बड़ा 
है कि जिसके सहारे वह कायिक वाचिक मानसिक दुष्कर्म करता हुआ इस देहपात 
के बाद नरक की तरफ ढकेल दिया जाता है। मिक्षुओं ! यह हुईं समग्र एवं परि- 


पूर्ण बालमूमि ॥ 


बालपण्डितसुत्त १३८२३ 
२. तीणि पण्डितस्स पण्डितलक्खणानि 


९. “तीणिमानि, |भिक्‍्खवे, पण्डितस्स पण्डितछक्खणानि पण्डितनि- 
मित्तानि पण्डितापदानानि। कतमान्रि तीणि? इध, भिक्‍खवे, पण्डितो 
सुचिन्तितचिन्ती च होति सुभासितभासी च॑ सुतकम्मकारी च। नो चेतं, 
भिक्‍्खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च अभविस्स सुभासितभासी च 
सुकतकम्मकारी च, केन नं पण्डिता जानेय्युं--'पण्डितो अय॑ [ 'बि. 24] ] 
'भवं सप्पुरिसो' ति ? यस्मा चर खो; भिक्‍खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती 
च होति सुभासितभासी च सुकतकम्मकारी च॑ तस्मा नं पण्डिता जानन्ति-- 
'पण्डितो अय॑ भवं सप्पुरिसो' ति। 

“स खो सो, भिक्‍खवे, पण्डितो तिविधं दिद्देव घम्मे सुखं सोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सचे, भिक्‍्खवे, पण्डितो सभायं वा निसिन्नो होति, रथिकाय 
वा निसिन्नो होति, सिद्धांटके वा निसिन्नो होति; तत्र चे जनो तज्जं 
तस्सारुप्पं कथं मन्‍्तेति | सचें, भिक्खवे, पण्डितो पाणातिपाता [ 8. 209 | 
पटिविरतो होति, अदिन्तादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा 
पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरय- [7१. 7]] 
मज्जप्पमादद्वाना पटिविरतो होति; तत्र, भिकखवे, पण्डितस्स एवं होति--'यं 
खो जनो तज्जं तस्सारुप्पं कं मन्तेति; संविज्जन्तेव ते घम्मा मयि, अहं 
च तेसू धम्मेस्‌ सन्दिस्सामी' ति | इदं, भिक्‍्खवे, पण्डितो पठमं दिद्वेव धम्में 
सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । (१) 

१०. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, पण्डितो पस्सति राजानो चोर॑ आंगुर्चारि 
गहेंत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ते--कसाहि पि तालेन्‍ते वेत्तेहि पि 


२. पण्डित के तीन पाण्डित्यबोधक चित्र 

&. “मिक्ष॒ुओ ! पण्डित ( विवेकी ) के तीन पाण्डित्य के निदर्शक चिह्न, लक्षण 
एवं चरित्रबोघक अवदान होते हैं। कोन से तीन ? यहाँ मिक्षुओ ! कोई पुरुष 
पण्डित, अच्छी बातों का चिन्तन करने वाला, अच्छी वाणी बोलने वाला, सत्कर्म 
करने वाला होता है । भिक्षुओं ! यदि यह पुरुष अच्छी बातों का चिन्तन करने- 
वाला, अच्छी वाणी बोलने वाला या सत्कर्मकारी न होत। तो कैसे कोई साधारण 
अपरिचित जन भी इसके बारे में यह जान पाता कि यह पण्डित सत्पुरुष है !! 
क्योंकि, भिक्षुओ ! यह सुचिन्तितचिन्ती**। तभी लोग कहते हैं कि “यह पण्डित 
सत्पुरुष है । भिक्षुओ ! यह पण्डित पुरुष ( सत्कर्मों के कारण ) जीवन भर ऐसे 
त्रिविध सुख-सोमनस्य प्राप्त करता है । 

मा० नि० ५ ; २२ 


श्रेपोड मज्झिमनिकाय 


ताहेन्‍्ते अद्धवण्डकेहि पि ताहेस्‍्ते ह॒त्यं पि छिन्दन्ते पादं पि छिन्दस्ते ह॒त्थपादं 
वि छिन्द्ते कण्णं पि छिन्दन्ते नास पि छिल्दस्ते कण्णनासं पि छिन्द्ते 
बिलज्भुथालिक॑ पि करोन्‍्ते संज्भमुण्डिक॑ पि करोच्ते राहुमु्खं पि करोन्‍्ते 
जोतिमालिक पि करोन्‍्ते हत्यपज्जोतिकं पि करोन्ते एरकवत्तिक पि करोन्‍्ते 
चौरकवासिक पि करोन्‍्ते एणेय्यक पि करोस्‍्ते बढ्समंसिक पि करोचते 
कहापणिक पि करोन्‍्ते खारापतच्छिक पि करोन्‍्ते पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्‍ते 
पछालपीठक पि करोन्‍्ते तत्तेत पि तेलेन ओसिज्चन्तें सुनलेहि पि खादापेन्ते 
जीवन्त॑ पि सूले उत्तासेन्ते असिना पि सीसं छिन्दन्ते। तत्र, भिक्‍खवे, 
पण्डितस्स एवं हो ति--'यथारूपानं खो पापकान॑ कम्मान हेतु राजानो चोरं 
आगुचारि गहेंत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ति”''वे०” न ते धम्मा मयि 
संविज्जन्ति, अहंं च न तेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी' ति। इ॒दं पि, भिक्‍खवे, 
[ ५. 242 ] पण्डितो दुतियं दिद्वेव घम्मे सुख सोमतरुस पटिसंवेदेति ।(२) 

[ 8. 20 ] ११. “पुत्त च परं, भिक्‍ववे, पण्डितं पीठसमारूढहं वा 
मज्न्व समारूकहं वा छ॒माय॑ वा सेमानं, यानिस्स पुब्बे कल्याणानि कम्मानि 
कतानि कायेन सुचरितानि वाचाय*“मनसा सुचरितानि तानिस्स तम्हि समये 
ओलम्बन्ति'*'पे०** सेय्यथापि, भिक्खवे, महत॑ पब्बतकूटानं छाया सायन्हसमयं 
पथविया ओलम्बन्ति अज्ञोलम्बन्ति अभिप्पलम्बन्ति; एवमेव खो, भिक्‍्खवें, 
पण्डित॑ पीठसमारूछहं॑ वा मज्चसमारूकह वा छमाय॑ वा सेमानं यानिस्स 
पुब्बे कल्याणानि कम्मॉनि कताति काग्रेन सुचरितानि वाचाय सुचरिताति 
मनसा .सुचरितानि तानिस्स तम्हि समये ओछम्बच्ति अज्ञोलम्बन्ति 
अभिष्पलम्बन्ति | तत्र, भिक्‍्खवे, पण्डितस्स एवं होति--'अकतं वत मे पापं, 
अकतं लुहं, अकतं किब्बिसं; क॒तं कल्याणं, कतं कुसलं, कतं भीरुत्ताणं । 
यावता, भो, अकतपापानं अकतलुद्यानं अकतकिब्बिसानं कतकल्याणान 
कतकुसलानं कतभीरुत्ताणानं गति तं॑ गति पेच्च गच्छामी' ति। सो न 
सोचति, न किलमति, न परिदेवति, न उरत्ताक्ि कन्दति, न सम्मोहं 
आपज्जति | इदं पि, भिक्‍खवे, पण्डितों ततियं दिद्देव धम्मे सुखं सोम- 
नस्सं पट्सिंवेदेति | ( ३ ) 

“स खो सो, भिक्‍खवे, पण्डितों कायेन सुचरितं चरित्वा वाचाय 
[४. 72 ] सुचरितं चरित्वा मनसा सुचरितं चरित्वा काथस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सरग॑ छोक॑ उपपज्जति | य॑ खो तं, भिक्‍खवे, सम्मा वदमानो 


२४. "पूर्व । 
१. इसी सज्न के मूखे-छक्षण के प्रसज्ञ को विपरीत रूप से पढ़ें । 


२६. बालपण्डितसुत्त श्श्पश्‌ 


चदेय्य--'एकन्तं इट्ुं एकन्तं कन्‍्तं एकन्‍्तं मनापं! ति, सग्गमेव त॑ सम्मा 
यदमानो वदेय्य--'एकन्तं इट्दूं एकन्तं कन्‍्तं एकन्तं मनापं” ति। यावडिचदं, 
'भिक्‍्खवे, उपमा पि न सुकरा याव सुखा सग्गा” ति। 


सेय्यथापि राजा चक्‍कवत्ती 

१२. एवं वुत्ति, अञ्जतरो भिक्‍खु भगवन्तं एतंदवोच--“सक्का पन, 
भन्‍्ते, उपम॑ कातुं”” ति ? “सक्‍्का भिक्‍्ख” ति भगवा अवोच । “सेय्यथापि, 
भिक्‍खवे, राजा चक्‍कवत्ती सत्तहि रतनेहि समन्नागतों चतूहि [ 7९. 243 | 
च इद्धीहि ततोनिदानं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । कतमेहि सत्तहिं ? 

“इघ, भिक्‍्खवे, रञ्जो खत्तियस्स मुद्धांवसित्तस्स तदहुपोसथे पन्नरसे 
सीसंन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिब्ब॑ चक्क्रतनं पातु- 
भवति सहस्सारं सनेमिकं सनाभिक सब्बाकारपरिपूरं। त॑ं दिस्वान रज्ञ्ो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स एवं होति--'सुतं खो पन मेत॑ यस्स [ 9. 2]] ] 
रज्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसंन्हातस्स उपो- 
सथिफस्स उपरिपासादवरगतस्स दिब्बं चकक्‍्करतनं पातुभवति सहस्सारं 
सनेमिक सनाभिक सब्बाकारपरिपूरं। सो होति राजा चक्‍कवत्ती ति। 
अस्स नु ख़ो अहं राजा चक्‍कवत्ती' ति ? 


११. “मिक्षुओ ! यदि यह पण्डितपुरुष सभा में मंख्व परबैठा हो; गली या चौराहे 
पर खड़ा हो, लोग इसके अनुकूल प्रशंसापरक बातें ही इसके बारे में बोलते मिलेंगे ।*** 
पूबंबत्‌' “। इस पण्डित के स्वर्गिक सुख की उपमा देना भी सम्भव नहीं ह्दे। 
जेसे चक्रवर्ती राजा 

१२, ( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर, किसी भिक्षु ने पूछा--“भन्ते ! 
क्या इसकी कोई उपमा सम्भव है” “हाँ, मिक्षु ! सम्मव तो है“-भगवान्‌ 
ने कहा | “मिक्षुओ ! जैसे कोई चक्रवर्ती राजा सात रत्नों और चार ऋद्धियों से 


युक्त ०४४, उनके कारण वह असीम सुख-सौमनस्य प्रास किये रद्दे । कौन से सात 
रत्नों 


“बहाँ मिक्षुओ ! पूर्णिमा को उपोसथ के दिन शिरःरुनात एवं उपोसथ- 
ब्रती होकर महल में स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा के लिये नेमि एबं नाभि युक्त, 
सर्वाज्ञसम्पन्न सहस्त अरों वाला दिव्य चक्ररत्न प्रकट होता है । उसको देख कर 
उस मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा को मन में यह द्वोता है-'मैंने सुनाहे कि जिस 
“राजा के चक्ररत्न प्रकट होता है वह चक्रवर्ती होता है । क्‍या मैं चक्रवर्ती 
राजा हूँ । 

१. इसी स॒त्न के मूर्ख-ऊक्षण के प्रसक्ञ को विपरीत रूप से पढ़ें । 


१३८६ मज्झिसनिकाय 


“अथ खो, भिक्‍खवे, राजा खत्तियो मुद्घभावसित्तो वामेन हत्येन भिक्धारं 
गहेत्वा दक्खिणेन हत्थेन चक्करतनं अन्भुक्किरति--पवत्ततु भवं चक्‍्क- 
रतनं, अभिविजिनातु भवं चक्‍्करतनं” ति । अथ खो तं, भिक्‍्खवे, चक्‍्करतन 
पुरत्थिमं दिस॑ पवत्तति | अध्वदेव राजा चाक्‍्कवत्ती सर्द्धि चतुरज्लितिया 
सेनाय | यस्मिं खो पत, भिक्‍खवे, पदेसे चक्‍करतनं पतिद्वाति तत्थ राजा 
चब्कवत्ती वासं उपेति सर्द्धि चतुरज्िनिया सेनाय । ये खो पन, भिक्‍खवे, 
[ 8. 73 ] पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ज्ञे राजानं चक्कर्वात्त उपसदू- 
वासं एवमाहंसु-'एहि खो, महां राज ! स्वागत ते, महाराज ! सक ते, महाराज, 
अनुसास, महाराजा” ति। राजां चक्‍कवत्ती एवमाह-- 'पाणो न हन्तब्बो, 
अदिच्न॑ नादातब्बं, कामेसुमिच्छों न चरितब्बा, मुसो न भासितब्बा, मर्ज्ज 
न पातब्बं, यथाभुत्तं च भुञ्जथा' ति| ये खो पन, भिक्‍खवे, पुरत्थिमाय 
दिसाय पटिराजानो ते रञ्ञो चक्‍कवत्तिस्स अनुयन्ता भवन्ति । 


[ ।७. 244 ] १३. “अथ खो तं, भिक्‍्खवे, चक्‍्करतनं पुरत्बिमं समुद 
अज्झोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा दक्खिणं दिस॑ पवत्तति'पे०'दक्खिणं 
समुद्दं अज्ञोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा पश्चिम दिसं पवत्तति"““पच्छिमं समुहं 
अज्झोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा उत्तरं दिसं पवत्तति | अन्वदेव राजा चक्‍कवत्ती 


“तब, मिक्षुओ ! वह राजा बाँये हाथ में सोने की झारी ले कर दाहिने हाथ 
से चक्ररल् पर जल छींटते हुए कहता है--“चले आप चक्ररत् ! विजय प्राप्त करें आप 
चक्ररत्न ।” तब वह चक्ररत्न पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ता है। उसके पीछे-पीछे वह 
राजा भी अपनी चतुरज्धिणी सेना के साथ चल पढ़ता है। मिक्षुओ ! चलते-चलते 
जिस प्रदेश में वह चक्ररत्न ठहर जाता है; वह राजा भी अपनी सेना के साथ वहीं 
पड़ाव डाल देता है। उस समय उस पूर्व दिशा के राजा लोग उस मूर्घामिषिक्त 
राजा के दरबार में आ कर यों निवेदन करते हैं--'महाराज ! आपका स्वागत है ! 
इमारा यह सब कुछ आपका ही है। आज्ञा कीजिये !! तब चक्रवर्ती राजा आदेश 
देता है--'आज से इस राज्य में कोई प्राणिहिंसा न होगी, न चौरी, न व्यमिचार, 
न असत्यभाषण होगा, न मद्यपान होगा। आप लोग ही विधानानुसार पूर्वंबत्‌ 
अपने राज्य का सञ्चालन करते रहें ।! इस तरह, भिक्षुओ ! पूर्वदिशा के सभी 
विरोधी राजा उस चक्रवर्ती राजा के अनुगामी हो जाते हैं । 


१३. “तदनन्तर, मिक्षुओ ! वह चक्ररलन पूर्वी समुद्र पार कर'*'दक्षिण दिशा 


में चलता है पूर्ववत्‌*' दक्षिण समुद्र को पार कर पश्चिम दिशा की तरफ बढता 
है“*'पश्चिम समुद्र को पार कर उत्तर दिशा की तरफ बढता है, राजा भी उसके 


७७४ ॥७७2262&  &०3७ ८ 8४ बडे हे 


3७७७७ तञ हर है 


२६, बालपण्डितसुत्त श्श््७ 


सद्धि चतुरज्धितिया सेनाय । यस्मिं खो पत्र, भिक्‍्खवे, पदेसे चकक्‍्करतन 
बत्तिट्ठाति तत्थ राजा चक्‍कवत्ती वासं उपेतति सद्धि चतुराज्धिनिया सेनाय । 


“ये खो पन, भिक्‍खवे, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ते राजानं चकक्‍कर्वात्ति 
उपसक्कूमित्वा एव्रमाहँंसु--'एहि खो, महाराज ! स्वागतं ते, महाराज ! 
सक॑ ते, महाराज ! अनुसास, महाराजा” ति । राजा चकक्‍कवत्ती एवमाह-- 
'पाणो न हस्तब्बो, अदिन्नं नादातब्बं, कामेसुमिच्छा न चरितब्बां, मुसा न 
भासितब्बा, मज्जं नपातब्बं; यथाभुत्तं च भुड्जथा' ति। [ 8. 22] 
ये खो पन, भिक्‍खवे, उत्तराय दिसाय पंटिराजानो ते रज्ञो चकक्‍कवत्तिस्स 
अनुयन्ता भवन्ति । 


“अथ खो तं भिक्‍्खवे, चक्‍्करतनं समुदृपरियन्तं पर्थाव अभिविजिनित्वा 
तमेव रांजधानि पच्चांगन्त्वा रज्ञो चक्‍्कवत्तिस्स अन्‍्तेपुरद्वारे अक्खाहतं 
मउज्े तिट्ठुति रज्ञो चक्‍्कवत्तिस्स अन्‍्तेपुरद्वारं उपसोभयमानं। रज्ञो, 
भिक्‍खवे, चक्‍कवत्तिस्स एवरूपं चकक्‍्करतनं पातुभवति । ( १ ) 

१४. “पुन च परं, भिक्‍खवे, रज्जो चक्‍्कवत्तिस्स हत्यिरतनं पातु- 
भवति--सब्बसेतो सत्तप्पतिट्लो इद्धिमा वेहासज्ञमो उपोसथो नाम नाग- 
राजा। तं दिस्वान रज्जो चक्‍्कवत्तिस्स चित्तं पसीदति--'भहृक वत, भो, 
ह॒त्थियानं, सचे दमथ्थं उपेय्या! ति। अथ खो तं, भिक्‍खवे, हत्थिरतनं 
सेय्यथापि नाम भट्दों हत्थाजानीयों दीघरत्तं सुपरिदन्तों [ २. 74 ] 


पीछे-पीछे अपनी सेना के साथ चलता रहता है। तब वह चक्ररत्न उत्तर दिशा में 


चलतते-चलते जहाँ ठहदरता है वहीं वह राजा भी पड़ाव डाल देता है। मिक्षुओ ! 
तब उत्तर दिशा के विरोधी राजा लोग**'पूरवत्‌ '' अनुगामी हो जाते हैं । 

“मिक्षुओं | तब वह चक्ररत्न समुद्रपर्यन्त प्रृथ्वी को जीत कर वापस अपनी 
राजधानी में ही लौटकर चक्रवर्ती राजा के अन्तःपुर के द्वार पर*“'अन्तःपुर की 
शोभा बढाता हुआ, घुरे में लगे की तरह, स्थित हो जाता है। मिश्बुओ ! यों उस 
चक्रवर्ती राजा के इस प्रकार का चक्ररत्न प्रकट होता है । (१ ) 


१४, “फिर, मिक्षओं ! उस चक्रवर्ती राजा के यहाँ प्राणियों में प्रतिष्ठा- 
( बीरता के कारण सम्मान-) प्राप्त ऋद्धिसम्पन्न, आकाशचारी 'उपोसथ' नामक 
नागराज हस्तिरत्न के रूप में प्रकट होता हे। उसकी देखकर उस मूर्घाभिषिक्त 
राजा के मन में यह होता है--“अरे ! यह हाथी तो-सवारी ( यान ) के छिये बहुत 
उपयुक्त हे, कितना अच्छा होता कि यह शिक्षा ग्रहण कर लेता !' तब मिक्षओं ! वह 
ऋस्तिरत्न, उच्चकुलोत्पन्न गजराज की तरह ही, मानो बहुत पहले से ही सुशिक्षित हो, 


श्श्ध्८ मंज्झिमनिकाय 


एंवमेव दंमंथं उपेंति। भूतपुब्बं, भिकखवें, राजा चकक्‍्कवत्ती तमेव | 
रतन वीमंसमानों पुब्बण्हसमयं अभिरुहित्वा समुहृपरियन्तं पथथाव अनुसंया- 
यित्वा तमेव राजधानि पच्चागस्त्वाँ पातरासमकासि | रज्ञो, भिक्‍खवे, 
चक्‍्कवत्तिस्स एवरूप॑ं हत्थिरतनं पातुभवति | (२ ) 

[ ४, 245 ] “पुन च परं, भिक्‍खवे, रज्ञो चक्‍्कवत्तिस्स अस्सरतर्ने 
पातुभवति--सब्बसेतो काव्ट्सीसो मुड्जकेसो इंद्धिमा वेहासज्भमो वलाहको 
नाम अस्सराजा। तं दिस्वान रञ्ञो चककवत्तिस्स चित्त पसीदति-- 
धभहृक वत, भो, अस्सयानं, सचे दमर्थ उपेय्या! ति। अथ खो तं, भिक्‍खवे, 
अस्सरतनं सेय्यथापि नाम भद्दो अस्साजानीयो दीघरत्तं सुपरिदन्तो एवमेव 
दमथं उपेति। भूतपुब्बं, भिक्खवे. राजा चक्‍्कवत्ती 'तमेव अस्स रतन: 
वीम॑समानो पुब्बण्हसमयं अभिरुहित्वां समुंहपरियन्त॑ पर्थाव अनुसंयायित्वा 
तमेंव राजधानि पच्चागन्त्वा पांतरासमकासि। रज्ञो, भिक्‍खवे, चकक्‍्क- 
वत्तिस्स एवरूपं अस्सरतन पातुभवति । (३ ) 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, रज्जों चक्‍्कवत्तिस्स मणिरतनं पातुभवति | 
सो होति मणि वे्गुरियो सुभो जातिमा अट्ठंसो सुपरिकम्मकतो। तस्स खो 
पने, भिक्‍खवे, मणिर्तनस्स आंभां समन्‍्तां योजनं फुटा होति । भूतपुब्बं, 
भ_भिक्‍्खवे, राजा चकक्‍कंवत्ती तमेंव मणिरतनं वीमंसमानों चतुराज्िनि सेन 
_[8. 23 ] सन्नख्हित्वा मणि धजग्गं आरोपेत्वा रत्तन्धकारतिमिसाय 


शिक्षा ग्रहण कर लेता है। तब उस काल में वह चक्रवर्ती राजा उस हस्तिरत्न कौः 
परीक्षा लेने के लिये उसपर सवार हो समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी का निरीक्षण कर पुनः लौटकर 
राजधानी में ही प्रातः का जलपान करता था। मभिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा को। 
ऐसा हस्तिरत्न प्रकट होता है । ( २ ) 

“पकिर, भिक्षुओ ! उस चक्रवर्ती राजा को अश्वरत्न प्रकट होता है जो कोए 
की तरह ऊँची सीधी गर्दन वाला, मूँज की तरह खड़े केशों वाला, ऋड्िसम्पन्न 
आकाशचारी, श्वेंतवर्ण होता है । वह बंलाइक नाम से जाना जाता है। उसको 
देखकर"“ पूर्ववत्‌'”ऐसा अश्वरत्न प्रकट होता है । ( ३ ) 

“पफिर, भिक्षुओ ! उंस चक्रवर्ती राजा को मंणिरत्न प्रकढ होता है; जो कि 
बैदूयंमणि ( हीरा ) की तरह शुअ्र/ अच्छी जाति का; अष्टकोण, पॉलिश ( सुपरिकर्म ): 
किया हुआ होता है । उस मणिरत्न की कान्ति चारों ओर एक योजन तक स्पष्ट 
दिखायी देती है । मिक्षुओं ! पहले ऐसे चक्रवर्तों राजा छोग डस मणिरत्न की. 
परीक्षा लेने के लिये चंतुरज्ञिणी सेना के साथ मणिरत्न को ध्वजा के अग्रभाग मेँ. 
रखकर रात्रि के अन्धकार में किसी आम में पहुँचते थे । उस ही आम के नहीं) अपितु 


२६. बालपण्डितसुत्त श्३८६ 


पायासि । ये खो पन, भिक्‍खवे, समन्‍्ता गामा अहेसूं ते तेनोभासेन कम्मन्ते 
पयोजेसूं 'दिवा” ति मज्ञमाना । रज्ञो, भिक्‍खवे, चक्‍्क्रवत्तिस्स एवंरूप॑ 
मणिरतनं पातुभवति । (४ ) 

“पुत्त च परं, भिक्‍्खवे, रज्जो चक्‍कवत्तिस्स इत्थिरतनं पातुभवति। 
सा अभिरूपा दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता 
नातिदीघा नातिरस्सा. नातिकिसा नातिथूलछा नाततिकाहिकां [ 7२, 75 | 
नाच्चोदाता, अतिकक्‍कन्तां मानुसं वण्णं, अप्पत्ता दिब्बं वण्णं। तस्स खो 
पन, भिक्‍्खवे, इत्थिरतनस्स एवरूपों कायसम्फस्सो होति सेय्यथांपि नाम 
तूलपिचुनो वा कप्पासपिचुनो वा । तस्स खो पन, भिक्‍खवे, इत्थिरतनस्स 
सीते उण्हानि गत्तानि होन्ति, उण्हे सीतानि गत्तानि होन्ति । तस्स खो पन, 
भिक्‍खवे, इत्थिरतनस्स कायतो चन्दनगन्धों वायति, मुखतो उप्पलगन्धो 
( ऐप. 246 ] वायति | त॑ खो पन, भिक्‍खवे, इत्यिरतनं रज्ञो चक्‍्क- 
वत्तिस्स पुब्बुद्वायिनी होति पच्छानिषातिनी किद्धारपटिस्साविनी मनाप- 
चारिनी पियवादिनी | त॑ खो पन, भिक्‍ववे, इत्थिरतनं राजानं चक्कर्वात्त 
मनसा पि नो अतिचरति, कुतो पन कायेन ! रज्ञो, भिक्‍्खवे, चक्‍्कवत्तिस्स 
एवरूपं इत्थिरतनं पातुभवत्ति । (५ ) 


उस ग्राम के चारों तरफ जो ग्राम होते थे उनके छोग भी मणिरत्न के प्रकाश को 
सूर्य का प्रकाश समझ कर अपने दैनिक कार्य में लग जाते ये । भिक्षुओ ! उस 
राजा चक्रवर्ती को ऐसा मणिरत्न प्रकट होता है । ( ४ ) 

“फिर, भिक्षुओ ! उस चक्रवर्ती राजा को*''स्नीरत्न प्रकट होता है | वह सत्ली अभि- 
रूप, दर्शनीय, मनोमोहक अत्यन्त सुन्दर वर्ण से सम्पन्न, न अधिक रूम्बी, न 
अधिक छोटी, न अधिक तन्‍्बी ( पतली ), न अधिक मोटी, न अधिक श्याम या न॑ 
बहुत अधिक श्वेत, फिर भी साधारण मनुष्य से बहुत अच्छे वर्ण वाली, और देवताओं 
के वण से कुछ द्टी कम होती थी। उसके शरीर को छू कर छगता था मानों रूई 
या कपास का स्पश किया जा रहा हों । उस स्त्रीरत्न के शरीर के अज्ञ प्रत्यक्ष 
शौत-कऋतु में गम होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ठण्ढें होते हैं ॥ उत्त स्नौरत्न के शरीर 
से चन्दन की और मुख से कमल की गन्ध आती द्वै। वह स्त्री राजा के सोकर 
उठने से पहल्ते उठ जाती है और बाद में सोती है! बराबर “अब क्‍या करना 
है!--इस तरह पूछने बाली, प्रियमाषिणी एवं प्रिय आचरण करने वाली होती 
हैं। वह ज्ीरत्न राजा की किसी बात को मन से भी नहीं टठालती है, शरीर से 
टालने की तो बात ही कहाँ ! भिक्षुओ ! उस चक्रवर्ती राजा को ऐसा स्त्रीरत्न 
प्रकट होता है । ( ५ ) 


१२६० ड 


“पुन च परं, भिक्‍खवे. र॒ज्ञो चक्कर्व त्तिस्स गहपतिरततं पातुभवति.। 
तस्स कम्मविपाकज् दिब्बचक्खु पातुभवति, येत निर्धि पस्सति सस्सामिक 
पि अस्सामिक पि। सो राजानं चक्कर्वात्त उपसक्ूमित्वा एवमाह-- अप्प- 
सुक्को त्वं, देव, होहि। भहं ते घनेन धनकरणीयं करिस्सामी' ति। भूतपुब्बं, 
भिक्‍्खवे, राजा चवकवत्ती, तमेव गहपतिरतनं वीम॑समानों नाव॑ अभि- 
रुहित्वा मज्झे गद्भाय नदिया सोतं ओगाहित्वा गह॒पतिरत ने एतदवोच-- 
“अत्यों मे, गहपति, हिरज्ञसुवण्णेना' ति। 

'तेन हि, महाराज, एक तीरं नावा उपेतू' त्ति। 

“इधेव मे, गहपति, अत्यो हिरज्ञसुवण्णेना' ति । 

“अथ खो तं, भिक्‍खवे; गहपतिरतनं उभोहि हत्येहि उदके ओमसित्वा 
पूरं हिरज्ञसुवण्णस्स कुम्मि उद्धरित्वा रांजानं चकक्‍्कर्वात्त एतदवोच-- 
“अलमेत्तावता, महाराज ! कतमेत्तावता, महाराज ! पूजितमेत्तांवता, 
महाराजा' ति? राजा चक्‍कवत्ती एवमाह--“अलमेत्तावता, गहपति ! 
( 8, 24 ] कतमेत्तावता, गहपति ! पूजितमेत्तावता, गहपती' ति। 
रज्जो, भिक्‍्ववे, चक्‍क्रव॒त्तिस्स एवलरूप॑ गहपतिरतनं पातुभवलि । (९ ) 

[8.76] “पुन च परं, भिक्‍्खवे, रज्जो चक्‍्कवत्तिस्स परिणायक- 
रतन पातुभवति--पण्डितो ब्यत्तो मेधावो पटिबलो राजानं चककर्वात्त 


“और फिर -मिक्षुओ"''ग्रहपति---( घनदाता श्रेष्ठ) रत्न प्रकट होता है । 
पूर्वकर्म के विधाक से उसे दिव्य चक्षु मिला रहता है, जिससे वद्द स्वामित्वसम्पन्न्न 
या अस्वामित्वसम्पस्न भूमिस्थ चजानों को देख पाता है॥ वह ( समय-समय पर ) 
उस राजा के पास आकर कहता रहता है--“देव ! आप निश्चिन्त ( अल्पौत्सुक्य ) 
रहिये ! आपके लिए. घन की आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करूँगा । मिक्षुओं ! पहले 
समय में ऐसा कोई राजा अपने ग्हपतिरत्न की वास्तविकता के परीक्षणहवेतु 
नाव पर चढ़कर गंगा नदी के मध्य में जाकर अपने ग्रहपतिरत्न से बोला--“ग्रहपति ! 
मुझे यहीं सुवर्ण की आवश्यकता है / (ग्रहपति-7) तो महाराज | नाव से इस पार या 

- उस पार चलें ।' ( राजा--) “नहीं, मुझे तो वह खुवर्ण यहीं चाहिये |” तब मिक्षुओ ॥। 
उस ग्रहपतिरत्न ने दोनों द्ार्थो से नदी का जल छूकर हिरिण्य-सुवर्ण से भरा 
कलश जल से निकाल कर राजा कों देते हुए कद्दा-- इतना ही चाहिये, मद्ाराज ! 
या और कुछ ! इतने से ही आपका कार्य चल गया? राजा चक्रवर्ती ने उत्तर 
दिया-- बस, ग्हपति ! इतने से ही मेरा कार्य पुज गया ( पूरा हो गया! )। 
भिक्षुओ ! ऐसा ग्रहपतिरत्न प्रकट होता है । ( ६ ) 

“कर मिक्षुओ ! उस राजा के लिये एक परिणायक ( मार्गद्शक संरक्षक ) 
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जपयापेतब्बं उपयापेतुं, अपयापेतब्बं अपयापेतुं, ठपेतब्बं ठपेतुं। सो राजानं 
चक्कर्वात्त उपसद्भूमित्वा एवमाह-- अप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि। अहम- 
नुसासिस्सामी' ति। रज्ञो, भिक्‍्खवें, चक्‍्कवत्तिस्स एवरूपं॑ परिणायकरतन 
'पातुभवति। राजा, भिक्‍्खवे, चक्‍्कवत्ती इमेहि सत्तहि रतनेहि समन्ना- 
गतो होति। (७) 

१५. “कतमाहि चतृहि इद्धीहि ? इध, भिक्‍खवे, राजा [ १. 247 ] 
चकक्‍्कवत्ती अभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खरताय 
समन्नागतों अतिविय अज्जेहि मनुस्सेहि। राजा, भिक्‍खवे, चक्‍कवत्ती इमाय 
'पठमाय इद्धिया समन्नागतो होति । (१) 

“पुन च पर, भिकखवे, राजा चक्‍्कवत्ती दीधायुको होति चिरद्ठितिको 
अतिविय अज्जेहि मनुस्सेहि। राजा, भिक्‍्खवे, चक्‍कवत्ती इमाय दुतियाय 
इद्धिया समन्नागतो होति । (२) 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, राजा चक्‍्कवत्ती अप्पाबाधो होति अप्पातद्धो 
समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्हाय अतिविय 
अज्जेहि मनुस्सेहि। राजा, भिक्‍्खवे, चक्‍कवत्ती इमाय ततियाय इद्धिया 
समन्नागतो होति । (३) 


रत्न प्रकट होता है | जो क्रि समझदार, चतुर, मेघावी, उस राजा को प्रासव्य की 
प्राप्ति कराने में, हेय को दूर ( त्याग ) कराने में, या रखने योग्य को रखवाने में 
समर्थ होता है | वह ( समय-समय पर ) राजा के पास आकर कहता रहता है-- 
“देव ! आप निश्चिन्त रहिये । इस समस्या का समाघान मैं करूँगा! । भिक्षुओ ! 
उस चक्रवर्ती को ऐसा परिणायकरत्न प्रकट होता है। (७) | 

“मभिक्षुओ ! वह चक्रवर्ती राजा इन सात रत्नों से समन्वित होता है | 

१५, “किन चार ऋद्धियों से ( वह राजा ) सम्पन्न होता है ! भिक्षुओ ! वह 
चक्रवर्ती राजा सवथा सुन्दर, दर्शनीय, मनोमोहक एवं अन्य साधारण मनुष्यों की 
अपेक्षा वर्णपुष्कलता ( परम सोन्दर्य ) से युक्त होता है। यों वह|इस प्रथम ऋद्धि से 
सम्पन्न होता है । ( १ ) 

“फिर, मिक्षुओ ! वह राजा अन्य मनुष्यों की अपेक्षा दीर्घायु एबं इस संसार 
में चिरकाल तक रहता है । मिक्षुओ ! यों, वह राजा इस द्वितीय ऋद्धि से सम्पन्न 
होता है। (२) 

“फिर सिक्षुओं ! वह राजा अन्‍्यों की अपेक्षा नीरोग (स्वस्थ ) रहता है। 


अन्यों की अपेक्षा अत्यधिक समपाचक अग्नि एवं न अधिक शीत न अधिक ह _. 
उष्ण पाचनशक्ति ( ग्रहणी ) वाला होता है ।*“'तृतीय ऋद्धि वाला होता है । (३) 


१३६२ मज्झिमनिकाय हे 


“पुन च परं, भिंक्खवे, राजा चक्कवत्ती ब्राह्मणगहपतिकानं पियो होति 
मनापो | सेय्यथापि, भिक्‍खवें, पिता पुत्तानं पियो होति मनापो; एवमेव 
खो, भिक्‍खवे, राजा चक्‍कवत्ती ब्राह्मणगहपतिकांत पियो होति मनापों ॥ 
रज्ञो पि, भिक्‍खवे, चक्‍्कवत्तिस्स ब्राह्मणगहपतिका पिया होन्ति मनापा । 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पितु पुत्ता पिया होन्ति मापा; एवमेव खो, भिकक्‍खवे, 
रज्ञो पि चक्‍्कवत्तिस्स ब्राह्मणगहपतिका पिया होन्ति मनापा। 


[ 8. 25 ] “भूतपुब्बं, भिक्खवे, राजा चक्‍्कवत्ती चतुरज्धिनियां सेनाय 
उय्यानभूरमि निय्यासि। अथ खो, भिक्‍खवे, ब्राह्मपगहपतिका राजानं 
चक्‍्कर्वात्त उपसडूमित्वा एवमाहंसु--'अतरमानो, देव, याहि, यथा त॑ मय॑ 
चिरतरं पस्सेय्यामा” ति। राजा पि, भिक्‍खवे, चक्‍्कवत्ती सारराथ आम- 
[?., !77 ] स्तेसि -'अंतरमानो, सारथि, पेसेहि यथा म॑ ब्राह्मणगहपतिका 
चिरतरं पस्सेय्युं! ति । राजा, भिक्‍खवे, चक्‍्कवत्ती इमाय चतुत्थाय इद्धियाँ: 
समन्नागतों होति | ( ४ ) 


राजा, भिक्रखवे, चकक्‍्क्रवत्तो इमरांहि चतृहि इद्धोहि समन्नागतों 
होति। 


“हुं कि मञ्ञथ, भिक्‍्खवे, अपि नु खो राजा चकक्‍्कवत्तों इमेहि सत्तहि 
रतनेहि समन्नागतो इमाहि चतूहि च इद्धीहि ततोनिदानं सुख सोमनस्सं 
पटिसंवेदियेथा” ति ? 


“फिर, मिक्षुओ ! वह राजा चक्रव॒र्तो ब्राह्मणण्इपतियों का वैसे ही प्रिय होता 
है जैसे पिता पुत्रों को प्रिय होता है। और उस चन्रवर्तीं राजा को भी ब्राह्मण णहपति 
उतने ही प्रिय होते हैं जैसे पिला को पुत्र प्रिय होते हैं। पहले समय में ऐसा द्वी 
कोई राजा सेना के साथ उद्यानभूम की ओर जा रहा था। तब मिक्षुओं ! 
ब्राह्मण्रहपति राजा के पास आकर बोले--'दिव ! आप घीरे-घीरे ही ( अत्वरा- 
पूर्वक ) यहाँ से जाँय; क्योंकि इससे इम आपको अधिक देर तक देख सकेंगे !” 
तब राजा ने सारथि को आदेश दिया--सारथि ! रथ धीरे ही चलाओ, ताकि ये 
ब्राक्मम अधिक समय तक मेरा दर्शन कर सके.।' -मिक्षुओं ! वह राजा इस चौथे: 
प्रकार की जनप्रियता नामक ऋद्धि से युक्त द्वोता है। (४) 

“पभक्षुओ ! इस तरह वह चक्रवर्ती राजा चार ऋद्धियों से सम्पन्न होता है ।” 

“तो क्‍या मानते हो, मिक्षुओ ! वह चक्रवर्ती राजा इन सात रनों और 
चंतुर्विध ऋद्धियों से युक्त होकर सुख-सौमनस्य नहीं प्राप्त कर पाता 


२६. बालपण्डितसुत्त 


/एकमेकेन पि, भन्‍्ते, रतनेन समन्‍नागतो राजा चक्‍कवत्ती [ !प. 248 ] 
ततोनिदानं सुख सोमनस्सं पटिसंवेदियेथ, को पत्र वादों सत्तहि रतनेहि, 
चतूहि च इद्धीहीः ति ! 

१६. अथ खो भगवा परित्तं पाणिमत्तं पासाणं गहेत्वा भिक्खू आम- 
स्तेसि--“तं कि मज्ञथ, भिक्‍खवे, कतमों नु खो महन्ततरो-यो चारय॑ 
मया परित्तो पॉणिमत्तों पासाणों गहितो, यो च हिमवा पब्बतराजा” ति ? 

“अप्पमत्तको अयं, भन्‍्ते, भगवता परित्तो पाणिमत्तों पासाणों गहितो; 
हिमवन्तं पब्बतराजानं उपनिधाय सड्डे पि न उपेति; कलभागं पि न उपेति,. 
उपनिधं पि न उपेती” ति। 

“एवमेव खो, भिक्‍खवे, यं राजा चकक्‍्कवत्ती सत्तहि रतनेहि समन्नागतों 
चतूहि च इद्धीहि तंतोनिदानं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति तं दिब्बस्स सुखस्स 
डउपनिधाय सद्डं पि न उपेति; कलभागं पि न उपेति; उपनिधं पि न उपेति | 

“स खो सो, भिक्‍्खवे, पण्डितों सचे कदाचि करहचि दीघस्स अद्धुनो 
अच्चयेन मनुस्सत्तं आगच्छति, यानि तानि उच्चाकुलानि--खत्तियमहा- 
सालकुलं वा ब्राह्मणमहासालकुल वा गहपतिमहासालकुछ वा तथारूपे कुले 


पच्चाजायति अड्डे महद्धने महाभोगे पहुतजातरूपरजते पहुतवित्तूपकरणे - 
पहुतश्रनधञ्जे । सो च होति अभिरूपो दस्सनीयो पांसादिको परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतो, लाभी अन्नस्स पानस्स वत्थस्स [8. 26]. 
यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स । सो कायेन सुचरितं 


“भन्ते ! वह इनमें से एक के प्रास होने पर भी सुख-सौमनस्य का लामी हो 
सकता था, फिर एक साथ सातें रत्नों और चतुर्विध ऋद्धियों के प्राप्त होने पर 
मिलने वाले सुख-सोमनस्य की तो बात ही क्या !” 

१६. फिर भगवान्‌ ने अपने द्वाथ में छोटा सा पत्थर . ( ढेला )/ पूब॑वत्‌*** 
बराबरी नहीं कर सकता | 

“इसी तरह, भिक्ष ओ ! कोई चक्रवर्तो राजा सात रत्नों एवं चार ऋद्धियों से 
सम्पन्न हो जो सुख-सोमनस्य पाता है, वह सुख स्वर्ग के सुख की यत्किडिचत्‌ भी 
समता नहीं रखता | 

“मिक्षुओं ! ऐसा शुभकर्मकारी पण्डिंत यदि कभी कहीं बहुत काल बीतने पर 
मनुष्ययोनि में आने छगे तो ( १) वह उच्चकुलों में ही, जैसे क्षत्रियमहाशाल - 
ब्राह्मणमहाशाल, या ग्रहपतिमहाशाल या ऐसे ही किसी उच्च कुल में जन्म लेगा, - 
जो आशय महाघन मद्दाभोग ( ऐश्वर्य ) से युक्त, सोने-चाँदी से भरा-पूरा, नाना 
प्रकार की सम्पत्ति एवं धन-घान्य से युक्त हो । (२ ) वह स्वयं रूपवान्‌, दशनी १ 


| 
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वचरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा सुचरितं चरति। सो कायेन 
[2. 78 ] सुचरितं चरित्वाँ, वाचाय सुचरितं चरित्वा, मनसा सुचरितं 
चचरित्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सम्गं लोक उपपज्जति । 

सेय्यथापि, भिक्खवे, अक्खधुत्तो पठमेनेव कटर्गहेंन महन्तं भोगक्खन्ध॑ 
अंधिगच्छेय्य; अप्पमत्तको सो, भिकखवे, कटग्गहो यं सो अक्खधुत्तो पठमेनेव 
>कटरगहेन महन्तं भोगक्खन्ध॑ अधिगच्छेय्य । अथ खो अयमेव ततो महतन्त- 
तरो कटग्गहो यं सो पण्डितो कायेन सुचरितं चरित्वा, वाचाय सुचरितं 
४. 249 ] चरित्वा, मनसा सुचरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
न्सुर्गात सग्गं लोक॑ उपपज्जति | अय॑ं, भिक्‍खवे, केवला परिपूरा पण्डित- 
भूमी” ति। 


१७, इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासित॑ 
नअभिननतृ ति। 


3] 


-मनोमोहक, परम वणपुष्कछता से युक्त होगा | उसे अन्नपान, वस्त्र, रथ, माला- 
-गन्धविलेपन, शय्या एवं रहने को दीपप्रकाशमय घर मिलेंगे | ( ३) वह काया, बाणी, 


-मन से सत्कंम ही करेगा । और देहपात के बाद मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक को - 


ब्रास करेगा । 

“जैसे, भिक्षतों ! कोई भाग्यशाली जुआरी पहले ही दाव पर महान्‌ धनराशि 
( भोगस्कन्ध ) पा जाय तो भिक्षुओ ! जुआरी का यह सब तो उस चक्रवर्ती राजा 
के सामने बहुत स्वल्पप्रात्र है“ उससे कहीं बडा दाव तो वह है कि वह पण्डित 
( मनुष्ययोनि पाकर ) इस काया से, वाणी से; मन से सत्कर्म करता हुआ; 
देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गंछोक में उत्पन्न हो। भिक्षुओ ! यह 
“हुई एकान्ततः परिपूर्ण पण्डितभूमि ।? 

१७. भगवान्‌ ने यह कद्दा। आत्तमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का 
वअभिनन्दन किया | 


बाल-पण्डितसुत्त समाप्त ॥ 
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३०. देवद्तसत्तं 
१. पञ्च देबदूता 


१. एवं मे सुतं | एक समय भगवा सावत्थियं. विहरति [ 7. 250 
जेतवने , अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्‍्तेसि-- 
“भिक्खवो” ति.। “भदन्‍्ते” ति ते भिक्‍्ख भगवतों पच्चस्सोसूं । भगवाः 
एतदवोच-- 


“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, दे अगारा सह्वारां, तत्थ चक्खुमा पुरिसों मज्ञेः 
ठितों पस्सेय्य मनुस्से गेह पविसन्‍्ते पि निक्‍्खमन्ते पि अनुचद्भूमन्ते पि 
अनुविचरन्ते पि; एवमेव खो अहं, भिक्‍खवे, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्तें पजानामि--( १ ) 'इमे 
वत भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्‍्नागता अरियान॑ अनुपवादका सम्मा- [ 8, 2]7 ] 
दिट्टिका सम्मादिट्टिकम्मसमादानों; ते कायस्स भेदा पर॑ मरणा सुर्गात सरग॑ 
लोक॑ उपपन्ता । (२) इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्‍नागता 
वचीसुचरितेत समन्‍नागता मनोसुचरितेत समन्‍्नागता अरियानं अनु- 
पवादका सम्मादिद्टठिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना; ते कायस्स [8 79 | 
भेदा परं॑ मरणा मनुस्सेसु उपपन्ता। (३) इमे वत भोन्‍्तो सत्ता 
कायदुच्चरितेन समन्‍नागता वचीदुच्चरितेन समन्‍्तागतां मनोदुच्चरितेन 
समन्‍तागता अरियानं उपवादका मिच्छादिट्टिका मिच्छादिट्विकम्मसमा- 
दानों; ते कायस्प्त भेदा पर॑ं मरणा पेक्तिविसयं उपपन्ता । (४ ) इमे वा पन 
भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्‍्नागता वचीदुच्चरितेन समन्‍नागता मनो- 


३०. देबदूतसुत्त 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भावस्तीस्थित''* 
जेतवनाराम में “। भगवान्‌ यों बोले. - 
१, पाँच देवदूत 

* मिक्षुओ ! जैसे कहीं द्वार से परस्पर जुड़े दो घर हों, उनके बीच में खड़ा आँख 
वाला पुरुष मनुष्यों को घर में प्रवेश करते भी, वहाँ से बाहर निकलते भी, टहलते- 

' बूमते भी देखें; उसी प्रकार विशुद्ध मानवदुर्लभ दिव्य चक्षुओं से" 'पूंबत्‌' "नरक: 

योनियों में गिरते देखा । 


१. द्र०--पीछे १० ४७-४८ ( भयमेरवसुत्त ) । 
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दुच्चरितेन समन्‍तागता अरियरानं॑ उपवादक़ा मिच्छादिट्टिकां मिच्छादिद्वि- 
कम्मसमादाना; ते कायलस भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपंपन्ना। 
(५ ) इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्‍नागता वचीदुच्चरितेन 
[ ५. 25] ] समन्‍्तागता मनोदुच्चरितेत समन्‍्नागता अरियान उपवादका 

“मिच्छादिट्टिका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा पर मरणा 
अपायं दुग्गात विनिपातं निरय॑ उपपन्ता' ति। 

२. “तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला नानाबाहासु गहेत्वा यमस्स रज्त्रो 
दस्सेन्ति--'अयं, देव, पुरिसो अमत्तेय्यो अपेत्तेय्यो असामज्जों अन्राह्मज्ञो, 
न कुले जेट्टापचायी । इमस्स देवो दण्ड पणेतू' ति। तमेनं, भिक्‍खवे, यमो 
राजा पठमं देवदूतं समनुयुझ्जति समनुगाहति समतुभासति--“अम्भो 
पुरिस, न त्वं अद्दस मनुस्सेसु पठमं देवदूतं पातुभूत! ति ? सो एवमाह-- 
'नाहुसं, भन्‍्ते' ति। 

“तमेनं, भिक्‍्खवे , यमो राजा एवमाह--अम्भो पुरिस, न त्वं अहूस 
सनुस्सेसु दहरं कुमार मनन्‍्दं उत्तानसेय्यक सके मुत्तकरीसे पलिपन्‍्नं सेमानं 
ति ? सो एवमाह--“अदसं, भन्‍्ते' ति । 

“तमेनं, भिकखवे, यमो राजा एवमाह--'अस्भो पुरिस, तस्स ते 
विज्ञ्रु स्स सतो महल्छकस्स न एतदहोसि--अहं पि खोम्हि जातिधम्मो, 
जाति अनतीतो । हन्दाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा' ति ? सो 
एवमाह--“नासक्खिस्सं, भन्‍्ते, पर्मांदस्सं, भन्‍्ते! ति । 


२, “मिक्षुओ ! नरकपाल उस दुष्कर्मा को दोनों बाहों से पकड़ कर यमराज 
के सामने ले जाते हैं, और कहते हैं--'देव ! यह न माता का आज्ञापालक है, 
न पिता का। न इसने भ्रमणघर्म का पालन किया, न ब्राक्मणघर्म का और न इसने 
अपने से बड़ों का द्वी सम्मान किया। भगवन्‌ ! इसे क्‍या. दण्ड दिया जाय, 
बताइये !! मिक्षुओ ! तब यंमराज उस पुरुष से प्रथम देवदूत की उत्पत्ति के विषय 
में पूछता है--“अरे मानव ! क्या तने मनुष्ययोनि में प्रथम देवदूत को उत्पन्न होते 
नहीं देखा ” बह बोला--“नहीं भन्‍्ते ! नहीं देखा । 

“पमिक्षुओ ! उसे यमराज फिर पूछते हैं-हे पुरुष ! तूने उत्तान सोने बले, 
-अपने ही मल-मृत्र में लिपटे, सोते हुए बच्चे को देखा है ?” “हाँ अन्‍्ते ! देखा है ।” 

“प्रिक्षुओं ! यमराज उससे फिर पूछते हैं--“अरे पुरुष ! तुम तो समझदार 

- थे, क्या उस बालक को देख कर तुम्हें बुड॒ढे होने पर भी, मन में यह नहीं हुआ-- 
“मैं भी जातिस्त्रभाव वाला ( जातिघर्मा ) हूँ, मैं भी संसार की इस जाति-प्रक्रिया को 
अतिक्रान्त नहीं कर पाऊँगा; तो क्‍यों न में मन, वचन, काय से शुभ कर्म करूँ ! 
उसने कद्दा--नहीं सोच सका, भन्‍्ते ! मुझसे यह प्रमाद हो ही गया । 
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“तमेनं, भिकखवे, यमो राजा एवमाह--'अम्भो पुरिस, [ 8. 28 ] 
'परमादवताय न कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तग्घ त्व॑, अम्भो 
पुरिस, तथा करिस्सन्ति यथा तं॑ पमत्तं | त॑ खो पन ते एत॑ पापकम्मं 
नेव मातरा कतं न पितरा क॒त॑ं न भातरा कतं न भगिनिया [२. 80 ] 
क॒तं न मित्ताभच्चेहि कतं न आतिसालो हितेहि कतं न समणगब्राह्मणेहि 
कतं न देवताहि कतं, तयावेतं पापकम्मं॑ कतं, त्वज्ञवेतस्स विपाक॑पटि- 
संवेदिस्ससी' ति । ( १) 

३. “तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा पठमं देवदूत॑ समनुयुझिजित्वा समनु- 
गाहित्वा समनुभासित्वा दुतियं देवदुतं समनुयुझऊ्जति समनुगाहति समनु- 
भासति--“अम्भो पुरिस, न त्व॑ अहस मनुस्सेसु दुतियं देवदूत पातुभूत! 
ति? सो एवमाह--नाहसं, भन्‍्ते” ति । 

“तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--“अम्भो पुरिस, [ ५. 252 ] 
न त्व॑ं अहूस मनृस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वां जिण्णं गोपानसिवदूं भोग्यं 
दण्डपरायतं पवेधमानं* गच्छुन्तं आतुरं गतयोब्बनं॑ खण्डदन्त॑ पलितकेसं 
विलूनं खलितसिरं वलिनं तिलकाहतगत्त' ति ? 

सो एवमाह--'अहसं, भन्‍्ते” ति। 


६६--०४ 


प्रमादी बन कर तूँने मन, *बचन, काय से सत्कर्म नहीं किये, अपितु तूने 
चह्दी सब किया जो एक प्रमादी किया करता है ! यह पाप-कर्म करने में न तुम्हें पिता 
से प्रेरणा मिली, न माता से, न बहन से, न शत्रु या मित्र से, न नाते-रिश्तेदारों 
से, न भ्रमण-ब्राह्मणों से और न देवताओं से; यह पाप कर्म तो तूने स्वयं हो किया 
है, अतः: इसका फल भी तुमै ही भोगना पड़ेगा ।! ( १ ) 

३. भिक्षुओ ! तब यमराज ने इस पुरुष को प्रथम देवता के विषय में बताकर 
अच्छी तरह समझाकर दूसरे देवता के विषय में बताना प्रारम्भ किया --अरे 
पुरुष ! तूं ने द्वितीय देवता को मनुष्यों में उत्पन्न होते नहीं देखा क्या ? 

उस पुरुष ने कह--“नहीं देखा, भन्‍्ते !”? 


“यमराज ने फिर पूछा--अरे पुरुष ! क्या तूंने मनुष्यों में ऐसी कोई स्त्री या 
पुरुष भी नहीं देखे जो शरीर से जी, डण्डे के सहारे चलते, बीमार, ढली जवानी में 
हूटे दाँत, सफेद बाल, काँपते शिर वाले, झुरीं पड़े व काल्ले दागों से युक्त चेहरे 
वाल्ले, मकान के टोड़े ( गोपानसी ) की तरह ठेढ़े शरीर वाले हों वह हाथ में छाठी 
लिये लुढक कर चलते हों, जिनकी आयुअस्सी, नब्बै या सौ वर्ष की हो ?” 

देखा है ! भन्‍्ते !! 
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“तमेनं, भिकखे, यमो राजा एवमाह--अम्भो पुरिस, तस्स ते 
विज्ञुस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि--“अहं पि खोम्हि जराधम्मो, 
जरं अनतीतो | हन्दाहं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा' ति?सो 
एवमाह--'नास क्खिस्सं, भन्‍्ते, पमादस्सं, भन्‍्ते' ति। 


“तमेनं, भिकखवे, यमो राजां एवमाहु--'अम्भो पुरिस, पमादवताय 
न कल्याणमकासि कार्येन वाचाय मनसा। तम्घ त्वं, अम्भो पुरिस, तथा 
करिस्सन्ति यथा त॑ पमत्तं | तं खो पन ते एतं पापकम्मं नेव मातरा कत्तं 
[8. 29 ] न पितरा कतं न भातरा कतं न भगिनिया कतं न मित्ता- 
मच्चेहि कतं न आतिसालोहितेहि कतं न समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहिं 
कतं, तयावेतं॑ पापकम्म॑ कतं, त्वज्ञवेतस्स विपाक॑ पटिसंवेदिस्ससी” 
विते(२) 


४. “तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा दुतियं देवदूत॑ समनुयुड्जित्वा 
समनुगाहित्वा समनुभासित्वा ततियं देवदूतं समनुयुझजति समनुगाह॒ति 
[₹. 8 ] समनृभासति--'अम्भो पुरिस, न त्वं अहस मनुस्सेसु ततियं 
देवदूतं पातुभूतं! ति ? सो एवमाह--नादसं, भन्‍्ते' ति। 


“तमेनं, भिकखवे, यमो राजा एवमाह--अम्भो पुरिस, न त्वं अहस 
मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा आबाधिक दुंक्खितं बाबहगिलानं सके मुत्त- 
करीोसे पलिपन्न॑ सेमानं अज्जेहि वृद्वापियमानं अज्ञोहि संवेसियमान ति? 

सो एवमाह--“अहसं, भन्‍्ते' ति। 


“तमेनं, भिक्खवे, यमों राजा एवमाह--'अम्भो पुरिस, तस्स ते 
विज्ञुस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि--'अहं पि खोम्ह ब्याधिधम्मो, 
ब्याधि अनतीतो। हन्दाहूं कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा' ति? 
[ ७. 255 ] सो एवमाह--'नासक्खिस्सं, भन्‍्ते, पमादस्सं, भन्‍्ते” ति। 

“तमेनं, भिक्‍्खवे, यमो राजा एवमाह--अम्भो पुरिस, पमादवताय 
न कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तम्च त्वं, अम्भो पुरिस, तथा 
करिस्सन्ति यथा त॑ पमत्तं । त॑ खो पन ते एत॑ पापकम्मं नेव मातरा कतं न 


८-*““अरे पुरुष । ठुम तो समझदार थे, क्या उस आदमी को देखकर भी तुझे. 
यह नहीं हुआ--मुझ पर भी कभी यह बुढ़ापा आयगा। मैं भी इस जराघर्म को 
अतिक्रान्त नहीं कर सकता ।'““फछ भी तुझे ही भोगना पड़ेगा! । (२) 

४. तब यमराज ने*''देवदूत को”“'। “नहीं देखा, भन्‍्ते' ।'“ किसी स्त्री या पुरुष: 
को रोगी, दुःखी, अत्यन्त दुबंछठ, अपने ही मल-मूल में छिपटे और दूसरों द्वारा. 


३०, देवदूतसुत्त १२६६ 


भातरा कतं न भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न आतिसालोहितेहि 
कत॑ न समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं; तयावेतं पापकम्मं कतं, 
त्वज्जेवेतस्स विपाक॑ पटिसंवेदिस्ससी? ति। (३) 

५. “तमेनं, भिक्‍खबे, यमो राजा ततियं देवदूत॑ समनुयुड्जित्वा 
समनुगांहित्वा समनुभासित्वा चतुत्थं देवदूतं समुनयुझ्जति समनुगाहति-- 
'बम्भो पुरिस, न वें अहूस मनस्सेसु चतुत्थ॑ देवदूत॑ पातुभूत॑ ति ? 

“सो एबमाह--'नाँदुसं, भन्‍्ते” ति। 


ते बिलज्भथालिक [ 8. 220 ] 
राहुमु्ं पि करोनन्‍्ते जोतिमालिक 


वाचाय मनसा” ति ? [ ]॥, 254, २, ] 82] 
सं, भन्‍्ते, पमादस्सं, भन्‍्ते? ति | 
राजा एवमाह--अम्भो पुरिस, पमादवताय न 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय ममसा। तम्घ त्वं, अम्भो पुरिस, तथा 
करिसन्ति यथा त॑ पमत्तं | त॑ खो पन ते एत॑ पापकम्मं नेव “7 777777777--... ये पापकर्म नेच मातरा करत + कतं न 


उठाये-बैठाये जाते हुए नहीं देखा ?*“'मैं भी कभी इसी तरह रोगी हो सकता 
फल भी तुझे ही भोगना पड़ेगा । 
है तब यमराज ने**“चतुर्थ देवदूत को*“। नहीं देखा, भन्‍्ते !'“किसी अपराधी 
चौर पुरुष को पकड़ कर उसे राजाओं द्वारा तरह-तरह की दण्डयातना देते हुए, 
स० नि० ५: २३ 
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पितरा कतं न भातरा कतं. न भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न 
आतिसालोहितेहि कतं न समणगब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कते; तयावेतं 
वापकम्मं कत्त, स्वञ्ञवेतस्स विपाक॑ पटिसंवेदिस्ससी! ति। ( ४ ) 

.._ ६. “तमेनं, भिक्‍खवे, यमो राजा चतुत्थ॑ देवदूत॑ समनुयुज्जित्वा समनु- 
गाहित्वा समनुभासित्वा पत्चमं देवदूत॑ समनुयुझुजति समनुगाहति समनु- 
भासति--'अम्भो पुरिस, न त्वं अहस मनुस्सेसु पञचम देवदूत॑ पातुभूत॑' ति ? 

“सो एवमाह--'नाहुसं, भन्‍्ते' ति। 

“तमेनं, भिकखवे, यमो राजा एवमाह-” अम्भो पुरिस, न त्वं अहूस- 
मनुस्सेसु इत्थि वा पुरिसं वा एकाहंमतं वा द्वीहमतं वा तीहमत॑ वा उद्ध, 
मातक विनीलक विपुब्बकजातं' ति ? सो एवमाह--अदसं, भन्‍्ते! ति । 

[8. 22 ] “तमेनं, भिवखवे, यमों राजा एवमाह--अम्भो पुरिस, 
तस्स ते विज्ञुस्स सतो महत्लकस्स न एतदहोसि--अहं पि खोम्हि मरण- 
धम्मो, मरणं अनतीतो | हन्दाहँ कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा' 
ति ? सो एवमाह--'नासक्खिस्सं, भन्‍्ते, प्रमादस्सं, भन्‍ते! ति। 

“तमेनं, भिकखवे, यमो रॉजा एवमाह-४ अस्भो पुरिस, पमादवताय न 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तम्घ ल्वं, अम्भो पुरिस, तथा 
करिस्सन्ति यथा त॑ पमत्तं | त॑ं खो पन ते एत॑ पापकम्म नेव मातरा कतं न 
पितरा क॒तं न भातरा कत॑ न भगिनिया कत॑ न मित्तामच्चेहि कंत॑ न जाति- 
सालोहितेहि कतं न समणान्राह्मणेहि कतं न देवताहि कत॑; तयाबेतं पापकम्मं 
करों, त्व|्जेवेतस्स विपाक पटिसंवेदिस्ससी' ति। (५ ) 

२. पठ”चविधबन्धनं नाम कम्सकारणं 


[४. 255 ] ७. “तमेनं, भिक्‍्खवे, यमो राजा पञ्चमं देवदूत॑ समन्‌- 


5 6 0227 2 220 नमन नह+++3००+ 
जैसे--कोढ़ों से पीटते हुए “पूर्ववत' “तलवार से सिर कटवाते हुए. । तुझे ही 
इसका फल भोगना पड़ेगा । 

६. तब यमराज ने"''पश्यम देंवदूत को “। 'नहीं देखा, भन्‍्ते !!***किसी स्त्री या 
पुरुष को एक दिन दो दिन या तीन दिन पहले मरे हुए,को, जो कि सड़ गया 
हो, नीला पड़ गया हो, जिसमें कीड़े पड़ गये हो“'“तुझे ही इसका फल भोगना 
पड़ेगा !' ५ 
पञ्चविधबन्धन नामक दण्ड 

७. “मिक्षुओं ! यमराज उस पुरुष को पश्चम देवपुतन्र के विषय में बता कर चुप 


अर 22% की ८ अरे “22502 22% 
१, द्र०--पीछे प० १८१-१८२ ( महादुक्खक्खन्धउ॒त्त )। 


३०, देबदूतसुत्त शरण 


युड्जिह्वा समनगांहित्वा समनुभासित्वा तुण्ही: होति। तमेनं, भिक्‍्खवे, 
निरयपाला पच्वविधबन्धनं नाम कम्मकारणं करोस्ति--तत्तं [72. 8$ ] 
अयोखिल हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं दुतिये हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिल 
पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं द्तिये पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं मज्जे- 
सरस्मि गमेन्ति । सो तत्थ दुक्खां तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदेति, नच 
ताव काल॑ करोति याव न ॒त॑ पापकम्मं ब्यन्तीहोति। तमेन॑, भिक्‍खवे, 
निरयपाला संवेसेत्वा .कुठा रीहि तच्छन्ति"*'पे०“तमेनं, भिक्‍्खवे, निरय- 
पाला उद्धंपादं अधोसिरं गहेत्वा वासीहि तच्छन्ति-“परे० “'तमेनं, भिक्‍खवे, 
निरयपाछा रथे योजेत्वा आदित्ताय पथविया सम्पज्जलिताय सजोतिभूतांय 
सारेन्ति पि, पच्चासारेन्ति पि*“पे०“तमेनं, भिक्‍खवे, निरयपाला 
महन्तं अज्भारपब्बतं आदित्त सम्पज्जलितं सजोतिभूत॑ आरोपेन्ति पि 
ओरोपेन्ति पि“'पे०““तमेनं, भिक्‍खबे, निरयपाला उद्धंपादं अधोसिरं 
गहेत्वा तत्ताय लोहकुम्भिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जलितांय सजोति- 
भूताय। सो तत्थ फेणुद्देहक . पच्चति । सो तत्थ फेणुह्रहक॑पच्चमानों 
सकि पि उद्धं गच्छति, सकि पि अधो गच्छति, सकि पि तिरिय॑ गच्छति । 
सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा कदुका वेदना वेदेति, न च ताव काल करोति 
याव न त॑ पापकम्मं ब्यन्तीहोति | तमेनं, भिक्‍खवे, निरयपाला महानिरये 
पक्खिपन्ति । सो खो पत्र, भिक्‍्खवे, महानिरयो-- 

“चतुक्कण्णो चतुद्वारो, विभत्तो भागसों मितो | [ 8, 222 ] 

अयोपाकारपरियन्तो, अयसा पटिकुज्जितो ॥ 

तस्स अयोमयाँ भूमि, जलिता तेजसायुता। 

समन्‍ता योजनसतं, फरित्वा तिद्ठुति सब्बदा' ॥ 

<. “तस्स खो पन, भिक्‍खवे, महानिरयस्स पुरत्थिमाय भित्तिया अच्चि 

उट्टृहित्वा पच्छिमाय भित्तिया पटिहज्ञञति, पच्छिमाय भित्तिया अच्चि 
उद्गहित्वा पुरत्थिमाय भित्तिया पटिहज्ञति, [ प. 256, २. 84 ] 


हो गये । तब, भिक्षुओ ! वे नरकपाल उस पुरुष को पञच विघवन्धन नामक दण्ड देना 
प्रारम्भ करते हैं--( १) उसके एक हाथ में गरम लोहे की कील ठोकते हैं*** 
यूबंवत्‌*। (२ ) उसे'*'बैठा कर कुल्हाड़ी से काटते हैं**।( ३ )*'बसूले से 
छीलते हैं” ( ४ ) रथ में बाँधकर““(५ ) रम्बेचौड़े अग्नि पव॑ंत पर चढ़ाते 
हैं**'सो योजन तक विस्तृत यह महानरक सदा-सवंदा स्थित रहता है । 

<. “मिक्षुओ ! उस मद्दानरक की पूर्वी दीवार से उठी लपटें पश्चिमी दीवार 
से टकराती हैं; ओर पश्चिमी दीवार से उडी छपटें पूर्वी द्वार से ठकराती हैं; इसी तरह 
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छत्तराय भित्तिया अच्चि उद्ृहित्वा दक्खिणाय भित्तिया पटिहअ्ञअतिं: 
दविखणाय भित्तिया अच्चि उद्दृहित्वा उत्तराय भित्तिया पटिहज्ञति, 
हेट्ठा भच्चि उद्दृहित्वा उपरि पटिहड्ञति, उपरितो अच्चि उद्गृहित्वा हेद्वा 
पटिहज्ञति । सो सत्थ दुक्खा तिव्बा खरा कदुका बेदना वेदेति, न च ताव 
काले करोंति याव न तं पापकम्म॑ ब्यन्तीहोति । 

“होति खो सो, भिक्‍्खवे, समयो य॑ कदाचि करहचि दीघस्स अद्भुनों 
भच्चयेन तस्स महानिरयस्स पुरत्थिमं द्वार अपापुरीयति । सो तत्थ सीधेन 
जपैन घावति | तस्स सीघेन जवेन धावतो छवि पि डय्हति, चम्म॑ थि 
इण्हति, मंसं पि डय्हति, नहाईं पि ड्य्हति, अट्टीनि पि सम्पधूपायन्ति, 
डब्भतं तादिसमेव होति | यतो च खो सो, भिक्‍खवे, वहुसम्पत्तो होति, 
बथ त॑ द्वारं पिघीयति । सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदेति, 
न्त च ताव काल करो ति याव न त॑ पापकम्म॑ ब्यन्तीहोति । 

“होति खो सो, भिक्‍्खवे, समयो य॑ कदाचि करहचि दीघस्स अद्धुनो 
अच्चयेन तस्स महानिरयस्स पच्छिमं द्वार अपापुरीयति'“पे०'”उत्तरं 
द्वारं अपापुरीयति'“पे०**“दविखिणं द्वार अपापुरीयति ॥ सो तत्थ सीघेन 
जवैन घावति। तस्स सीघेन जवेन धावतों छवि पि डय्हति, चम्मं पि 
डय्हति, मंसं पि डय्हति, न्‍हाईं पि डय्हति, अट्टीनि पि सम्पधूपांयन्ति, 
उब्भतं तादिसमेव होति। यतो च खो सो, भिकखवे, बहुसम्पत्तो 
होति, अथ त॑ द्वारं पिघीयति । सो तत्य दुक्खा तिब्बा खरा कदुका वेदना 
है... 2220 222 5 5.25 5८ ३३5%3339:33 42:32: न च ताव कालं करोति याब न त॑ पापकम्मं ब्यन्तीहोति । 


उत्तरी दीवार से उठी लपयें दक्षिणी दीवार से टकराती हैं और दक्षिणी दीवार से 
उठी लपये उत्तरी दीवार से टकराती है” “ऊपर'“नीचे से उठी ल्पर्टे ऊपर की तरफ 
टकराती हैं । वह वहाँ तीव्र दुःखमय वेदनाएँ अनुभव करता है, किन्तु वह तब तक 
उस कष्ट से नहीं मरता जब तक कि उसके पापकर्म का अन्त नहीं हो जाता । 

_ “पमिक्षुओ ! एक समय ऐसा आता है. जब कभी किसी समय दीघेकाल के, बाद 
उस महानिरय ( अवीचि ) का पूर्व द्वार खुलता है | “वह ( अपराधी ) जल्दीःही 
उस खुले द्वार की तरफ दौड़ता है। परन्तु यों शीघ्र दौड़ते समय, उसकी त्वचा.की 
जआाभा क्ुलस जाती है, त्वचा भी, मांस भी, स्नायु भी*''हड्डियाँ घुधुआँने लगती हैं + 
यो वह चिरकाल तक ऐसा ही कष्ट पाता रहता है । जब उसे वहाँ पहुँचे हुए बहुत 
समय बीत जाता है तब वह द्वार बन्द हो जाता है। वह वहाँ तब तक दुःखमब 
तीज पापकर्म का अन्त नहीं हो जाता । 

“पभिक्ुओ ! एक समय*''पश्चिम द्वार''उत्तर द्वार” दक्षिण द्वार***। 


३०. देवदूतसुत्त रर०्३ 


“होति खो सो, भिक्‍्खवे, समयो य॑ कदाचि करहचि [ 8, 223 ]। 
'दीघस्स अद्धनो अच्चयेन तस्स महानिरयस्स पुरत्थिमं द्वारं अपापुरीयति। 
सो तत्थ सीघेन जवेन घावति । तस्स सीघेन जवेन घावठो छाव पि ड्य्हति,( 
चम्म॑ पि डय्हति, मंसं पि डय्हृति, न्हारुं पि डय्हति, अट्टीनि पि सम्प्धु- 
'पायन्ति, उब्भतं तादिसमेव होति । सो तेन द्वारेन निक्खमति । 

९. “तस्स खो पन, भिक्‍खवे, महानिरयस्स [ ५, 257, 7२. 85 ] 
समनन्‍तरा सहितमेव महन्तो गथनिरयो | स्रो तत्थ पतति । तस्मि खो पन्, 
भिकक्‍खवे, मूथनिरये सूंचिमूखा पांणा छाव छिन्दन्ति, छाव छित्वा चम्मं 
छिन्दन्ति, चम्मं छेत्वा मंस छिन्दन्ति, मंसं छेंत्वा न्‍हारुं छिन्दल्ति, स्हाईं 
ढैत्वा अ्टि छिन्दन्ति, अंद्ठि छेत्वा अट्टिमिज्जं खादन्ति | सो तत्थ दुक्खा 
“तिब्बाँ खरा कटुकां बेदना वेदेति, नच तांव कालं करोति याव न त॑ 
पापकम्मं ब्यन्तीहोति। 

“तस्स खो पन, भिक्‍खवे, गूथनिरयस्स समनन्‍्तरा सहितमेव महस्तो 
कुक्कुब्ईनिरयो । सो तत्थ पत॒ति।॥ सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा कटदुका वेदना 
जजेदेति, न च ताव काल करोति याव न त॑ पांपकम्मं ब्यन्तीहोति । 

“तस्स खो पन, भिक्‍खवे, कुक्कुलनिरयस्स समनन्‍्तरा सहितमेव महत्तं 
सिम्बलिवनं उद्ध योजनमुग्गतं सोछसडगुलकण्टक॑ आदित्त सम्पजलितं 
सजोतिशभूतं तं तत्थ आरोपेन्ति पि ओरोपेन्ति पि। सो तत्य दुक्खा तिब्बा 


खरा कटुका वेदना वेदेति, नच तांव काल करोंति याव न तं॑ पापकम्म- 
ज्यन्तीहोंति । 


“मिक्षओ ! एक समय ऐसा भी आता हैं जब कभी उस महानिरय का पूर्व- 
द्वार खुलता हे**'हड्डियाँ घुधुआँने लगती हैं। ऐसे ही वह वहाँ*“रहता है । तत्र वह 
उस द्वार से निकलता है । 

&. “उस महानिरय के साथ लगा हुआ एक महान्‌ गूथनिरय ( बिष्ठा से भरा 
हुआ नरक ) होता है वह वहाँ गिरता है। भिक्षुओं ! उस ग्रूथनिरय के सूचीमुख 
४(सूई की तरह तेज नोंक बाले ) प्राणी उसकी छवि को छेदने लगते हैं, छाव को 
छेंदते-छुदते त्वचा को, मांस को, स्नायु को, अस्थि को, अस्थिमज्जा को छेंदने 

-लछगते हैं । उससे वह वहाँ दुःखमय "उसके पापों का अन्त न हो जाय | 

मिक्षुओ'! उस-गूथनिरय के पास.ही छूगा हुआ कुक्कुट-निरय ( गरम राख 
बाला नरक.) होता है, वह उसमें गिरता है***। 

“भिक्षुओ ! उस कुक्कुटनिरय के साथ ही लगा हुआ महान्‌ सिम्बल्बिन 
च्डोता है । जो ऊपर की ओर योजनभर उठा हुआ होता है। उसके सोलह-सोलह 


श्‌४डण४ मंज्लिमनिकाय' 


“तस्स खो पन, भिक्‍्खवे, सिम्बलिवनस्स समनन्‍्तरा सहितमेव महल्त 
असिपत्तवनं। सो तत्थ पविसति। तस्स वातेरितानि पत्तानि पतितानि 
हत्यं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, हत्यपाद पि छिन्दन्ति, कण्णं पि 
छिन्दन्ति, नास॑ पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पिं छिन्दन्ति | सो तत्थ दुक्खा 
तिब्बा खरा कदुका वेदना वेदेति, न च ताव काल करोति याव न॒तंः 
पापकम्मं ब्यन्तीहोति । 

«तस्स खो पन, भिक्‍खवे, असिपत्तवनस्स समनन्‍्तरा सहितमेव महती 
खारोदका नदी | सो तत्य पतति । सो तत्य अनुसोतं पि वुग्हति, पठिसोत॑ पि 
[ 5. 224 ] वुय्हति, अनुसोतपटिसोतं पि व॒ग्हति । सो तत्थ दुक्खा तिब्बा 
खरा कटुका बेदना वेदेति, न च ताव काल करोति याव न त॑ पापकम्मं 
ब्यन्तीहोति 

[ ए. 258, 7९. 86 ] १०. “तमेनं, भिक्‍खवे, निरयपाला बदत्ससिन 
जद्धरित्वा थले पतिट्टापेत्वा एबमाहंसु--“अम्भो पुरिस, कि इच्छसी' ति 
सो एवमाह--'जिघच्छितोस्मि, भन्‍्ते” ति। तमेनं, झिक्‍्खवे, निरयपाला 
तत्तेन अयोसड्कुना मुखं विवरित्वाँ आदित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन 
तत्तं छोहगुढं मुखे पक्खिपन्ति आदित्त सम्पज्जलितं सजोतिभूतं । सो तस्स 
भोट्ूं पि दहति, मुख पि दहति, कप्ठं पि दहति, उरं पि दहति, अच्तं पि 
अन्तगुणं पि आदाय अधोभांगा निक्खमति | सो तत्थ ढुक्खा तिब्बा खरा 


86520 258 38:44: 84% अक ककनकक न डिक न+ 7 एप 7पएए: 
अंगुल के तीखे काँटे होते हैं जो कि अग्नि से तपते-घघकते रहते हैं । उन पर वह 
चढ़ाया उतराया जाता है। वह वहाँ दुःखमय' | 


“मंभक्कुओ ! उस सिम्बलिवन के साथ ह्टी लगा हुआ असिंपत्र-वन होता है । 
ब्रहद उसमें प्रविष्ट कराया जाता है । वहाँ, तीब्र हवा के कारण; गिरते हुए. पत्ते उसके- 


हाथ भी, पैर भी, हाथ-पैर भी, कान भी; नाक भी, कान-नाक दोनों भी काटते 
रहते हैं । वह वहाँ दुःखमय''। 

“मप्रिक्षुओ ! उस असिपन्न के वन के साथ लगी खारे पानी वाली एक बढ़ीः 
नदी होती है ।॥ वह कभी उसमें गिराया जाता है। वह बहाँ बहाव के अनुकूल या 
प्रतिकूल बहाया जाता है । उससे उसे वहाँ दुःखमय"“*।”“'जबः तक पापकर्मा का 
अन्त न हो जाय) 


३०- भिक्ुओ ! तब वे निरयपाल उस पापी अपराधी को रूम्बी सेड्सी से खींच- 
कर जमीन पर बैठा कर यों पूछते हैं--अरे पुरुष ! अब तुम्हारी कया इच्छा है 
वह कहता है-- भन्‍्ते ! खाने की इच्छी है ४ मिक्षुओ ! तब-वे नरकपाल गरम छुड़ः 
से उसका मुँह फाड़कर, प्रज्वलित व दहकता अंगारा बने गोलक को उसके मुंह में 
डालते हैं। वह उसके ओठ, मुँह, कण्ठ, छाती, बड़ी आँतें व छोटी भँतें. जलातफ 


! 


३०. देवदूतसुत्त १४०३ 


कटुका वेदनां वेदेति, न च ताव काल करोति याव न तं पापकम्मं 
ब्यन्तीहोति । 

“तमेनं, भिकखवे, निरयपाला एवमाहंसु--“अम्भो पुरिस, कि इच्छसी' 
ति ? सो एवमाह--'पिपासितो स्मि, भन्‍्ते' ति | तमेनं, भिकखवे, निरयपाछा 
तत्तेन अयोसडकुना मुखं विवरिंत्वा आदित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन 
तत्तं तम्बलोहं मुखें आसिउ-चन्ति आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं । तं तस्स' 
भोट्रूं पि दहति, मुखं पि दहति, कण्ठ॑ पि दहति, उरं पि दहत्ति, अन्त पि 
अन्तगुणं पि आदाय अधोभागा निक्खमति। सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा 
कटठुका वेदना वेदेति, न च ताव कालं॑ करोति, याव न तं॑ पापकम्म॑ 
ब्यन्तीहोति । तमेनं, भिक्‍्खवे, निरयपालछा पुन महानिरये पक्खिपन्ति । 


“भूतपुब्बं, भिकखवे, यमस्स रज्ञो एतदहोसि--'ये किर, भो, छोके 
पापकानि अकुसछानि कम्मानि करोन्ति ते एवरूपा विविधा कम्मकारणा 
करीयन्ति । अहो वताहं मनुस्सत्तं लभेय्यं | तथागतो च लोके उप्पज्जेय्य 
अरहं सम्मासम्बुद्धो | तं चाह भगवन्तं पयिरुपासेय्यं ।. सो च मे भगवा धम्मं 
देसेय्य । तस्स चाँहं भगवतो धम्मं आजानेय्यं' ति। तं खो पनाहं, भिक्‍्खवे, 
नाञजस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सुत्वा वदामि, अपि च यदेव साम॑ 
आात॑ साम॑ दिद्ठुं साम॑ं विदितं तदेवाहं वदामी” ति । 


हुआ अधोभाग ( गुदा मार्ग ) से निकछ जाता है । उससे उसको तीब्र दुःखमय'"* 
जब तक उसके पापकर्म का अन्त न हो जाय । 


“फिर, मिक्षुओ ! वे नरकपाल उससे यों पूछते हैं--“अब तुम्हारी क्‍या इच्छा 
है !” तब वह कहता है--'मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, भन्‍्ते !! तब वे निरयपाल 
लोहे के छुड़ से उसका मुँह खोल कर तप कर पिघला हुआ ताम्बा उसके मुँह में 
डालते हैं। वह गरम ताम्बा उसके ओठ, मुंह”“पापकर्म का अन्त न हो जाय । 
भिक्षुओ ! बाद में उसे ये नरकपाल पुनः महानरक ( अवीचि ) में फेंक देते हैं । 

“प्िक्षुओ ! पूर्वकाल में यमराज के मन में यह विचार आया--छोक में जो 
पापकर्म करते हैं वे इस ( उपर्युक्त ) प्रकार की यातनाएँ पाते हैं। क्‍या ही अच्छा 
हो, यदि मैं कभी मनुष्य योनि में जाऊं, और उसी समय लोक में सम्यक्सम्बुद्ध 
भी अवतरित हों तो मैं उन भगवान्‌ का पर्युपासन ( >सत्सज्ञ ) करू | वे मुझे 
घर्मोपदेश करें | मैं उस धर्म को समझ । भिक्षुओ ! यह सब मैं किसी अन्य श्रमण- 
ब्राह्मण से सुनी-सुनायी बात नहीं कद्द रह्या हूँ अपि तु मुझको जो स्वयं ज्ञात, विदित, 
इष्ट है, वही कह रहा हूँ ।? 


१४०६ सज्िमनिकाय 


[ 8. 225, 78. 87 ] ११. इदमवोंच भगंवा।॥ इदं वत्वान सुगतो 
अथापरं एतदवोच सत्याँ-- 
| 'ए, 259 ] “बोदिता देवदृतेहि, ये पमज्जन्ति मांणवा। 
ते दीघरत्तं सोचन्ति, हीनकायूपगा नरा।। 
“बेच खो देवदूतेहि, सन्‍्तो सप्पुरिसा इध। 
चोदिता नप्पमज्जन्ति, अरियधम्मे कुदाचनं ॥ 
“उपादाने भयं दिस्वा, जातिमरणसम्भवे। 
अनुपांदा विमुच्चन्ति, जातिमरणसद्डये ॥ 
“ते खेमप्पत्ता सुखिनो, दिद्वधम्माभिनिब्बुता। 
सब्बवेरभयातीता, सब्बदुक्ख उपच्चगुं? ति।॥ 
सुज्ञतवग्गो निद्टितों ततियों । 
तस्सुद्दानं 
द्विधा व सुज्ञजता होति, अब्भुतधम्मबाकुल । 
अचिरवतभूमिजनामों, . अनुरुद्धपक्किलेसं । 
बालपण्डितों देवदूतं च ते दसा ति॥ 


हर] 


११. स्पष्टभाषी भगवान्‌ शास्ता ने ऐसा कहने के बाद ऐसा भी कहा-- 

“देवदूतों द्वारा समझाये जाने पर भी जो छोग प्रमाद करते हैं वे छोग नीच 
योनि में पहुँच कर दीर्घकाल तक शोकमग्न रहते हैं ॥ 

“और जो सजन देवदूततों द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर, इस छोक में आकर उच्च- 
कुल में जन्म लेते हैं वे आयधर्म के आचरण में कभी प्रमाद नहीं करते ॥ 

“वे उपादान ( ग्रहण ) में जन्म-सरण रूपी भवसागर में भय मानते हुए, जन्म- 
मरण के क्षय से उपादानरहित हो विमुक्त हो जाते हैं ॥ 

“ऐसे लोग क्षेम को प्रात हो, सुखमय जीवन बिताते, इसी जन्म में निर्वाण तक 
पंच ध् सभी प्रकार के वैर एवं भय को अतिक्रान्त कर सभी दुःखों को पार कर 
जाते हैं ॥? 

देवदूत सुत्त समासत ॥ 
( उपरिपञ्चाशल्क में ) तृतीय शुन्यतावर्ग समाप्त ।| 
उसका उदान 

इस व्॒ग में दश सूत्रों का वर्णन है, जैसे--१. महाशुन्यता, २. क्षुद्रशन्बता, 
३. अद्भुतघर्म, ४. बाकुल, ५० अचिरवत, ६. भूमिज, ७, अनुरुद्ध, ८ उपक्लेश, 
&, वालपण्डित एवं १०. देवदूत सूत्र ॥। 
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३१. भद्ेकरत्तसुत्तं 
१. भद्देकरत्तसस उदसो 
[ ऐ. 260, 8, 226 ] १. एवं में सुतं। एक॑ं समय भगवा सावत्थियं 
विहरति जेतवने अनांथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू 
आमन्‍्तेसि--“भिक्खवो” ति । “भदन्ते” ति ते भिक्खू भगवतों पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच--“भद्देक रत्तस्स वो, भिक्‍्खवे, उद्देसेच विभद्भं च देसि- 
स्सामि | तं सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति । 
“एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं। भगवाँ एतदवोच-- 
“अतीतं नास्वॉगमेय्य, नप्पटिकड्डे अनागतं। 
यदतीत॑ पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 
“वच्चुप्पन्न॑ च यो धम्मं, तत्य तत्थ विपस्सति । 
असंहीरं॑ असडकुप्पं, त॑ विद्वा मनुब्हये ॥ 
“अज्जेव किच्चमाँंतप्पं, को जज्ञा मरण सुवे । 
न हि नो सजड्भरं तेन, महासेनेन मच्चुना॥ 
“एवंविहारि आतापि, _ अहोरत्तमतन्दितं । 
त॑ वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनि ॥ 


३१. भद्वेकरक्‍्तसूत्र 
१. भद्रेकरक्‍्त का उद्देश ( नामकीत॑न ) 

१, ऐसा मैंने सुना हे ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्राबस्ती में*** 
विराजमान ये ।*“भगवान्‌ यों बोले-- 

“मिक्षुओ ! मैं तुम्हें एकमात्र शुभ में अनुरक्त का नाम-कथन ( उद्देश ) 
विभाजन ( विभज्ञ ) करके बताता हूँ । उसे सुनो और मन में अच्छी तरह धारण 
करो ।7? 

“अच्छा, भन्‍्ते !” कह कर भिक्षुओं ने भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार की । 

भगवान्‌ ने कहां-- 

“साधक अतीत का व्यर्थ चिन्तन न करे, न भविष्य की चिन्ता में ही फंसे । 
क्योंकि जिसे “अतीत कहते हो वह तो नष्ट हो गया, और “भविष्यत्‌” अभी आया 
ही नहीं ( उसकी चिन्ता क्या करनी ! )॥। 

“वतंमान में जो कुछ बीत रद्दा है उसी को यथाप्रसज्ञ देखना चाहिये। जो 
कुछ असंहारी व न टलने वाला है, विद्वान्‌ को उसे ही बढ़ाना चाहिये ॥ 

“क्या पता हमारा कब मरण हो जाय, अतः अभी ( आज से ) ही शुभ करों 
में छग जाना चाहिये ! उस महती सेना वाल्ते मृत्युराज से युद्ध में हम अकिज्वर्नों 
की क्या प्रतिद्वन्द्विता ! 


शड०ण्८ मज्झिमनिकाय 
२. भद्देकरत्तस्स विभड्ढो 


[&8. !88 ) २. “कथ॑ं च, भिक्‍खवे, अतीतं अन्वागमेति ? एवंरूपो 
अहोसि अतीतमद्धानं' ति तत्य नन्दि समन्‍्वानेति, 'एवंवेदनों अहोसि अतीत- 
मद्धा न! ति तत्थ नन्दि समन्‍्वानेति, 'एवंसज्ञ्रो अहोसि अतीतमद्धानों 
ति तत्थ नन्दि समन्‍्वानेति, 'एवंसद्भारो अहोर्सि अतीतमद्धानं! ति तत्य 
नॉन्‍द समन्‍्वानेति, 'एवंविज्ञाणो अहोसि अतीतमद्धानं' ति तत्य नन्दि 
[ ५. 26] ] समन्‍्वानेति--एवं खो, भिक्‍खवे, अतीत अन्वागमेति । 

“कथं च भिक्‍्खवे, अतीतं नान्‍्वागमेति ? 'एवंरूपो अहोर्सि अतीत- 
मद्धानं' ति तत्थ नन्दि न समन्‍्वानेति, 'एवंवेदनो अहोर्सि अतीतमद्धान क्‍ 
ति तत्थ नन्दि न समन्वानेति, 'एवंसञ्जी अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ ह 
[ 8. 227 ] नन्दि न समस्वानेति, एवंसब्जारो अहोसि अतोतमद्धानं ति । 
तत्य नन्दि न समन्वानेंति, 'एवंविज्ञाणों अहोर्सि अतीतमद्धानं' ति तत्य 
नन्दि न समन्‍्वानेति--एवं खो, भिक्‍खवे, अतीत नान्‍्वागमेति । 

३. “कथं च, भिक्‍्खवे, अनागतं पटिकद्भुति ? 'एवंरूपो सियं॑ अनागत- 
मद्धानं! ति एत्य नन्दि समन्‍्वानेति, एवंवेदनों सिय॑'पे०“एवंसड्ओ 
सिश्॑*“एवंसड्डारो सियं-“एवंविज्ञाणों सिय॑ अनागतमद्धानं ति तत्थ नन्दि... 
समन्‍्वानेति--एवं खो, भिक्‍्खवे, अनागत॑ पटिकद्धति। 


“अतः दिन-रात आलुस्यरहित उद्योगी साधक को ही मुनिजन 'भद्रैकरक्ता 
कहते हैं । 

- २. भद्रेकरक्त गाथाओं का व्याख्यान 

२. “कैसे, मिक्षुओ ! अतीत का अन्वागमन ( चिन्तन ) होता है ! 'मैं पहले 
ऐसे रूप वाला था--ऐसा सोचकर उसमें राग ( नन्‍्दी ) छाता है,“ वेदना वाला” 
संज्ञा वाला“'संस्कार वाला*“'विज्ञान वाला था> ऐसा सोचकर उसमें राग करता 
है । यों, मिक्षुओ ! अतीत का अन्वागमन कहलाता ह्टे। 

“और, मिक्षुओ ! अतीत का अचिन्तन ( अनन्वागमन ) केसे होता है ! “मैं 
पहले ऐसा था'--ऐसा सोच कर भी उसमें राग नहीं करता; वेदना"''संज्ञा*"* 
संस्कार वाला था--ऐसा सोच कर भी उसमें राग नहीं करता । मिक्षुओ ! यह अतीत 
का अचिन्तन है | 

३, “कैसे, भिक्षुओं ! भविष्यत्‌ का चिन्तन होता है * 'मैं आगे ऐसे रूपवाला 
होउँगाः-- ऐसा सोच कर उसमें राग करता है वेदनावाला**'संज्ञावाला”” सस्‍्कार- 
बाला *“विज्ञानवाला होऊँगा--यह सोच-सोचकर उसमें राग करवा है। यही, 
मिक्षुओ ! अनागत ( भविष्यत्‌ ) का चिन्तन है। 


30595 «22% < 


३१. भद्देकरक्तसुत्त 


“कथं च, भिक्‍्खवे, अनागतं नप्पटिकद्भति ? 'एवंरूपो सियं अनागत- 
मद्धानं! ति तत्थ नन्दि न समन्‍्वानेति, एवंबेदनो सिय॑***एवंसञ्जो सिय॑“ 
एवंसड्भारो सिय॑**'एवंविज्ञाणो सियं अनागतमद्धानं' ति तत्य नन्दिः 
न समनन्‍्वानेति--एवं खो, भिक्‍्खवे, अनागतं नप्पटिकद्धुति । 

४. “कर्थ च, भिक्‍खवे, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहीरति ? इध, भिवखवे,. 
अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरिय- 
धम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदों सप्पु- 
रिसधम्मे अविनीतों रूपं अत्ततों समनुपस्सति, रूपवस्तं वा अत्तानं, अत्तनि 
वा रूप, रूर्पास्मि वा तत्तानं; वेदलं'“पे०“सज्जं*''सद्भारे'*विज्ञाणं 
अत्ततो समनुपस्सति, विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा [॥९, 89 ] 
विज्ञॉणं, विज्ञार्णास्म वा अत्तातं--एवं खो, भिक्‍्खवे, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु 
घंही रति । 

“कथ॑-च; भिक्‍खबे, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति ? इध, भिक्‍खवे, 
सुतवा अरियसावको अरियानं देस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो अरियधम्मे 
सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे 
सुविनीतो न रूप॑ अत्ततो समनुपस्सति. न रूपवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि 

वा रूपं, न रूर्पास्मि वा कत्तानं; न वेदनं”“न सजञ्ञ्नं“न [ '४. 262 | 
सद्भारे'*न विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति, न विज्ञाणवन्तं वा क्त्तानं, न 
भत्तनि वा विज्ञाणं, न विज्ञांणस्मि वा क्षत्तानं--एवं खो, भिवखवे, 
पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति। 


“कैसे, भिक्षुओ ! अनागत का चिन्तन नहीं कहलाता ? "मैं आगे ऐसे रूप- 
वाला होऊँगा---ऐसा सोचकर भी उसमें राग नहीं करता ।““'विज्ञानवाला “राग 
नहीं करता । 

४. “कैसे, भिक्षुओ ! वर्तमान घर्मों में आसक्त होता है ! यहाँ मिक्षुओ ! कोई 
अश्रुतवान्‌ प्रथग्जन पूवंबत्‌ “रूप को आत्मा मानता है; आत्मा को रूपवान्‌ 
मानता है, आत्मा में रूप मानता है, या रूप में आत्मा मानता है''वेदना को" 
संज्ञा को"*'संस्कार को “विज्ञान में आत्मा को मानता है । यों मिक्षुओ ! वह प्रथग्जन 
वर्तमान धर्मों में आसक्त होता है | 


“और कैसे, भ्रिक्लुओ ! कोई पुरुष वर्तमान धर्मों में आसक्त नहीं होता ! यहाँ,. 


१. द्र०--पीछे ४० ४ ( मुछपरियायसुरु ) । 


प्‌४१० सज्झिमनिकाय 


“अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकड्धे अनागत॑। 
यदतीत प्रहीत॑ तं, अप्पत्तं च अनागत ॥ 
([ 8. 228 ] “पच्चुप्पन्नं च यो धम्मं, तत्थ तत्य विपस्सति । 
असंहीरं असद्भुप्पं., त॑ विद्वा मनुबूहये ॥ 
“अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञा मरणं सुवे। 
न हि नो सद्भरं तेत, महासेनेन मच्चुना॥ 
“एबंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
ठ॑ वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनी ति || 
“ “भहेकरत्तस्स वो, भिक्‍खवे, उद्देसे च विभज्भं च देसेस्सामी' ति-- 
्‌ति य॑ तं वुत्त इदमेत पटिच्च वुत्त” ति। 
५. इदमवोच भगवां । अत्तमना ते भिक्‍ख भगवतों भासितं अभिनस्दुं ति। 


मिक्षुओं | कोई श्रुतवान्‌ आयंश्रावक'''पूबंवत्‌्***न रूप को आत्मा मानता है 
न विज्ञान में आत्मा को मानता है--यों भिक्षओ ! वह श्रतवान्‌ आयभ्रावक वतंमान 
धर्मों में आसक्त ( अनुरक्त ) नहीं होता | 

“इसी भाव से मैंने उपयुक्त--साधक अतीत का चिन्तन न करे"'शान्त 
-मुनिजन भद्गेकरक्त कहते हैं'--ये चारों गाथायें कही हैं । 

“ओर भिक्षुओ ! मैंने जो "मैं तुम्हें भद्रेकरक्त का उद्देश और विभाजन 
-बताऊँगाः--कहा था वह इसी भाव ( तात्पर्य ) से कहा था ।”? 

५. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया | आघप्तमनस्क मिश्चुओं ने भगवान्‌ के भाषण 
बा अमभिनन्दन किया ॥ 


भद्देक रत्तसुत्त समाप्त ॥ 


३२. आनन्दभदेकरत्तसुत्त 
१. भगवता श्रनु ज्ञातो झ्रानन्दो 

१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ )५. 263 ] 
जेतवनें अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा आननन्‍्दो- 
उपद्वानसालायं भिक्‍खूनं धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति- 
सम्पहंसेति, भद्देकरत्तस्स उद्ेसे च विभज्छंं च भासति। [ 7. 90 ]7 

भथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्ठितो येनुपट्टानसाला 
बैनुपसद्भूमि; उपसलुमित्वा पजञ्ञजत्ते आंसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा 
भिक्‍्खू आमस्तेसि--“को नु खो, भिक्‍खचे, उपट्टानसालाय॑ भिक्‍खूनं घम्मिया 
कर्थाय सरदस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि, भद्देकरत्तस्स उद्देसं चः 
विभज्ढं च अभासी” ति ? 

“आयस्मा, भन्‍्ते, आनन्दो उपट्वानसालायं भिक्‍खूनं धम्मिया कथाम 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि, भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभफू: 
च अभासी” ति। 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि--“यथा कथ॑ं पन ट्बं, 
भानन्द, भिक्‍्खूनं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्प-- 
हंसेसि, भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभद्भूं व अभासी” ति ? [8. 229 ] 

२. आनन्देत ब्याकतं भट्ट करत्तं 

२. “एवं खो अहं, भन्‍्ते, भिक्‍्खूनं घम्मिया कथाय सन्देस्सेसि समादपेसि 

समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि, भद्देकरत्तस्स उदह सं च विभद्भ च अभासि-- 


३२. आनन्दभद्र करक्तसुत्र 

१. भगवान्‌ द्वारा आनन्दकृत धामिक कथा का अनुमोदन 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में"* “विराजमान 
थे। उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द ने उपस्थानशाला ( पंचायती घर ) में मिक्षुओं- 
को घामिक कथा से सन्दृष्ट, समादपित, समुर्तेजित एवं सम्प्रहष्ट किया और भद्रैकरच्तः 
का उद्देश एवं विभाजन समझाया । 

भगवान्‌ भी सायह्लाल ध्यानभावना से निबृत्त हो उपस्थानशाला में पघारे और 
बिछे आसन पर विराजमान हुए। विराज कर मिक्षुओं को बुला कर पूछने 
छगे--'मिक्षुओ ! आज उपस्थानशाला में भिक्षुओं को किसने धार्मिक कथा''' एवं 
भद्वेकरक्त का उद्देश एवं विभाजन समझाया ?! 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द ने" समझाया ।” 

तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को बुछा कर पूछा--“आननन्‍्द ! तुमने- 
कैसे" विभाजन समझाया ?” 


श्ध१्र मज्झिमनिकाय 


अतीत नास्वागमेय्य, नप्पटिकड्डें अनागतं। 

यदतीतं पहीन॑ तं, अप्पत्तं च अनागव़ं ॥ 

धूप. 264] 'पच्चुप्पन्नं च यो धम्मं, तत्य तत्थ विपस्सति । 
असंहीरं असड्कुप्पं, त॑ विद्वा मनुबूहये ॥ 

“अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञञा मरण सुवे। 

न हि नो सज्रं तेन, महासेनेन मच्चुना॥ 

'एवंविहारि भातापि, अहोरत्तमतन्दित-) 

त॑ वे भद्दे करत्तो ति, सन्‍तो आचिक्खते मुत्रि ॥ 

३, 'कथ च, आँवुसो, अतीतं अस्वागमेति ? एवंरूपो अहोर्सि अतीत- 
मद्धानं ति तत्थ नन्दि समनन्‍्वानेति, एवं सञ्ञो अहोर्सि अतीतमद्धानं ति तत्य 
नर्दि समस्वानेति, एवंसञ्ञो अहोर्सि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि समन्‍्वा- 
नेति, एवंसड्भारो अहोोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नॉनन्‍्द समन्‍्वानेति, एवं - 
विज्ञाणो अहोसि अतीतमद्धात्तं ति तत्थ नन्‍दि समन्‍्वानेति--एवं खो, 
आबुसो, अतीत अन्वागमेति। 

“कथं च, आवुसो, अतीत नान्‍्वागमेति ? एवंरूपो अहो्सि अतीतमद्धानं 
ति तत्थ नन्दि न समन्‍्वानेति, एवंवेदनो अहोसि अतीतमद्धान॑ ति तत्थ त्तन्दि 
न समन्वानेति, एवंसज्जो अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि न समन्‍्वा- 
नेति, एवंसल्भारों अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि न समन्वानेति, 
एवंविज्ञाणों अहोसि अतीतमद्धानं ति तत्थ नन्दि न समन्‍्वानेति-एवं खो, 
आवुसो, अतीत नान्‍्वागमेंति। ( १ ) 

“क्थं च, आवुसो, अनागत॑ पटिकद्भति ? एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं 
ति तत्थ नत्दि समन्वानेति, एवंवेदनो सिय॑ ***पे०***एवंसजञ्ञो सिय॑''एवं- 
[ 8. 280 ] सद्भारों सिय॑ एवं विज्ज णो सियं अनागतमद्धानं ति तत्य 
नर्द समन्‍्वानेति--एवं खो, आवुसो, अनागतं पटिकद्नति । 

२. आनन्द द्वारा व्याख्यात भद्रेकरक्‍्त 

२. भन्‍्ते ! मैंने मिक्षुओं को धार्मिक कथा से"“'सम्प्रदृष्ट करते हुए भद्वेकरक्त का 
उद्देश एवं विभज्ञ यों समझाया--7 

“अतीत का अन्वागमन ( चिन्तन ) नहीं करना चाहिये”''पूर्ववत्‌ “'शान्त 
मुनिजन 'भद्रैकरक्त' का व्याख्यान यों करते हैं । 

५ “आयुष्मानो ! साधक कैसे अतोत का अन्वाग़मन करता है ?**'पूर्व- 
बत्‌। 

१. द्ु०--पीछे १० १४०७-१० ( मद्देकरत्तसुत्त ) । 


३२, आनन्दभद्देकरत्तसुत्त १४१३ 


“कं च, आवुसो, अनागतं नप्पटिकद्भुति ? एवंरूपो सिय॑ अनागत- 
अद्भांनं ति तत्थ नच्दि न समन्‍्वानेति, एवंवेदनो सियं"*“पे०““'एवंसज््रो 
सिय॑ एवंसड्भारों सिय॑“एवंविज्ञाणों सियं अनागतमद्धानं ति तत्थ नच्दि 
न समन्‍्वानेति-एवं खो, आवुसो, अनागत॑ नप्पटिकद्भति । (२) 

'कथं च, आवुसो, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहीरति ? इंध, आवुसो, अस्सु- 
तवा पुथुज्जततो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्थ अकोविदो [ (४. 265 | 
अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो 
सप्पुरिसघम्से अवितीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, 
अत्तति वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानं; वेदनं““सज्ञं-सद्भारे'''विउ्ञाणं 
अत्ततो समनुपस्सति, विज्ञञाणवन्तं॑ वा भत्तानं, अत्तनि वा विज्ञांणं, 
विज्ञार्णास्मि वा अत्तानं--एवं खो, आवुसो, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहीरति । 

'कथं च, आवुसो, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु नसंहीरति ? इध, आवुसो, 
सुतवा अरियसावको अरियात्तं दस्सावी अरियिधम्मस्स कोविदो अस्यिधस्मे 
सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधस्मस्स कोविदों सप्पुरिसधम्से 
सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्त॑ वा अत्तानं, न अत्तनि वा 
रूपं, न रूपस्मि वा अत्तानं; न वेदनं “न सञ्ञ्यं*त सद्धारे'“न विज्ञाणं 
अत्ततो समनुपस्सति, न विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा विज्ञा्णं, 
न॒विज्ञार्णास्म वा अत्तानं--एवं खो, आवुसो, पच्चप्पन्नेसु धम्मेसु न 
संहीरति। (३ ) 

“अतीतं नान्‍्वागमेय्य, नप्पटिकड्धे अनागतं। [ २. 9] ] 
यदतीतं पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागत॑ ॥ 
'पच्चुप्पन्न॑ च यो घम्मं, तत्थ तत्य विपस्सति । 
असंहीरं॑ असडकुप्पं, त॑ विद्रा मनुबूहये ॥। 
“अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञा मरणं सुवे । 
नहिनो सजझ्भरं तेन, महासेनेन मच्चुना॥ 
'एवंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं | 
तंवे भटद्दैकरत्तो ति, सन्‍्तो आंचिक्खते मुनी” ति ॥ 

“एवं खो अहं, भन्‍्ते, भिक्‍्खूनं घस्मिया कथाय सन्दस्सेसि [ 8. 23] ] 
समादवेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि, भद्देकरत्तस्स उददसं च विभज्भं च 
अभासि” ति। 


“यों, भस्ते ! मैंने भिक्षुओं को'''भद्वेकरक्त का उद्देश व विभाजन समझाया 7 
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३. भगवतो अ्नुमोदना 
४ “साधु, साधु, आनन्द ! साधु खो त्वं, ऑनन्द, भिक्‍्खूनं घम्मिया 
कथाय सर्दस्सेसि समादपेसि समक्तेजेसि सम्पहंसेसि, भद ककरत्तस्स उद्देसं 
च विभज्भंं च अभासि-- 
[५. 266 ] 'अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकड्े अनागतं । ““पे०*** 
त॑ं वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनी” ति ॥ 
“कथं च, आनन्द, अतीतं अन्वागमेति “पे०***एवं खो, आनन्द, अतीत 
मन्‍्वागमेति । कथं च, आनन्द, अतीतं नान्‍्वागमेति”“पे०***एवं ख्रो, 
भानस्द, अतीतं नास्वागमेति | क्थं च, आनन्द, अनागत॑ पटिकल्लुति'' 
बे०**'एवं खो, आनन्द, अनागतं पटिकट्भति | कं च, आनन्द, अनागन्नं 
नप्पटिकद्भुति'*'पे०***एवं; खो, आनन्द, अनागतं नप्पटिकल्भुति। कर्म च, 
मानस्द, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहीरति'पे०**“एवं खो, आनन्द, पच्चुप्पन्नेसु 
अस्मेसु संहौरति । कं च, आनन्द, पच्चुप्पन्नेस घम्मेसु न संहीरत्ति"** 
बे०***एवं खो, आनन्द, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति । 
“अतीत नास्वागमेय्य, नप्पटिकड्डे अनागतं । **“पे०*** 
त॑ वे भद्देकरत्तों ति, सन्‍तो आचिक्खते मुनी” लि ॥ 
५. इदमबोच भगवा। अत्तमनो आयस्मां आनन्दों भगवतों भासित 
अभिनन्दी ति। 


७छ 


३. भगबान्‌ द्वारा आनन्द का अनुमोदन 
४. “साधु साधु, आनन्द ! तुमने भिक्षुओं को" भद्गेकरक्त का उद्देश्य एकं 
विभाग ठीक ही समझाया कि-- 
पसाधक को अतीत ( बीती बातों ) का अन्वागमन नहीं करना चाहिये ।''ऐसा 
| शान्त मुनिजन भद्गैंकरक्त के विषय में कहते है ।” 
५. भगवान्‌ ने ऐसे ( भद्रैेकरक्त का ) अनुमोदन किया। आप्तमना आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने भगवान्‌ भाषण का अनुमोदन किया ॥ 
आननन्‍्दभद्देकरत्तसुत्त समाप्त ॥ 
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२. द्र०--पीछे ६० १४०७-१४१०॥ 


३३. महाकच्चानभद्देकरत्तस॒त्त 
१. भगवतो सड्धित्तदेसना 


१. एवं मे सुतं। एक॑ समयं भगवा .राजगहे विहरति ['प, 267] 
तपोदारामे । अथ खो आयस्मा समिद्धि रत्तिया पच्चूससमयं | 7१, 92 ] 
येन तपोदो तेनुपसद्धूमि/ गत्तानि परिसिड्चचितुं। तपोदे गत्तानि [ 8, 232 ] 
परिसिज्चित्वा पच्चुत्तरित्तां एकचीवरो अट्टासि गत्तानि पुब्बापयमानों। 
अथ खो अज्ञतरा देवता अभिक्‍कन्ताय रत्तिया अभिक्‍कन्तवण्णा केवलकप्पं 
तपोदं ओभासेत्वा येनायस्मा समिद्धि तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा एकमन्तं 
अट्वासि | एकमन्तं ठिता खो सा देवता आयस्मन्तं सिद्धि एतदवोच-- 
“धारेसि त्वं, भिक्‍खु, भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्धं चा” ति ? 

“न खो अहं, आवुसो, धारेमि भद्द करत्तस्स उद्दंसं च विभज्भं च | त्वं 
पनावुसो, घारेसि भह करत्तस्स उदसे च विभज्भ चा” ति ? 

“अहं पि खो, भिक्‍लु, न घारेमि भट्ट करत्तस्स उद्देस॑ त्र विभद्भं च। 
घारेसि पन त्वं, भिक्‍ख्‌ , भद्द करत्तियो गाथा” ति ? 

“न खो अहं, आवुसो, धारेमि भद्दकरत्तियो गाथा ति। त्वं पनावुसों, 
धारेसि भद्द करत्तियो गाथा” ति ? 


३३. महाकात्यायनभद्रेकरक्‍्तसूत्र 
१. भगवत्कृत संक्षिप्त देशना 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजणह के तपोदा- 
राम में साधना हेतु विराजमान थे। तब आयुष्मान्‌ समिद्धि ( समृद्धि ) रात्रि के 
अन्तिक प्रहर में उठ कर स्नान हेतु जहाँ तपोदा था वहाँ-गये। तपोदा में शरीर 
को परिसिश्चित कर तपोदा से निकल कर शरीर सुखते हुए. एक वस्त्र पहिने खड़े रहे । 
उस समय उस प्रकाशयुक्त रात्रि में समग्र तपोदा को प्रकाशित करता कोई प्रकाश- 
मान देवता आयुष्मान्‌ सर्मिद्ध के पास आया । आकर एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़े उस देवता ने आयुष्मान्‌ समिद्धि से पूछा--“मिक्षु ! क्या तुम्हें भद्नेक- 
रक्त का उद्देश एवं विभज्ञ याद है १” 

“नहीं, आयुष्मन्‌ ! मुझे याद नहीं है । परन्तु क्‍या तुम्हें वह याद है !”? 

“मिक्षु ! म॒ुकै भी तो वह याद नहीं है ! परन्ठ क्या तुम्हें भद्रैकरक्त की गायायें 
याद हैं ?” 

“नहीं आयुष्मन्‌ ! मुझे उसकी गाथाएँ भी याद नहीं है। परन्तु क्या वे - 
गाथाएं तुम्हें याद हैं ?” 


१. राजगृहस्थित वेभारगिरि कौ:उपत्यका में गे जछ के कुण्ड के पास । 
म० नि० ५: २४ 


मज्झिमनिकाय 


“अहं पि खो, भिक्‍्खू, न घारेमि भद्देकरत्तियों गाथा ति। उग्गण्हाहि 
स्वं, भिक्‍्खु, भद्दे करत्तस्स उद्दं सं च विभज्डं च; परियापुणाहि त्वं, भिक्‍खु, 
भदुदेकरत्तस्स उद्देसं च विभद्भू च; धारेहि त्वं, भिक्‍्खु, भद्देकरत्तस्स 
उद्‌देसं च विभज्ध च। अत्यसंहितो, भिक्‍्खू, भद्देकरत्तस्स उद्देसो च 
विभज्गो च आदिब्रह्मचरियकों” ति। इदमवोच सा देवता; इदं वत्वा 
तत्येवन्तरधघायि । 

२. अथ खो आयस्मां समिद्धि तस्सा रत्तिया अच्चयेन येन भगवा 
तेनुपसद्भुमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त॑ निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नों खो आयस्मा समिद्धि भगवन्तं एतदवोच-- 

[ ७. 268 ]९ 'इधाहं, भन्ते; रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्वाय येन तपोदो 
[7२. 93 |] तेनुपसद्भुर्म गत्तानि परिसिज्चितुं। तपोदे गत्तानि परि- 
सिच्चित्वा पच्च॒त्तरित्वा एकचीवरो अट्टासि गत्तानि पुब्बापयमानों । 
अथ खो, भन्‍्ते, अज्ञरा देवता अभिक्‍कन्ताय रक्तिया अभिक्‍कन्‍्तवण्णा 
केवलकप्पं तपोदं ओभासेत्वा येनाहं तेनुपसक्धूमि; उपसद्भुमित्वा एकमन्तं 
अट्टासि | एकमन्तं ठिता खो सा देवता म॑ं एंतदवोच--'धारेसि त्वं, भिक्‍्खु, 
भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्जं चा' ति ? एवं बुत्ते अहं, भल्‍्ते, त॑ देवतं॑ 
एतदवोचं--'न खो अहं, आवुसो, धारेमि भेद्देकरत्तस्स उद्देसं च 
[8. 233 ] विभज्भ च। त्व पनाबुसो, घारेसि भदुदेकरत्तस्स उद्देसं 
च विभद्ध चा” ति ! 

“अहं पि खो, भिक्‍्खुं, न धारेमि भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्धं च। 


“नहीं, भिक्षु ! मुझे भी वे गाथाएँ याद नहीं हैं। परन्तु, मिक्षु | तुम उस भद्वेक- 
रक्त के उद्देत और विभज्ञ को याद करो, उसे अपनी साधना में उतारो | मिक्षु ! 
इस भद्गेकरक्त के उद्देश एवं विभज्ञ सार्थक एवं घर्मसाधना में अत्यन्त उपयोगी एवं 
आवश्यक हैं ।”” उस देवता ने ऐसा कद्दा | ऐसा कद कर वह देवता वहीं अन्तर्हिंत 
हो गया । 

२. “फिर आयुष्मान्‌ समिद्धि उस रात्रि के बौतने पर भगवान्‌ के पास गये । 
जाकर, प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ कर आयुष्मान्‌ समिद्धि ने 
भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 

“मन्ते ! मैं आज रात्रि के अस्तिम प्रहर में**“वह देवता वहीं अन्तहिंत हो 
गया | अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आप मुझे भद्वेकरक्त के उद्देश एवं विभज्ञ की देशना 
करने की कृपा करें ।” - 

“तो, मिश्षु ! सुनों, भेरी बातों पर मन लगाओ । मैं उपदेश करता हूँ ।? 


३३. महाकच्चानभद्देकरत्तसुत्त १६४१७ 


. ध्वारेसि पन त्वं, भिक्‍खु, भद्देकरत्तियो गाथा” ति ? 

“न खो अहं, आवुसो, धारेमि भद्देकरत्तियो गाथा ति | त्वं पनावुसो, 
चारेसि भदुदेकरत्तियो गाथा! ति ? 

“ अहं पि खो, भिक्‍खु, न घारेमि भद्देकरत्तियो गाथा ति। उम्गण्हाहि 
त्वं, भिक्‍्खु, भद्देक रत्तस्स उद्दैसं च विभद्धं च; परियापुणाहि त्वं, भिक्‍खु, 
“भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्धं च; धारेहि त्व॑, भिक्‍ख्‌ भदुदेकरत्तस्स 
उद्देसं च विभद्धं च। अत्थसंहितो, भिक्‍्खु, मद॒देकरत्तस्स उद्देसों च 
विभज़ो च आदिब्रह्माचरियको' ति। इदमवोच, भन्‍्ते, सा देवता; इदं 
वत्वा तत्थेवन्तरधायि | साधु मे, भन्‍्ते, भगवा भद्देकरत्तस्स उद्देसं च 
विभज्गभ च देसेतु” ति। 

“तेन हि, भिक्‍ख, सुणाहि, साधुक॑ मतसि करोहि; भासिस्सामी” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा समिद्धि भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
शएतदवोच-- 

“अतीत नान्वागमेय्य, नप्पटिकद्धे अनागत॑। 

यदतीतं पहीनं॑ तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 

“पच्चुप्पन्न॑ च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति । 

असंहीरं॑ असड्कुप्पं,. त॑ बिद्वा मनुब्रहये ॥ 

“अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञा मरणं सुवे ॥ [ 'ए. 269 ] 

न हि नो सद्भरं तेत, महांसेनेन मच्चुनां॥ 

“एवंविहारि. आतापपि,, अहोरत्तमतन्दितं। # 
तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍तो आचिक्खते मुनी” ति ॥ 

इदमवो च भगवा; इदं वत्वान सुगतो उद्दायासना विहारं पाविसि। 
अथ खो तेस॑ भिक्‍्खूनं; अचिर॒पक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि--“इदं खो 
नो, आंवुसो, भगवा सच्धित्तेन उद्देसे उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं अवि- 
अजित्वा उद्बायासना विहारं पविद्वो-- 

“अतीत॑ नॉन्वागमेय्य, नप्पटिकद्धे अनागतं । 
यदतीत॑ पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 


“ठीक है, भन्‍्ते !” आयुष्मान्‌ समिद्धि ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। भगवान्‌ 
यो बोले-- 

“साधक अतीत का चिन्तन न करे” पूवंबत्‌' 'शान्त मुनिजन अद्वेकरक्त 
कहते हैं ।” 


१. द्व० पीछे पृ० १४०७-१० । -( मद्देकरत्तसुत्त ) 


( शडश८ मज्िमनिकाय 


“च्चुप्पन्न॑ च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति। 
असंहीरं असद्भूप्पं, तं॑ विद्वा मनुब्हये ॥ 
'अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञा मरणं सुवे। [ 9. 204 | 
न॒ हि नो सद्भरं त्रेन, महासेनेन मच्चुना।॥ 
'एबंविहारि. आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
त॑ वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनी' ति ॥ 
“को नु, खो इमस्स भगवता सह्धित्तेत उद्देसस्स उहिंद्वुस्स वित्थारेन 
अत्यं अविभत्तस्स वित्यारेन अत्थं विभजेय्या” ति ? 
२. आयस्मतो सहाकच्चानस्स वित्थारदेसना 
३. अथ खो तेस॑ भिक्‍्खूनं एतदहो सि--“अयं खो आयस्मा [ 8. 94 ] 
महाकच्चानो सत्यु चेव संवण्णितों सम्भावितों च विज्मून॑ सब्रह्म चा रीन॑; 
पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स उदिद्वस्स 
वित्थारेन अत्यं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं। यन्नून मय 
येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्धुमेय्याम; उपसद्ूुमित्वा आयस्मन्तं 
महाकच्चानं एतमत्यं पटिपुच्छेंग्यामा” ति। 
अथ खो ते भिक्‍्खू येनायस्मा महाकच्चानों तेनुपसद्धुमिसु; उपसझू- 
मित्वाँ आयस्मता महाकच्चानेन सद्धि सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कर्थं 
साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु | एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
[ ९. 270 ] भिक्‍खू आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोचुं--/इद॑ खो भो 
आवुसो कच्चान, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्यं अवि- 
भजित्वा उद्बायासना विहारं पविट्टो-- 


ऐसा भगवान्‌ ने कहा । और ऐसा कह कर भगवान्‌ आसन से उठ कर गन्ध- 
कुटी में चले गये । उनके जाने के कुछ द्टी देर बाद आयुष्मान्‌ समिद्धि के मन में 
यह विचार आया--“अरे ! भगवान्‌ तो भद्गैकरक्त के उद्देश और विभज्ञ संक्षेप में 
बता कर, इनका विस्तार न कर चल्ले गये कि साधक अतीत का चिन्तन न करे**'। 


अब इस भगवान्‌ के संक्षेप में ही कद्दे और विस्तार से न कहे को विशद छूप से 
कौन समझावे ! 


-२. आयुष्मान्‌ महाकात्यायन द्वारा विस्तृत देशना 

३. तब उन भिक्षुओं के मन में यह हुआ--“यह आयुष्मान्‌ मह्ाकात्यायन 
शास्ता द्वारा भी प्रशंसित और सब्रह्मचारियों द्वारा श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं । 
और ये भगवान्‌ के संक्षित कथन को) जिसका उन्होंने विस्तार न किया हो, विशद्‌ 
रूप से समझा सकते हैं | तो क्‍यों न हम आयुष्मान्‌ मद्दाकात्यायनः के पास चलकर 
इसका अथ पूछ लछें।” 


३३, महाकचानभक्देकरत्तसुत्त | बगाप्श्शी 


“अतीत नान्वागमेय्य, नप्पटिकद्धें अनागत॑ |'**पे०*** 
तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनी ति॥ 

“तेसं नो, आवुसो कच्चान, अम्हाकं, अचिरपक्कन्तस्स भगवतों, एतद- 
होसि--इदं खो नो, आवुसो, भगवा सद्लित्तेन उदुदेसं उद्सित्वा वित्थारेन 
अत्थं अविभजित्वा उद्बायासना विहारं पविट्ो-- 

“अतीत नान्‍्वागमेय्य, नप्पटिकड्डे अनागत॑ ।***पे०*** * 
त॑ वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनी” ति ॥ 

“को न्‌ खो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स उहिद्ुस्स वित्यारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या ति ? तेसं नो, आँवुसो ) 
| 8. 235 ] कच्चान, अम्हाँंके एतदहोसि--'अथ खो आयस्मा महाकच्चानो 
सत्यु चेव संवण्णितो सम्भांवितों च विज्ञन्ं सब्रह्मचारीनं, पहोति चायस्मा 
महाकच्चानो इमस्स £भगवता सद्धित्तेत उददेसस्स उहिंदुस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेण अत्थं विभजितुं । यन्‍नून मयं येनायस्मा महा- 
कच्चाँनों तेनुपसद्भूमेय्याम; उपसड्धूमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एत- 
मत्थं पटिपुच्छेग्या मा! ति | विभजतायस्मा महाकच्चानो” ति। 

४. “सेय्यथापि, आवुसो, पुरिसों सार॒त्थिको सारगवेसी सारपरियेसन 

- [7१. 95 ] चरमानों महतो रुक्खस्स तिट्ठतो सारवतो अतिकक्‍क्म्मेव 
मूल अतिक्‍्कम्म खन्‍्धं साखांपछासे सार॑ं परियेसितब्बं मज्जेय्य; एवं सम्प- 
दमिदं आयस्मन्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते त॑ भगवन्तं अतिसित्वा अम्हे 
एतमत्थं पटिपुच्छितब्बं मझञथ । सो हावुसो, भगवा जान॑ जानाति, पस्स 
'पस्सति, चकक्‍्खुभूतोी आणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभुतो वत्तां पवत्ता 
अत्थस्स निन्‍नेता अमतस्स दाता धम्मस्सामी तथागतो। सो चेव' पनेतस्स 


तब वे भिक्षु आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास गये''एक ओर बैठ कर पूछने 
ज्छगे --/आयुष्मन्‌ कात्यायन ! भगवान्‌” पूववत्‌ इसका अर्थ पूछ ले |”? 

४. ( महाकात्यायन बोले-- ) “आयुष्मानो ! जैसे कोई सार ( मजबूत काष्ठ ) 
का अर्थी उसकी खोज में निकला हुआ महान्‌ सारान्‌ बक्ष कों पाकर भी उसके मूल, 
स्कन्‍्घ को छोड़कर शाखा और पत्र में सार खोजना चाहे; इसी प्रकार इस समय 
शास्ता के रहते, उन को छोड़ कर, आप -छोग मुझ से यह पूछना उचित समझते 
हो । आयुष्मानों ! भगवान्‌ तो ज्ञानी हैं ज्ञेय को भलीमाँति जानते हैं। दृश्य को 
देख सकते हैं। वे तो चक्षु, ज्ञान धर्म एवं ब्रह्म के ठुल्य है। वे ही श्रेष्ठ वक्ता, 
प्रवक्ता, अर्थ के निर्णायक, अमृतप्रदाता, घर्मस्वामी एंवं तथागत हैं । जब वे संक्षेप 
-में देशना कर रहे थे, वही तो समय था कि आप लोग भगवान्‌ से इसका विशद 


श्श्र ९ मज्झिमनिकाय 


|! [ए. 27] ] काछो अहोसि य॑ं भगव्त येव एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ, व 
वो भगवा ब्याकरेय्य तथा ने घारेय्याथा” ति | 

५. ”अद्धाबुसो कच्चान, भगवा जान॑ जानाति, पस्स॑ पस्सति, चक्खु 
भूतो आणभूतो ब्रह्मभूतों वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता अमतस्स दाता धम्म- 
स्सामी तथागतो । सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि य॑ं भगवन्तं येव एतमत्थं 
पटिपुच्छेग्याँम; यथा नो भगवा ब्याकरेय्य तथा नं घारेय्याम। अपि 
चायस्मा महाकच्चानो सत्यु चेव संवण्णितो सम्भावितो च विड्ञूनं सब्रह्म- 
चारीन; पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स 
उहिंदुस्स वित्थारेन अत्यं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं। विभजता- 
यस्मा महाकच्चानों अगहूं करित्वा” ति। 

६. “तेन हावुसो, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति । 
“एवमाँबुसो” ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो. महाकच्चातस्स पच्चस्सोसुं ॥... 
आयस्मा महाकच्चानो एतदवोच-- । 

[ 8. 236 ] “य॑ खो तो, आवुसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देसे उहिसित्वा:... 
बित्थारेन अत्यं अविभजित्त्वा उद्गायासनां' विहारं पविद्ठो-- 

धअतीत॑ नान्‍्वागमेय्य, . नप्पटिकद्धें अनागत॑ । 
७०० पे ०*** 


तंवे भद्देकरत्तो ति,सन्‍्तो आचिक्खते मुनी' ति।॥। 
इमस्स खो अहं, आवुसो, भगवता सच्धित्तेन उद्देसस्स उहिद्वस्स वित्थारेन' 
अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्यं आजानॉमि-- 
[8. 96 ]७. 'कथं च, आवुसो, अतीत अन्वागमेति ? इति मे चक्खु 
अहोसि अतीनमद्धानं इति रूपा ति--तत्थ छन्दरागप्पटिबद्धं होति विज्ञाणं; | 
5 न सिमी य जि सजा 


अर्थ बताने की भी प्रार्थना करते । और जैसा भगवान्‌ बताते वैसा ही अपने मन में- 
बैठा लेते |”! 

४५. “आयुष्मन्‌ महाकात्यायन ! ( यद्यपि आप का यह कहना उचित ही है 
कि ) भगवान्‌ ज्षेय को” पूर्ववत्‌'! मन में बैठा लेते । परन्तु आप भी तो भगवान्‌ 
द्वारा प्रशंसित'"“विशद अर्थ करने में समर्थ है | आयुष्मन्‌ मद्दाकात्यायन ! यदि आप- 
भार न मानें तो इसका विशद अर्थ करें ५७४ 

६. “तो आयुष्मानों ! सुनो,''“इस का विशद अर्थ मै यों जानता हूँ ।” 

७. आयुष्मानो ! कैसे कोई अतीत का अन्वागमन करता है ? 'अतीत काल 
में मेरी चक्ुरिन्द्रिय ऐसी थी, रूप ऐसा था!ः--यह सोचकर उसमें विज्ञान रागग्रति-- 


३३. महाकच्चानभद्देकरत्तसुत्त श्ड२१ 


.._ छन्दरागप्पटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स तदभिनन्दति, तदभिनन्दन्तो अतीत 
.._ अन्वॉगमेति । इति मे सोत॑ अहोंसि अतीतमद्धानं इति सद्दा ति”“पे०*“इति 
मे घानं अहोसि अतीतमद्धानं इति गन्धा ति“'“इति मे जिह्ना अहोसि 
अतीतमद्धानं इति रसा ति*“इति मे कायो अहोसि अतीतमद्धानं. इति 
फोट्डब्बा ति**इति मे मनो अहोसि अतीतमद्धानं इति धम्मा [ 7. 272 ] 
ति-तत्थ छनन्‍्दरागप्पटिबद्धं होति विज्ञाणं, छन्दरागप्पटिबद्धत्ता विज्ञा- 
णस्स तदभिनन्दति, तदभिनन्दन्तो अतीतं अन्वागमेति--एवं खो, आबुसो, 
अतीतं अन्वागमेति । 

'कथं च, आवुसो, अतीत नान्‍्वागमेति ? इति मे चक्‍्खु अहोसि अतीत- 
मद्धानं इति रूपा ति--तत्थ न॑ छन्दरागप्पटिबद्धं होति विज्ञाणं, न 
छुन्दरागप्पटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स न तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो अतीत॑ 
नान्‍्वागमेति । इति मे सोतं अहोसि अतोतमद्धानं इति सद्दा ति”'पे०“इति 
मे घानं अहोसि अतीतमद्धानं इति गन्धा ति'इति मे जिह्ना अहोसि अतीत- 
मद्धानं इति रसा ति**'इति मे कांयो अहोसि अतीतमद्धानं इति फोट्ठब्बा 
ति*“इति मे मनो अहोसि अतीतमद्धानं इति धम्मा ति--तत्य न छन्दराग- 
प्पटिबद्धं होति विज्ञाणं, न छन्दरागप्पटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स न तदभि- 
नन्‍्दति, न तदभिनन्दन्तो अतीतं नान्वॉगमेति-एवं खो, आवुसो, अतीत 
नान्‍्वागमेति । 

८. 'कथं च,. आवुसो, अनागत॑ पटिकद्भति ? इति मे [ 8. 237 ] 
चक्‍खु सिया अनागतमद्धानं इति रूपा ति--अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त 
पणिदहति, चेतसो पणिघानपच्चया तदभिनन्दति, तदभिनन्दन्तो अनागतं 


बद्ध होता हैं, विज्ञान के रागप्रतिबद्ध होने से वह उसे अभिनन्दित ( स्वागत ) करता 
है। उसका अभिनन्दन करते-करते अतीत का अनुगमन करता है। अतीत काल में मेरी 
श्रोत्रन्द्रिय ' शब्द ऐसे थे, प्राणेन्द्रिय'*'गन्घ““जिह्वेन्द्रिय“रस*“काय' स्पष्टव्य') 
मेरा मन ऐसा था, उसके धर्म ऐसे थे--यह सोच कर उसमें विज्ञान के छन्द्रागप्रति- 
बद्ध होने से***यों वह अतीत का अनुगमन करता है । 

“और, आयुष्मानो ! वह अतीत का अनुगमन कैसे नहीं करता ! पूर्व काल 
में मेरी चक्षुरिन्द्रिय'*'रूप ऐसे थे--इसमें अपने विज्ञान को रागश्रतिबद्ध नहीं होने 
देता । न रागप्रतिबद्धता से***पूरब॑वत्‌'* अतीत का अनुगमन नहीं करता । 

८. “और, आयुष्मानो ! वह कैसे भविष्यत्‌ की चिन्ता करता है ! “भविष्य में 
क्यों न मेरा चक्षु या रूप ऐसा हो--ऐसा सोचते हुए अप्राप्त की प्राति के लिये मन 
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पटिकद्भुति | इति मे सोतं सिया अनागतमद्धानं इति सद्दा ति'“पे०'“इति 
में घानं सिया अनागतमद्धानं इंति गन्धा ति *““इति में जिद्ना सिया अनागत- 
भद्धानं इति रसां तिः”इति मे कायो सिया अनागतमद्धान॑ इति फोट्ठब्बा 
ति***इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं इति घम्मा ति--अप्पटिलद्धस्स 
[8. 97 ] पटिलाभाय चित्तं पणिदहति, चेतसो पणिधानपच्चया तदभि- 
नन्‍्दति, तदभिनन्दस्तो अनागतं पटिकल्भुति-एवं खो, आवुसो, अनागत॑ 
पटिकद्भ ति 

९. 'कथं च, आवुसो, अनागतं नप्पटिकंद्धति ? इति में चक्खु सिया 
अनागतमद्धानं इति रूपा ति-अप्यटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्तं नप्पणिदहति 
चेतसो अप्पणिधानपच्चया न तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो अनागतं 
नप्पटिकद्भुति । इति मे सोतं सिया अनागतमद्धानं इति सह्दा तिपे०"* 
इति मे घानं सिया अनागतमद्धानं इति गन्धा ति“इति में जिह्ला सिया 
[ ४७. 273 ] अनागतमद्धानं इति रसा ति"'इति मे कायो सिया अनागत- 
मद्धानं इति फोट्ठब्बा ति''इति मे मनो सिया अनागतमद्धातं इति धम्मा 
ति--अप्पटिलद्ध स्स पटिलाभाय चित्त नप्पणिदहति, चेतसो अप्पणिधान- 
पत्चयां न तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो अनागतं नप्पठिकद्धति-एवं 
खो, आवुसो, अनागतं नप्पटिकद्धति | 

१०. कथ्थ च, आवृसो, पच्चुप्प्नेसु धम्मेसु संहोरति? य॑ चाँवुसो, 
चक्खु ये च रूपा--उभयमेतं पच्चुप्पन्नं | तस्मि चे पच्चुप्पन्ने छन्दराग- 
प्यटिबद्धं होति विज्ञांणं, छन्दरागप्परटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स तदभिननन्‍दति, 
तदभिनन्दन्तो पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहीरति | य॑ चावुसों, सोतं ये च सदा” 
पे०**यं चावुसो, घानं ये च गन्धा““या चाव॒सो, जिह्ना ये च रसा*“'यो 


का आग्रह (प्रणिघान) करता है, प्रणिधान के कारण उनका अभिननदन करता हुआ 
अनागत की आकांक्षा करता है। भविष्य में क्‍यों न मेरा भ्रोत्र व शब्द" "पू्ब॑वर्त्‌*'"" 


_ भविष्यत्‌ की चिन्ता करता ह्दे। 


“और कैसे वह, आयुष्मानो ! भविष्यत्‌ की चिन्ता नहीं करता १ 'भविष्यत्काल 
में मेरा चक्षु और रूप इस प्रकार का हो-“ऐसा सोच कर भी अप्राप्त की प्राप्ति के 
लिये मन में आग्रह नहीं करता; आग्रह न कर उसका अभिनन्दन न करता हुआ 
भविष्य की आकांक्षा नहीं करता''यों वह भविष्यत्‌ का अनुगमन नहीं करता । 

१०, और कैसे, भिक्षुओ ! वह साधक प्रत्युत्पन्न ( वर्तमान ) घर्मों में आसक्त 
नहीं होता ! आयुष्मानो ! चक्ष और रूप--दोनों ही वर्तमान हैं। यदि वह वते- 
मान में विज्ञान ( चित्त ) राग से प्रतिबद्ध होता है, और उसका अभिनन्दन करता 
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चाबुसो, कायो ये च फोट्टब्बा''यो चावुसो, मनो ये च धम्मा--उभयमेतं 
पच्चुप्पन्न॑ । तस्मि चे पच्चुप्पन्ने छन्‍्दरागप्पटिबद्धं होति विज्ञाणं, छन्दराग- 
प्यटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स तदभिनन्दति, तदभिनन्दन्तो पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु 
संहीरति--एवं खो, आवुसो, पच्चुप्पन्नेसु घम्मेसु संहीरति । 

“कर्थ चु, आवुसो, पच्चृप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति ? य॑ं [ 8. 288 | 
चाँवुसों, चक्खु ये च रूपा--उभयमेतं पच्चुप्पन्नं । तस्मि चे पच्चृप्पन्ने न 
छन्‍्दरागप्पटिबद्धं होति विज्ञाणं, न छन्दरागप्पटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स न 
तदभिनन्दति, न तदभिनन्दन्तो पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु न संहोरति । य॑ चाबुसो, 
सोतं ये च सह पे०**'य॑ं चावुंसों, घानं ये च गन्धा*''या चावुसो, जिह्ना 
येच रसा““यो चावुसो, कायो येच फोट्ठब्बा"'यो चावुसो, मनो ये च 
घम्मा-उभयमेतं पच्चुप्पन्न । तस्मि चे पच्चुप्पन्ने न छन्दरागप्पटिबद्धं 
होति विज्ञाणं, न छन्‍्दरागप्पटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स न [7२, 98 ] 
तदभिनन्दति, न॒तदभिनन्दन्तो पच्च॒प्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति--एवं खो, 
आवूसो, पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु न संहीरति । 

११. “यं खो नो आवृसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उद्दिसित्बा वित्थारेन 
अत्थं अविभजित्वा उद्बायासना विहारं पविद्ने- 

“अतीत॑ नान्वामरमेय्य, नप्पटिकड्धें अनागतं । *“'पे०** [१,274] 

त॑ वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनी” ति ॥ 

इमस्स खो अहं, आवुसो भगवा सचद्धित्तेन उद्देसस्स उहिट्वस्स वित्थारेन 
अत्यं अविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थंआजांनामि । आकल्भुमाना च पन 


है | उसका अभिनन्दन करते प्रत्युत्पन्न धर्मों ( पदार्थों ) में आसक्त होता है। 
इसी तरह जो श्रोत्र या शब्द हैं“ प्राण“ गन्ध'' 'जिह्ा'“' रस'“काय-'स्प्रष्टव्य”* 
मन घर“ आसक्त होता है । 

“और कैसे, मिक्षुओ ! वह प्रत्युत्पन्न घ॒र्मों में आसक्त नहीं होता ! आयुष्मानों ! 
जो चक्षु और रूप वर्तमान हैं*“'प्रतिबद्ध नहीं““*अमिनन्दन नहीं करता। उसका 
अभिनन्दन करते हुए उस में आसक्त नहीं होता ।"“'पूर्ववत्‌ ' धर्म में आसक्त नहीं 
होता । 

११, “आयुष्मानो ! भगवान्‌ यह जो संक्षेप में उद्देश व विभक्ष कह कर, 
विस्तार से उस का व्याख्यान न कर, आसन से उठ साधनाविहार में चल्ले गये 
ओे कि-- 

“अतीत का अनुगमन नहीं करना चाहिये*"'ऐसा शानन्‍्त मुनिजन कहते हैं-- 
भगवान्‌ के इस संक्षिस से कद्दे का, विस्तार से न कह्दे का ब्याख्यान मैं इस प्रकार 


१४२४ मज्झिमनिकाय 


तुम्हें आयस्मतो भगवन्तं येव उपसद्भूमित्वा एतमत्यं पटिपुच्छेग्याथ, व 
वो भगवा ब्याकरोति तथा न॑ घारेय्याथा” ति। 
३. तथागतस्स अ्नुमोदना 
१२. अथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मतों महाकच्चानस्स भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमो दित्वा उद्बायासना येन भगवा तेनुपसड्ूरममसु; उपसद्धूमित्वा भगवन्‍्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍खू भगवन्तं 
एतदवोचुं-“यं खो नो, भन्‍्ते, भगवा सद्धित्तेत उद्देस उद्दसित्वा वित्थारेन 
अल्थं अविभजित्वा उद्दायासना विहारं पविद्वो-- 
“अतीत नास्वागमेय्य, नप्पटिकद्धें अनागतं। “““पे०* 
तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते सुनी ति॥ 
तेस नो, भन्‍्ते, अम्हाकं, अचिरपक्कन्तस्स भगवतों, एतदहोसि-'इदं खो 
नो, आवुसों, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उहिसित्वा वित्थारेन अत्य॑ अवि- 
भजित्वा उद्गायासना विहारं पविद्वो-- 
[ 8. 239 | अतीतं नाल्वागमेय्य, नप्पटिकद्धे अनागत॑। 
यदतोत॑ पहीन॑ तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 
पच्चुप्पन्न॑ च यो घम्मं, तत्थ तत्य विपस्सति । 
अंसंहौरं॑ असडूकुप्णं, त॑ विंद्वा मनुब्ूहये॥ 
अज्जेव किच्चमांतप्पं, को जउ्ञ्ा मरण सुवे । 
नहिनो सज्भरं तेन, महासेनेन मच्चुना॥ 
एवंविहारि आतार्षि, अहो रत्तमतन्दितं । 
त॑ वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍तों आचिक्खते मुनी ति॥ 
[2. 99 ] “को नु खो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स उदिदुस्स 
(79. 275 ] वित्था रेन अत्यं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्यं विभजेय्या' ति 
तेसं नो, भन्‍्ते, अम्हाक॑ एतदहोसि--“भय॑ खो आयस्मा महांकच्चानो सत्यु 


जानता हूँ । यदि और कुछ तुम्हें सन्देह रह गया हो तो आप लोग भगवान्‌ के पास 
जाकर उनसे पूछ कर अपना सन्‍्देद मिटा लो । जैसा भगवान्‌ बतावें उसे वैसा 
ही घारण करो | 
३. तथागत का अनुमोदन 

१२० तब वे मिक्ष आयुष्सान्‌ मद्दाकात्यायन के इस कथन का अभिनन्दन-अनु- 
मोदन कर, आसन से उठ कर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचे | पहुँच १२ उन्हें 
प्रणाम कर एक और बैठ गये। एक ओर बैठे उन मिक्षुओं ने भगवान्‌ सेयॉ 
निवेदन किया--“आप जो यह संक्षेप से ही कह कर विस्तार से न कह कर, पुनः 


। 
। 
" 
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३ ३. महाकच्चानभद्देकरत्तमुत्त १४२५- 


चेव संवण्णितो च सम्भावितो च बिज्ञूनं सब्रह्मचारीनं, पहोति चायस्मा- 
महाकच्चांनो इमस्स भगवता- सद्धित्तेन उद्देसस्स उहिट्वुस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभत्तस्स वित्यारेन अत्थं विभजितुं | यन्नून मय येनायस्मा महाकच्चानो 
तेनुपस ड्रूमेय्यास; उपसड्भूमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटि- 
पुच्छेग्यामा' ति। अथ खो मय, भस्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसड्ूमिम्ह; . 
उपसद्दभुमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थ॑ पटिपुच्छिम्ह । तेस॑ नो, 
भन्‍्ते, आयस्मता महाकच्चानेन इमेहि आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि 
ब्यञ्जनेहि अत्थो विभत्तो” ति। 

“पण्डितो, भिक्‍खवे महांकच्चानो । महापञ्ञो, भिक्‍खवे, महाकच्चानो । 
मंचे पि तुम्हे, भिक्‍्खवे, एतमत्य॑ पटिपुच्छेग्याथ, अहं पि त॑ एवमेवं 
ब्याकरेय्यं यथा त॑ महाकच्चानेन ब्याकतं । एसो चेवेत्तस्स अत्थो । एवं च न॑ 
घारेथा” ति। 

१३. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतों भांसित॑ 
अभिननदुं ति। 


साघनाविहार में पधार गये थे कि--अतीत का अनुगमन नहीं करना चाहिये*** 
ऐसा शान्त मुनिजन कहते हैं'। उसके विषय में आपके पघारने के कुछ समय 
बाद हमारे मन में यह आया--'कोन इस अर्थ को विशद करे! तब हमें यह 
ध्यान में आया 'आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने इस आकार से, इन पद्दों से, इन. 
व्यञ्जनों से आपके कथन को विशद किया ।” 

( भगवान्‌ बोले-- ) “पभ्षक्षुओ ! महाकात्यायन पण्डित है, महाप्राज्ञ है ॥ 
यदि तुम मुझ से भी इसका विशद अर्थ पूछते तो मैं भी इसका इसी तरह विशद 
अर्थ करता जैसा कि महाकात्यायन ने किया है । अतः यही इसका अर्थ है, तुम्हें इसे 
इसी तरह ध्यान में रखना है ।”? 

१३. भगवान्‌ ने यह कहा । आप्तमना सिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का अमिन्‍- 
ननन्‍्दन किया | 


महाकच्चानभद्देकरत्तसुत्त समाप्त ॥६ 


३४. लोमसकडःगियभद्देकरत्तसुत्तं 
१. चन्दनदे वपुत्तेन उस्सा हितो भिक्‍्खु 

[ (५. 276, 8. 240 ] १. एवं मे सुतं | एक समय ् सावत्यियं 
'विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेत आयस्मा 
लोमसकज्ियो सक्‍्केसु विहरति कपिलपत्थुस्मिं निम्रोधारामे। अथ खो 
चन्दनो देवपुत्तो अभिक्‍्कन्ताय रक्तिया अभिकक्‍कन्तवण्णो केवलकर्प्प॑ निग्रो- 
धांराम॑ ओभासेत्वा येनायस्मा लोमसकज़्ियों तेनुपसद्भमि; उपसद्भूमित्वा 
'एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं ठितो खो चन्दनो देवपुत्तो आयस्मन्तं लोमस- 
-क्ज्डियं :एतदवोच--“धारेसि त्वं, भिक्‍खु, भद्देकरत्तस्स उद्देसे विभज्भं 
जा ति? 

[2. 200 ] न ख़ो अहं, आवुसो, घारेमि भद्देकरत्तस्स उद्ं सं च 
विभज्भं च। त्वं पनावुसो, धारेसि भद्देकरत्तस्स उद्देसे च विभज्ञ चा 
ति? 

४ अहं पि खो, भिक्‍्खु, न धारेमि भद्देक रत्तस्स उददेसं च विभज्जञ 
च । धारेसि पन त्वं, भिक्‍खु, भद्देकरत्तियों गाथा” ति ? 

“न खो भहं, आवुसो, घारेमि भद्देकरत्तियों गाथा। स्वं पनाव॒सों, 
'धारेसि भदुदेकरत्तियो गाथा” ति ? 


३४, लोमशकाज्रीय भद्वं करक्त सूत्र 
5. चन्दन देवपुत्र द्वारा उत्साहित भिक्षु 
ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्ती के**“विराज- 
मान थे । उस समय आयुष्मान्‌ छोमशकाज्ञीय भिक्षु शाक्यप्रदेश की कपिलवस्तु 
नगरी के न्यग्रोघाराम में साधना करते ये । वहाँ कभी प्रकाशमान रात्रि में तेज:- 
पुञज्जमय शरीर बाला चन्दन नामक देवपुत्र समग्र न्यग्रोघा राम को अवभासित करता 
हुआ आयुष्मान्‌ लोमशकाज्ञीय के पास आकर एक ओर बैठ कर यों बोला-- 
कहा-- 
“क्या भिक्षु तुम्हें भद्रैकरक्त का उद्देश एवं विभज्ञ याद है?” 
* नहीं, आयुष्मन्‌ ! मुझे तो याद नहीं है, परन्तु तुम्हें याद हे ?” 
भिक्षु ! मुझे भी उसका उद्देश व विभक्ञ याद नहीं है, पर तुम्हें उसकी गाथाएँ. 
तो याद हैं ! 
*““नहीं, आयुष्मन्‌ ! मुझे तो उसकी गाथाएँ भी याद नहीं हैं, परन्तु क्या 
तुम्हें वे गाथाएँ याद हैं ? 


३४, लोमसकज्ञियभद्देकरत्तसुत्त श्ध्र् 


“धारेमि खो अहं, भिक्‍खु, भद्देक रत्तियो' गाथा” ति। 
“यथा कथ॑ पन त्वं, आँवुसो, धारेसि भद्देक रत्तियो गाथा” ति ? 
“एकमिदं, भिक्‍्खु, समय भगवा देवेसु तावतिसेसु विहरति पारिच्छ- 
त्तकमूले पण्डुकम्बलसिलायं । तत्र भगवा देवानं तावर्तिसानं भद्देकरत्तस्सः 
उद्देसं च विभद्धई च अभासि-- 
“अतीत नान्वांगमेय्य, नप्पटिकड्डे अनागतं। 
यदतीत॑ पहीनं तं, अप्पत्तं च॑ं अनागतं ॥ 
पच्चुप्पन्न॑ च यो घम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति | [ ', 277 ] 
असंहीर असच्भूप्पं, त॑ विद्वा मनुबूहये ॥ 
“अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञा मरणं सुवे। 
न हि नो सजड्भरं तेन, महासेनेन मच्चुना॥ 
एवंविहारि आतापि,  अहोरत्तमतन्दितं 
तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनी” ति ॥ 
एवं खो अहं, भिक्‍खु, धारेमि भद्देकरत्तियो गाथा। उग्गण्हाहि त्वं, 
भिक्‍्ख, भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्भ' च; परियापुणाहि- त्वं, भिक्‍खु, 
भद्देकरत्तस्स उदुदेसं च विभज्भं च; घारेहि त्वं, भिक्‍ख, [ 8. 24] ] 
भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्भ च। अत्यसंहितो, भिक्‍्खु, भद्देकरत्तस्स 
उद्देसो च विभज्ो च आदिब्रह्मचरियको” ति । इदमवोच चन्दनो देवपुत्तो । 
इदं वत्वा च सो तत्थेवन्तरधायि-। 
२. अथ खो आयस्मा लोमसकज्ज्ियों तस्साँ रत्तिया अच्चयेन सेनासनं 
संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सावत्थि तेन चारिक॑ पक्‍कामि । [९. 20]] 


“हाँ ! भिक्षु ! मुझे तो वे याद हैं !”” 
“आयुष्मन्‌ ! तुम्हें वे कैसे याद हुई १” 
मिक्षु ! एक समय भगवान्‌ त्रायस्निश देवलोक में पारिजात ( कल्प ) वृक्ष के 


नीचे पाण्डुकम्बल शिला पर विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ ने यह भद्गेकरक्त सूत्र 
ः उद्देश एवं विभज्ञ के साथ उपदेशा था| जैसे-- 


“अतीत का अनुगमन न करे ।**'पूवंवत्‌ *“*शान्त मुनि कहते हैं ।” 
; “इस कारण भिक्षु! मुझे ये भद्वेकरक्त गाथाएँ याद हैं। मिक्षु ! तूँ भी इनः 
| गाथाओं को*''ब्रह्मचयंसाघना में सहायक हैं ।” ऐसा चन्दन देवपुत्र ने कहा और 
* यों कह कर वह वहीं अन्तहिंत हो गया । 
२. फिर वह आयुष्मान्‌ लोमशकाज्ञीय अपना. आसन समेट, पात्र*चीवर ले. 
१. द्र०--पीछे पृ० १४०७-१० तक.। 


८3४२८ मज्झिमनिकाय 


अनुपुब्बेन चारिक चंरमानों: येन सावत्यि जेतवनं - 
आरामो येन भगवा तेनपसद्धूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि | एकमन्तं निसिल्नो खो आयस्मा लोमसकज़्ियो भगवन्तं 
एतदवोंच-- 

“एकमिदाहं, भन्‍्ते, समय सक्‍केसु विहरामि कपिलव॒त्थुस्मि निम्रो- 
घारामे | अथ खो, भन्‍्ते, अज्ञतरो देवपुत्तो अभिक्‍कन्ताय रक्तिया अभि- 
क्कन्तवण्णो केवलकप्प॑ निग्रोधाराम॑ ओभासेत्वा येनाहं तेनुपसद्भ[मि; उप- 
सद्धूमित्वा एकमन्‍्त अद्वासि। एकमन्‍्तं ठितो खो भन्‍्ते, सो देवपुत्तों मं 
एतदबोच--'धारेसि स्व, भिक्‍खू, भद्देकरत्तस्स उद्देंसे च विभज्जं चा' 
ति? एवं वृत्ते अहं, भन्‍्ते, त॑ं देवपुत्तं एतदवोचं--'न खो अहं, आवुसो, 
धारेमि भद्देकरत्तस्स उद्‌देसं च विभज्ञ च। त्व॑ पनावुसों, धारेसि 
भद्देकरत्तस्स उद्देसं विभज्भ चा ति ? 

“अहं पि खो, भिक्‍्खु, न धारेमि भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्ध च। 
धारेसि पन त्वं, भिक्‍्खु, भद्देकरत्तियो गाया' ति ? 

न खो अहं, आवुसो, धारेमि भद्देकरत्तियो गाथा। त्व॑ पनावु सो, 
घारेंसि भददेकरत्तियों गाथा' ति? 

[ ।५. 278 ] 'घारेमि खो बह, भिक्‍्खु, भद्देकरत्तियो गाथा! ति। 

“यथा कथ॑ पन त्वं, आवुसो, घारेसि भद्देकरत्तियो गाथा' ति? 

“'एकमिदं, भिक्‍्खु, समय भगवा देवेसु तावर्तिसिस विहरति पारि- 
च्छत्तकमूले पण्डुकम्बलसिलायं। तत्र खो भगवा देवानं तावरतिसानं 
अद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्ज च अभासि-- 

अतीत नान्‍्वागमेय्य नप्पटिकद्धे अनागतं । “'पे०""* 
तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनी' ति। 

“एवं खो अहं) भिक्‍्ख्‌,, धारेमि भद्देकरत्तियो गाथा। उग्गण्हाहि त्वं, 
[ 8. 242 ] भिक्‍्खु, भद्देकरत्तस्स उद्देस च विभज्भ॑ च; परियापुणाहि 
त्वं, भिकखु, भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्भं च; घारेहि त्वं, भिक्‍खु, भदुदे- 
करत्तस्स उद्देसं च विभज्ञ च। अत्यसंहितो, भिक्‍खु, भद्देकरत्तस्स 
उद्देसो च विभद्धो च आंदिब्रह्मचरियको' ति। इदमवोच, भन्‍्ते, सो... 


आवस्ती की तरफ चल दिया । क्रमशः चारिका करते हुये वह श्रावस्ती के जेतवन 
में“ एक ओर बैठ भगवान्‌ से यों निवेदन करने छंगा-7 

«अन्ते ! एक समय शाक्यप्रदेश की कपिलवस्तु नगरी में “'पूब॑वत्‌'“' ऐसा 
चन्दन देवपुत्र ने कद्ा। और यों कह कर वह वहीं अर्न्ताइत हो गया। अच्छा 


डै 


३४. लछोमसकक्लियभद्देक रत्तसुत्त 


देवपुत्तो; इदं॑ वत्वा च सो तत्थेवन्तरघायि। साधु मे, भम्ते, भगवा 
भद्देकरत्तस्स उद्देसं च विभज्धं च देसेतू!! ति। 
२. भगवतो भद्देकरत्तदेसना 
३. “जानासि पन त्वं, भिकक्‍खू, त॑ देवपुत्त” ति ? 
“न खो अहं, भनन्‍्ते, जानामि त॑ देवपुत्त” ति। 

“चन्दनों नाम सो, भिक्‍खु, देवपयुत्तो । चन्दनो, भिक्‍खू, देवपुत्तो 
अट्टि कत्वा मनसि कत्वा सब्बचेतसा समन्‍्नाहरित्वा ओहितसोतो धम्मं 
सुणांति | तेन हि, भिक्‍्खु, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी”? 
ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा लोमसकज्डियो भगवतों पच्चस्सोसि। 
भगवा एतदवोच-- 

“अतीत नान्वागमेय्य, नप्पटिकद्धे अनागतं | 
यदतोतं पहीनं तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 
“पच्चुप्पन्तं च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति । 
असंहीरं असझ्ुप्पं प्पं, त॑ विद्वा मनुबूहये ॥ 
“अज्जेव किच्चमातप्पं, को -जञ्ञा मरणं सुवे । 
न हि नो सड्भरं तेन, महासेनेंन मच्चना॥ 
“एवंविहाँरि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं। [ब. 279 ] 
तं वे भद्देकरत्तो ति, सन्‍्तो आचिक्खते मुनि ॥ 

“कथं च, भिक्‍खुं, अतीतं अन्वागमेति'“'पे०“एवं खो, भिक्‍ल 

अतीत अन्वागमेति | कथं च, भिक्‍खु, अतीतं नान्वागमेति [ 7२. 202 ] 
पे०*“एवं खो, भिक्‍्ख्‌, अतीत नान्वागमेति । कथं च, भिक्‍ख, अनाँगंत॑ 
पटिकद्भुति' पे०**"एवं खो, भिक्‍खु, अनागतं, पटिकद्धभुति | कथं च, भिक्खु, 
अनागत॑ नप्पटिकद्भृति'*"पे०-**एवं खो, भिक्‍्खु, अनांगतं नप्पटिकद्भति 


हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे भी भद्गेकरक्त की, उद्देश-विभज्ञ के साथ, देशना कर दें।” 
२. भगवान्‌ द्वारा भद्रोकरक्त की देशना 

३, “मिक्षु ! ठुम उस चन्दन देवपुत्र को जानते हो !” 

“नहीं, भन्‍्ते ! में तो उसे नहीं जानता ।? 

“मिक्षु ! वह चन्दन एक देवपुत्र है । वह घर्मप्रवचन को गहराई तक मन 
में घारण करता हुआ, उसकी सभी बातों को मन में बैठाता हुआ, कान खोल कर 


( स्थिर मन से ) सुनता।है । तो भिक्षु ! ठुम भी इसे सुनो ! में तुम्हें उसकी देशना 
करता हूँ !” 
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कथं च, भिक्‍खु, पच्चुप्पन्नेस धम्मेसु संहीरति”“पे०““एवं खो, ह 
पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहीरति। कर्थं च, भिक्‍्खु, पच्चुप्पन्नेस घम्मेसु न 
संही रति-“ पे०***एवं खो, भिक्‍्खु, पच्चुप्पन्तेसु धम्मेसु न संहीरति । 
“अतीत नान्वागमेय्य, नप्पटिकद्धे अनागत॑ | 
यदतीतं पहीन॑ तं, अप्पत्तं च अनागतं ॥ 
[ 8, 243 ] “पच्चुप्पन्नं च यो धम्मं, तत्य तत्य विपस्सति । 
असंहीरं असद्चूप्पं, त॑ विद्वा मनुत्र हये ॥ 
“अज्जेव किच्चमातप्पं, को जज्ञा -मरणं सुवे । 
. न हि नो सद्भरं तेन, महासेनेन मच्चुना।॥ 
“एवंविहारि आतापि, अहोरत्तमतन्दितं । 
तं वे भद्देक रत्तो ति, सन्‍तो आचिक्खते मुनी” ति॥ 
४. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा लोमसकज्जियो भगवतो 
भांसितं अभिनन्दी ति॥ 
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“अच्छा, भनन्‍्ते !” कह कर आयुष्मान्‌ लोमशकाज्ञीय ने भगवान्‌ के आदेश को 
स्वीकारा | तब भगवान्‌ ने यों देशना कौ-- 

“अतीत का अनुगमन न करे**'ऐसा शान्‍्त मुनि कहते हैं। “मिक्षु ! कैसे 
कोई साघक अतीत का अन्वागमन करता है (““'पूव॑बत्‌““यों मिक्षु ! साधक वर्ते- 
मान घर्मों में आसक्त नहीं होता । इसी आशय से कहा है-- अतीत का अन्वागमन 
न करें" शान्त मुनि कहते हैं ।” 

४. ऐसा भगवान्‌ ने कह्दा-आसप्तमना आयुष्मान्‌ लोमशकाज्ञीय ने भगवान्‌ के 
उपदेश का अनुमोदन किया । 

लोमसकज्धियभद्देक रत्तसुत्त समाप्त ॥ 


३५. चुल्लकम्मविभंगसुत्तं 
१. सनुस्सान हीनप्पणीतताय को हेतु ? 


१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [ ४. 280 ) 
जेतवने अनांथपिण्डिकस्स आरामे । क्रथ खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो 
येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भुमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि। सम्मोद- 
नीयं कथं साराणीय वीतिसारेत्वा. एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो 
खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-- 

“को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन मनुस्सानं येव सं 
मनुस्सभूतानं दिस्सन्ति हीनप्पणीतता ? दिस्सन्ति हि, भो गोतम, मनुस्सा 
अप्पायुका, दिस्सन्ति दीघायुका; दिस्सन्ति बव्हाबाधा, दिस्सन्ति अप्पा- 
बाधा; दिस्सन्ति दुब्बण्णा, दिस्सन्ति वष्णवन्तो; दिस्सन्ति अप्पेसक्खा,' 
दिस्सन्ति महेसक्खा; दिस्सन्ति अप्पभोगां, दिस्सन्ति महाभोगा; दिस्सन्ति 
नीचकुलीना, दिस्सन्ति उच्चाकुलीना; दिस्सन्ति दुष्पञ्ञा, दिस्सन्ति 
पञ्ञवन्तो । को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन [ 7९. 203 ] 
मनुस्सानं येव सत॑ मनुस्सभूतानं दिस्सन्ति हीनप्पणीतता” ति ? 


३४. क्षुद्रकर्म विभड्भसूत्र 
१. मनुष्यों की ऊँच-नीच ( हीनता व उत्तमता ) का कारण 


१, ऐसा मैंने सुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्ती के*** 
जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे। तब तोदेयपुत्र शुम माणबक भगवान्‌ के 
पास आया | उसने आ कर भगवान्‌ से कुशल-मज्जल पूछा । पूछ कर वह एक 
और बैठ गया ! एक ओर बैठे उस तोदेयपुत्र शुभ माणवक ने भगवान्‌ से यह 
प्रश्न किया-- 

“शो गौतम ! क्‍या कारण है, क्‍या प्रत्यय है कि सभी मानव आकार-प्रकार से 
समान होते हुए भी उनमें परस्पर हवीनता या उत्तमता दिखायी देती है! भो 
गौतम ! इस संसार में कुछ लोग अल्पायु दिखायी देते हैं ओर कुछ दीर्घायु; कुछ 
रोगी दिखायी देते हैं, कुछ नीरोग ( स्वस्थ ) कुछ कुरूप दिखायी देते हैं तो 
कुछ सुरूप ( वर्णवान्‌ ); कुछ कम शक्ति वाले दिखायी देते हैं तो कुछ असीम 
शक्ति वाल्ने; कुछ अल्प भौतिक सुख-स।घन वाले और कुछ अपरिमित सुख-साधन- 
वाले; कुछ नीच कुछ में उत्पन्न होते दिखायी देते हैं. तो कुछ उच्च कुल में; कुछ 
मन्दबुद्धि दिखायी देते हैं तो कुछ अत्यधिक प्रज्ञावान्‌ । यों, भो गौतम ! आकार- 
प्रकार से समान होते हुए. भी क्या कारण है क्‍या प्रत्यय हे कि उनमें कोई हीन 
दिखायी देता है तो कोई उत्तम #' 

मा० नि० ५; २५ 


श्८३२ मज्िमनिकाय 


२. कम्महेतुका मन्‌स्सानं हीनप्पणीतता 


[ 8. 244 ] २. “कम्मंस्सका, माणव, सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी 
कम्मबन्धू कम्मप्पटिसरणा । कम्मं सत्ते विभजति यदिदं--हीनप्पणीतताया” 
ति। 

“न खो अहं इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्यारेत अत्ये आजानामि। साधु में भव॑ गोतमों तथा 
धम्मं देसेतु यथा अहं इमस्स भोतों गोतमस्स सद्धित्तेत भासितस्स वित्थारेन 
अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं आजानेय्यं? ति। 

, [४. 28] ] ३. “तेत हि, माणव, सुणाहि, साधुकं॑ मनसि करोहि; 
भासिस्सामी” ति | “एवं, भो” ति खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तों भगवततो 
पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच-- 

“इध, माणव, एकच्चों इत्थी वा पुरिसो वा पाणातिपाती होति लुद्दे 
लोहितपाणि हतपहते निविट्नो अदयापन्नों पाणभूतेसु । सो तेन कम्मेन एज 
समत्तेत एवं समादिन्नेन कार्यस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गाति विनिपातं 
तिरयं उपपज्जति | .नो चे कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरय॑ं उपपज्जति, सचे मनुसत्तं आगच्छति यत्थ यत्थ पच्चा- 


२. मनुष्यों की हीनता या उत्तमता स्वकर्माधीन 

२. “माणवक ! प्राणी कर्मस्वक ( कर्म ही है धन जिनका ) होते हैं, कर्म- 
दायाद, कर्मयोनि, कर्मबन्धु और कर्मप्रतिशरण ( कम के ही सहारे वाले ) हैं । अत+ 
प्राणियों का कम ही उन्हें हीनता-उत्तमता में विभक्त करता है ।”' 

“भ,ो गौतम ! मैं आपके इस संक्षिप्त कथन का तात्ययं ठीक से नहीं समझ 
पाया । अच्छा हो, भो गौतम ! आप इसे कुछ विस्तार से ऐसा बतावें कि मैं आपके 
कथन को मर्म मली-भाँति समझ सके |” 

३. “तो माणब ! सुनो | मेरी बात पर ठीक से मन लगाओ । मैं बताता हूँ ।” 

“अच्छा, भ्रीमन्‌ !”“'तोदेयपुत्र शुभ माणव ने “भगवान्‌ की बात का उत्तर 
दिया । भगवान्‌ बोले -- 

“बहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष प्राणातिपाती, रुद्र ( क्रोधी ), खून से रंगे 
हार्थों वाछा, मारकाट में छगा हुआ, एवं सभी प्राणियों के प्रति निर्दय हो । इस 
प्रकार ग्रहीत एवं इस प्रकार प्रास कर्म से, यह काया छोड़, मरने के बाद, वह दुर्गति- 
मय नरक में उत्पन्न होगा । यदि किसी कारण, उसका नरकपात न,हो पावे, और 
बह मनुष्य योनि ही प्राप्त कर ले तो जहाँ-जहाँ वह उत्पन्न होगा अल्प आयु बाला 


२५. चुल्ठ्ठकम्मविभज्ञसुत्त _ १४३३ 


जायतति अप्पायुको होति। अप्पायुकसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपेदा 


यदिदं--पाणातिपाती होति लुद्दो लोहितपाणि हत पहते निविट्नो अदयापन्नो 
पाणभूतेसु । 


ही 


इध पन, माणव, एकच्चों इत्यी वा पुरिसो वा पाणातिपात॑ पहाय 

पाणातिपांता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो 
सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । सो तेन कम्मेन एम समत्तेन एवं समा- 
दिल्लेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जति । नो चे कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगति सग्गं छोक॑ उपपज्जति / सेचे मनुस्सतं आगच्छति 
यत्थ यत्थ पच्चाजायति दीघायुको होति । दीघायुकसंवत्तनिका एसा, माणव, 
पटिपदा यदिदं--पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतों [8९. 204] 
होति निहितदण्डो निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभू तहितानुकम्पी 
विहरति । 

४. “इंध, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा सत्तान [#, 245 | 
विहेंठकजातिको होति, पाणिना वा लेड्डुना वा दण्डेन वा सत्येन वा । सो 
तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिन्नेन कायस्स भेदा पर॑ं मरणा अपाय॑ 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा पर मरणा अपाय॑ 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ यत्य 
पच्चाजायति बव्हाबाघो होति । बव्हाबाघसंवत्त निका एसा, ++ मम 2 7 अमन किक एव, माजन, बहिता पटिपदा 


ही होगा। माणव ! उसका पूर्व जन्म में प्राणातिपाती'**निर्दय होना 
वर्तमान अल्प आयु के होने में प्रधान कारण श्हे । 


“फिर माणव ! यहाँ कोई स््रीया पुरुष प्राणातिपात को छोड़ कर उससे दूर 
रहता है, किसी पर दण्ड या शत्त्र नहीं उठाता' 'पूब॑वर्‌''' सुगतिमय स्वर्ग लोक में 
उत्पन्न होगा । यदि किसी कारण वह स्वर्ग में उत्पन्न न हो पाये तो इस मनुष्य- 
योनि में ही जहाँ-जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ-वहाँ दीर्घ आयु बाला हो 

. उसका पूर्व जन्म में प्रकणातिपात से विरत रहना'* *दयालु 
दीर्घायु होने में प्रधान कारण है । 


४. “फिर, माणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष हाथ से, ढेले से, डण्डे से या श्र 
से प्राणियों को मारता है, परेशान करता है, अपमानित करता है, वह उस ग्रह्ीत 
व प्राप्त कम से, देहपात के बाद मरणानन्तर या तो नरक योनि में गिरेगा या फिर 
किसी कारण मनुण्य योनि में भी उत्पन्न हो भी जाय तो यहाँ वह सदा रोगी ( नाना- 


ही उसकी इस 


गा। माणव ! 
होना ही इस जन्म में 


च्याधिय्रों से पीड़ित ) रद्देगा । यह उसका हाथ से, ढेले से या डण्डे से प्राणियों को 
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यदिदं-सत्तानं विहेठकजातिक़ो होति पाणिना वा लैंड्डुना वा दण्डेन वा 
सत्येन वा । 

«“इध पन, माणवं, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा सत्तानं अविहेंठक- 
जातिको होति पाणिता वा लेड्डुना वा दण्डेन वा सत्थेन वा। सो तेन 
कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिद्नेन कायस्स भेदां परं मरणा सुर्गात सग्गं 
[ ७. 282 ] छोक॑ उपपज्जति। नो चे कायस्स भेदा पर मरणा सुर्गति 
सग्गं लोक उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ यत्यथ पच्चॉजायति 
अप्पाबांधो होति । अप्पाबांधसं वत्ततिका एसा, माणव, पटिपदा यदिदं- 
सत्तानं अविहेठकजातिको होति पाणिना वा लेड्डुना वा दण्डेन वा 
सत्येत् वा | 

५, “इध, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा कोधनो होति उपा- 
यासबहुलों; अप्पं पि वुत्तो समाना अभिसज्जति कुप्पति ब्यापज्जति पति- 
ट्वीयति कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । सो तेन कम्मेन एवं 
समत्तेन एवं समादिज्नेन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरय॑ं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुरग्गत विनिपात॑ं 
लिरय॑ उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ यत्य पच्चाजायति 


दुब्बण्णो होति । दुब्बण्णसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा यदिदं--कोघनो 
होति उपायासबहुलो; अप्पं पि वत्तो समानों अभिसज्जति कुप्पति ब्याप- 


_ज्जति पतिट्वीयति कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । 
“इच पन, माणव, एकच्चों इत्थी वा पुरिसो वा अक्‍्कोधनो होति 


अनुपायासबहुलो; बहु पि वत्तो. समानो नाभिसज्जति न कुप्पति न 
ब्यापज्जति न पतिट्वीयति न कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति | 
सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिल्नेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 


[ कि विश न तय 246 ] सग्गं छोक॑ उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गाति 


परेशान करना ही नाना व्याधियों से पीड़ित होने में कारण है । 


“प्लाणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष प्राणियों को हाथ, 'ढेले, डण्डे या शस्त्र से - || 


कभी परेशान या अपमानित न करता हो तो वह उस कर्म के प्रभाव से उस देहपात 
के बाद स्वर्गलोंक में**' अल्पव्याधिवाला होने में प्रधान कारण हैं । 

५, “माणव ! यहाँ कोई'''क्रोघी हो, सब को क्रोध के कारण परेशान ( उपा- 
यास ) करता हो) थोड़ा कहते ही आवेश में आ जाय) क्रोध करे, मारने को दोड़े, 
दूसरों पर द्रेघ व अविश्वास करने लगे तो वह उस कमे से'* "पूर्ववत्‌' “*दुबर्ण 
( कुरूप ) होता है ।'” 


 ] चुब्व्ठकम्मविभज्जञसुत्त १४३५ 


सग्गं छोक॑ उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ यत्थ पच्चाजायति 
पासादिको होति । पासादिकसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपर्दा यदिदं-अक्को- 
घनो होति अनुपायासबहुलो; बहु पि वुत्तो समानो 'नाँभिसज्जति न कुप्पति 
न ब्यापज्जति न पतिट्टीयति न कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति । 


६. “इध, माणव, एकच्चों इत्थी वा पुरिसों वा इस्सामनको होति; 
परलाभसक्का रगरुकारमाननवन्दनपूजनासु इस्सति उपदुस्सति इस्सं बन्धति । 
सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिस्नेंन कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ 
दुग्गात विनिपातं निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा पर॑ मरणा अपाय॑ 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ यत्य 
पच्चाजायति अप्पेसक्खों होति । अप्पेसक्खसंवत्तनिका एसा, [ 'प. 283 ] 
माणव, पटिपदा यदिदं--इस्सॉमनको होति; परलाभसक्कारगरुकारमानन- 
वन्दनपूजनासु इस्सति उपदुस्सति इससे बन्धति | 

/इध पन, माणव, एकच्चों इत्थी वा पुरिसो वा अनिस्सा- [ 7. 205 
मनको होति; परलॉभसक्कारगरुकारमाननवन्दनपुजनासु न इस्सति न 
उपदुस्सति न इस्स बन्धति | सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिस्तेन 
कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गात सर्गं छोक॑ उपपज्जति। नो चे कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सर्गं लोक॑ उपपज्जति, सचे मनुस्सत्त आगच्छति 
यत्य यत्थ पच्चाजायति महेसक्खो होति। महेसक्खसंवत्तनिका एसा, 
माणव, पटिपदा यंदिदं--अनिस्सामनको होति; परलाभसक्कारगरुकार- 
माननवन्दनपूजनासु न इस्सति न उपदुस्सति न इस्सं बन्धति। 

७. “इघ, माणव, एकच्चों इत्थी वा पुरिसो वा न दाता होति समणस्स 
वा ब्राह्मणस्स वा अन्न॑ पान॑ वत्थं यान॑ मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदी- 
पेय्यं | सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं समादिल्लेन कायस्स भेदा परं 
मरणां अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा परं 
मरणा अपाॉय दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति 


“यदि कोई “क्रोधी न हो*''प्रासादिक ( सुन्दर वर्ण वाला ) होता है ।*“* 

६. “यहाँ कोई*'“'“डाह ( ईर्ष्या ) करने वाला हो, दूसरों के लाभ, सत्कार एवं 
सम्मान को देख कर ईर्ष्या करे; द्वेष करे, जले-भुने तो वह उस कर्म के प्रभाव से'** 
अल्पशक्ति वाला ( अप्पेसक्ख ) होता है। 

“यदि कोई*“'विपुल शक्तिवाला ( महेसक्ख ) होता है ।*** 

७. “यहाँ, माणव, जो कोई ज््रीया पुरुष किसी भ्रमण या ब्राह्मण को न अन्न 
देता हे न पान, न वस्र, न खबारी, न मालागन्धवित्षेपन न प्रकाशयुक्त घर । वह 


|] 
| 
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यत्य. यत्थ पच्चाजायति अप्पभोगो होति। - एसा, 
[8. 247 ] माणव, पटिपदा यदिदं--न दाता होति समणस्स वा ब्राह्मणस्सः 
वा अन्न पान वत्थं यानं मालागन्धविलेपनंसेय्यावसथपदीपेय्यं । 

“इध पन, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा दाता होति समणस्सः 
ना ब्राह्मणस्स वा अन्न पान॑ वत्थं यान मांलागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदी- 
बेय्यं | सो तेन कम्मेन एवं समत्तेत एवं समादिन्नेन कायस्स भेदां परं 
मरणा सुगगाति सग्गं लोक॑ उपपज्जति। नो चे. कायस्स भेदा परं मरणा 
सुर्गात सरगं लोक उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं आगच्छति यत्यथ यत्य पच्चा- 
जायति महाभोगों होति। महाभोगसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा- 
यदिदं--दाता होति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अन्न पान॑ वत्थं यान॑ माला- 
गन्घविलेपनं सेय्यावसथपदीपेय्य । 

[ ४. 284 ] ८. “इध, माणव, एकच्चो इत्यी वा पुरिसो वा थद्धो 
होति अतिमानी; अभिवादेतब्बं न अभिवादेति, पच्चुद्वातब्बं न पच्चुद्वेति, 
आसनारहस्स न आसन देति, मग्गारहस्स न मग्गं देति, सक्‍कातब्बं न 
सकक्‍करोति, गरुकातब्ब॑ न गरुकरोति, मानेंतब्बं न मानेति, पूजेतब्बं न 
पूजेति । सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन ए॑ समादिन्नेन कायस्स भेदां पर 
मरणा अपायं दुर्ग्गत विनिपातं निरयं उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा 
बरं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तु. 
आगच्छति यत्य यत्यथ पच्चाजायति नीचकुलीनो होति। नीचकुलीनसंवत्त- 
निका एसां, माणव, पटिपदा यदिदं--थद्धो होति अतिमानी; अभिवादें- 
तब्बं न अभिवादेति, पच्चुट्वातब्बं न पच्चुद्देति, आसनारहस्स न आसन 
देति, मग्गा रहस्स न मग्गं देति, सक्‍्कातब्बं न सकक्‍करोति, गरुकातब्बं न 


इस कृत्य के प्रभाव से देहपाठ के बाद'“उसकी इस अंल्पभोगता में किसी को अन्न 
न देना ही प्रधान कारण है । 
__ “यहाँ कोई, माणव ! अ्रमण-ब्राह्मण का अन्न, पान दान देता है वह इसः 
कम के प्रभाव से'' स्वर्ग'"'उच्चकुल में “ महाभोग**“। 

८. “फिर यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष स्तब्ध ( अतिगव करने वाला ) 
या अतिमानी होतां है; वह किसी अभिवादनीय का न अभिवादन करता है, न 
अभ्युत्थान करता है, न आसन देने योग्य को आसन देता है, न मार्ग पूछने वाले 
को मार्ग बताता है, न सत्करणीय का सत्कार करता है, न गुरुकरणीय का गौरव मानता 
है; माननीय का मान नहीं करता, पूजनीय की पूजा नहीं करता। वह इस करे 
के प्रभाव से”“नीच कुछ में पैदा होता है। ये कार्य”'उसके नीच कुल में पैदए 
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| मानेतब्बं न मानेति, पूजेतब्बं न पूजेति । 

/इध पन, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अत्यद्धो होति अनति* 
मानी; अभिवादेतब्बं अभिवादेति, पच्चुद्नेति, आसनारहस्स आसन देति, 
मग्गारहस्स मग्गं देति, सक्‍कातव्ब॑ सक्‍्करोति, गरुकातब्बं गरुकरो त्ति, 
मानेतब्बं मानेति, पूजेतब्बं पूजेति+ सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं 
समा दिन्नेन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जति | नो चे 
कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गात सग्गं लोकं उपपज्जति, सचे [ 8. 248 ] 
मनुस्सत्तं आगच्छति यत्थ यत्थ पच्चाजायति उच्चाकुलीनो होति। उच्चा- 
कुलो नसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा यदिदं--अत्थद्धो होति. अनति- 
मानी; अभिवादेतब्ब अभिवादेति, पच्चुद्वातब्बं पच्चुट्रेति, आसनारहस्स 
आसन देति, मग्गारहस्स मग्गं देति, सक्‍्कातब्बं सक्‍क रोति, गरुकातब्बं 
गरुकरोति, मानेतब्बं मानेति, पूजेतब्बं पजेति । 

९. “इध, माणव, एकच्चों इत्थी वा पुरिसो वा समणं वा ब्राह्मणं वा 
उपसद्भुमित्वा न परिपुच्छिता होति--पक, भन्‍्ते, कुसलं, कि अकुसल; 
कि सावज्जं, कि अनवज्जं; कि सेवितब्बं, कि न सेवितब्बं; कि. मे 
करीयमानं दीघरत्तं अहिताय दुखाय होति, कि वा पन में करीयमान 
दीघरत्तं हिताय सुखाय होती' ति? सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन 
एवं समादिल्नेन कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ दुग्गति विनिपातं निरयं 
उपपज्जति । नो चे कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ दुग्गति [ !ब, 285 ] 
विनिपात॑ निरय॑ उपपज्जति, सचे मनुस्सत्त आगच्छति यत्य यत्थ पच्चा- 
जायति दुप्पञ्ञो होति। दुष्पञ्ञसंवत्तनिका एसा, माणव, पटिपदा 
यदिदं--समण्ण वा ब्राह्मणं वा उपसद्धूमित्वा न परिवुच्छिता हो ति--'कि, 
भन्‍्ते, कुसछे, कि अकुसलं; कि सावज्जं, कि अनवज्ज कि सेवितब्वं, कि 
न सेवितब्बं; कि मे करीयमानं दीघरत्तं अहिताय दुक्‍्खाय होति, कि वा 
पन में करीयमानं दीघरत्तं हिताय सुखाय होती” ति ? 


होने के प्रधान कारण हैं । 
“और यहाँ, माणव ! जो कोई री या पुरुष स्तन्ध, अतिमानी नहीं होता''' वह 


इस कार्य के प्रभाव से उच्च कुल में पैदा होता है। इस उच्च कुल में पैदा होने 
का यह स्तब्ध होना'"'ही प्रधान कारण हैं। 


६. “यहाँ, माणव ! जो कोई स्त्री या पुरुष भ्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर यह 
नहीं पूछता-'भन्‍्ते ! आप कुशल से तो हैं, या नहीं ? कोई कष्ट तो नहीं है ? 
आपकी क्‍या सेवा की जाय, क्‍या न किया जाय? क्‍या करने से मेरे लिये दीर्ड 
काल तक अह्वित कर या दुःखप्रद''या सुखप्रद होगा' ! 
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[7. 206 ] ''इघ पन, माणव, एकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा समणं । 
ब्राह्मणं वा उपसद्भूमित्वा परिपुच्छितों होति-*'कि, भन्‍्ते, कुसलं, कि 
अकुसलं; कि सावज्जं, कि अनवज्जं; कि सेवितब्बं, कि न सेवितब्बं; कि 
में करीयर्मानं दीघरत्त॑ अहिताय दुक्खाय होति, कि वा पन में करीयमानं 
दीघरत्तं हिताय' सुखाय होती” ति ? सो तेन कम्मेन एवं समत्तेन एवं 
समादिन्नेन कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गाति सग्गं लोक॑ उपपज्जत्ति । नो चे 
कायस्प भेदा पर॑ मरणां सुगति सरग॑ लोक उपपज्जति, सचे मनुस्सत्तं 
आगच्छति यत्य यत्थ पच्चाजायति महापञ्ञो होति । महापञ्ञजसंवत्तानिका 
एसा, माणव, पटिपदा यदिंदं-समण्ण वा ब्राह्मणं वा उपसद्ूमित्वा परि- 
[ 8. 249 ] पुच्छितां होति--'कि, भन्‍्ते, कुसलं, कि अकुसल; कि अनवज्जं; 
कि सेवितत्बं, कि न सेवितब्बं; कि में करीयमानं दीघरत्त अहिताय दुक्‍्खाय 
होति, कि वा पन मे करीयमान दीधरत्तं हिताय सुखाय होती! ति ? 

१०. “इति खो, माणव, अप्पायुकसंवत्तनिका पटिपदा अप्पायुकत्त 
उपनेति, दीघायुकसंवत्तनिका पटिपदा दीघायुकत्तं उपनेति; बव्हाबाघ- 
संवत्तनिका पटिपदा बव्हाबाघत्तं उपनेति, अप्पाबाधसंवत्तनिका पटिपदा 
अप्पॉबाधत्तं उपनेति; दुब्बण्णसंवत्तनिका पटिपदा दुब्बण्णत्त॑ उपनेति, 
पासादिकसंवत्तनिका पटिपदा पासादिकत्तं उपनेति; अप्पेसक्खसंवत्तनिका 
पटिपदा अप्पेसक्खत्त उपनेति, महेसक्खसंवत्तनिका पटिपदा महेसक्खत्तं 
उपनेति; अप्पभोगसंवत्तनिका पटिपदा अप्पभोगत्तं उपनेति, महाभोगसंव- 


“बह इस कार्य के दुष्प्रभाव से देहपात के बाद नरकयोनि में'''दुष्प्रश ( मन्द- 
बुद्धि ) होगा । उसको इस दुष्प्रज्ञता में” प्रधान कारण हैं । 

“उचर दूसरी तरफ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष श्रमण-ब्राक्मणों के पास जाकर 
उनका कुशलक्षेम पूछता रहता है'वह इस सत्कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में*"*उच्चकुछ 
में पैदा होकर महाग्राश ( अत्यन्त बुद्धिमात्‌ ) बनता है । उसको इस महाग्राशता में।** 
प्रधान कारण है । 

१०० “यों, माणव ! अल्थयु के उत्पादक कारण से उद्भत कार्य मनुष्य को अल्पायु 
देते हैं और महाप्रज्ञा के उत्पादक कारण मह्षाप्रज्ञा देते हैं । इसी तरह अधिक रोगो- 
व्पादक कारण मनुष्य को अधिक रोगवान्‌ बनाते हैं और अल्परोगोत्पादक'” 
स्वस्थ | कुरूप बनाने वाल्ते"*“कुरूप और सुन्दर बनाने वाल्ले'''सुन्दर***अल्पशक्ति 
बाल्े'*'अल्य सामथ्य॑ और महालामर्थ्य वाले'*“महासामथ्य॑वान्‌ बनाते हैं । अल्प- 
भोगवाले'"*“अल्पभोगवान्‌ एवं मद्दाभोग वाले''महामोगशाली बनाते हैं । नीच 
कुल में पैदा करने वाले”“नीच कुल में और उच्च कुल में पैदा करने वाल्ले'' उच्च- 
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त्तनिका पटिपदा महाभोगक्त उपनेति; नीचकुली नसंवत्तनिका पटि- [0२,286] 
पदा नीचकुलीनत्तं उपनेति, उच्चाकुलीनसंवत्तनिका पटिपदा उच्चाकुलीनत्तं 
उपनेति; दुष्पञ्असंवत्तनिका पटिपदा दुष्पञ्ञत्तं उपनेति, महापञ्ज- 
संवत्तनिका पटिपदा महापञ्जत्तं उपनेति। कम्मस्सका, माणव, सत्ता 
कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबन्धू कम्मप्पटिसरणा | कम्म॑ सत्ते विभजति 
यदिदं--हीनप्पणीतताथा” ति। 


३. तोदेथ्यपुत्तस्स उपासकत्तपटिवेदना 

११. एवं वुत्ते, सुभो माणवों तोदेय्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--“अभि- 
बकन्तं, भो गोतम, अभिक्‍कत्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो गोतम, निक्‍कु- 
ज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छुन्न॑ वा विवरेय्य, मृरूहस्स वा मग्गं आचि- 
क्सेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत॑ धारेय्य-'चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती' ति; 
एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मों पकासितों। एसाहं भवन्तं 
गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍खूसद्धं च। उपासक म॑ भव गोतमो 
धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत” ति। 
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कुल में'"। दुष्प्रज्ञता ( मन्दबुद्धि ) वाल्ते'“'दुष्प्रह्ञ और महाप्रज्ञा वाले” महाप्रज्ञ 
के कारण ( हेतु ) बनते हैं । यों यहाँ, माणब ! सभी प्राणी अपने-अपने किये कर्मों 
के अधीन व कर्मों के वश हो उस-उस रूप में जन्मते-मरते हैं | यों, कर्म ही प्राणियों 
की ह्दीन या उत्तम कोटि का विभाजन करता है । 
३. तौदेयपुत्र द्वारा भगवान्‌ का उपासकत्व स्वीकार क रना 

११. ( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर, तौदेयपुत्र शुभ माणव ने भगवान्‌ 
से यों निवेदन किया--'भो गौतम ! आपने बात को बहुत स्पष्ट कर दिया । जैसे, 
भो गोतम ! कोई ओंघे ( पात्र ) को सीधा कर दें, ढके को खुला कर दे, विस्प्रान्त 
६ मूढ ) को सही मार्ग पर छगा दे, या कोई जन्धकार में तैल का दीपक इसलिये 
ले कर खड़ा हो जाय कि रास्ता देखना चाहने वाले (चश्षुष्मान्‌ प्राणी) रास्ता देख 
सके; इसी तरह आप गौतम ने अनेक तरह से धर्म का स्पष्ट प्रवचन किया। (इस 
कारण ) भो गौतम ! यह मैं आप गौतम की शरण में जाता हूँ, धर्म की मिक्षु- 
सच्छः की शरण में जाता हूँ । आज से आप पूज्य गौतम मुझे जीवनपर्यन्त अपना 
उपासक समझें ॥” 


चुल्लकम्मविभज्भसुत्त समाप्त ॥ 


| ३६. महाकस्मविभंगसुत्तं 
॥॥ १. पोतलिपुत्त-समिद्धि-उदायिवत्थु 
| [ ७, 287, 8. 207, 8. 250 ] १. एवं मे सुतं । एक समय भगवा 
॥|॥ | राजगहें विहरति वेद्भुतते कलन्दकनिवापे। तेत खो पत्त समयेन आयस्मा 
क्‍ | सर्मिद्धि अरज्ञकुटिकायं विहरति | अथ खो पोतलिपुत्तो परिब्बाजको 
॥ ॥ जद्धाविहारं अनुचद्भुम मांनो अनुविचरमानो येनायस्मा समिद्धि तेनुपतञ्न- 
|| छुटमि; उपसद्भुमित्वा आयस्मता समिद्धिना संद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं 
: कथ॑ं साराणीय बीतिसारेत्वा एकमन्त॑ निसीदि। एकमन्तं निसिन्‍नो खो 
] पोतलिपुत्तो परिब्बांजजो आयस्मन्तं सर्मिद्धि एतदवोच--“सम्मुखां मेतं, 
आवुसो सर्मिद्धि, समणस्स गोतमस्स सुतं, सम्मुखा पटिग्गहितं--'मोघं 
कांयकम्म॑ मोघं वचीकम्मं, मनोकम्ममेव सच्च! ति। अत्थि च सा समा> 
पत्ति य॑ समार्पात्ति समापसनो न किड्च वेदियती” ति ? 

“मा हेवं, आवुसो पोतल्पूुत्त, अवच; मा हेंवं, आवुसो पोतल्पुत्त, 
अवच; मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि। न हि साधु भगवतो अब्भक्खानं। न 
हि भगवा एवं वदेय्य--'मोघ॑ कायकम्मं मोघ॑ वचीकम्मं, मनोकम्ममेव 
सच्च! ति। अत्थि च खो सा, आवुसो, समापत्ति य॑ समार्पत्ति समापन्‍्नों 
न किड्चि वेदियती” ति। 

“कीवचिरं पब्बजितोसि, आवुसो समिद्धी” ति ? 

“ज्ञ चिरं, आवुसो ! तीणि वस्सांनी/”” ति। 


हर | 
३६. महाकमंविभज्भसूत्र । 
१. पोतल्िपुत्र, समृद्धि एवं उदायी का संवाद न्‍ 
१, ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग्रह के वेशुवन- 
_ स्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहेत विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ 
समृद्धि भी पास के जंगल में साधना कर रहे थे। तब पोतलिपुत्र परिब्राजक 
पैदल ही घूमते-घूम्तते वहाँ पहुँच कर कुशलमज्जल पूछ कर एक ओर बैठ गया । एक 
ओर बैठे उस पोतलिपुत्र परित्राजक ने आयुष्मान्‌ समृद्धि को यों कद्दा-- “आयुष्मन्‌ " 
समृद्धि ! मैंने स्वयं भ्रमण गोतम को कहते सुना है, उन से जाना है कि कायिक 
कर्म निष्फल ( मोघ ) हैं, वाचिक कर्म भी निष्फल हैं, मानस कर्म ही सत्य है| 
क्या ऐसी कोई समाधि की अवस्था है, जिसे प्राप्त करने पर, कुछ भी अनुभव करने 
को नहीं रह जाता |” 
“आयुष्मन्‌ पोतलिपुत्र ! ऐसा न कहो !*“'ऐसा न कहे ] भगवान्‌ पर भ्ूठा 
(न कद्दे का ) आरोप ( अम्याख्यान ) न लगाओ। भगवान्‌ पर भूठा आरोप 
लगाना उचित नहीं ! भगवान्‌ ऐस। कह ही नहीं सकते--'कायिक कर्म निष्फल 
है*''कुछ भी अनुभव करने को नहीं रह जाता |?” ह 
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“/एत्थ दानि मय थेरे भिक्‍खू कि वक्‍खाम, यत्र हि नाम एवंनवो भिक्ख्ू 
सत्थारं परिरक्खितब्बं मड्ञ्िस्सति ! सज्चेतनिक, आवुसो समिद्धि, कम्म॑ 
कत्वा कायेन वाचाय मनसा कि सो वेदियती” ति ? 

“सञ्चेतनिक, आवृसो पोतलिपुत्त, कम्मं कत्वा कायेन वाचाय मनसाः 
दुक्ख॑ सो वेदियति” ति। 

अथ खो पोतलिपुत्तो परिब्बाजकों आयस्मतो समि- [ 7९. 288 ] 
द्विस्स भासितं नेव अभिनन्दि नप्पटिक्कोसि; अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्को- 
सित्वा उद्बायासना पक्‍कामि । 

२. अथ खो आयस्मा समिद्धि अचिरपक्कन्ते पोतलिपुत्ते परिब्बाजके 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसद्भुमि उपसद्भूमित्वां आयस्मता आनन्देन [7९.208] 
सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथ्थं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमम्त्तं 
तिसीदि | एकमन्तं निसिन्‍नों खो आयस्मां समिद्धि यावतकों अहोसि पोतल्नि- 
पुत्तेत परिब्बाजकेन सर्द्धि कथासल्लापो तं सब्बं॑ आयस्मतो आनन्दस्स् 
भारोचेसि । 

एवं वत्ते, आयस्मा आनन्दो आयस्मस्तं सर्मिद्धि एतदवोच--“अत्थि 


“आयुष्मन्‌ समिद्धि ! तुम्हें प्रत्रजित हुए कितने वर्ष हुए !”” 

“आयुष्मन्‌ ! बहुत अधिक नहीं, केवल तीन वर्ष । 

( तब पोतलिपुनत्र परिव्राजक ने सोचा-- ) “बड़े-बूढ़े मिक्षुओं की तो बात हीः 
क्या की जाय, जब कि छोटे ( अचिरप्रत्रजित ) मिक्षु भी अपने शास्ता की रक्षा 
करने में इतने सावधान हैं !” ( तब वह बोछा-- ) “आयुष्मन्‌ समिद्धि | मनुष्य 
जान-बूझ कर किये हुए काय-वक-मनः कर्म से क्या अनुभव करता है ?” 

“मनुष्य जान-बूझ कर किये कर्म से दुःख अनुभव करता है ।” तब उस 
पोतलिपुत्र परिब्राजक ने आयुष्भान्‌ समिद्धि के इस कथन को न स्वीकार किया, न 
उसका विरोध ही किया | यों स्वीकृति या विरोध के विना ही वह आसन से उठ 
कर चल दिया । 

२. तब आयुष्मान्‌ समिद्धि, पोतलिपुत्र के जाने के कुछ ही समय बाद, जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ पहुँचे। पहुँच कर आयुष्मान्‌ आनन्द के साथ” 
सम्मोदन कर एक ओर बैठ थये । एक ओरे बैठे आयुष्मान्‌ समिद्धि ने अभी कुछ: 
देर पहले जो कुछ मी पोतलिपुत्र परित्राजक के साथ कथासंललाप हुआ था, वह: 
सब आयुष्मान्‌ आनन्द को कह सुनाया | 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ समिद्धि से कह्दा-- 

“'आयुष्मन्‌ समिद्धि ! समगवान के दर्शन के समय यह कथा घमंश्रवण में सहायक 
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खो इदं, आवुसो समिद्धि,. कथापाभत॑ भगवन्त दस्सनाय। आयामावुसो 
([ 8. 25] ] समिद्धि, येन भगवा तेनुपसद्धूमिस्साम; उपसद्कूमित्वा । 
मत्यं भगवतो आरोचेस्साम | यथा नो भगवा ब्याकरिस्सति तथा नं धारे- 
स्सामा” ति | “एवमावुसो” ति खो आयस्मा समिद्धि आयस्मतो आननन्‍्दस्स 
पच्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्मा च आतन्दो आऑयस्मा च समिद्धि येन भगवा तेनु- 
पसदूमिसु; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं॑ अभिवादेत्वा एकमन्‍्तं निसीदिसु । 
एकमन्त निसिन्‍नो खों आयस्मा आतननन्‍्दों यावतको अहोसि आयस्मतों 
समिद्धिस्स पोतलिपुत्तेन परिब्बाजकेन सर्द्धि कधासल्लापो त॑ सब्बं भगवतों 
आरोचेसि | एवं वत्ते, भगवा आयस्मन्तं आननदं एतदबोच--“दस्सनं पिं 
खो अहं, आनन्द, पोतलिपुत्त स्स परिब्बाजकस्स नाभिजानामि, कुतों पनेव- 
-रूपं कथासल्लापं ! इमिना च, आनन्द, समिद्धिना मोघपुरिसेन पोतलि- 
पुत्तस्स परिब्बाजकस्स विभज्जव्याकरणीयो पञ्हो एकंसेन ब्याकतो” 
ति। एवं वृत्ते, आयस्मा उदायी भगवन्तं एतदवोच--“सचे पन, भन्‍्ते, 
आयस्मता समिद्धिनां इदं सन्धाय भासितं--य॑ किज्लचि वेदयितं त॑ 
दुक्खस्मि” ति। 


[ ४. 289 ]३. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्‍दं आमन्तेसि-- 
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ज्लोगी । आओ, आयुष्मन्‌ समिद्धि ! जहाँ भगवान्‌ विराजमान हैं वहाँ चल। चल कर 
भगवान्‌ से यह कथा-संवाद निवेदन करें | जैसा वे भगवान्‌ बतायेंगे उसे ही हम 
लोग यथार्थ समझेंगे । 

“डीक है, आयुष्मन्‌ आनन्द !”--आयुष्मान्‌ समिद्धि ने उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द ओर आयुष्म।न्‌ समिद्धि जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, 
वहाँ पहुँचे । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ समिद्धि के साथ 
पोतलिपुत्र परित्राजज की जो कुछ भी बात हुई थी, सब विस्तार से कह 
सुनायी । ऐसा कहे जाने पर भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द से यों बोले--'आनन्द ! 
मैंने तो पोतलिपुत्र परित्राजज को आज तक देखा भी नहीं है, उससे कथासल्लाप 
करना तो दूर की बात है ! और आनन्द ! इस समृद्धि मोघपुरुष ने भी पोतलि- 
पुत्र परित्राजक को विभाग करके उत्तर देने योग्य प्रश्नका एक अंश से ही 
अ्याख्यान किया ।” ऐसा कहे जाने पर ( पास बैठे ) उदायी भिक्षु ने भगवान्‌ से 
चयूछा--'भन्ते ! आयुष्मन्‌ समिद्धि ने क्या सोच कर यह कद्ा--“जो कुछ वेदनयोग्य 
डे, वह दुःखविषयक है| ?”” 

३. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को सम्बोधन करते हुए. कहा-- 
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. “पस्ससि नो त्वं, आनन्द, इमस्स उदायिस्स मोघपुरिसस्स उस्मग्गं ? 
._ अज्ञासि खो अहं, आनन्द--'इदानेवाय॑ उदायी मोघपुरिसो उम्मुज्जमानो 
अयोनिसो उम्मुज्जिस्सती' ति। आदि येव, आनन्द, पोतलिपुत्तेन परिब्बा- 
जकेन तिस्सो वेदना पुच्छिता | सचायं, आनन्द, समिद्धि मोघपुरिसो पोत छि- 
पुत्तस्स परिब्बाजकस्स एवं पुट्टो एवं ब्याकरेय्य--'सञ्चेतनिक, [8., 209] 
आवूसो पोतलिपुत्त, कम्म॑ कत्वा कॉयेन वाचाय मनसा सुखवेदनीयं सुखं सो 
वेदयति; सञ्चेतनिकं, आवूुसो पोतलिपुत्त, कम्म॑ कत्वा कायेन वाचाय 
मनसा दुक्‍्खवेदनीयं दुक्‍्खं सो वेदयति; सञ्चेतनिकं, आवसो पोतलिपुत्त, 
कम्म॑ कत्वा कायेन वाचाय मनसा अदुक्खमसुखवेदनीय॑ अदुकक्‍्खमसुखं सो 
वेदयती” ति | एवं व्याकरमानो खो, आनन्द, समिद्धि मोघपुरिसो पोतलि- 
पुत्तस्स परिव्बाजकस्स सम्मा ब्याकरमानों ब्याकरेय्य | अपि च, आनन्द, 
के च अज्ञतित्थियां परिब्बाजका “बाला अब्यत्ता के च [ 8. 252 ] 
तथागतस्स महाकम्मविभज्ज जानिस्सन्ति सचे तुम्हे, आनन्द, सुणेय्याथ 
तथागतस्स महाकम्मविभज्गं विभजन्तस्सा” ति। 


२. भगवतो महाकम्मविभज्े व्याकरणं 


४. “एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, मुगत, कालो य॑ भगवा महाकम्म- 
विभज्ध' विभजेय्य । भगवतो सुत्वा भिवखू धारेस्सन्ती” ति। 


“आनन्द | तुम देख रहे हो न इस मोघपुरुष उदायी की उन्मार्गंगामिता ( उलुलन- 
कूद या उमंग ) ! मैं इसी समय समझ गया कि यह मोघपुरुष उदायी डुबकी लगाते 
हुए. ( किसी बात पर गहराई से विचार करते हुए ), मूल पर ध्यान दिये बिना ही 
डुबकी लगायगा ! आनन्द ! पोतलिपुत्र परित्राजक ने तो प्रारम्भ में ही तीन वेद- 
नाएँ पूछी थीं। आनन्द ! इस मोघपुरुष समिद्धि द्वारा पोतलिपुत्र परिब्राजक को 
यह उत्तर देना चाहिये था-- आयुष्मन्‌ पोटलिपुत्र ! जान-बूंझकर किये काय-वचन- 
मन से कर्म कर के वह सुखवेदनीय सुख को अनुभव करेगा, छुखवेदनीय दुःख 
को""' अदुःख-असुख-बेदनीय अदुःख-असुख को अनुमव करेगा 7 आनन्द ! 
उच्च पोतलिपुत्र को यह उत्तर देकर यह मोघपुरुष समिद्धि ठीक से उत्तर देता । और, 
ये अन्यतीर्थिक परित्राजक तो अज्ञ या मोटी बुद्धि वाले हैं, उनमें कौन तथागत 
द्वारा उपदिष्ट महाकमंविभज्ञ को जान-समझ पायगा। आनन्द ! क्‍या ठुम तथागत 
द्वारा भद्दाकर्मविभज्ञ का व्याख्यान किये जाते हुए सुनना चाहोगे !”? 
भगवात्‌ द्वारा महाकमं विभज्ल का व्याख्यान 

४. आनन्द ने कहा--“हाँ ! भगवन्‌ ! इसी व्याख्यान का तो अब अवसर 
है, प्रसद्ञ हे । भगवान्‌ से सुनकर ही भिक्षु इसे सम्यक्तया समझ पायेंगे ।'” 
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“तेन हॉनन्द, सुणाहिं, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा ऑनन्दों भगवतों पच्चस्सोसि। 

भगवा एतदवोच-- 

चत्तारो पुग्गला 

५. “चत्तारोमे, आनन्द, पुगाला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । कतमे 
चऋत्तारो ? 

“इधानन्द, एकच्चों पुर्गलो इध पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी 
होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति, पिसुणवाचों होति, 
| ५. 290 ] फरुसवाचों होति, सम्फप्पछापी होति, अभिज्ञालु होति, 
ज्यापन्नचित्तो होति, मिच्छादिद्टठि होति | सो कायस्स भेंदा परं मरणा अपाय 
दुग्गात विनिपात॑ निरयं उपपज्जति ' (१) 

“इध्‌ पनानन्द, एकच्चो पुर्गलो इध पाणातिपाती होति, अदिस्तादायी 
होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, सुसावादी होति, पिसुणवाचों होति, 
फछ्सवाचो होति, सम्फप्पलापी होति, अभिज्झालु होति, ब्यापन्नचित्तो 
होति, मिच्छादिट्टि होति। सो कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गात सग्गं लोक॑ 
उपपज्जति । (२) 

“इघानन्द, एकच्चों पुरगछो इध पाणातिपाता पंटिविरतो होति, 
अदिस्नादाना पटिविरतों होति, कामेसुमिच्छोंचारा पटिविरतो होति, 
मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय परे वा है | पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय 


“हो, आनन्द ! सुनो; ठीक से मन में बैठा छो, मैं बताता 860 

“टीक है, भन्‍्ते “आनन्द ने कहा । 
ज्वार पुदूगल-- ह 

भगवान्‌ यों बोलें-- 

“आनन्द ! छोक में चार प्रकार के पुदुगल होते हैं। कोन से चार ! 

“यहाँ, आनन्द ! कोई पुदूगल हिंसक, चौर, व्यभिचारी व मृषावादी होता है । 
चुगलखोर, कर्कशबाक्‌ , सम्प्रछापी, अभिष्याद, ब्यापादचित्त एवं मिथ्यादृष्टि होता 
है । वह इस देहपात के बाद, मरणानन्तर, “नरक में चैदा होता है। (१) 

«और फिर यहाँ, आनन्द ! कोई पुद्गछ प्राणातिपाती, चौर'''सिध्यादृष्ट 
होकर भी देहपात के. बाद मरणानन्‍्तर सुगतिमय'''स्वग लोक में उत्पन्न होता 
डै।(२) 

+“'प्राणातिपात''' सम्प्रछाप से विरत रहता है, अनमभिध्यालु, अव्यापन्नचित्त एवं 


ह 
; 
। 


३६. महाकम्मविभन्ञसुत्त 


चाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पछापाँ पटिविरतो होति, [ 72. 20 ] 


अनभिज्ञालु होति, अब्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्वि होति ।॥ सो कायस्स 
भेदा पर॑ं मरणां सुगति सगगं लोक॑ उपपज्जति । (३ ) 


“/इध पत्तानन्द एकच्चों पुग्गलो इध पाणातिपाता पटिविरतो होति, 
अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविस्तो होति, 
मुसावादा पटिविरतों होति, पिसुणाय वांचाय पटिविरतो होति, [8.253 ] 
फ़ह्साय वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पछापा पटिविरतों होति, अतभि- 
ज्ञालु होति, अब्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्टि होति। सो कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गति बिनिपातं निरयं उपपज्जति । (४) 


६. “इधानन्द, एकच्चों समणो वा ब्रांह्मणो वा आतप्पमन्वाय पघान- 
मनन्‍्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमसन्वाय तथारूपं 
चेतोसमाधि फुसति यथासमांहिते चित्ते दिब्बेन चक्खूना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्त- 
मानुसकेन अमुं-पुग्गल पस्सति--इध पाणातिपाति अदिल्तादायि कामे- 
सुमिच्छाचारि मुसावादि पिसुणवार्च फरुसवाच॑ सम्फप्पलाधि अभिज्ञालुं 
ब्यापन्ननित्तं मिच्छादिद्वि कायस्स भेदाँ परं मरणा पस्सति अपाय 
दुग्गति विनिपातं॑ निरयं उपपन्नं। सो एवमाह--“अत्यि किर, भो, 
पापकानि कम्मानि, अत्थि दुच्चरितस्स विपाको। [7.29] ] 
अमाहं पुग्गल अहसं इध पाणांतिपाति अदिस्नादायि “पे०'** मिच्छांदिंद्ठि 
कायस्स भेदा परं॑ मरणा पस्सामि अपायं दुर्ग्गत विनिपातं निरय॑ 
उपपन्‍न्न॑ं ति। सो एवमाह--यो किर, भो, पाणातिपाती अदिस्ना- 
दायी”पे०*“मिच्छादिट्टि, सब्बों सो कॉयस्स भेदा परं मरणां अपाय॑ 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति। ये एवं जानन्ति, ते सम्मा जानन्ति; 


सम्यग्दष्टि होता है | वह देहपात के बाद**'स्वर्ग छोक में उत्पन्न होता है । ( ३ ) 


““*“प्राणातिपात...सम्प्रछाप से विरत रहता है; अनभिध्यालु, अव्यापन्नचित्त 
एवं सम्यग्दृष्टि होता है । फिर भो वह देहपात के बाद'नरकयोनि में ही गिरता 
है। (४) 

६. “यहाँ, आनन्द ! कोई भ्रमण या ब्राह्मण उद्योगी, अप्रमादरत एवं साव- 
ह्वितचित्त हो कर वैसी चेत:समाधि ( चित्त की एकाग्रता ) प्राप्त करता है, जिस के 
कारण मानव दुलेभ दिव्य चक्षु से वह उस पुदूगल को देखता है। ऐसा पुदूगल 
प्राणातिपाती, चौर"''मिथ्यादृष्टि होते हुए नरक योनि-में गिरा होता है। वह कहता 
डै-- अरे पापकर्म हैं, उनका फल भी मिलता है। तभी तो मैंने उस प्राणातिपाती, 
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में अज्जथा जानन्ति, मिच्छा तेसं जाणं!ति। इतिसो यदेव तस्स 
ज्ञातं साम॑ दिट्ट सामं विदितं :तदेव तत्थ थामसा परामासा अभिनिविस्स 
वोहरति--इदमेव सच्च॑, मोघमज्म *ति । [के] 

[ ४. 2. ] “इघ पनानन्‍्द, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणों वा आतप्प- 
मनन्‍्वाय पधानमन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्तवाय सम्मामनसिकार- 
मन्‍्वाय तथारूप चेतोसमाधि फ़ुसति यथासमाहिते चित्त दिब्बेन चकक्‍्खुना 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन अमुं पुग्गर्ल पस्सति--इघ पाणातिपाति 
अदिस्नोदायि पे०““मिच्छादिद्ठि, कायस्स भेंदा परं मरणा पस्सति सुगति 
सग्गं उपपन्नं । सो एवमाह--नत्यि किर, भो, पापकानि, नत्थि दुच्चरि- 
तस्स विपाको । अमाहूं पुर्ग्ल अहसं--इंध पांणातिपाति अदिल्नादायि''' 
पे०“मिच्छादिद्ठि, कायस्स भेंदा परं मरणा पस्सामि सुगति सग्गं छोक॑ 
उपपन्नं ति। सो एवमाह--यों किर, भो, पाणातिपाती अदिल्नादायी*** 
[ 8. 254 ] पे**““मिच्छादिद्टि, सब्बो सो कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गातः 
सग्गं लोक॑ उपपज्जति॥ ये एवं जानल्ति ते सम्मा जानन्ति; ये अज्ञथा 
जानस्ति, मिच्छा तेसं जाणं? ति। इति सो यदेव तस्स साम॑ आातं साम॑ 
दिट्ठ' साम॑ विदितं तदेव तत्थ थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरति-- 
“इदमेव सच्च॑ मोघमज्ड्यं! ति।( २ ) 

“इघानन्द, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय पधोनमन्वाय 


$: 7320 2275 
चौर“ को नरक योनि में पड़े हुए देखा। “जो प्राणातिपाती, चौर'“'होता है, वह 
नरकयोनि में ही गिरता दै!- ऐसा जो जानते हैं, वे ही ठीक जानते हैं । जो इसके 
विपरीत जानते हैं बे मिथ्याशञानी हैं । ( १ ) 

«और यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण उद्योगी ' सावहितचित्त हो''' 
चित्तसमाधि के कारंण*''दिव्य चक्षु से**“देखता है--ऐसा पुदूगल प्राणातिपाती''' 
मिथ्यादृष्टि होते हुए भी स्वर्गलोक में पहुँच चुका है। वह ऐसा कहता है-- नहीं 
है. कोई पापकर्म, और न है पापकर्म का फल। क्योंकि मैंने ऐसे पुदूगल को 
भी देखा है जो दिसक''मिथ्याइृष्टि होते हुए मी स्वगं.में पहुँच गया।' तब वह 
कहता हैः 

“थी “मरने के बाद स्वर्ग छोक में उत्पन्न होते हैं-जो ऐसा जानते हैं वही 
टीक जानते हैं, इससे अन्यथा जानने वाले मिथ्याज्ञानी हैं ।! इस प्रकार उसने जो 
कुछ स्वयं जाना, समझा या देखा उसी पर अपना अभिनिवेश करते हुए. वह कहता 
३--'यही सत्य दे) बाकी सब झूठ है ।' (२) 

“बहाँ, आनन्द ! कोई भ्रमण या ब्राह्मण उद्योगी'''दिव्य चक्षु से किसी ण्से 
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अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप॑ चेतो- 
समाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते दिव्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्त- 
मानुसकेन अमुं पुराण पस्सति--इध पाणातिपाता पटिविरतं अदिन्नादाना 
[ १२, 292 ] पटिविरतं कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतं मुसावादा पटिविरतं 
पिसुणाय वाचाय पटिविरतं फरुसाय वाचाय पटिविरतं सम्फप्पलापा पटि- 
विरतं अनभिज्झालूं अब्यापन्नचित्तं सम्मार्दिट्ट, कायस्स भेदा परं मरणा 
पस्सति सुर्गात सम्गं" लोक उपपन्नं। सो एवमाह--'अत्थि किर, भो, 
कल्याणानि कम्मानि, अत्थि सुचरितस्स विपाको। अमाहं पुम्गलं अहस-- 
इध पाणातिपाता पटिविरतं अदिन्नादाना पटिविरतं"''पे०-“सम्मादिह्िं, 
कायस्स भेदा परं मरणा पस्सामि सुगगति सग्गं छोकं उपपन्न ति । सो - 
एवमाह-'यो किर, भो, पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्लांदाना पटि- 
विरतो''“पे०:*“सम्मादिद्टि, सब्बों सो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
सग्गं लोक॑ उपपज्जति। ये एवं जानन्ति ते सम्मा जानन्ति; ये अजञज्ञथां 
जानन्ति, मिच्छा तेसं आणं' ति | इति सो यदेव तस्स साम आात॑ साम॑ दिद्वृं 
साम॑ विदितं तदेव तत्थ थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरति-इदमेब 
सच्चं, मोघमज्जं ति । (३) 

“इध पनानन्द, एकच्चो समणों वा ब्राह्मणो वा आत्तप्पमन्वाय पधान- 
मन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाॉय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप 
चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्क- 
[7२, 22 |] न्‍्तमानुसकेन अमुं पुर्गल पस्सति-इध पाणातिपाता पहि- 
विरतं'“'पे०*“'सम्मांदिट्टि, कायस्स भेदा परं मरणा पस्सत्ति अपाय॑ दुग्गाति 


पुदूगल को देखता है जो प्राणातिपात से विरत*“'सम्बग्दृष्टि हो, वह इस देहपात के 
बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो । उसे देख कर वह ( श्रमण ) यों कहे--“अरे ! कुशल 
( कल्याण ) कर्म भी होते हैं और इन कुशल कर्मों का फल भी मिलता है; क्योंकि 
अभी मैंने ऐसे पुदूगल को देखा है जो प्राणातिपात से विरत हो*'*'“स्वर्गलोक में 
पहुँच गया। तो मुझे ऐसा छगता है कि जो प्राणिसमूह प्राणातिपात से विरत*** 
सम्बग्दृष्टि द्वोता है वइ मरणानन्तर स्वर्गलोक पहुँच जाता है'--ऐसा जो जानते हैं वही 
ठीक जानते हैं । दूसरों की इससे विपरीत जानकारी गलत है, मिथ्या है। इस प्रकार 
उसने जो कुछ*"'बाकी सब झूठ है । (३ ) 


“यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण उद्योगी**'दिव्य च क्षुसे ऐसा पुदूगल 
देखता दे जो प्राणातिपात से विरत*"'सम्यग्हृष्टि होने पर भी इस देहपात के बाद 
नरक में ही गिरता है। तब उस श्रमण को यह हो--“अरे ! कुशल कर्म भी कोई 
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विनिपात॑ तिरय॑ उपपन्नं |. सो एवमाह-'नत्यि किर, भो, कल्याणानि _ ४ 
कम्मानि, नत्यि सुचरितस्स विपाको | अमाहं पुर्गलं अहुसं--इध पाणाति- 
[ 8. 255 ] पाता पटिविरतं अदिन्नादाना पटिविरत*“'पे०*“'सम्मा्दिष्ठ, 
कायस्स भेदा परं मरणा पस्सामि अपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ं उपपन्न! 
ति | सो एवमाह--यो किर, भो, पाणातिपाता पटिविरतो अदिल्वादाना 
पटिविरतो'”पे० “'सम्मादिद्टि, सब्बो सो कायस्स भेदां परं मरणा अपाय॑ 
दुग्गात विनिपातं निरयं उपपज्जति। ये एवं जानन्ति ते सम्मा जानब्ति; 
में अज्ञथा जानन्ति, मिच्छा तेसं जाणं' ति | इति सो यदेव तस्स सामं 
आत॑ साम॑ दिद्ठिं सामं विदितं तदेव तत्थ थामसा परामासा अभिनिविस्स 
वोहरति--'इदमेव सच्चं, मोघमऊ्जञ' ति। (४) 

[४. 293 ] ७. “तत्रानन्द, य्वाय॑ समणो वा ब्राह्मणो वा एवमाह- 
“अत्थि किर, भो, पॉपकानि कम्मानि, अत्थि दुच्चरितस्स विपाको' ति, 
इदमस्स अनुजानामि; य॑ पि सो एवमाह--अमाहं पुग्गलं अहसं--इध 
वाणातिपाति अदिस्नादाधि*“'पे०“मिच्छादिट्ठि, कायस्स भेदा पर॑ मरणाः 
पस्साममि अपाय दुरग्गात विनिपातं निरयं उपपन्न ति, इदं पिस्स अनु- 
जानामि; य॑ च॒ खो सो एवमाह--यो किर, भो, पाणातिपाती अदिस्ता- 


दायी'““पे०*““मिच्छादिट्टि, सब्बो सो कायस्स भेदा पर॑ मरणा अपाय॑ 
दुग्गात विनिपातं निरयं उपपज्जती” ति, इदमस्स नानुजानामि; यं पिसो 
एवमाह -'ये एवं जानन्ति ते सम्मा जानन्ति; ये अञ्ञथा जानन्ति, मिच्छा 
तेसं आणं” ति, इदं पिस्स नानुजानामि; य॑ पि सो यदेव तस्स साम॑ त्ात॑ 
साम॑ दिद्ुं सामं॑ विदितं तदेव तत्य थामसा परामासा अभिनिविस्स 


महत्त्व नहीं रखते, न उनका कोई कल द्वी है; क्योंकि मैंने अभी प्राणातिपातविरत*”* 
सम्यस्दृष्टि को ही नरक में गिरे हुए देखा दे ।” वह यों कहता है--“जो भी प्राणाति- 
वातविरत' ““सम्बग्दृष्टि होगा वह भी नरक में ही गिरेगा।' जो एसा जानता है 
वही यथार्थ जानता है। अवशिष्ट अन्यथा जानने वाला तो मिथ्याज्ञानसम्पन्न ही 
है |" बाकी सब झुठ है | ( ४ ) 

७. “वहाँ, आनन्द ! (क )जो श्रमण-ब्राह्षण यह कहता है--'पापकर्म हैं 
और उनका फल भी है', मैं उसकी इस बात से सहमत हूँ | (ख ) और जो 
यह कहता है--'अभी मैंने ऐसे पुदूगल को देखा जो प्राणातिपाती **' मिथ्यादृष्टि 
था, वह नरक में गिरा हुआ था', मैं उसकी इस बात से भी सहमत हूँ'। (ग) 
और जो यद कहता दै--'जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते हैं, जो अन्यथा 
जानते हैं उनका ज्ञान मिथ्या है'» इससे मैं सहमत नहीं। (घ) और जो कि 
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चोहरति--/इदमेव सच्चं, मोघमञ्ज॑?ः ति, इद पिस्स नानुजानामि | त॑ 
किस्स हेतु ? अज्ञथा हि, आनन्द, तथागतस्स महाकम्मविभज्ल आाएणं 
होति। ( १) : 

“तत्रानन्द, य्वायं समणो वा ब्राह्मणो वा एवमाह----'नत्यि किर, भो, 
पापकानि कम्मानि, नत्थि दुच्चरितस्स विपाको! ति, इदमस्स नानुजा- 
नामि; यं च खो सो एवमाह---अमाहं पुर्गलं अहसं---इध पाणातिपाति 
अदिन्नादार्थि"*“पे०“मिच्छादिट्टि कायस्स भेदा परं मरणा पस्सामि सुर्गाति 
सग्ग॑ छोक॑ - उपपन्न! ति, इदमस्स अनुजा नामि; यं च खो सो एवमाह--- 
यो किर, भो, पाणातिपाती अदिन्नादायी पे०*““मिच्छादिट्टि, सब्बो 
सो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं छोक॑ उपपज्जती' [8 23 ] 
ति इदमस्स नानुजानामि, य॑ं पि सो एवमाह--'ये एवं जानन्ति [ 8. 256 ] 
ते सम्मा जानन्ति; ये अज्ञथा जानन्ति, मिच्छा तेस॑ जाण! ति, इद्‌ं 
पिस्स नानुजानामि; यं पि सो यदेव तस्स साम त्रात॑ साम॑ दिदुं साम॑ 
विदितं तदेव तत्थ थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरति----'इदमेव 
सच्चे, मोघमऊ्जं' ति, इदं पिस्स नानुजानामि | त॑ किस्स हेतु ? अजञ्ञथा 
है, आनन्द, तथागतस्स महाकम्मविभज्जे जाणं होति । (२) 

“तत्रानन्द, स्वायं समणो वा ब्राह्मणो वा एवमाह---'अत्थि किर, भो, 


उसे स्वयं ज्ञात*"'बह''आग्रह के साथ उसका व्याहार करता है--'यही सत्य 
है बाकी सत्र मिथ्या', उसकी इस बात से मैं सहमत नहीं। वह किस कारण! 
क्योंकि, आनन्द ! कर्मफल-विभाजन के विषय में तथागत का मत ( ज्ञान ) इससे 
मिन्न है। (१) 

“और, आनन्द ! ( क ) जो श्रमण-ब्राह्मण यह कहता है--'पाप कर्म नहीं हैं, 
और उनका फल भी नहीं है?--उसकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ । (ख ) 
और जो यह कहता है--'मैंने ऐसा पुदूगल देखा डे जो प्राणतिपाती***मिथ्या- 
इष्टि होते हुए मी स्वर्ग में पहुँच गया है?, उसकी इस बात से भी मैं सहमत नहीं । 
( ग॒) और जो यह कहता है--' मिथ्यादृष्टि “स्वर्ग में पहुँच जाता है” उसकी 
इस बात से भी मैं सहमत नहीं । (घ) ओर जो यह कहता हे--'जो ऐसा 
जानता है वही ठीक जानता है“? उसकी इस बात से भी मैं सहमत नहीं । (#) 
और जो यद्द कहता है--'जो उसने स्वयं जाना, समझा, देखा या सुना है वही सच 
है, बाकी सब मिथ्या', उसकी इस बात से भी मैं सहमत नहीं; क्योंकि महाकर्म- 
विभज्ञ के विषय में तथागत का मत इससे भिन्‍न है ( २ ) 


“ओर, आनन्द १ ( क ) जो श्रमण-ब्राह्मण यह कहता है--पुण्य ( कुशरू ) 
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[ ४. 294 ] कल्याणॉनि कम्मानि, अत्थि सुचरितस्स विपाको' ति, 
इदमस्स अनुजानामि; य॑ पि सो एवमाह--अमाहं पुर्गलं अदसं---इथ 
पाणातिपांता पटिविरतं अदिज्लञादाना पटिविरतं पे" सम्मार्दिद्वि, कायस्स 
जेदा पर मरणा पस्सामि सुर्गात सग्गं लोक उपपन्नं! ति, इदं. पिस्स अनु 
जानाभि; यं च खो सो एवमाह--यो किर, भो, पाणातिपाता पटिविरतो 
अदिन्नादाना पटिविरतो**“पे० -“सम्मादिट्टि, सब्बो सो कायस्स भेदा 
पर मरणा सुर्गात सग्गं लोक॑ उपपज्जती' ति, इदमस्स नानुजानामि; यं 
पि सो एवमाह---थे एवं जानल्ति ते सम्मा जानलन्ति; ये अज्ञथा जानन्ति, 
मिच्छा तैसं आण' ति, इदं पिस्स नानुजानामि; य॑ं पि सो यदेव तस्स साम॑ 
आ्ञांतं साम॑ दिट्ुं साम॑ विदितं तदेव तत्थ थामसा वरामासा अभिनिविस्स 
बोहरति---“इदमेंव सच्चे, मोघमऊ्ज' ति, इंदं पिस्स नानुजानामि | त॑ 
किस्स हेतु ? अज्ञ्ञथा हि, आनन्द, तथागतस्स महाकम्मविभज्ध तराण 
होति। (३) 
“तत्रानन्द, य्वायं समणो वा ब्राह्मणों वा एवमाह----नत्थि किर, भो, 
कल्याणानि कम्मानि, नत्यि सुचरितस्स विपाको' ति, इदमस्स नानुजानामि; 


यच खो सो एवमाह---अमाहं पुरगलं अहूस-_-इथ पाणातिपाता पटिविरतं 
अदिस्तादाना पटिविरत॑पे० सम्मादिद्ठि, कायस्स भेदा पर मरणा 
पस्सामि अपायं दुर्गति विनिपातं निरय॑ उपपन्न' ति इदमस्स अनुजानामि; 
य च खो सो एवमाह--“'यो किर, भो, पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्ता- 
दाना पटिविरतो**'पे ०*“*सम्मादिद्टि, सब्बो सो कायस्स भेंदा पर मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपात॑ निरय॑ उपपज्जती' ति, इंदमस्स नावुजानामि; 
[ 8.204 )य भ सो सो पषपाद  अआ नयम 294 ] य॑ च खो सो एवमाह-- गे एवं जानन्ति ते सम्मा जातन्ति; 


कर्म हैं और उनका फल भी मिलता है उसकी इस बांत से मैं सहमत हूँ । (ख ) 
बह जो यह कहता ई--'मैंने ऐसा पुदूगल देखा है स्वर्ग में उत्पन्न हुआ है| 
इस बात से भी मैं सहमत हूँ । पर (ग) जो वह, यद्द कहता है-- जो ऐसा 
लानते हैं वही ठीक जानते हैं“, इससे मैं सहमत नहीं । ( घ ) और उसने जो 
यह कहा-- मैंने जैसा देखा-सुना, जाना-समझा वही सच है और सब मिथ्या॥ 
उसकी इस बात से भी मैं सहमत नहीं; क्योंकि तथागव का महाकमंविभज्ष 
के विषय में प्थक मत है । ( रे ) 

«और, आनन्द ! ( क ) जो भ्रमण-त्राह्मण यह कहता है-- पुण्यकर्म नहीं हैं, 
न उनका कोई फल ही है'“मैं सहमत नहीं। (ख ) “मैंने ऐसा पुदूगल देखा 
है जो प्राणंतिपातविरत” “होते हुए भी नरक योनि में ही गया हे, इससे मी में 
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ये अज्ञथा जानन्ति, मिच्छा तेसं जञाणं' ति, इदं॑ पिस्स नानुजोनामि; य॑ 
. पि सो यदेव तस्स साम॑ जात साम दिट्ठु साम॑ विदित तदेव | छ. 257 ] 
. _तत्थ थामप्ता परामासा अभिनिविस्स वोहरति---“इदमेव सच्चं, मोघमउ्सनं ! 
ति, इदं पिस्स नानुजानामि । तं किस्स हेंतु ? अज्ञथा हि, ऑनन्द, तथा- 
गतस्स महाकम्मविभड्धभ जाणं होति । ( ४ ) 


चत्तारि कम्मानि 


८. “तत्रानन्द, य्वायं पुर्गलो इध पाणातिपाती अदिल्वादायी'''पे००० 
मिच्छादिट्टि, कायस्स भेदा परं॑मरणा अपायं दुरग्गति [ ष. 295 | 
वितिपातं निरयं उपपज्जति, पुब्बे वास्स त॑ कतं होति पापकम्मं दुक्‍्ख- 
बवेदनीयां, पच्छा वास्स तं कत॑ होति पापकम्म॑ दुकव्खवेदनीयं, मरणकाले 
वास्स होति भिच्छादिद्ठटि समत्ता समादिल्ना। तेन सो कायस्स भेंदा परं 
मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ उपपज्जति। यं च॒ खो सो इध 
पाणातिपाती होति अदिन्नादायी होति'''"पे०''मिच्छादिद्ठि होति तस्स 
दिद्वेव धम्मे विपाक॑ पंटिसंवेदेति उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। (१) 

“तत्रानन्द, य्वायं पुग्गलो इध पाणातिपाती अदिन्नादायी “पे०''/मिच्छा- 
दिद्ठि कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जति, पुब्बे वास्स 
त॑ कतं होति कल्याणकम्मं सुखवेदनीयं, पच्छा वास्स तं कतं होति कल्याण- 


सहमत नहीं । ( ग ) जो'''सम्यग्दृष्टि हो तो बह भी*““नरक में ही जाता है-- 
इस बात से भी मैं सहमत नहीं | (घ) और जो*''जैसा मैंने देखा सुना'''वही 
सच है”? मैं इसते भी सहमत नहीं; क्योंकि महाकरमंविभज्ञ के विषय में तथागत 
का मत भिन्न है। ( ४ ) 

चतुविध कर्म 

८. वहाँ, आनन्द ! यहाँ यंह जो पुदूगल प्राणातिपाती, और"''मिथ्यादृष्टि 
होता है वह देइपात के बाद'““नरक में उत्पन्न होता है तो उसने उस दुःखमय 
थापकर्म को पहले ही कर लिया होगा, या पीछे किये होगा, या उसने मरणकाल 
में कोई मिथ्यादृष्टि ग्रहण कर ली होंगी; इसी लिये वह इस देहपात के बाद” 
नरकयोनि में गिरा होगा। और जो बहाँ प्राणातिपाती''और मिथ्याइष्टि होता 
है अत: उसका फल भी या तो वह इसी जन्म में भोग लेगा या फिर पुनः उत्पन्न 
होकर भोगेगा । (१ ) 
| “आनन्द ! जो वह पुदुगल प्राणातिपाती'"'मिथ्याहष्टि'''देहपात के बाद'* 
, , स्वर्ग चला जाता है यहाँ या तो उसने वह सुखमय कुशल कर्म पहले ही कर छिया 
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कम्म॑ सुखवेदतीयं, मरणकाले, वास्स होति सम्मादिद्ठि समत्ता : ह 
तेन सो कायस्स भेदा पर मरणा सुर्गात सग्गं लोक॑ उपपज्जति | य॑ं च खो 
सो इध पाणातिपाती होति अदिन्नाँदायी होति"'पे० -““मिच्छादिद्ठि होति 
तस्स दिद्देंव धम्मे विपाक पटिसंवेदेति उपपज्ज वा अपरे वा परियाये | (२) 


“तत्रानन्द, य्वायं पुग्गलो इध पाणातिपाता पटिविरतो अदिस्नादाँता 
पटिविरतो"'पे०'“'सम्मादिट्टि, कांयस्स भेंदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ 
उपपज्जति, पुब्बे वास्स'*“पच्छा वास्‍्स तं कत॑ होति कल्याणकम्मं सुखवेद- 
नीयं, मरणकाले वास्स होति सम्मादिद्धि समत्ता समादिल्ना। तेन सो 
कॉयस्स भेदा परं मरणा सुर्गाति सग्गं लोक उपपज्जति | य॑ च खो सो इध 
[8 25] पाणातिपाता पटिविरतो होति अदिस्नादाना पटिविरतों होति'*** 
पे०“सम्मादिद्वि होति तस्स दिद्वेंव धम्मे विपाक पटिसंवेदेति उपपज्ज 
वा अपरे वा परियाये । ( ३ ) 


[8 258 ] “तत्रानन्द, य्वायं पुग्गलो इध पाणातिपाता पटिविरतो 
अदिन्नादाना पटिविरतोपे०““सम्मादिद्वधि, कायस्स भेदा परं॑ मरणाः 
अपायं दुग्गति विनिपात॑ निरय॑ उपपज्जति, पुब्बे वास्स त॑ कतं होति पाप- 
कम्मं दुक्खवेदनीयं, पच्छा वास्स तं॑ कर्त॑ होति पापकम्मं दुक्खवेदनीयं, 
[४. 296 ] मरणकाले वास्स होति मिच्छादिद्टि समत्ता समादित्ता। 
तेन सो कायस्स भेंदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ उपपज्जति। 
यं च खो सो इध पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतों' 
होति'**पे०*“'सम्मादिद्दि होति, तस्स दिद्वेव धम्मे विपाक॑ पटिसंवेदेति 
उपपज्ज वा अपरे वा परियाये | (४ ) 


होगा या मरणकाल में उसने सम्यग्दृष्टि म्हण कर ली होगी इसलिये” मरणानन्तर 
स्वर्ग जाता है। और जो कि वह यहाँ“ उत्बन्‍्न होकर भोगेगा । ( २ ) 


“और, आनन्द -! जो पुदूगल प्राणातिपातविरत**'सम्यर्दृष्टि होता है, देहपात 
के बाद स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है तो 'पुण्यकर्म पहले ही““'सम्यग्दांष्ट ग्रहण 
कर ली होगी, अतः" 'स्वर्ग में जाता है । और जो कि वह यहाँ प्राणातिपातविरत'”” 
सम्यग्दृष्टि होता है उसका फल” उत्पन्न होकर भोगेगा*'' । (३) 

«और, आनन्द ! जो पुरुष प्राणातिपातविरत””' सम्यन्दृष्ट होता है***नरक में 
उत्पन्न होता है तो पापकर्म पहले द्वी'"'मिथ्याहृष्टि ग्रहण कर ली होगी, अतः" 
नरक में गिरता है | और जो कि वह यहाँ प्राणतिपातविरत"' “होता है. उसका फल*** 
उत्पन्न होकर मोगेगा'“*। ( ४ ) 


३६. मद्दाकम्मविभद्भसुत्त १४२३ 


..._“इति खो, आनन्द, अत्यि कम्मं अभब्बं अभब्बाभासं, अत्थि कम्मं 
 श्रभब्बं भव्बाभासं, अत्थि कम्मं भब्जं चेव भब्बाभासं च, अत्थि कम्मं 
भब्बं अभब्बाभासं'” ति। 
९. इदमवोच भगवा | अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। 


“यों, आनन्द ! चार प्रकार के कर्म होते हैं--१. अमभव्य अमव्यामास, 
२. अभब्य भव्याम्ास, ३. भव्य भव्याभास, एवं ४. भव्य अभव्याभास” । 


&. भगवान्‌ ने ( कर्म और कर्मफल के विषय में ) यों बताया | प्रसन्‍्नमन 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के भाषण का अमिनन्दन किया ॥ 


महाकम्मविभज्भरुत्त समाप्त ॥ 
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३७. सलायतनविभंगसुत्त 
१, सत्यायतनविभज्भास्स उद्देसो 


[९. 297 ] १. एवं मे सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमस्तेत्तिः-- 
“जिक्खवो” ति। “भदन्ते” तिते भिक्‍लू भगवतों पच्चस्सोसूं! भगवा 
एतदबोच---सत्शायतनविभज्भ' वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि | त॑ सुगाथ, साधुकं 
मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति । “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतो 
पच्चस्सोसूं। भगवा एतदवोच--- 

[7२. 27/6 ] “छ अज्झत्तिकानि आयतनानि वेदितब्बानि, छ बाहि- 
रानि आयतनानि वेदितब्बानि, छ विज्ञाणकाया वेदितब्बा, छ फस्सकाया 
वेदितब्बा, अट्ठारस मनोपविचारा वेदितब्बा, छात्तिस सत्तपदा वेदितब्बा, 
तत्र इदं निस्साय इदं पजहथ, तयो सतिपट्ठाता यदरियों सेवति यदरियों 
[ ४, 259 ] सेवमानो सत्था गणमनुसासितुम रहति, सो वुच्चति योग्गा- 
चरियानं अनुत्तरोी पुरिसदम्मसारथी' ति- -अयमुद्देसो सत्हायतन- 
विभस्सड्भ । 

२. सत्शायतनविभज्भस्स विभड्ो 
२. ““छ अज्ञत्तिकानि आयतनानि वेदितब्बानी' ति-इति खो 


३७. घडायतनविभड्ूसूत्र 
१. घडायतनविभाजन का उद्देश 

१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के*”* 
जेतवनाराम में विराजमान थे ।“*“भगबान्‌ ने कहा-“पिक्षुओं ! अब मैं तुःहें 
बडायनविभक्ञ का उद्देश बताऊँगा""* | भगवान्‌ बोले-- 

“छुद्द आध्यात्मिक ( शरीरान्तर्गत ) आयतनों को जानना चाहिये। छा 
बाह्य आयतनों को जानना चाहिये | छट्ट विज्ञानकार्यों को” । छह स्पर्श-[ इन्द्रिय 
और विषय का सम्पर्क )-कार्यो को“““। अद्डारह मन के उपविचारों को" । 
छुत्तीस ( ३६ ) सप्त पदों को जानना चाहिए. । वहाँ--'इसके द्वारा इसको छोड़ो । 
तीन स्मृतिप्रस्थान, जिनका आर्यजन ( मुक्त, मोज्षमागी पुरुष ) आचरण 
करते हैं, ओर जिन पर आचरण करते हुए आय शास्ता अनुयायियाँ को अनुशासन 
कर पाता है | ऐसा वह शास्ता अनुपम 'सारथि-( वाहन चलाने में निषपुण ) 'पुरुष- 
दम्य' ( पुरुषों को विनय लिखाने वाला चाबुक सवार ) कहा जाता है यह षडायतन- 
विभक्ञ का उद्देश (+प्रतिपाद्य विषयों का नाममात्र गिनाना ) हुआ। 

२. षडायतनविभज् का विस्तृत व्याख्यान ॥ 

२. छह आध्यात्मिक आयतनों को जानना चाहिये--यह जो कहा है, 


३७. सत्ठायतनविभन्ञसुत्त १४५५ 


चनेत॑ वुत्तं; किज्चेतं पटिच्च वृत्तं ? 'चक्खायतनं सोतायतन घ।नायतनं 
जिःहायतन कायायतनं मनायतत-छ अज्झत्तिकानि आयतनानि बेदि 
तब्बानी' ति--इति य॑ त वुत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्त । 

३. “'छ बाहिरानि आ्रायतनानि वेदितब्बानी' ति--इति खो पनेत॑ 
वत्तं किड्चेंतं पटिच्च वृत्त ? 'रूपायतनं सद्यायतनं गन्धायतनं रसायतन 
फोटडब्बायतनं धम्मायतनं--छ बाहिरानि आयतनानि वेदितब्बानी' ति--इति 
य त वृत्त इदमेत पटिच्च वत्तं । 

४. “ 'छ विज्ञाणकाया वेद्ितब्बा' ति--इति खो पनेत॑ [ 'ष. 298 ] 
ब॒त्तं; किज्चेतं पटिच्च वुत्तं ? 'चक्खुविञ्ञांणं सोतविज्ञाणं धानविज्ञाणं 
जिह्वाविज्ञाणं कायविञ्ञाणं मनोविज्ञाणं--छ विज्ञाणकाया वेदितब्बा! 
ति-इति यं॑ त॑ वत्तं इदमेतं पटिच्च वत्तं । 

५. “ “छ फस्सकाया वेदितब्बा' ति--इति खो पनेत॑ वत्तं; किज्चचेतं 
पटिच्च वृत्तं ? “चक्खु सम्फस्सो सोतसम्फस्सों धानसम्फस्सो जिव्हासम्फस्सो 
कायसम्फस्सो मनोसम्फस्सो--छ फस्सकाया वेदितब्बा' ति-इति य॑ त॑ वृत्तं 
इदमेत॑ पटिच्च व त्तं 

६. “ “अट्टारस मनोपविचारा वेदितब्बा”! ति-इति खो पनेत॑ वत्तं 
किज्चेतं पटिच्च वुत्तं ? 'चक्खुना रूपं दिस्वा सोमनस्सट्वानीयं रूप॑ उप- 


चढद् किस आशय से कहा है ! *“चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, घ्राणायतन, जिह्ायतन; 
कायायतन, और मन आयतन--इन छुद्द आध्यात्मिक आयतर्नों को जानने चाहिये--- 
बह जो कहा हैं, इस आशय से कहा है । 

३. “छह वाह्य आयतन जानने चाहिये'--यह जो कद्दा है, किस आशय 
से कद्टा है ? “रूपायतन, शब्दायतन, गन्घायतन, रसायतन, स्प्रष्टव्यायतन, एवं 
धर्मायतन-- ( ये ) छद्द बाह्य आयतन साधक द्वारा जानने योग्य हैं--बह जो 
कहा है इरू आशय से कहा है । 

४. “छह विज्ञानकाय जानने चाहिये'--यह जो कहा है किस आशय से 
कहा है !  चक्षुविज्ञान, थोन्रविज्ञान, घराणविज्ञान, जिह्नाविज्ञान, कायविज्ञान, ऐवं 
मनोविज्ञान--( ये ) छद्द विज्ञान ( साधक द्वारा ) जानने योग्य हैं>-ऊपर जो 
कहा है यद्दी सोच कर कहा है । 

५. “छह स्पर्शकाय वेदितव्य हैं! ?--ब्ह जो कहा है क्या सोच कर कह्दा 
है ! चक्षुःसस्पर्श, श्रोत्र'''प्राण'''जिह्ा'"'काय***एवं मनःसंस्पर्श--( ये छह ) 
स्पर्शकाय जानने योग्य हैं'--ऊपर जो कहा है इंसी आशय से कहा है । 

६० “अद्वारह मन-उपविचार वेदितव्य है ?”-यह जो कहा है क्या सोच कर 


१४४६ मज्झिमनिकाय 


विचरति, दोमनस्सट्टांनीयं रूपं उपविचरति, कह रूपं उपविचरति ४ 

-सोतेन सह सुत्वा'“पे०*“धार्नेन गन्ध॑ घायित्वा*“जिव्हाय रसं सायित्वा'7 
[7, 27 ] कायेन फोट्टब्ब॑ फुसित्वा"“मनसा धम्मं विड्ञाय सोमनस्स- 
द्वानीयं धम्मं उपबिचरति , दोमनस्सट्ठानीयं धम्मं उपविचरति, उपेक्खद्वानोयं 
धम्मं उपविचरति । इति छ सोमनस्सृपविचारा, छ दोमनस्सूपविचांरा, छ. 
उपेक्खूपविचारा, अट्टारस मनोपविचारा वेदितब्बा” ति-इति य॑ त॑ बुत्तं 
इदमेतं पटिच्च व॒ृत्तं । 

[ 8. 260 ]७. “ 'छत्तिस सत्तपदा वेदितब्बा' ति--इति खो पनेत॑ 
वुत्तं; किड्चेतं पटिच्च वृत्त ? छ गेहसितानि सोमनस्सानि, छ नेक्खम्म- 
सितानि सोमनस्सानि, छ गेहसितानि दोमनस्सानि, छ नेक्खम्मसितानि 
दोमनस्सानि, छ गेहसिता उपेक्खा, छ नेक्खम्मसिता उपेक्खा ! 

“तत्य कतमानि छ गेहसितानि सोमनस्सानि ? चकक्‍्खुविज्ञय्यानं रूपानं 
इट्टानं कन्‍्तातं सनतापानं मनोरमानं लोकामिसपटिसंयुत्तान पटिलाभं वा 
पटिलाभतो समनुपस्सतों पुब्बे वा पटिलड्धपुब्ब॑ अतीत निरुद्ध विपरिणतं 
समनुपस्सतो उपपज्जति सोमनस्सं | यं एवरूपं सोमनस्सं इदं वुच्चति 


कहा है ? 'साधक चक्षु से रूप को देख कर सोमनस्य-स्थानीय रूप का उपविचार 
( >सौमनस्य आदि छाने वाले अनुभव पर मन की क्रिया ) करता है । दौम॑नस्य- 
स्थानीय रूप का**'उपेक्षा-स्थानीय रूप का उपविचार करता है; श्रोत्र से शब्द 
सुन कर'“'प्राण से गनन्‍्ध सूँघ कर”''जिह्ला से रस चख कर"“'काया से स्पर्श का 
अनुभव कर*** मन से घर्म को जान कर सौमनस्य*'“दौर्मनस्थ"*'उपेक्षास्थानीय 
धर्म का उपविचार करता है। यों छह सौमनस्योपविचार, छद्द दौम॑नस्योपवि'चार, 
और छह्द उपेक्षोपविचार--इस तरह इन अद्भारह मन के उपविचारों को जानना 
चाहिये'--ऊपर जो कहा है वह यही सोच कर कहा है | 

७. “ “छत्तीस सप्तपदों को जानना चाहिये!--यह जो कहा, वह किसको 
लेकर कद्दा ? छद्द गार्ध्याश्रितों ( लोममूलक ) सौमनस्य: छह नैष्कर्म्याश्रित सौमनस्य, 
छह गार्ध्याश्रित दौर्मनस्य, और छह नैष्कर्म्या श्रित दौर्मनस्य, छ्द गार्ध्याश्रत उपेक्षा 
और छुह्ट नैष्कर्म्याश्रित उपेक्षा । (६५८ ६८२६) 

वहाँ छह गार्ध्याश्रित सौमनस्थ कोन से हैं ? इष्ट कान्त मनाप मनोरम लौकिक 
भोग से सम्बद्ध चक्षविशेय रूपों के लाभ को लाभ समझते हुए या अतीत ( नष्ट ), 


निरुद्ध) विकारप्राप्त रूपों के छाम को लाभ समझते हुए. स्मरण करने से सोमनस्य 


१. सृध्ि ( छोम ) का होना--गाध्य । गार्ध्य पर आश्रित्र या गार्ध्य से नि:ःसुत--गेहसित--लछो भ- 
प्रेरित या लोभमूलक । 


३७, सत्दायतनविभन्जसुत्त १४४ ७ 


गेहसितं सोमनस्से | सोतविज्जेय्यानं सद्दानं"“घानविज्जेय्यानं गन्धान'' 
जिव्हाविज्जेय्यानं रसानं'कायविज्जेय्यानं फोट्टब्बानं”' मनोविउजे य्यान: 
धम्मान इट्टानं कन्तानं मनापानं  पे०“सोमनस्सं । य॑ं एवरूपं [ !ब. 299 |, 
सोमनस्सं इदं व च्चति गेहसितं सोमनस्सं। इमानि छ गेहसितानि सोम- 
नस्सानि। (१), (६) 


“तत्य कतमानि छ नेक्खम्मसितानि सोमनस्सानि ? रूपानं स्वेव 
अनिच्चतं विदित्वा विपरिणामविरागनिरोघं, (पुब्बे चेव रूपा एतरहि च 
सब्बे ते रूपा अनिच्चा दुक्ख़ा विपरिणामधम्मा! ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्म- 
प्पञ्ञाय पस्सतो उप्पज्जति सोमनस्सं । यं एवरूपं सोमनस्सं इदं वच्चति 
नेक्वम्मसितं सोमनस्सं । सद्दानं त्वेव गन्धानं त्वेव रसानं त्वेव फोट्र- 
ब्बानं त्वेवः धम्मानं त्वेव अनिच्चतं विदित्वा विपरिणाम- [ २. 28 ] 
विरागनिरोधं, 'पुब्बे चेव धम्मा एतरहि च सब्बे. ते धम्मा अनिच्चा दुक्खा: 
विपरिणामधम्मा' ति एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञण्ञाय पस्सतो उप्पज्जति 
सोमनस्सं । य॑ं एवरूप सोमनस्सं इंदं बुच्चति नेक्खम्मसितं सोमनस्सें ॥ 
इमानि छ नेक्खम्मसितानि सोमनस्सानि । (२), ( १२ ) 

“तत्थ कतमानि छ गेहसितानि दोमनस्सानि ? चक्खुविज्ञय्यानं 
रूपानं**पे०“ सोतविज्जेय्यानं सद्दान॑ घानविज्जेय्यानं॑ गन्धानं जिव्हा- 

ह्ञ्ेय्यानं रसान॑ कायविज्जेय्यानं फोट्ठब्बानं “मनोविज्जेय्यान॑ धम्मानं 
इट्टानं कन्‍्तानं मनापानं सनोरमानं लोकामिसपटिसंयुत्तानं अप्पटिलाभं वा, 


उत्पन्न होता है । ऐसे सौमनस्य को लोभमूलक सौमनस्य कहते हैं ।*““ओत्रविज्ञेय 
शब्दों के लाभ को,**“'प्राणविज्ञेय गन्धों के लाभ को“*“'जिह्नाविज्ञेय रसों के*"“काय- 
विज्ञेय स्प्रष्टव्यों के**'इष्ट कान्त मनाप"'“मनोविज्ञेव धर्मों के लाम को"''लोममूलक 
सोौमनस्थ' कहते हैं । ये छह लोभमूलक सौमनस्य कहलाते हैं । ( १ ), (६ ) 

“वहाँ छुह नैष्कर्म्याश्रित सौमनस्य कोन से हैं ! रूपों की अनित्यता, विपरि- 
णाम, निरोध एवं विराग को जान कर, “अतीत और वतंमान के सभी रूप अनित्य 
दुःखात्मक एवं विनाशधर्मा हैं--इस प्रकार इसे भली-माँति प्रज्ञा से देख कर 
सौमनस्य गैदा होता है । ऐसा सौमनस्य "ैष्कर्म्य श्रित ( निष्क्रमंतासम्बन्धी ) सौम- 
नस्य” कहा जाता है। शब्दों की अनित्यता"“'गन्धों की अनित्यता““'रसों की 
अनित्यता'' स्प्रष्टन्यों की अनित्यता"“'घर्मों की अनित्यता"*'यह "नैष्करम्य श्रित 
सौमनस्य' कहलाता है । ये छुट्द नैष्कर्म्याश्रित सौमनस्य कहलाते हैं। ( २ ), ( १२ ) 

“वहाँ छुह् गेघ ( लोभ ) मूलक दौर्मनस्य कॉन से हैं! चक्षविज्ञेय रूपों*** 
ओत्रविजेय शब्दों” प्राणविशेय गन्धों***जिह्नाविज्ञेय रसों“कायविशेय स्पष्टव्यों** 


५ रंडभ८ मज्झिमनिकाय 


अप्पटिलाभतो समनुप्स्सतो पुब्बे वा अप्पटिलद्धपुब्बं अतीतं निरुद्ध विपरि- 
'णतं समनुस्सरतो उप्पज्जति दोमनस्सं । य॑ एवरूपं दोमनस्सं इदं बच्चति 
| 8. 26। ] गेहसितं दोमनस्सं । इमानि छ गेहसितानि दोमनस्सानि। (३) 

“तत्य कतमानि छ नेक्खम्मसितानि सोमनस्सानि ? रूपानं त्वेव 
अनिच्चतं विदित्वा विपरिणामविरागनिरोधं, 'पुब्बे चेव रूपा एतरहि च 
सब्बे ते रूपा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा! ति एवमेत॑ यथाभूतत॑ 
सम्मप्पड्ञाय दिस्वा अनुत्तरेसु विमोक्खेसु पिहँ उपट्टापेति--“कुदास्सु 
नामाहं तदायतनं उपसम्पज्ज विहरिस्सामि युदरिया एतरहि आयतन 
उपसम्पज्ज विहरन्तो”, ति इति अवुत्तरेसु विमोक्खेसु पिह उपद्वापयतो 
उप्पज्जति पिहपच्चया दोमनस्सं । य॑ एवरूपं दोमनस्सं इदं ब॒ुच्चति नेक्ख- 
[ ]५. 300 ] म्मसितं दोमनस्सं । सददानं त्वेव “पे० गन्धान॑ त्वेव*'*रसानं 
स्वेव*“फोटुब्बानं त्वेव”“घम्मानं त्वेव अनिच्चत विदित्वा विपरिणाम- 
[7२. 29 ] विरागनिरोध, 'पुब्बे चेव धम्मा एतरहि च सब्बे ते धम्मा 
अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा' ति एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय 
दिस्वा अनुत्तरेसु विमोक्‍्खेसु पिहं उपट्ठापेति--कुदास्सु नामाहं तदायतन 
उपसम्पज्ज विहरिस्सामि यदरिया एतरहि आयतन उपसम्पज्ज विहरन्ती' 
ति इति अनुत्तरेस विमोक्खेस्‌ पिहं उपट्ठापयतों उप्पज्जति पिहपच्चया 
दोमतस्सं । य॑ एवरूपं दोमनस्सं इदं वच्चति नेक्खम्मसितं दोमनस्स । 
इमानि छ नेक्खम्मसितानि दोमतस्सानि । ( ४ ), ( २४ ) 

८, “तत्थ कतमा छ गेहसिता उपेक्खा ? चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पज्जति 


अनोविज्ञेय धर्मों के या अतीत" रूपों के अलाभ को अलाभ समझते हुए दौर्मनस्य 
उत्पन्न होता है। ऐसे दौर्मनस्‍्य को 'लोभमूलक दौर्मनस्य” कहते हैं । 

“और वहाँ छह नैष्क्म्य श्रित दोर्मनस्य कोन से हैं ! रूपों की अनित्यता'"" 
को जानकर" 'मलीमाँत प्रज्ञा से देख अनुपम विमोक्षों में ऐसी स्पृह्दा (उत्कट इच्छा) 
उपस्थापित करता है-- अरे ! मैं कब उस अवस्था में पहुँच कर साधना कर 
-पाऊँगा, जिस अवस्था को प्राप्त कर आज आयजन साधना कर रहे हैं। याँउन 
अनुपम विमोक्षों में स्थृद्या दिखाते हुए को, उस स्थृद्दा के कारण जो दौर्मनस्य 
“वैदा होता है' उसे 'नैष्करम्यश्रित दौर्मनस्था कहते हैं। शब्दों की'”'गन्घों की**" 
र्ों की! 'स्पर्टव्यों को" *घर्मों की अनित्यता को"*"। यह कद्दा जाता है नैष्कर्म्या- 
पत्रत दौर्मनस्य । ये छह नैष्कर्म्याभ्रित दौर्मनस्य हैं । ( ४ ) ( २४ ) 

८. “बहाँ कौन सी छुद्द लोभमूलक उपेक्षा हैं ? मूढ़, मन्‍्द, धरथग्जन (अनाड़ी)+ 


२७. सलायतनबिभन्जधसुत्त १४५६ 


उपेक्खा बालस्स मूरूदस्स पुथुज्जनस्स अनोधिजिनस्स अविपाकजिनस्स 
अनादीनवदस्साविनो अस्सुतवतो पुथुज्जनस्स । या एवरूपा उपेक्खा, रूप॑- 
सा नातिवत्तति । तस्मा सा उपेक्खा “गेहसिता' ति बुच्चति | सोतेन सह 
सुत्वा““धानेंत गन्ध घायित्वा"जिद्धाय रस सायित्वा'काय्रेन फोटटब्बं 
फुसित्वा'“मनसा घम्मं॑ विज्ञाय उप्पज्जति उपेक्खा बालस्स मूछहस्स 
उथुज्जनस्स अनोधिजिनस्स अविपांकजिनस्स अनादीनवदस्साविनो अस्सुत- 
वतो पुथुज्जनस्स । या एवरूपा उपेक्खा, धम्मं सा नातिवत्तति। तस्मा सा 
उपेक्खा 'गेह॒सिता” ति वुच्चति । इमा छ गेहसिता उपेक्खा । (५), ( ३० ) 

“तत्थ कतमा छ नेक्खम्मसिता उपेक्खां ? रूपानं त्वेव अनिच्चतं! 
विदित्वा विपरिणामविरागनिरोधं, 'पुब्बे चेव रूपा एतरहि च सब्बे ते रूपा 
अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा' ति एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्म- [8. 262 | 
प्पज्ञाय पस्सतो उप्पज्जति उपेक्खा। या एवरूपा उपेक्खा, रूप सा 
अतिवत्तति। तस्मा सा उपेक्खा 'नेक्खम्मसिता' ति वुच्चति। सह्दानं 
त्वेव” गन्घानं त्वेव***रसानं त्वेव “' फोटडब्वानं त्वेव*“धम्मानं त्वेव अनिच्चतं 
विदित्वा विपरिणामविरागनिरोधं, 'पुब्बे चेच धम्मा एतरहि च सब्बे ते 
धम्मा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय 
पस्सतो उप्पज्जति उपेक्खा । या एवरूपा उपेक्खा, धम्म॑ सा अतिवत्तति । 
तस्मा सा उपेक्खा 'नेक्खम्मसिता' ति वुच्चति । इमा छ नेक्ख- [ )५. 30] ] 
म्मसिता उपेक्खा । “छत्तिस सत्तपदा वेदितब्बा'! ति--इति य॑ त॑ वुत्तं इदमेत 
पटिच्च वृत्त । ( ६ ), (३६ ) 

&६. “ “तत्र इदं निस्साय इदं पजहथा' ति--इति खो [ 72. 220 ] 


बद्ध, करमंविपाक को न जीतने वाले, दुष्परिणाम को न समझने वात्ने, अज्ञ, अनाड़ी 
बाछजन को चक्षु से रूप देख कर उपेक्षा होती है । ऐसी यह उपेक्षा (कालान्तर में) 
रूप को अतिक्रान्त नहीं कर पाती, अतः इसे 'छोममूलक उपेक्षा” कहा जाता है। श्रोत्र 
से“'“भन से धर्मों को जान कर जो उस"*'बाल को उपेक्षा पैदा होती है, वह घर्म 
को अतिक्रान्त नहीं करती | ये छह लोभमूलक उपेक्षाएं हैं । ( १ ), (३० ) 

“और छह नैष्कर्म्याभ्रित उपेक्षाएं कौन सी हैं! रूपों की अनित्यता'* को 
जान कर प्रज्ञा से देखते उपेक्षा होती है"““अत$ वह उपेक्षा नैष्कर्म्याश्रित कहलाती 
है | शब्दों की अनित्यता'“'घर्मों की अनित्यता जानकर** “नैष्कर्म्या श्रित कहलाती 
है । ये छुट्द नैष्कर्म्याश्रित उपेक्षा हैं । 

*छत्तीस ससपदों को जानना चाहिये'-यह जो कहा था वह इसी आशय से: 
कहा गया था। ( ६ ), ( ३६ ) 


&. “यह जो--“इसके द्वारा इसको छोड़ो -- कद्दा, यह किस के बारे में कहा ? 


मर 


क४च० मज्झिमनिकाय 


"पनेत॑ वुत्त; किज्चेत॑ पटिच्च वुत्तं ? तत्र, भिक्‍खवे, यानि छ नेक्खम्मसि- 
तानि सोमनस्सानि तानि निस्साय तानि आगम्म यानि छ गेहसितानि 
सोमनस्सानि तानि पजहथ, तानि समतिक्क्रमथ | एवमेतेस पहांन॑ होति, 
'एवमेतेसं समतिक्कमों होति । (१) 

“तत्र, भिक्‍्खवे, यानि छ नेक्खम्मसितानि दोमनस्सानि तानि निस्साय 
तानि आगम्म यानि छ गेहसितानि दोमनस्सानि तानि पजहथ, तानि 
समतिकक्‍्कमथ । एवमेतेसं पहानं होति, एवमेतेसं समतिक्‍्कमों होति। (२) 

“तत्र, भिक्खवे, या छ नेव्खम्मसिता उपेक्खा ता निस्साय ता आगम्म 
या छ गेहसिता उपेक्खा ता पजहथ, ता समतिक्क्मथ | एवमेतास पहान॑ 
होति, एवमेतासं समतिक्कमों होति । (३) 

“तत्र, भिक्‍खवे, यानि छ नेक्खम्मसितानि सोमनस्सानि तानि निस्साय 
तानि आगम्म यानि छ नेक्खम्मसितानि दोमनस्सानि तानि पजह॒थ, तानि 
समतिक्कमथ । एवमेतेसं पहानं होति, एवमेतेसं समतिकक्रमो होति । (४) 

“तत्र, भिक्‍्खवे, या छ नेक्खम्मसिता उपेंक्खा ता निस्साय ता आगम्म 
यानि छ नेक्खम्मसितानि सोमनस्सानि तानि पजहथ, तांनि समतिक्कमथ । 
एवमेतेसं पहान॑ होति, एवमेतेसं समतिक्कर्मों होति। (५) 

[ 8. 263 ] “अत्थि, भिकखवे, उपेक्खा नानत्ता नानत्तसिता, अत्थि 
उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता । कतमा च, भिक्‍्खवे, उपेक्खा नानत्ता नानत्त- 


(१) वहाँ, मिक्षुओ ! ये जो छह्द नैष्कर््याश्रित सोमनस्य हैं, उनके द्वारा, 
उनका सहारा लेकर छाद्ट लोममूलक सौमनह्ष्यों को छोड़ देना चाहिये, उन्हें अति- 
क्रान्त कर देना चाहिये | इस प्रकार उनका प्रह्माण होता है, उनका अतिक्रमण 
होता है । 

(२ ) वहाँ, मिक्षुओ ! नैष्कर्म्याश्रित दो्मनस्य'"'। 

(३) “छह निष्कमंतासम्बद्ध उपेक्षाएँ हैं, उनके द्वारा छह लोम॑मूलक 
उपेक्षाओं को छोड़ो, उनका अतिक्रमण करो | यों इनका प्रह्माण एवं समतिक्रमण | 
होता है । 

(४ ) वहाँ, भिक्ुओ ! छह नैष्कर्म्यभित सौमनस्थों के सहारे छह नैष्करम्याश्रित 
दौर्मनस्यों का प्रह्यण व अतिक्रमण करो***। 

(५ ) “वहाँ, मिश्षुओ ! छुद्द नेष्कर्म्याश्रित उपेक्षाओं के सहारे ही छह नैष्कर्म्या- 
श्रित सौमनस्यों का प्रह्मण एवं अतिक्रमण करो"'"। 

“प्क्षुओ ! यह उपेक्षा ( कहीं ) नाना अर्थ वाली है, नाना अथ्थों से सम्बद्ध है | 
-और यही उपेक्षा ( कहीं ) एक अर्थ वाली एवं एक अर्थ से सम्बद्ध है। मिक्षुओ ! 
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सिता ? अत्थि, भिकखवे, उपेक्खा रूपेसु, अत्यि सहेसु, अत्थि गन्धेसु, अत्थि 
रसेसु, अत्थि फोट्ठब्बेसु-अयं, भिक्‍खवे, उपेक्खा नानत्ता नानत्तसिता। 
'कतमा च, भिक्‍खवे, उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता ? अत्थि, भिक्‍्खवे » उपेक्खा 
आंकासानजञज्चायतननिस्सिता, अत्थि विज्ञाणज्चायतननिस्सिता, . अत्थि 
आकिज्चज्ञायतननिस्सिता, अत्यि नेवसजञ्ञानासज्जायतन- [ ]५.३02 ] 
'निस्सिता-अयं, भिक्‍्खवे, उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता । 

“तत्र, भिकखवे, यायं उपेक्खा एकत्ता एकत्तसिता त॑ निस्साय त आगम्म 
याय॑ उपेक्खा नानत्ता नानत्तसिता तं पजहथ, त॑ समतिक्कमथ । एवमेतिस्सा 
पहान होति, एवमेतिस्सा समतिक्कमों होति । 

“अतम्मयत्तं, भिक्खवे, निस्साय अतम्मयतं आगम्म याय॑ उपेक्खा एकत्ता 
एकत्तसिता तं॑ पजहथ, त॑ं समतिक्कमथ । एवमेतिस्सा पहान॑ होति, एवमे- 
तिस्सा समतिक्‍्कमो होति । “तत्र इदं॑ निस्साय इदं पजहथा! [ 7२. 22] ] 
ति--इति य॑ त॑ वुत्तं इदमेत॑ पटिच्च बुत्त । 

१०. “ 'तयो सतिपट्ठाना यदरियों सेवति, यदरियों सेवमानो सत्या 
गणमनुसासितुमरह॒ती' ति--इति खो पनेत॑ बुत्त; किज्चेत॑ पटिच्च वुत्तं ? 
इध, भिक्‍खवे, सत्था सावकानं धम्मं देसेति अनुकम्पको हितेसी अनुकम्पं 


जानाथंक एवं नानाथाश्रित उपेक्षा कौन सी है ? मिक्षुओ ! रूप, शब्द, गन्ध, 
उस एबं स्प्रष्टव्यों में जो उपेक्षा रहती है वह नानाथंक है, नाना अर्थों से सम्बद्ध 
है और, मिक्षुओ ! कौन सी उपेक्षा एक अर्थ वाली*“'है ? मिक्षुओ ! जो उपेक्षा 
आकाशानन्त्यतननिःखुत होती है, विज्ञानानम्त्थायतननिःखुत “आकिश्वन्यायतननि- 
सूत'*“नैवसंज्ञानासंज्ञायतननिःसत होती है वह उपेक्षा एक अर्थ वाली एवं एक 
अर्थाश्रित होती है । 

“वहाँ, भिक्षतं ! जो उपेक्षा एकार्थक एवं एकार्थाश्रित होती है उसके सहारे, 
उसके आहम्बन से नानाथ्थंक नानार्थाश्रित उपेक्षाओं का प्रह्मण व अतिक्रमण करो | 
इस तरह*'"समतिक्रमण होगा । 

और) मिक्षुओ ! अतन्मयता के सहारे, अतन्मयता का आलम्बन कर एंकार्थक'** 
उपेक्षा का प्रह्मण व अतिक्रमण करो ।**"। वहाँ “इसके सहारे इसका त्याग करौं-- 
यह जो कहा था, वह इसी अपेक्षा से कहा गया था | 

१०. “तीन स्मृतिप्रस्थान, जिनकी आयंजन साधना करते हैं, जिनकी 
साथना करते हुए वे अपने शिष्यों पर अनुशासन करने योग्य बनते हैं'-- 
यह जो उद्देश में कहा है वह किसकी अपेक्षा से: कहा गया है ? यहाँ मिक्षुओ ! 
कोई शास्ता आवकों को, उन पर कृपा कर उनका हित सोच कर कि इनके लिये 
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उपादाय--इदं वो हिताय, इदं वो सुखाया' ति। तस्स सावका न सुस्सू- 
सन्ति, न सोत॑ं ओदहन्ति, न अञ्ञ्ञा चित्त उपद्गुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्यु- 
सासना वंत्तल्ति' । तत्र, भिक्‍खेवे, तथागतो न चेत्र अनत्तमनों होति,न च 
अनत्तमनतं पटिसंवेदेति, अनवस्सुतों च विहरति सतो सम्पजानी | इदं, 
भिक्‍खबे, पठमं सतिपट्ठानं यदरियो सेवति, यदरिग्रो सेवमानों सत्या गणमतु- 
सासितुम रहति (१) 

“पुन च परं, सिक्‍खवे, सत्या सावकानं घम्मं देसेति अनुकम्पको हितेसी 
अनुकम्पं उपादाय--'इदं वो हिंताय, इद वो सुखाया' ति | तस्स एकच्चे 
सावका न सुस्सूसस्ति, न सोत॑ ओदहन्ति, न अज्ञा चित्त उपट्टपेन्ति, वो कम्म 
च सत्युसासना वत्तन्ति; एकच्चे सावका सुस्सुसन्ति, सोत॑ ओदहन्ति, अज्ञा 
(8. 264 ] चित्त उपट्ठपेन्ति, न च वोक्क्रम्म सत्युसासना वत्तन्ति | तत्र, 
भिक्‍खवे, तथागतो न चेव अनत्तमनो होति, न च अनत्तमनतं पटिसंवेदेति; 
न च अत्तमनों होति, न च अत्तमनतं पटिसंवेदेति । अनत्तमनता च अत्तः 
मनता च--तदुभयं अभिनिवज्जैत्वा उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानों। 
[५. 303 ] इदं वुच्चति, भिक्‍्खवे' दुतियं सतिपट्ठानं यदरियों सेवति, 
यदरियों सेवमानों सत्या गणसनुसासितुरहति (२) 


यह द्वितकर हो, सुखकर हो--उपदेश करता है | उसके कुछ शिष्थ उस उपदेश को 
सुनना नहीं चाहते, उस पर कान नहीं घरते | अपना चित्त अन्यन्न से हटा कर उस 
उपदेश पर नहीं लगाते, यों उस शास्ता के अनुशासन का अतिक्रमणात्मक व्यवहार 
करते रहते हैं । भिक्षओ ] इस व्यवहार से शासस्‍्ता न असन्तुष्ट होते हैं, न किसी 
असन्तोष का अनुभव करते हैं। अपि तु स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ अपनी साधना 
में लगे रहते हैं। भिक्षओ ! यह हुआ प्रथम स्मृतिप्रस्थान, जिसकी आय॑जन 
साधना“”"। ( १ 

फिर, मिक्षुओ ! कोई शास्ता श्रावक्ों को"“*उपदेश करता है । उसके शिष्यों 
में कुछ उस उपदेश को सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते | कुछ उस पर 
कान घरते हैं, कुछ नहीं घरते ; कुछ अपना चित्त अन्‍्यत्र से हटा कर उस उप- 
देश में नहीं लगाते, कुछ लगाते भी हैं । यों उनमें से कुछ शास्ता के अनुशासन 
डल्लद्धन करते रहते हैं और कुछ नहीं भी करते । वहाँ. भिक्षुओ | तथागत अपने इन 
दोनों ही प्रकार शिष्यों के व्यवद्वार से न प्रसन्‍न ही होते हैं न अप्रसन्‍न; न असन्तुष्ट 
होते हैं, न सस्तुष्ट न असन्तुष्ट | यो प्रसन्‍नता और अप्रसन्नता दोनों का ही परित्याम 
कर स्मृतिसम्प्रजन्य के सहारे उन दोनों के ही व्यवद्दार की उपेक्षा करते हुए » 
साधना करते हैं। मिक्षुओं ! यह द्वितीय स्मृतिप्रस्थान कददलाता है जिसकी आय॑- | 
जनसाधन।'*। ( २ हे 
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“पुन च परं, भिक्‍खवे, सत्था सावकानं धम्मं देसेति अवुकम्पको हिलेसी 
अनुकम्पं उपादाय--'इदं वो हिताय, इदं वो सुखाया' ति। तस्स सावका 
सुस्यूसन्ति, सोतं ओदहन्ति, अञ्ञा चित्त उपट्लपेन्ति, न च वोक्कम्म 
सत्युसासना वत्तन्ति । तत्र, भिकखवे, तथागतो अत्तमनो चेव होति, अत्त- 
मनत॑ च पटिसंवेदेति, अनवस्सुतो च विहरति सतो सम्पजानो। इदं 
वुच्चति, भिक्‍खवें, ततियं सतिपद्ठानं यदरियों सेवति, यदरियो सेवर्मानो 
सत्था गणमनुसासितुमरह॒ति । तयो सततिपट्ठाता; यदरियों [ 7२, 222 ] 
सेवत, यदरियों सेवमानो सत्या गणमनुसासितुमरहती' ति-इत्ति य॑ त॑ 
वृत्त इदमेत॑ पटिच्च वुत्त । ( ३ ) 


११. “'सो वुच्चति योग्गाचरियान श्रनुत्तरो पुरिसदम्ससारथी' 
ति--इति खो पनेत॑ वृत्त; किज्चेतं पटिच्च वुत्त ? हत्यिदमकेन, भिक्‍खवे, 
हत्थिदम्मो सारितो एक येव दिस॑ धावतिं--पुरत्यिमं वां पच्छिमं वा उत्तर 
वा दविखणं वा । अस्सदमकेन, भिक्‍्खवे, अस्सदम्मों सारितो एक येव दिस 
घावति--पुरत्थिमं वा पच्छिमं वा उत्तरं वां दक्खिणं वा। गोदमकेन, 
भिक्‍्खवे, गोदम्मो सारितो एकं येव दिसं धावति--प्रत्थिमं वा पच्छिम॑ 
वा उत्तरं वा दक्खिणं वा । तथागतेन हि, भिकखवे, अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
पुरिसदम्मों सारितो अट्टू दिसा विधावति। रूपी रूपानि पस्सति--अय॑ 
एका दिसा; अज्झत्तं अरूपसञ्ञी बहिद्धा रूपानि पस्सति--अय॑ दुतिया 


“और फिर, मिक्षुओ ! कोई शास्ता भ्रावकों को घंर्मोपदेश करता है'“*। उसके 
श्रवक धर्मोपदेश को सुनना चाहते हैं"*“अतिक्रमण नहीं करते | वहाँ तथागत 
सन्हुष्ट होते हैं" साधना करते हैं । मिक्षुओ ! यह तृवीय स्मृतिप्रस्थान कहलाता है 
जिसकी साधना कर आयेजन**'। 


तीन स्म्रतिप्रस्थान हैं, जिनकी साधना कर आरय॑जन"'शिष्यों को उपदेश करने 
योग्य होता है!--यह जो कहा है, यह इसी आशय से कहा है। (३) 
११. वह अनुशासनाचार्यो में अद्वितीय पुरुषदम्य सारथि कहा जाता है'-- 
यह जो कहा है, वह किस आशय से कह है! हस्तिशिक्षक द्वारा सिखाया गया हाथी, 
. चलने के लिये कहने पर एक समय में एक ही दिशा की तरफ चल सकता है, फिर 
भले ही वह पूर्व हो या पश्चिम, दक्षिण हो या उत्तर; इसी तरह अश्वशिक्षक द्वारा 
सिखाया अश्व"*'; बृषभशिक्षक द्वारा सिखाया गया बैल"''दक्षिण हो या उत्तर; 
परन्तु अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथागत द्वारा उपदेश-( अनुशासन-)प्रास पुरुष आठों 
| दिशाओं में दोड़ता है--( १ ) रूपी रूपों को देखता है-यह प्रथम दिशा है। 
म० नि० ५ ६ २७ थ् 
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दिसा; सुभं त्वेव अधिमुत्तो होति--अय॑ ततिया दिसा; सब्बसो रूपसउ्ञ्रानं 
समतिवकमा पटिघसज्ञानं अत्थज्भजमा नानत्तसञज्ञानं अमनसिकारा 
“अनन्तो आकासो' ति आकासानचआायतनं उपसम्पज्ज विहरति--अ्॑ 
* श्वतुत्थी दिसा; सब्बसो आकासानचायतनं समतिक्‍्कम्म “अनन्त विज्ञ्रा्ण' 
ति विज्ञ्राणड्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति--अय॑ पञचमी दिसा; सब्बसोः 
विज्ञाणज्वचायतनं समतिक्‍्कम्म 'नत्यथि किज्ची' ति आकिज्चज्ञायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति--अयं छट्ठी दिसा; सब्बसो आकिड्चज्ञ्ायतनं 
[ 8. 265, !९. 304 ] समतिक्‍्कम्म नेवसञ्ञानासज्ञ्ञायंतनं उपसम्पज्ज 
विहरति--अयं सत्तमी दिसा; सब्बसो नेवसञ्ञानांसञ्ञायततनं समति- 
क्कम्म सञ्ञावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति--अयं अद्ढटमी दिसा। 
तथागतेन, भिक्‍्खवे, अरहता सम्मासम्बुद्धेत पुरिसदम्मों सारितो इमा अद्ठू 
दिसा विधावत्ति । 'सो वुच्चति योग्गाचरियानं अनुत्तरो पुरिसदम्मसास्थी' 
ति-इति यं त॑ वत्तं इदमेत॑ पठिच्च बुत्त” ति। 
१२. इदमबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासितं अभिननदुं 
ति। 


क---.--न-+-स-पन-+-+-+-कन-प गान कन-न-तममनमन गन पिननक--ररनन-+ पे न--+कत-* मनन त कक -++ 5 


(२ ) आध्यात्मिक अरूपसंज्ञो बाहरी रूपों को देखता हे--यह दूंसरी दिशा है। 
शुभ ( अनुकूल ) से ही अधिमुक्त होता है--यद्द तीसरी दिशा है । रूपसंज्ञा को सवंथा 
छोड़ देने से'*'पूरवंववत्‌**'आकाशानन्त्यायन को प्रा हो साधना करता है--यह 
चौथी दिशा है। आकाशानन्त्यायतन को समतिक्रान्त कर'“विज्ञानानन्त्यायतन 
यह पाँचवी दिशा है ।“““आकिश्वन्यायतन'--यह छठी दिशा है ।“नैवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन'““--यह सातवीं दिशा है ।““संशावेदितनिरोध क़ो प्राप्त हों साधना करता 
हे--यह आठवीं दिशा है। मिक्षुओ ! अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध त्रथागत द्वारा अचु 
शासित पुद्गल ( युरुषयुग्य ) चलने के ल्यि कहने पर) इन आस दिशाओं की 
तरफ ध्यान रख कर ही चलता है। वह अनुशासनाचार्यों में अनुषम पुरुषदम्य 
_ सारथि कहा गया है?--यह जो कहा है, वह उपयुक्त आशय से ही कहा है ।” 

१२. मण्बान्‌ ने यह उपदेश किया । आसमना भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण 

अमभिनन्दन किया ॥ 


सत्शायतनविभजसुत्त समाप्त ॥ , 


३८. उद्देसविभंगसुत्तं 
१. भगवतो सद्धित्तदेसना 

१. एवं मे सुतं । एक समय भगवा सावत्थिय॑ [ 2२. 305, ॥२, 223 ] 
विहरति जेतवने अन्नाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ 


आसन्तेसि--“भिक्खवो” ति। “भद्ल्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतो पच्च- 
स्सोसूं । भगवा एतद॑वोच--““उद्देसविभज्ज वो, भिक्‍खवे, देसेस्सामि | त॑ 
सुणाथ, साधुक्रं मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” तिखो 
सते भिक्‍खू भगवत्नो प्रच्चस्सोसूं । भगवा एतदबोच-- 

“तथा तथा, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु उपपरिक्खेय्य यथा यथा उपपरिक्खतो 
बहिद्धा चस्स बिज़त्राणं अविक्खित्तं अविसटं, अज्ञत्तं असण्ठितं अनुपादाय 
न परितस्सेय्य । बहिद्धा, भिक्‍खवे, विज्ञाणे अविक्खित्त अक्सिटे सति 
अज्त्तं असण्ठिते अनुपादाय अपरितस्सतो आयर्ति जातिजरामरणदुक्ख- 
ससमुदयसम्भवों न होती” ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्बा- 
यासना विहारं पाविसि। 

२. अथ खो तेसं भिवखूनं, अचिरपक्कन्तस्स भगवतो, एवदहोसि-- 
“इदं खो नो, आवुसो, भगवा सह्ित्तेन उद्देसं उददिसित्वा वित्थारेन अत्थं 
-अविभ्वजित्वा उद्वायासना विहारं पविद्ञे--+तथा तथा, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु 
उपपरिक्खेय्य यथा यथा उपपरिक्‍्खतो ब्रहिद्धा चसस विड्ञाणं [8. 266 | 
अविक्खित्तं अविसटं, अज्झत्तं असण्ठितं अनुपादाय न परितस्सेय्य । बहिद्धा, 


रेप. उदह शविभड्टसुत्र 
१. भगवत्कृत संक्षिप्त देशना 
१. ऐसा मैंने सुनाहे (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) भ्रावस्ती के'* 
जेतवनविष्ार में साधनाहेतु विराजमान ये । वहाँ भगवान्‌ ने मिक्षुओं को***। भगवान्‌ 
-मिक्षुओ ! उद्देशविभज्ञ ( व्याख्येय विषयों के नाम का विभाजन ) का उप्र- 


हा 


देश करता हूँ | उसे तुम स्थिर छित्त से ध्यानपूर्वक सुनो और मन में घारण करो ।” 
“अच्छा, भन्ते”” कह कर भिक्षुरओं ने उत्तर दिया । 

भगवान्‌ ने कहा--“मिक्षुओ ! भिक्षु-साधक को वैसे-वैसे उपप्ररीक्षण करना 
चाहिये, जैसे-जैसे उपपरीक्षण करने से उसका विज्ञान ( चित्त ) बाहर विक्षिप्त 
विस॒ृष्ट न हो, और भीतर भी असंस्थित होने के कारण परित्रस्त न हौं। भिक्षुओ ! 
विज्ञान के बाहर विक्षिस या विसष्ट न होने से और भीतर भी असंस्थित होने 
तथा ग्रहण न करने के कारण परित्रस्त न होने से, उसके लिये, वह भावी जन्म- 
| जरा।-मरणरूपी दुःखोत्पत्ति का हेतु नहीं रह जाता।” भगवान्‌ ने यह कहा। 

इतना कह कर सुमधुरभाषी भगवान्‌ आसन से लठ कर बिहार में चले गये । 
२. कुछ देर बाद, उन मिक्षुओं को, जब कि भगवान्‌ को गये थोड़ा ही समय 
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भिक्‍्खवे, विञ्ञञाणे अविक्खित्ते अविसटें सति अज्झत्तं असण्ठिति अनुपादाय 
अपरितस्सतो भार्यात जातिजरामरंणदुक्खसमुदयसम्भवों न होती” ति। 
को नु खो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स उहिदुस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभत्तस्स वित्थारेन अत्यं विभजेय्यां” ति ? अथ खो तेस॑ भिक्‍धूनं एतद- 
होसि--“अयं खो आयस्मा महाकच्चानों सत्यु चेव संवण्णितों सम्भावितों 
[ ४४, 306 ] च॒ विज्ञन सब्रह्मचारीनं; पहोति चायस्मा महाकच्चानों _ ; 
इमस्स भगवता सह्धित्तेन उद्देसस्स उहिंद्दस्स वित्थारेन अत्थ॑ अविभत्तस्स 
[&. 224 ] वित्यारेन अत्थ॑ं विभजितुं। यन्नून मर्य॑ येनायस्मा महा- 
कच्चानो तेनुपसद्धूमेय्याम; उपसद्धुमित्वां आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं 
पटिपुच्छेय्यामा” ति। 


अथ खो ते भिक्‍्खू येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्भमिसु; उपसदू- 
मित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सर्द्धि सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कथ्थं | 
साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निश्िल्ना खो ते भिकक्‍्खू ॥ 
आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोचुं-- ु 


“इढ खो नो, आवुसो कच्चात, भगवा सद्धित्तेन उद्देस उद्दिसित्वा 
वित्थारेन अत्यं अविभजित्वा उद्ठायासना विहार पबिद्वो--'तथा तथा, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु उपपरिक्खेय्य यथा यथा उपपरिक्खतो बहिद्धा: चस्स 
बविज्ञञाणं अविक्खित्तं अविसटं, अज्झत्तं असण्ठितं अनुपादाय न परितस्सेय्य। _ 
बहिद्धां, भिक्खवे, विज्ञांणे अविक्िखत्ते अविसंटे सति अज्झत्तं असण्ठिते 
अनुपादाय अपरितस्सतों आर्याति जातिजरामरणदुक्खसभुदयसम्भवों ने | 
होती' ति। तेसं नो, आवुसो कच्चान, अम्हाकं, अचिरपक्कन्तस्स भगवतो, 
एतदहोसि--'इद॑ खो नो, आवुसों, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उदिसित्वा 
[ 8. 267 ] वित्थारेन अत्यं अविभजित्वा उद्बायासना वबिहारं पविंद्दों"** 
पे०“यन्नून मर्य येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्धूमेय्याम; उपसद्धूमित्वा 
आयस्मन्त महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छेग्यामा' ति। विभजतायस्मा महा- 
कच्चानो” ति। 


३. "सेय्यथापि, आबुसो, पुरिसो सारत्यिको सारगवेसी सारपरि» | 
ग्ेसतं चरमानों महतो रुक्खस्स तिट्ठतो साख्तो अतिक्कम्मेव मूल अति- 


हुआ था*”पूववत्‌*''आयुष्मन्‌ महाकात्यायन ] आप इसका विशद व्याख्यान करें | | 


३. आयुष्मानो ! जैसे कोई सारवान्‌ ( दृढ ) काष्ठ का इच्छुक'"'इस तरह 
विशद व्याख्यान जानता हूँ-- 
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क्‍कम्म खन्‍्य सांखापलासे, सारं॑ परियेसितब्बं॑ मज्जेय्य; एवंसम्पदमिदं 
आयस्मन्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते त॑ भगवन्त॑ अतिसित्वा अम्हे एतमत्थं 
पटिपुच्छितब्बं मज्ञथ। सो, आवुसो, भगवा जान॑ जानाति, पस्सं पस्सति, 
चक्खुभूतो आणभूतो धम्मभूतों ब्रह्मभुतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता 
अमतस्स दाता धम्मस्सामी तथागतो | सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि य॑ 
भगवन्तं येव एतमत्थ॑ पटिपुच्छेंग्याथ; यथा वो भगवा ब्याक- [ ४. 307 ] 
रेय्य तथा न॑ धारेय्याथा” ति। 

“अद्भावुसों कच्चान, भगवा जान॑ जानाति, पस्सं पस्सत्ति, चक्खुभूतो 
आशगभृतो धम्मभृतो ब्रह्म भूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता अमतस्स दांतां 
अम्मस्सामी तथागतो । सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि य॑ भगवन्तं येव 
एतमत्थ॑ पटिपुच्छेग्याम; यथा नो भगवा ब्याकरेय्य तथा न॑ घारेय्याम । अपि 
चायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव संवण्णितो सम्भावितों च [ 7२, 225 ] 
'विज्ञूनं सब्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा महाकच्चानों इमस्स भगवता 
सद्धित्तेत उद्देसस्स उहिंद्वुस्स वित्यारेन अत्यं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
विभजितुं विभजतायस्मा महाकच्चानो अगरुं करित्वा” ति। 

“तेन हाव॒ुसों, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ, भासिस्सामी” ति। “एव- 
मांवसो” ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतों महाकच्चानस्स पच्चस्सोसुं। 
आयस्मा महाकच्चानो एतदवोच-- 


“यं खो नो आवसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उद्गायासना विहारं पविद्ठो"“'पे०“इमस्स खो [ 9. 268 ] 
अहं, आवुसो, भगवता सच्धित्तेन उद्देसस्स उदिट्ुस्स वित्यारेन अत्यं अवि- 
भत्तस्स एवं वित्थारेन अध्थं आजानामि-- 


२. आयस्मतो महाकच्चानस्स वित्थारदेसना 
४. “कथमावसो, बहिद्धा विज्ञाणं विक्खित्तं विसर्ट ति बुच्चति ? 
इधावुसो, भिक्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा रूपनिमित्तानुसारि विज्ञाणं होति 
रूपनिमित्तस्सादगधितं रूपनिमित्तस्सांदविनिबन्धं रूपनिमित्तस्सादसंयोजन- 


२. आयुष्मान्‌ महाकात्यायन द्वारा विस्तृत व्याख्यात-- 


४. आयुष्मानो ! कैसे वाह्य विज्ञान विक्षिप्त एवं विसृष्ट होता है ? आयुष्मानों ! 
यहाँ साधक भिक्षु को चक्षुसे रूप के देखने पर रूपनिमित्तानुंसारि ( रूप 
के निमित्त लिज्लादि का अनुस्मरण करने वाला ) विज्ञान होता है जो कि रूप- 
बनमित्त।के संवाद*में [ग्रथित''बद्ध*“संयोजन ( बन्धन ) से संयोजित बाहरी बिज्ञान 
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संयुत्तं बहिद्धा विज्ञॉण विक्खित्तं विस॒ढं ति वुच्चति | सोतेन सह सुत्वा"** 
पे०'“घानेन गन्ध घायित्वा““जिव्हाय रस सायित्वा”'कायेन फोट्टब्बं 
फुसित्वा**“मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मनिमित्तानुंसारि विज्ञाणं होति; 
धम्मनिमित्तस्सादगधितं॑ धम्मनिमित्तस्सादंविनिबन्ध॑ धम्मनिमित्तस्साद- 
[ 7५. 308 ] संयोजनसंयुत्तं बहिड्धा विज्ञाणं विक्खित्तं विसर्ट तिवुच्चति | 
एवं खो, आवुसो, बहिद्धा विज्ञाणं विक्खित्तं विसटं ति वुच्चति । 


५. 'कथड्चावुसो, बहिड्धा विज्ञाणं अविक्खित्तं अविसेंट ति वुच्चति ! 
इधावुसों, भिक्‍्खुनो चक्खुना रूप दिस्वा न रूपतनिमित्तानुसारि विज्ञ्ना् 
होति, न रूपनिमित्तस्सांदगधितं न रूपनिमित्तस्सांदविनिबन्धं न रूपनिमित्त- 
स्साद्संयोजनसंयुत्तं बहिद्धा विउ्ञाणं अविक्खित्तं अविसंठं ति वुच्चति । 
[7९ 226 ] सोतेन सदूदं सुत्वा**“पे०*““घानेन गन्ध घायित्वा"'“जिव्हाय 
रसे सायित्वा''कायेन फोड्ब्बं फुसित्वा'मनसा धम्म॑ विड्ञञाथ न धम्मनि- 
मित्तानुसारि विड्ञाणं होति, न धम्मतिमित्तस्सादगधितं न धम्म निमि त्त- 
स्सादविनिबन्धं न धम्मनिमित्तस्सादसंयोजनसंयुत्तं बहिद्धा विज्ञाणं अवि- 
क्खित्तं अविसर्ट लि वृच्चति । एवं खो, आवुसो, बहिद्धा विज्ञार्ण 
अविबिखत्तं अविसटं ति वुच्चति । 

६. 'कथच्चावुसो, अज्झत्तं सण्ठितं ति वुच्चति ? इधावंसो, भिक्‍्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितेक्क सविचारं विवेक 
पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स विवेकजपीतिसुखानुसारि 
विंज्ञाणं होति विवेकजपीतिसुखस्सादगधितं विवेकजपीतिसुखस्सादविनि-- 


विक्षिप्त विसृष्ट कहलाता है। श्रोत्र से" भन से कर्म जान कर” यों” विसृष्ट कहा 
जाता है। 


५, और कैसे, आयुष्मानो ! बाहरी विज्ञान अविक्षिस एवं अविसष्ट होता है * 
यहाँ, आयुष्मानो ! किसी साधक मिक्षु को चक्षु से रूप के देखने पर रूप के निमित्तः 
लिज्ञादि का अंनुस्मरण करने वाला विज्ञान नहीं होता; यह न रूपनिमित्त के स्वाद 
में अथित, न॑ बंद्ध, न संयोजन से संयोजित बाहरी विशान अविक्षितें एवं अविसष 
कहलाता है। भरोत्र से”“पूर्ववत्‌““मन से धर्म को जान कर”“अविस॒ष्ट कहा 
जाता हे । 


६. कैसे, आयुष्मानो ! वह विज्ञान अपने भीतर (अध्यात्म) संस्थित कहलातः 
है ? यहाँ, आयुष्मानो ! मिक्षु जब कामरद्दित'*'प्रथम ध्यान की अवस्था में पहुँच कर 
साधना करता है, उस समय उंस का विज्ञान विवेकजन्य प्रीतिसुख का अनुस्मरणाः 
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बन्ध॑ विवेकजपीतिसुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अज्जत्तं छित्त [ 8. 269 ] 
सण्ठितं ति वुच्च्रति । 

(पुन च परं, आवुसो, भिक्ख वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं सम्प- 
सादनं चेतसों एकोदिभावं अवितक्क॑ अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं 
झान उपसम्पज्ज विहरति। तस्स समाधिजपीतिसुखानुसारि विज्ञाणं 
होति, समाधिजपीतिसुखस्सादगधितं समाधिजपीतिसुखस्सादविनिबन्ध॑ 
समाधिजपीतिसुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अज्झत्तं चित्त सण्ठितं ति वच्चति | 

'पुन च परं, आवुसो, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेवखको च विहरति 
सतो च सम्पजानो सुख च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्वन्ति- 
उपेक्खकों सतिमा सुखविहारी ति ततिय॑ झानं उपसम्पज्ज विहंरति । तस्स 
उपेक्खानुसारि विज्ञाणं होति, उपेक्खासुखस्सादगधितं [ )५. 809 ] 
उपेक्खासुखस्सादविनिबन्ध॑ उपैक्खासुखस्सादसंयोजनसंयुत्त॑ अज्जत्तं चित्त 
संण्ठित ति वुच्चति । 

पुन च परं, आंवुसों, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुकवस्स च पहाना 
पुब्बेव सोमनस्संदोमनस्सानं अत्थज्भमा अदुक्खमसुख उपेक्खासतिपा रिसुर्द्धि 
चतुत्थं झानं॑ उपसम्पज्ज विहर॑ति । तस्स अदुक्खमसुखानुसारि विज्ञ्णं 
होति अदुक्खमसुखस्सादगधितं अदुक्खमसुखंस्सादविनिबन्ध॑ अदृक्खमसुख- 
स्सादसंयोजनसंयुत्त अज्ञत्तं चित्त सण्ठितं ति वुच्चति | एवं खो, आवुसो, 
अज्ज्त्तं सण्ठितं ति वुच्चति । 

७, 'कथज्चावुसो, अज्झत्तं असण्ठितं ति वुच्चतिं ? इबा- [ +. 227 ] 
व॒ुसो, भिक्‍खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि' पे०-“पठम॑ 
झार्न॑ उपसम्पज्ज विहरति | तस्स न विवेकजपी तिसुखांनुसारि विज्ञाणं 


करने वाला विवेकज प्रीतिसुख के आस्वादन से ग्रथित'''बद्ध सयोजन से सयोजित 
चित्त अवने मीतर सस्थित कहलाता है । 

“और फिर, आयुष्मानों ! वह साधक मभिक्षु वितक-विचारों के शान्त होने 
पर द्वितीय ध्यान की अवस्था में पहुँच कर साधना करता है । उस समय उसका 
विज्ञान समाधिज प्रीतिसुख के स्वाद से ग्रथित, बद्ध “संयोजन से संयुक्त दो अपने 
भीतर संस्थित कह्दा जाता है | 

“और फिर, आयुष्मानो ! वह भिक्षु प्रीति से भी विरक्त हो'''तृतीय ध्यान * 
अपेक्षा का अनुसरण करने वाला***अपने भीतर संस्थित कहा जाता है | 

..._ ७. 'और फिर, आयुष्मानों ! सुख एवं दुश्ख के प्रहण से, सोम्नस्य-दौम॑नस्यों 
के अंस्त हो जाने से, अछुःख-असुखमय उपेक्षास्पृतिपरिशुद्धिस्वरूप चतुर्थ ध्यान की 
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होति, न विवेकजपीतिंसुखस्सादगधितं न डे 
न विवेकजपी तिसुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अज्झत्तं चित्त असण्ठितं ति वुच्चति। 


'पुन च परं, आवुसो, भिक्‍्खु वितक्कविचारानं वृपसमा"“पे०'“'दुतियं 
झानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स न समाधिजपीतिसुखानुसारि विंउ्ञ्ाण् 
होति, न समाधिजपीतिसुखस्सादगधितं न समाधिजपी तिसुखस्सादविनिबन्ध॑ 
न समाधिजपीतिसुखस्सादसंयोजनसंयुर्तं अज्झत्तं चित्तं असण्ठितं ति वुच्चति । 

[ 8. 270 ] 'पुन च परं, आवुसो, भिक्‍्ख्‌ पीतिया च विरागा"*'पे००० 
ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स न उपेक्खानुसारि विउत्राणं होति 
न उपेक्खासुखस्सादगचितं न उपेक्खासुखस्सा दविनिबन्ध॑ न उपेवखा सुखस्साद- 
संयो जनसंयुत्तं अज्झत्तं चित्त असण्ठितं ति वुच्चति । 

धुन च परं, आव सो, भिक्‍खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना 
पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थज्भमा अदुक्खमसुखे उपेक्खासतिपा रिर्सद्ध 
चतुत्यं झांन॑ उपसम्पज्ज विहरति । तस्स न अदुक्खमसुखानुसारि विज्ञ्रार्ण 
होति, न अदुक्खमसूखस्सादगधितं न अदुक्खमस्‌खस्सादविनिबन्ध॑ न 
अदुक्खमसुखस्सादसंयोजनसंयुत्तं अज्झत्तें चित्त असण्ठितं ति वुच्चति | एबं 
[ ९. 30 ] खो, आवुसो, अज्झत्तं असण्ठितं ति बुच्चति । 

८. 'कथज्चांबुसो, अनुपादा परितस्सना होति ? इधावुसों, अस्सुतवा 
पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियिघम्मस्स अकोविदों अरियचम्मे 
अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे 
अविनीतो रूप अत्ततों समनुपस्सति रूपवन्त॑ वा भत्तानं जत्तनि वा रूप॑ 
रूपस्मि वा अत्तानं । तस्स त॑ रूप विपरिणमति, अज्ञ्था होति। तस्स 
रूपविपरिणामञ्ञथाभावा रूपविप रिणामानुपरिवत्ति विउ्ाणं होति । तस्स 


अवस्था में पहुँच कर साधना करता है। उस समय उसका विज्ञान न अदुश्ख- 
असुख का अनुस्मरण करता दवे''"। ऐसे आयुष्मानो ! वह विज्ञान अपने >ीतर अछं- 
स्थित कहलाता है । 


८, 'और कैसे, आयुष्मानों ! उपादान ( रागयुक्त प्रहण ) न करने से परित्रास 
होता है ? यहाँ आयुष्मानो ! आयों फ दशेन से वश्चित**'पूबंवत्‌'' अश्ुतवान्‌ 
( अज्ञ ) पृथग्जन रूप को आत्मा मानता है या आंत्मा को रूपवान्‌ आत्मा में 
रूप को या रूप में आत्मा को मानता है । उसका वह रूप बिकृत होता है, अन्यथा 
होता है । उसके रूप के इस विपरिणाम ( विकार ) एवं अन्यथाभाव से विज्ञान भी 

. परिवर्तित होता है। तब इस रूप के विपरिणाम से उत्पन्न परित्रासघर्मों की उत्पत्ति 
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रूपविपरिणामानुपरिवत्तजा परितस्सना घम्मसमुप्पादा चित्त परियादाय 
तिट्ठुन्ति । चेतसो परियादाना उत्तासवा च होति विघातवा च अपेक्खवा 
च अनुपादाय च परितस्सति । वेदनंपे०““सऊ्ञ॑-“सद्भारे- [ हि. 228 |] 
विज्ञाणं क्त्ततो समनुपस्सति विज्ञाणवच्तं वा अत्तानं अत्तनि वा 
विज्ञाणं विज्ञ्नाणस्मि वा जत्तानं। तस्स त॑ विज्ञाणं विपरिणमत्ति, 
अज्ञथा होति। तस्स विज्ञाणविपरिणामज्ञथाभावा विज्ञाणविपरि- 
णांमानुपरिवत्ति विज्ञाणं होति । तस्स विज्ञ्ञाणविपरिणामानुपरिवत्तजा 
परितस्सता धम्मसमुप्पादा चित्त परियादाय तिद्ठुन्ति । चेतसो परियादाना 
उत्तासवा च होति विधातवा च अप्रेक्ववा च अनुपादाय च परितस्सति॥। 
एवं खो, आवुसो, अनुपादा परितस्सनां होति | 


९ “कथज्चावुसो, अनुपादाना अपरितस्सना होति ? इधावुसों, सुतवां 
अरियसावको अरियान॑ दस्सावी अरियिघम्मस्स कोविदो अरियघम्मे सुवि- 
नीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पु- [ 8. 27] | 
रिसघम्मे सुविनीतो न रूपं अत्ततों समनुपस्सति ब रूपवन्तं वा अत्ताव॑ 
न अत्तनि वा रूपं न रूर्पास्मि वा जत्तांनं। तस्स तं रूप॑ विपरिणमतति, 
अज्ञ्था होति | तस्स रूपविपरिणामज्ञथाभावा तन च रूपविंपरिणामानु- 
परिवत्ति विज्ञाणं होति । तस्स न रूपविपरिणामानुपरिवत्तजा परितस्सना 
चम्मसमुप्पादा चित्त परियादाय तिदुन्ति | चेतसों परियादाता न च वुत्ता- 
सवा होति न च विघातवा न च अपेक्खवा अतुपादाय च न [ ४. 5! | 
परितस्सति । न वेदनं***न सञ्ञंन सद्धारे'“न विज्ञाणं अत्ततो समनु- 
पस्सति न विज्ञ्नाणवन्तं वा अत्तान न अत्तनि वा विज्ञाणं विज्ञञा्णास्मि 
वा अत्तानं | तस्स तं विज्ञाण्ं विपरिणमति, अज्ञथा होति। तस्स 
विज्ञाणविपरिणामञ्ञथाभावा न च विज्ञाणविपरिणामानुपरिवत्ति 
विज्ञाणं होति। तस्स न विज्ञाणविपरिणामानुपरिवत्तजा परितस्सना 
श्म्मसमुप्पादा चित्तं परियादाय तिट्ठुन्ति | चेतसो परियादाना न च वुत्तासवा 
होति न च विघातवा न च अपेवखवा, अनुपादाय च न परितस्सत्ति | एवं 


से वे उसके चित्त को पक्रड़ कर स्थित होते हैं ॥ चित्त को पकड़ने से विज्ञान 
उत्त्रासयुक्त, विघातवान्‌ ( प्रतिहिंसायुक्त ), एवं अपेक्षावान्‌ हो जाता है वेदना'”* 
संज्ञा""'संस्कार''' विज्ञान को आत्मा के रूप में देखता है ''परित्रासंघर्मों को उत्पत्ति 
से वे उसके चित्त को पकड़ कर स्थित होते हैं ।**'*अपेक्षावान्‌ हो जाता है । यों, 
आयुष्मानो ! “अनुपादान से परित्रास' होता है । 


६. “और केसे, आयुष्मानो ! उपादान न करने से परित्रास नहीं होता ? यहाँ 


श४ड७२ ककलड 


खो, आवुसो, अनुषादा अपरितस्सना होति' । 

“यं खो नो, आवुसों, भगवा सद्धित्तेन उद्देसे उहिसित्वा वित्थारेन 
अंत्यं अविभजित्वा उद्बायासना विहारं पविद्वो--'तथा तथा, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खु उपपरिक्खेय्य यथा यथा उपपरिक्खतो बहिद्धा चस्स विज्ञएणं 
अविक्खित्तं अविसटं, अज्झत्तं असण्ठितं अनुपादाय न परितस्सेय्य । बहिद्धा, 
भिक्‍खवें, विज्ञाणे अविक्खित्ते अविसटें सति अज्झत्तं असण्ठिते अनुपादाय' 
अपरितस्सतो आययति जातिजरामरणदुक्खसमुदयसम्भवों न होती' ति। 
इमस्स खो अहं, आवुसो, भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स उहिद्दुस्स वित्थारेनः 
अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि। आक्धमाता च पन 
“ [ ९, 229 | तुम्हे आयस्मन्तो भगवन्तं येव उपसक्कूमित्वा एतमत्थं पढि- 
। पुच्छेग्याथ; यथा वो भगवा ब्याकरोति तथा न॑ घारेय्याथा” ति। 


३. भगवतों भ्रनुमोदना 


१०. अथ खो ते भिक्‍्खू आयस्मतों महाकच्चानस्स भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोंदित्वा उद्वायासना येन भगवा तेनुपसद्धूमिसु; उपसद्धूमित्वां 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निर्सीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍खूं 
भगवन्तं एदवोचुं-- 

[ 8. 272 | “यं खो नो, भन्‍्ते, भगवा सद्धित्तेन उद्देसे उद्दिसित्वा 
वित्थारेन अत्यं अविभजित्वा उद्घायासना विहारं पविद्वों-तथा तथा, 

५ भिक्‍्खवे, भिवखूं उपपरिक्खेय्य यथा यथा उपपरिक्खतो बहिद्धा चस्स 
| विज्ञाणं अविक्खित्तं अविवसटं, अज्ञत्तं असण्ठितं अनुपादाय न परि- 
[ ५. 3]2 ] तस्सेय्य । बहिद्धा, भिक्खवे, विज्ञाणे अविक्खित्तों अविसटे 


आयुष्मानों ! कोई आरयंश्रावक *'“आयुष्मानो ! अनुपादान से प॑रित्रास नहीं होता 
“आयुष्मानो ! भगवान्‌ जिस बात को संक्षेप में उद्देशं रूप से बता कर“ 
बिहार में चलें गये--'मिक्षुओ ! वैंसे-वैसे उपपरीक्षण करना चांहिये“““दुःख का 
हेतु नहीं रह जाता । आयुष्मानों ! मगवान्‌ के उस संक्षिप्त उद्देश का मैंने विस्तृत 
व्याख्यान कर दिया | यदि आप छोग चाहें तो भगवान्‌ के पास जा कर भी इसः 
का अर्थ पूछ ले। वे जैसा आप लोगों के बतावें वैसा ही घारण कर लें ।'; 
३. महाकात्यायन के कथन का भगवान द्वारा समर्थन 
१०, तब वे भिक्षु आयुष्मान्‌ मह्दकात्यायन के कथन का अमभिनन्दन एवं अनु 
मादन कर जहाँ भगवान्‌ थे”आयुष्मान्‌ महांकात्यायन ने इस तरहं, इन वाक्यों 


१. पिछले आवें पेरा को अतिलोम कर के पंढें । 


| 


३८. उद्देसविभन्ञयुत्त १४७३- 


सति अज्ज्त्तं असण्ठिते अनुपादाय अपरितस्सतो आयर्ति जातिजरामरण- 
दुक्खसमुदयसम्भवों न होती” ति । 

“लैस नो, भन्‍्ते, अम्हार्क अंचिरपक्कन्तस्स भगवतो, एतदहो सि--'इदं 
खो नो, आवुसो, भंगवा सद्धित्तेत उद्देसे उद्दिसित्वा वित्यारेन अत्य॑ 
अविभजित्वा उद्दायांसना विहारं परविट्रो--तथा तथा, भिक्‍्खवे, भिकखु 
उपपरिक्खेय्य, यथा यथा उपपरिक्खतो बहिद्धा चस्स विज्ञ्ञाणं अविविखरत्त 
अंविसटं, अज्झंत्तं असण्ठितं अनुपादाय न परितस्सेय्य । बहिद्धा, भिक्‍लंवे, 
विज्ञाणे अविक्खित्ते अविसटे सति अज्झत्त॑ असण्ठिते अनुपांदाय अपरि- 
तस्सतो आयंति जातिजरामरणदुक्खसमुदयसम्भवों न होती ति। को नु 

खो इमस्स भगवंता सद्धित्तेन उद्देसस्स उदहिंद्वुस्स वित्थारेन अत्यं अविभत्तस्स 
वित्थारेंन अत्थं विभेजेय्या' ति ? तेसं नो, भस्‍्ते, अम्हाक॑ एत दहो सि-- 
अय खो आयेस्मा महाकच्चानों सत्यु चेव संवण्णितों सम्भावितों च 
विज्ञूनं सब्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भंगवता 
सद्धित्तेन उद्देसस्स उहिंदुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्यारेन अत्प॑ 
विभजितुं । यन्रून मय येनायस्मा महाकच्चानों तेनुपसंड्डूमैय्याम; उप- 
सद्दुमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एलमत्थं पटिपुच्छेग्यामा' ति। अथ खो 
मयं, भन्‍्ते, येनायस्मा महाकच्चोनों तेनुपसद्भूमिम्ह; उपसद्भूमित्वा आय 
स्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छिम्ह । तेसं नो, भन्‍्ते, आयस्मता महा* 
कच्चानेन इमेहि आकारेंहि इमेंहि पदेहि इमेहि ब्यञ्जनेहि अत्यों विभत्तो” ति | 

“पण्डितो, भिक्‍्खवे, महाकच्चानों; महापञ्ञो, भिक्‍खवे, महाकच्चानों । 
मं चें पि तुम्हें, भिक्‍्खवे, एतमत्थं पटिपुच्छेग्याथ, अहं पि एवमेव॑ ब्याक- 
[ 5. 273 |] रेय्यं यथा त॑ महाकंच्चानेन ब्याकतं । एसो चेवेतस्स अत्थों। 
एवं च न॑ धारेय्याथा” ति । 


११, इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिकखू भगवता भासितं अभिननदूँ 
ते। 


से इन व्यञ्जनों से आपके कथन का विशद्‌ व्याख्यान किया है |” 
भगवान्‌ बोले--“भिक्षुओ ! महाकात्यायन पण्डित है, महाप्राज्ञ है। यदि तुम 
“ यही इसका सास्तत्व है | इसे तुम लोग इसी तरह अपने मन में घारण कर छो ।” 


११. भगवान्‌ ने यद कहा । आसमना उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया | 


उद्देसविभज्भसुत्त समाप्त ॥ 


रेदे. कक. 

१. श्ररणविभड्भस्स उद्‌देसो 

१. एवं मे सुतं | एकं समयं भगवा सावत्थियं [ '. 3]3, ३. 230 ] 

4विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिकखू 

आमन्तेसि--“भिक्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतों पच्चस्सोस्‌ । 

भगवा एतदवोच--“अरणविभज्भ5ं वो, भिक्‍खवे, देसेस्सामि.। तं सुणाथ, 

साधुक मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍्खू 

भंगवतों पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोंच-- 

- “न कामसुखमनुयुड्जेय्य हीन॑ गम्म॑ पोथुज्जनिक अनरियं अनत्थसंहितं, 
नाच अत्तकिल्मथानुयोगमनुयुज्जेय्य दुक्ख' अनरियं अनत्थसंहितं । 

“एते खो, भिक्‍्खवे, उभो अंन्ते अनुपगम्म मज्िमा पटिपदा तथागतेन 
अभिसम्बुद्धा, चखखुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय 
निब्बानाय संवत्तति । 

“उस्सादनं च जज्ञा, अपसादनं च जज्ञा; उस्सादनं॑ च जत्वा अप- 
सादनं च जत्वा नेव॒स्सादेय्य, न अपसादेय्य, घम्ममेव देसेय्य ! 


३६, अरणविभड्धसूत्र 

१. अरणविभज् का उद्देश 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्ती के अनाथ- 
पिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साघनाद्देतु विराजमान थे | वहाँ 
भगवान्‌ ने” यह कद्दा--'भिक्षुओ ! अब मैं तुम्हें अरणविभज्ञ का उपदेश करूँगा, 
इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो । अपने मन में बैठा लो । (और तदनुसार आचरण करो”) । 
-«डीक है, भन्‍्ते !” कह कर भिक्षुओं ने भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया । 
भगवान्‌ बोले-- 

१. ( क ) “साधक को दीन ( निक्ृष्ट ) ग्राम्य, प्रथग्जनों के ही करने योग्य 
अनाय, अनर्थयुक्त कामसुखों में नहीं छगे रहना चाहिये; और (ख)न 
-दुःखद, अनाये एवं अनर्थयुक्त आत्मपीड़ादायक क्लेशकमों में लगना चाहिये। 

२. भिक्कुओ ! इन दोनों ही अंतियों ( अन्तों ) को न स्वीकार कर तथागत ने 
( इनके बदले ) एंक मध्यम मार्ग खोज निकाला है, जो कि ( साघक की ) आखें 
खोल देने वाला, ज्ञान करा देने वाला, चित्तशान्ति ज्ञानसम्बोधि एव निर्वाण की 
-तरफ ले जाने वाला है । 

३. साधक को चाहिये कि वह जिज्ञासु को कोई भी बात कहने से पूर्व 
“जिज्ञासु कों उस बात पे होने वाले उत्सादन ( जबुद्धिमिद ) एवं अवसादन 
(>जिज्ञासु के मन में उसके श्रद्धेय- धर्म के प्रति व्यर्थ ग्लानि पैदा करना ) को 


हि जीजी के अमल मे 3 शक / बनने 


३६. अरणविमद्भसुत्त श्ड्ज्श 


“सुखविनिच्छयं जज्ञञा; सुखविनिच्छ॒यं अत्वा अज्जत्तं सुखमनुयुव्जेय्य ॥ 
“रहोवादं न भासेय्य, सम्पुखा न खीणं भणे। 

“अतरमानों व भासेय्य, नो तरमानो । 

“जनपदनिर्शात्त नाभिनिवेसेय्य, समऊजं नातिधावेय्या ति । 
“अयमृद्देसों अरणविभज्भस्स । 


२. अ्रणविभड्भस्स निद्देसो 

२. “ 'न कामसुखसन यड्जेय्य होन॑ गम्म॑ पोथज्जनिक अनरियं 
अ्नत्थसंहितं, न च शअत्त किलमथान पोगमन्‌ युड्जेय्य . दक्खें अ्रनरिय 
श्रनत्थसंहितं” ति--इति खो पनेत॑ व॒त्तं; किज्चेतं पटिच्च वत्त ? [ 8. 274 ] 
यो कामपटिसन्धिसुखिनो सोमनस्सानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको 
अनरियो अनत्थसंहितो, संदुक्वों एसो धम्मो सउपघातों [ ए, 3]4 ] 
सउपायासों सपरिव्शाहों; मिच्छापटिपदा । यो कामपटिसन्धिसुखिनो 
सोमनस्सानुयोगं अननुयोगों होन॑ गम्म॑ योथुज्जनि्क अनरियं [ 7२. 28] | 


भी जान लें । यों इस उत्सादन एवं अवसादन को जान कर वह जिज्ञांसु कां न 
उत्सादन करे, न अवसादन हीं; अपितु बिना किसी सम्मिश्रण ( लछाग-लपेट ) के 
घम्म का उपदेश करे । 

४. “सुख-विनिश्चय ( कैसी साधना सुखपूर्वक हो सकती है--इस बांत ) को 
जाने | उसे जान कर वैसी साधना द्वारा आध्यात्मिक सुखानुमृति में लगा रहे | 

५. “किसी से एकान्तवाद में ( इकतरफा ) बात न करे | किसी से इतना 
चघीरे भी बात न करे कि सामने वाला ( श्रोता ) उसे सुन ही पाये। 

६. “बात-चीत में शब्दों का उच्चारण स्पष्टतया करे, जल्दी-जल्दी न बोलें । 

७, “परस्पर बातचीत में प्रादेशिक भाषा-शब्दों का (जिन्हें सामने वाला न समझः 
पावे) प्रयोग न करे । संज्ञाओं (किसी शब्द के विशेष अर्थ) के प्रति आग्रह न करें । 

“यह अरणविभज्ञ का उद्देश ( नाम-सज्जीतंनमात्र ) हुआ | 
२. अरणविभज्ज का विस्तृत व्याख्यान ( निर्देश ) 

२, “यह जो कहा-- साधक को हीन, ग्राम्य, पृथग्जनों द्वारा ही कर- 
णीय, अनाय॑, अनर्थ॑युक्त कार्यो में नहीं लगना चाहिये और न" अनर्थमय 
आत्मपीड़ादायक क्लेशकर्मो में ही लगना चाहिये', यइ्ट जो कद्दा, किस कारण 
कहा ! ( क ) काम-( विषय- ) भोगों के सम्बन्ध से उद्भूत सौमनस्य से” जो लगाव: 
( सम्पर्क ) होता है, वह निक्ृष्ट, ग्राम्य ( असम्य), ए्थग्जनों द्वारा ही करणीयः 
अनार्य॑ एवं. अनर्थभय होता है | यह कामसुख से सम्पक दुःख, उपघात एवं उपा> 
यास ( हैरानी-परेशानी ) एवं दाइ ( ईर्ष्या-डाह ) से युक्त है, यह मिथ्या प्रति- 
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अनत्यसंहितं, अदुक्खो एसो धम्मो अनपघातों अनुपायासो । 
सम्मापटिपदा । यो अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खों अनरियों अनत्थसंहितो, 
सदुक्खो एसो धम्मो सउपघातों सउपायांसो सपरिव्याहों; मिच्छापटिपदा । 
यो अत्तकिलमथानुयोगं अननुप्रोगों दुक्व॑ अनरियं अनत्थसंहितं, अदुक्खो 
एसो धम्मो अनुपघातो अनुपायासो अपरिव्याहों; सम्मापटिपदा ॥ “न काम- 
सुखमनुयुड्जेय्य हीन॑गम्म॑ पोथुज्जनिक अनरिय अनत्थसंहितं, न च 
अत्तकिलमथानुयोगं अनुयञ्जेय्य दुक्खं अनरियं अनत्थसंहित! ति--इति 
य॑ हें वुत्त इदमेत पटिच्च वुत्तं । 

३, “ 'एते खो उभो अन्ते अनुप्रगस्म सज्िसा पटिपदा तथाग्रतेलल 
अभिसम्ब॒द्धा, चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिज्नजाय सस्वोधाग 
निब्बानाय संवत्तती' ति--इति खो पनेतं बुत्त; किज्चेतं॑ पटिच्च जुत्तं ? 
अयमेव अस्थिो अद्ठुद्धिको मग्गों, सेय्यथीदं--सम्मादिद्ठि, सम्सासक्भुप्पो, 
सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, 
सम्मासमांधि 4 एते खो उभो अम्ते अनुपगम्म मज्झिमा पटिपदा तथागतेन 
अभिसम्बुद्धा, चक्खुकरणी आणकरणी उपसमाय अभिज्ज्ञाय सम्बोधाय 
निब्बानाय संवत्तती' ति--इति य॑ त॑ बुत्त इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 


“पदा ( गलत रास्ता )है। (ज ) इसके विपरीत, विषय-भोग्रों के सम्बन्ध से 
उद्भूत सौमनस्य से ज़ब्र साघक का सम्पर्क नहीं होता, फिर भल्ले ही बह हीन आम्य 
-एबं अनर्थयुक्त ही क्यों न हो, तो ग्रह घ॒र्मं ढुअ उपघात उपायास तथा द्वाह से रहित 
होता है; यही सम्बस्मार्ग है। ( क ) इसी तरह आत्मपीड़ामय साधना से जो सम्पर्क 
है वह डुःखमय) अनाय॑, अनर्थयुक्त और डुःख**'दाह से युक्त होता है, अतः वह 


मिथ्या प्रतिपदा है । (ख ) परन्तु आत्मपीड़ामय साधना कै उद्योग में स्त न होना, 


फिर भले ही वह दुःखमय"''ही क्‍यों न हो, डुःख"**दाह से रहित होता है; अतः यही 
-सम्यग्मार्ग है । यों, यह जो कहा गया था-- साधक को हीन, आम्य”''पूबंवत्‌'“ 
आत्मपीड़ादायक क्लेशकर्मो में नहीं छगना चाहिये --वह इसी उपयुक्त अभिप्राय से 


न्कहा गया। 


३. “यह जो कहा था--“इन दोनों अतियों को न स्वीकार कर, तथागत 


जे जिस मध्यममाग का साक्षात्कार किया है वह निर्वाणकी तरफ ले 


जाने वॉला है“--किस अभिप्राय से कहा था ? ( भगवान्‌ बुद्ध द्वारा साक्षात्कृत 


सम्यग्मार्ग ही ) आर्य अशज्लिक मांगे है; जैसे--१. सम्यग्दृष्टि, २. सम्यक्तझ्लल्प, 


३, सम्यग्वाक, ४. सम्यक्कर्म, ५- सम्यगाजीव, ६. सम्यग्व्यायाम, ७. सम्यक्‍्स्‍्मृति 
एवं ८. सम्यक्समाधि ।॥ “इन दोनों अतियों को न स्वीकार कर”'निर्वाण की 


सरफ़ ले जाने बाला है'--यह जो कहा था, वह इसी अभिप्नाय से कहा था | 
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४. “ “उस्सादन न जज्जा, अपसादनं च जज्जञा; ऊस्सादनं च॑ 
जत्वा श्रपसादनं च जत्वा नेव॒स्सादेग्य, न अपसादेय्य; धम्ममेव 
देसेय्या' ति-इति खो पनेत॑ वृत्त; किज्चेत॑ पटिच्च वुत्त ? कथं च, 
भिक्‍खवे, उस्सादना च होति अपसादना च, नो च धम्मदेसना ? 'ये काम- 
पटिसन्धिसुखिनों सोमनस्सानुयोगं अनुयुत्ता हीन॑ गम्म॑ पोथुज्जनिकं अनरियं 
अनत्थसंहितं सब्बे ले सदुक्वा सउपघाता सउपायासा सपरिव्ाहा मिच्छा- 
पटिपन्ना” त्ति--इति वर्दं इत्थेके अपसादेति । 

“ये कामपटिसन्धिसुखिनों सोमनस्सानुयोगं अननृयुत्तो हीत॑ गम्म॑ 
पोथुज्जनिक अनरिय॑ अनत्थसंहितं, सब्बे ते अदुक्ला अनुप- [ 8. 275 ] 
घांता अनुपायासा अपरिव्शहा सम्मापटिपन्ना' ति--इति वर्द [ !प. 35 ] 
इत्थेके उस्सादेति ॥ 

४ «थे अत्तकिलमथानुयोगं अनुयुत्ता दुक्ख॑ अनरियं अनत्थसंहितं, सब्बे 
ते सदुक्खां सउपघाता सउपायासा सपरित्ाहा मिच्छापटिषन्ना [ २, 232 ] 
अति--इति वर्द इत्थेके अपसादेति । 

४ 'ये अत्तकिलमथानुयोगं अननुयुत्ता दुक्‍्ख॑ं अनरियं अनत्यसंहितं, सब्बे 


४. “और यह जो कहा था--“साधक को चाहिये कि वह ( जिज्ञासु को ) कोई 
भी बात कहने से पूर्व ( जिज्ञासु को ) उसकी बात से होने वाले उत्सादन एवं 
अवसादत्त को भी जान ले””अपितु विना किसी सम्मिश्रण के ही घर्मौपदेश करे ।'-- 
यह किस हेतु से कहा था ? इस बात को समझने के लिये, मिक्षुओ ! पहले यह 
समझना आवश्यक है कि कैसे यह उत्सादना और अवसादना ही होती है, वास्त- 
वरिक घर्मोपदेश नहीं झो पाता ! 

“कुछ भनिक्षु यों कह कर क्रिसी का अवसादन करते हैं--“जो कामभोगों से सुख 
मानते हुए सोमनस्य को प्राप्त होते हैं, जो कि सोमनस्यहीन, आम्य"““अनर्थयुक्त 

' हैं, वे सभी दुःखमय, उप्रष्नात्युक्त, उपायात्न परिदाह से घिरे रहते हैं, अत4 वे 
मिथ्याप्रतिपन्‍न हैं |? 

“कुछ लछोग--परन्तु जो कामसुखों में लिप्त रहते हुए भी उनमें सौमनस्य नहीं 
मानते, भले ही उनका वह सौमनस्य हीन, ग्राम्य''अनर्थयुक्त हो, वे सभी दुःख- 
रहित, उपघात उपायास परिदाह से दूर हैं, अतः सम्यक्प्रतिपन्न हैं”-- ऐसा कहते हुए 
किसी-किसी को उत्सन्न करते हैं । 

“इसी तरह कुछ लोग जो आत्मपीड़ादायक साधना में छगे हुए हैं, उनक। वह 
आत्मपीड़ानुयोग दुःखमय, ग्राम्य “वे मिश्याप्रतिपन्‍्न हैं--ऐसा कहते हुए किसी 
को अवसस्न करते हैं॥ 

“ओर कुछ छोग जो आक्पीड़ादायक साधन से लगाव नहीं रखते, भले ही 
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ते अदुक्खा अनुपघाता अनुपांयासा अपरिव्ाहां सम्मापठिपन्ना' ति-इति वर्दं 
इत्थेके उस्सादेति । 


« नस केसड्चि भवसंयोजनं अप्पहीनं, सब्बे ते सदुक्ला सउपधाता 
सउपायासा सपरिव्धाहा मिच्छापटिपन्ना! ति--इति व्दं इत्थेके अपसादेति । 

“ ध्चैसं केसडिन्च भवसंयोजन पहीनं, सब्बे ते अदुक्खा अनुपधाता अनुपा> 
यासा अपरिव्शाहा सम्मापठिपन्ना' ति--इति वर्दं इत्थेके उस्सादेति ।। 


“एवं खो, भिक्खवे, उस्सांदना च होति अपसादना च, नो च धम्मदेसना 8 


५. “कथं च, भिक्‍खवे; नेवुस्सादना होति न अपसादना, धम्मदेसना 
च? ये कामपटिसन्धिसुखिनो सोमनस्सानुयोगं अनुयुत्ता हीन॑ गम्म॑ पोथु- 
ज्जंनिकं अनरियं अनत्थसंहितं, सब्बे ते सदुकबा। सउपघाता सउपायाश्षा 
सपरिव्ाहा मिच्छापठिपन्ना' ति--न एवमाह। “अनुयोगो च खो सदुक्खो 
एसो धम्मो सउपघातो सउपायासों सपरिव्ाहों; मिच्छापटिपदा' ति-इति 
बदं धम्ममेव देसेति । 
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वह लगाव न रखना दुःखमय, गआम्य'”वे सम्यवप्रतिपनन हैं--ऐसा कद ते हुए. किसी 
को उत्सन्न करते हैं । 

“कुछ घर्मोपदेशक “जिनका भव॒संयोजन प्रद्दीण नहीं हुआ है, वे दुःखमय''' 
परिदाहयुक्त हैं; अतः मिथ्याप्रतिपन्त हैं“--ऐ.सा कहते हुए किसी-किसी को अवसन्न 
करते हैं । 

“और कुछ उपदेशक “जिनका भवसंयोजन क्षीण हो चुका है; वे*''सम्यक्प्रति- 
पन्‍्न हैं'--ऐसा कह कर किसी-किसी को उत्सन्‍्न करते रहते हैं । 

“पभक्षुओ ! घर्मोपदेशकों का ऐसा कथन जिशासु के चित्त में उत्सादना या 
अवसादना ही पैदा करता है | उन उपदेशकों का यह कथन थास्‍्तविक धर्मोपदेश नहीं 
कहलाता । 

५. “और कैसा करने से, मिक्षुओ ! जिज्ञासु के मन में उत्सादन नहीं होता 
और वह उसके उपदेश को वास्तविक घर्मोपदेश ही मानता है ? उपदेशक यदि 
ऐसा नहीं कहता--“जो कामभोगों में छगे रह कर उन कामभोगों से द्वी दीन 
ग्राम्यसौमनस्यानुयोग मानते हैं वे सभी दुःख उपघात उपायास एवं परिदाह से 
घिरे रहते हैं और मिथ्याप्रतिपन्‍न हैं, अपि ठ यह कहता है--“काममोगर्गों में यह 
सौमनस्थानुयोग ही दुःख उपघात उपायास एवं परिदाह तथा मिथ्यामार्ग की तरफ 
ले जाने वाला है तो वह ऐसा कहता हुआ उचित घर्मोपदेश ही करता है । 
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“४ “थे क्रामपटिसन्धिसुखिनों सोमनस्सानुयोगं अन्ननुयुत्ता हीन॑ गर्म्म 
पीथुज्जनिक अनरियं अनत्यरा हित, सब्बे ते अदुक्खा अनुपघाता अनुप्यासा 
अपरिव्ठाहा सम्मापटिपन्ना' ति-न एवमाह । “अननुयोगो च खो, अदुक्खो 
एसो धम्मी अनुपघाती अनुपायासो अपरित्ाहो; सम्मापटिपदा' ति-इति वर्दं 
धम्ममेव देसेति । 

/ ये अत्तकिलमथानुयोगं अनुयुत्ता दुक्ख॑ अन्तरियं अनत्थ- [ 8, 276 ] 
संहितं, सब्बे ते सदुक्खा सउपघाता सउपायासा सपरिव्ाहा मिच्छापटिपन्ता' 
ति--न एवमाह । 'अनुयोगो च खो, सदुक्खों एसो घम्मो सउपघातो सउ- 
पायासो सपरिव्ठाहों; मिच्छापटिपदा? ति--इति वदं [ 7. 36 ] 
धम्ममेव देसेति । 

“ “ये अत्तकिलमथानुयोगं अननुयुत्ता दुक्खंं अन्तरियं अनत्यसंहितं, सब्बे ते 
अदुक्खा अनुपघाता अनुपायासा अपरिव्ठाहा सम्मापटिपन्ता' ति--न एव- 
माह । 'अननुयोगो च खो, अदुक्खो एसो धम्मो अनु पर्चांतो अनुपायासो 
अपरिव्ठाहो; सम्मापटिपदा? ति--इति वदं धम्ममेव देसेति । 


“ “रेस केसज्चि भवसंयोजनं पहीनं, सब्बे ते अदुक्खां [ 7२, 283 ] 


“और जो उपदेशक जिज्ञासु को यह नहीं कह ता--जो मनुष्य कामभोगों में न 
लगे रह कर उनमें हीन आम्यथ”'सौमनस्यानुयोग नहीं मानते वे सभी दुशखरहित''' 
प्ररिदाह से विमुक्त रहते हैं एवं सम्यक्प्रतिपन्‍्न हैं ।” अपितु यह कहता है-- 
कामभोगों में न छगे रहने वालों का यह सौमनस्यानुयोग ही दुःखरहित'* 'सम्य- 
ग्मार्ग की ओर ले जाने वाला है! । ऐसा कहने वाला ही उचित धर्म की देशना 
करता है | 

“और इसी तरह जो उपदेशक यह नहीं कहता--जो हीन, ग्राम्य'आत्म- 
पीड़ा ( दायक साधना ) में छगे रहते हैं, वे सभी दुःखमय"''मिथ्याप्रतिपस्न हैं! । 
अपितु यह कहता है--'उनका उस आत्मपीड़ादायक साधना में लगे रहना ही 
दुभ्खमय हैे'“'परिदाहयुक्त एवं मिथ्यामार्ग की ओर ले जानेवाला है? । ऐसा कहता 
हुआ वह उचित घर्मोपदेश ही करता है | 

“और जो यह नहीं कहता--जो हीन आम्य'''आत्मपीड़ादायक साधना में 
नहीं लगे रहते, वे सभी दुःखमय"परिदाहरद्दित एवं सम्यक्प्रतिपन्न हैं ।' अपितु 
वह कहता है--'ऐसी आत्मपीड़ादायक साधना में उनका ऐसे न लगे रहना 
( अननुयोग ) ही दुःखरहित'““परिदाहराहित एवं सम्यग्मार्ग है! । तो ऐसा कहता 
हुआ वह उचित घर्मोपदेश ही करता है । 


“और जो यह नहीं कहता--जिन किन्हीं का भी भवसंयोजन क्षीण नहीं हुआ 
सा० नि० ५: २८ 
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सउपघाता सउपायासा सपरिव्धाहा मिच्छापटिपन्ना! एवमाह । 
्वसंयोजने च खो अप्पहीनें भवों पि अप्पहीनों होती! ति--इति वर्द॑ 
धम्ममेव देसेति । 

« थ्येसं केसडिचि भवसंयोजन पहीनं, सब्बे ते अदुक्खा अनुपघाता अनुपा- 
यासा अपरिव्ठाहा सम्मापटिपन्ना” ति--न एवमाह। “भवसंयोजने च खो 
पहीने भवो पि पहीनो होती' ति--इंति वर्दं घम्मसेव देसेति । एवं खो, 
भिक्‍्खवे, नेवुस्सादना होति न अपसादना, धम्मदेसना च। 

“उस्सादनं च जञ्ञा, अपसादनं च जज्ञा; उस्सादनं च जत्वा अप- 
सांदनं च अत्वा नेव॒स्सादेग्य, न अपसादेय्य, घम्ममेव देसेय्या' ति--इति य॑ 
तं वत्त इदमेतं पटिच्च वुत्त । 

६. “ 'सुखबिनिच्छय जञ्जा; सुखविनिच्छयं जत्वा श्रज्सत्तं सुखभ- 
नुयुड्जेय्या' ति-इति खो पनेत॑ वृत्त; किज्चेत॑ पटिच्च वुत्तं ? पशच्चिमे, 


है, वे सब दुःख-सह्दित'“परिदाहयुक्त मिथ्यामार्ग की तरफ ही जा रहे हैं; अपितु 
यह कहता है--'भवसंयोजन के क्षीण न होने पर भव भी क्षीण नहीं हो पाता । 
ऐसा कहते हुए. उपदेशक का यद्ट कथन उचित घर्मोपदेश ही कहलाता है। 

“और जो यह नहीं कहृता--“जिन किन्हीं का भवसंयोजन प्रह्ीण हो चुका है 
वे सभी दुःखरहिंत एवं परिदाहयुक्त और सम्यक्प्रतिपन्‍न हैं? । अपितु यह कहता 
है--“भवसंयोजन के प्रद्दीण होने पर भव भी प्रहीण हो जाता है! । ऐसे कहता हुआ 
वह उपदेशक उचित घर्मोपदेश द्वी करता है । 

धम्िक्षुओं ! उपदेशक द्वारा यह पद्धति अपनाये जाने पर जिज्ञासु का न 
उत्सादन होता है, न अवसादन | उस स्थिति में वह उपदेशक उचित घर्मोपदेश 
करने वाला ही कहायगा । | 

« 'उत्सादन को भी जान ले ओर अवसादन को भी जान ले । उत्सादन ण्वं 
अवसादन को. जान कर किसी का न उत्सादन करे न अवसादन/ उचित घम्म- 

देशना ही करे'--यह जो कहा था वह इसी उपयुक्त आशय से कहद्दा था । 

[ उपर्युक्त समग्र कथन का निष्कर्ष यह है. कि अन्य अ्रमर्णों ( सर्न्तों ) की तरह 
भगवान्‌ बुद्ध की भी मान्यता यही है दुर्गुणी की निन्‍्दा नहीं, अपितु दुर्गुण की निन्‍्दा 
करनी चाहिये। दुर्गुण के हट जाने पर हुगुंणी पुरुष तो स्वतः परिशुद्ध ह्दो 
जायगा । ] 

६. “ सुखविनिश्चय को जाने। सुखविनिश्चय को जानकर आध्या- 
त्मिक सुख की प्राप्ति में छग जाय”--यह जो मैंने पीछे कह्दा, वह किस हेतु 


| 
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भिक्‍खवे, कामगुणा । कतसे पद्च ? चक्खूविज्जेय्या रूपा इट्ठां कन्‍्ता मनापा 
पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया, सोतविज्जेय्या सह्दा'“घानविज्जेय्या 
गन्धा ' जिव्हाविज्जेय्या रसाकायविज्जेय्या फोट्ब्बा इट्टा कब्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया--इमे खो, भिक्‍खवे, प>च कामगुणा। 
य॑ खो, भिक्‍खवे, इमे पत्च कामगरुणे पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स इदं 
वच्चति कामसुख॑ मीछ्हसुख॑ पुथुज्जनसुखं अनरियसुखं । न आसेवितब्बं, न' 
भाँवेतब्बं, न बहुलीकातब्बं, भायितब्वं एतस्स सुखस्सा'--ति वदामि | 
“इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ विविच्चेव कामेहि [ (५. 37, 8. 277 ] 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं विवेक पीतिसुखं पठमं 
झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादन 
चेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुखे दुतियं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति | पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति**'पे०४* 
ततियं झानंपे०**“चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। इदं वच्चति नेक्खम्म- 
सुख पविवेकसु्ख उपसमसुरं सम्बोधिसुखं । “आसेवितब्धं, भावेतब्गं, बहु- 
लीकातब्बं, न भायितब्बं एतस्स सुखस्सा” ति--वदामि । “सुखविनिच्छयं 


जज्ञा; सुखविनिच्छयं जत्वा अज्ज्ञत्तं सुखमनृयुड्जेय्या” [ २. 234 ] 
ति--इति य॑ त॑ वुत्तं इदमेत॑ पटिच्च वत्त । 


से कहा ? भिक्षुओ! ये पाँच कामगुण हैं | कौन से पाँच! इष्ट कान्त मनाप' 
पूब॑वत्‌*““चक्षुविजेय रूप“““ओन्रविशेय शब्द'“'प्राणविज्ेय गन्ध**'जिह्नाविशेय 
रस**'कायविशेय स्प्रष्टटय“--भिक्षुओ ! ये पाँच कामगुण हैं। इन पाँच कामगु्णों 
के सेवन से जो कुछ भी सुख-सौमनस्य पैदा होता है उसे हम कामसुख, मृद्धसुख, 
ध्ृथग्जनोपयोगी सुख या अनाय॑ खुख ही कह सकते हैं | इस सुख के विषय में मेरा 
कहना तो यही है कि इसे न तो ज्यादा भोगना चाहिये, न इसके जोड़ने-बटोरने का ही 
प्रयक्ष करना चाहिये; अपितु इस सुख से भय ही खाना चाहिये | 

“यहाँ, मिक्षुओ ! कोई मिक्षु कामरहित एवं अकुशल धर्मों से रहित, वितर्क 
विचार सहित विवेकजन्य, प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को प्रात्**'द्वितीय ध्यान को'*' 
तृतीय ध्यान को'*'चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। ( इस ध्यान से प्रा 


होने वाला ) यह सुख निष्कामतासुख, प्रविवेकसुख, उपशमभसुख, या सम्बोधिसुख 
कहलाता है | 


“अतः मैं कहता हूँ कि साधक के लिये यह सुख सेवितव्य ( आराघनीय ) है, 
बहुलीकरणीय ( बढ़ाने योग्य ) है । इसकी आराघना में साधक को भय नहीं खाना 


चाहिये। पीछे जो मैंने यह कहां था--'सुखविनिश्चय को जाने “आध्यात्मिक सुख- 
प्राप्ति में लग जाय'--वह इसी उपयुक्त आशय से कहा था | 
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७. “+रहोबाद न भोसेय्य, सम्मुखा न खीणं भणे' हक खोः 
पेनत॑ वुत्तं; किड्चेंतं पटिच्च वृत्त ? तत्र, भिक्‍खवे, यं जजञ्ञा रहोवाद॑ अंभूतं 
अतच्छ अनत्थसंहिंतं ससक्क॑ त॑ रहोवाद न भासेय्य | य॑ं पि जज्ञा रहोवाद॑ 
भूत॑ तच्छ अनत्थसंहितं तस्स वि सिक्‍खेय्य अवचनॉय । य॑ं च खो जँड्ञआा 
रहोवादं भूत॑ तच्छ॑ अत्थसंहितं तत्र कालज्ञरू अस्स 'तस्स रहोवाद॑स्स 
बचनाय | तंत्र, भिवखवे, य॑ जञ्ञा सम्मुखा ख॑णवाद॑ अभूत अतच्छ॑ अनत्य- 
संहितं ससकक॑ त॑ सम्मुखा खीणवाँदं न भासेय्य | यें पि जञ्ञा सम्मुखा 
खीणवादं भूत॑ तच्छ अनत्यसंहितं तस्स पि सिक्‍्खेय्य अवेचनाय । यंच खो 
जड्ञा सम्मुखा खीणवादं भूतं.तच्छ अत्यसंहित तंत्र कालड्त्रू अस्स तस्स: 
'सम्मुखा खीण॑वादस्स वचनाय । 'रहोवादं न भासेय्य, सम्पुखा न खीणं भणे! 
ति-इति य॑ त॑ वृत्तं इदमेत॑ पटिच्च वृत्त । 

८. “ 'अतरमानो व भासेय्य नो तरमानो' ति-इति खो पनेत॑ वत्त; 
किज्चेत॑ पटिच्च वृत्तं ? तत्र, मिक्‍खवे, तरमानस्स भासतों कायों पि 
किलमति, चित्त पि उपहज्ञ्ति, सरो पि उपहज्ञ्ति, कण्ठो पि आतुरी- 
यति, अविसद्ूं पि होति अवि्जेय्यं॑ तरमानस्स भासित॑ । तत्र, भिक्‍्खवे, 


७, “यह जो कंहा-- एकान्त-(रहो)वांद में (इकतरफा) बात न करे, किसी 
से इतना धीरे भी न बोले कि सामने वाला सुन भी न पाये /--यह किसलिये 
कहा ! ( क ) वहाँ, भिक्षुओं ! जिस एकान्तवाद को साधक अमूत, अंतथ्य (असत्य)| 
अंनर्थयुक्त समझे उसे यथाशक्य दूसरे से न कहे । और जिस एकान्तवाद को वह 
भूत, तथ्यमय परन्तु अनर्थयुक्त समझता हो उसे भी दूसरे से न कहने का अभ्यास 
करे । हाँ, साघक जिस रहोवाद को भूत, तथ्य एवं सार्थक समझता हो; उसे समय 
पहचान कर, दूसरे से कह दे तो इसमें कोई हानि नहीं दे । (ख ) वहाँ मिक्षुओ ! 
साधक जिंस घीमे बोलने की बात ( क्षीणवाद ) को अभूत अतथ्य**'समझे उसे 
यथांशक्य न कहें । और जिसे भूत तथ्य परन्तु अनर्थयुक्त समझे, उसे भी न कहने 
का अभ्यास करे | हाँ, साधक जिस क्षीणवाद को मूत तथ्य और सार्थक समझे उसे 
उचित समय देख कर कहने में कोई द्वानि नहीं है। अतः मैंने यह जो कहा ८ 
“एकान्तवाद में बांत न करे, न सामने वाल्ले से बहुत क्षीण स्वर में बातचीत करे | 
यह इसी अभिप्राय सं कहा । 

८. 'विना शीघ्षता करता हुआ ही बोले, जल्दी-जल्दी न बोले” यह जो 
कहा गया, वह किस कारण कहां गया १ वहाँ, भिक्षुओ ! शीघ्रता से बोलने वाले 
का शरीर भी कष्ट पाता है, चिंच भी पीड़ित होता है, स्वर भी विक्ृत द्वोता हे 
और उसका कण्ठ भी क्लेश पाता है । जल्दी-जल्दी बोलने वाल्ते की बात _सुनने- 
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अतरमानस्स भासतो कायो प्रि-त क्िलमति, चित्त पि न. उपहज्ञति, सरो. 
पिन उपहज]ू्ञति, कण्ठोपि न आंतुरीयति, विसट्ठ पि होंति.[ !४. 38 ] 
विड्जेय्यं अतरमानस्स भासितं। 'अतरमानो व भासेय्य, नो तरमानो' ति-इति 
यं-तं वुत्तं इदमेत॑ पटिच्च वृत्त। 

&. “ “जनपदनिर्शात्त नाभिनिवेसेय्य, समऊजं नाति- [ 5. 278 ] 
चावेय्या! ति-इति खो पनेत॑ वृत्तं; किड्चेतं पंटिच्च वृत्त ? कथं च, भिक्‍खवे, 
जनपदनिरुत्तिया च अभिनिवेसों होति समंञ्ज्ञाय च अतिसारो? इच, 
'भिक्‍्खवे, तदेवेकच्चेसु जनपदेसु 'पाती' ति सज्जानन्ति, 'पत्त! ति सज्जा- 
नल्ति, “वित्त ति सञ्जानन्ति, 'सरावं' ति सञ्जानन्ति, 'घारोपं' [7९, 235] 
ति सञ्जानन्ति, 'पोणं” ति सञ्जानन्ति; 'पिसीलबं' ति.सञ्जानन्ति | इति 
यबैथा यथा नं: तेसु तेसु जनपदेसु सड्जानन्ति तथा. तथा थामसा परामासा 
अँभिनिविस्स वोहरति-'इदमेव सच्चं, मोघमऊ्ञं' तिः। एंगं खो, भिक्‍्खवे, 
जनपदनिरुत्तिया च अभिनिवेसो होति समञ्ञांयः च अतिसारो। 

१०. “क्रथं च, भिक्‍खवे, जनपदनिरुंत्तियां च अनभिनिवेसो होति 


वाले को अविस्पष्ट और अविज्ञेय हौ रह जाती है । इसके विपरीत, भिक्षुओं ! 
जल्दी-जल्दी न बोलने वाले का न शरीर कष्ट पाता है, न चित्त पीड़ित होता है; 
न स्वर विकृत होता है, न कण्ठ दी क्लेश पाता है। और ऐसे वक्ता की बात 
सुनने वाले को भी स्पष्ट सुनायी देती है और समझ में भी आ जाती है । अतः 'शीघ्रता 
न.करता हुआ ही बोले, जल्दी-जल्दी न बोलें'--यद्द जो कहा यद्द इसी अभिप्राय 
से ही कहा । 

९. “ “बातचीत में किसी क्षेत्रविशेष की भाषा ( जनपदनिरुक्ति ) का 
अयोग न करे, किसी संज्ञाविशेष पर विशेष बल न दे '--यह जो कहा, 
किस कारण से कहा ?. कैसे, भिक्षुओ ! किसी क्षेत्रविशेष की भाषा के प्रयोग से 
अभिनिवेश ( आग्रह ) होता है ? और कैसे किसी संज्ञाविशेष के प्रयोग से अति- 
सार ( समझने में कठिनाई ) होता है ! यहाँ मिक्षुओ ! एक ही वस्तु किसी क्षेत्र- 
विशेष में पाती नाम से पुकारी जाती है, कहीं पत्त नाम से, और कहीं वित्त नाम 
से, कहीं शराव या कहीं घारोप और कहीं पोण या पिसीलव नाम से बोली जाती 
है | इस प्रकार उस वस्तु को उस-उस क्षेत्रविशेष में जिस-जिस नाम से बोला जाता 
है उस-उस नाम में ही आग्रह कर व्यवद्दार करता हुआ कहता है--“यही सत्य है, 
अन्य सब मिथ्या' | यो, मिक्षुओ ! यह क्षेत्रविशेष की भाषा में आग्रह कहलाता है । 
ओर संज्ञाविशेष से बात समझने में कठिनाई भी होती है । 

१०. “कैसे, मिक्षुओ ! क्षेत्रविशेष की भाषा के प्रयोग में आग्रह नहीं होता ? 
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समज्ञाय च अनतिसारो ? इध, भिक्‍खवे, तदेवेकच्चेस जनपदेसु 'पाती' ति 
सञ्जानन्ति, 'पत्त' ति सञ्जानन्ति, “वित्त! ति सञज्जानन्ति, 'सरागं' ति 
सञ्जानन्ति, 'धारोपं' ति सज्जानन्ति, 'पोणं” ति सञ्जॉनन्ति, 'पिसीलवं' 
ति सञ्जानन्ति | इति यथा यथा नं तेसु तेस्‌ जनपदेसु सज्जानन्ति 'इदं 
किर में आयस्मन्तो सन्धाय वोहरन्ती' ति तथा तथा वोहरति अपरामसं | 
एवं खो, भिक्‍्खवे, जनपदनिदत्तिया च अनभिनिवेसों होति समञ्जाय च॑ 
अनतिसारो । 'जनपदनिर्शात्त नाभिनिवेसेय्य समजऊ्जं नातिधावेय्या' ति-इति 
यं त॑ं वृत्तं इदसेतं पटिच्च वुत्तं । 
३. मिच्छापटिपदां च सम्मापटिपदा च 

११. “तत्र, भिक्‍्खवे, यो कामपटिसन्धिसुखिनो सोमनस्सानुयोगो हीनोः 
गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थसंहितो, सदुक्खों एसो धम्मो सउपघातों 
[ ५. 39 ] सउपायासो सपरिव्ठाहो; मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो: 
सरणो । तत्र, भिक्खवे, यो कामपटिसन्धिसुखिनों सोमनस्सानुयोगं अननुयोगो 
हीन॑ गम्म॑ पोथुज्जनिकं अनरियं अनत्थसंहितं, अदुक्खो एसो घम्मो अनुप- 
घातो अनुपायासो अपरिव्याहो; सम्मापटिपदा । तस्मा एसो धघम्मो अरणो | 


और संज्ञाविशेष के प्रयोग से समझने में कठिनाई नहीं होती ! यहाँ, मिक्षुओ [ 
एक ही वस्तु किसी क्षेत्रविशेष में पाती” पिसीलव नाम से बोली जाती है। इस 
प्रकार जैसे-जैसे इसे उस-उस क्षेत्रविशेष में बोलते हैं वह आयुष्मान्‌ 'इसके बारे 
में यह शब्द व्यवह्वत करते हैं“--यह सोच कर वैसे हो वैसे व्यवहार करता है विना 
किसी आग्रहविशेष के। यों, मिक्षुओ ! क्षेत्रविशेष के भाषाप्रयोग में आग्रह नहीं 
रह जाता, न संज्ञाविशेष के समझने में कठिनाई होठी है। अतः “बातचीत में 
क्षेत्रविशेष की भाषा के प्रयोग में आग्रह न करे, न संज्ञाविशेष में ही --यह जो 
कहा, वह इसी अभिप्राय से कहा ! 

३. मिथ्याप्रतिपदा एवं सम्यवप्रतिपदा 


११. ( क ) “वहाँ भिक्षुओ ! जो कामसम्बन्ध से सुखी के हदीन'*'अनर्थयुक्त 
सौमनस्य का अनुयोग ( सम्बन्ध ) है वह सदुःख है, उपघात उपायास-परिदाह- 
युक्त दे अतः वह मिथ्यामार्ग है। इसीलिये वह घर 'सरण'' कहलाता है | (ख ) वहाँ, 
मिक्षुओ |! जो कामसम्बन्ध से सुखी के हीन"'अनर्थयुक्त सौमनस्य का अननुयोग 
(5 असम्बन्ध ) है वह दुःखरदित है, उपधात-उपायास-परिदाहरह्वित है, अतः 
यह सम्यग्मार्ग है । इसलिये इस धर्म को 'अरण' कहते हैं । 


2. “सरणं तु वधे गेहे रक्खितस्मि च रक्खणे!--अभिषानणदीपिका. अनेकत्थ, ९४७ ॥ 


हे 


३९, अरणविभज्ञसुत्त १४८ 


१२. “तत्र, भिक्‍्खवे, यो अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्य- 
संहितो, सदुक्खो एसो घम्मो सउपघांतो सउपायासों सपरि- | 8. 279 ] 
छाहो; मिच्छापटिपदा। तस्मा एसो धम्मो सरणो। तत्र, भिक्‍खवे, यो 
अत्तकिल्मथानुयोग॑ अननुयोगो दुक्‍्खं अनरियं अनत्थसंहितं, अदुक्खों 
एसो धम्मो अनुपधातो अनुपायासों अपरिव्याहो; सम्मापटिपदा | तस्मा 
एसो धम्मो अरणो | [&, 236 ] 


१३. “तत्र, भिक्‍खवे, यायं मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा, 
चक्खुकरणी आणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय 
संवत्तति, अदुक्खो एसो घम्मो अनुपधातो अनुपायासो अपरिव्ाहों; सम्मा- 
पटिपदा । तस्मा एसो धम्मो अरणो । 

१४. तत्र, भिक्‍खवे, यायं उस्सादना च अपसादना च नो च धम्मदेसना, 
सदुक्खो एसो धम्मो सउपघातों सउपायासो सपरिव्शाहों; मिच्छापटिपदा । 
तस्मा एसो धम्मो सरणो । तन्न, भिक्‍्खवे, याय॑ं नेवुस्सादना च अपसादना 
च घम्मों घम्मदेसना च, अदुक्खो एसो घम्मो अनुपघातो अनुपायासों 
अपरिल्ठाहो; सम्मापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो अरणो । 

१५. “तत्र, भिक्‍खवे, यमिदं कामसुखं मीछहसुखं पोथुज्जनसुखं अन- 
रियसुखं, सदुक्खों एसो धम्मो सउपघातो सउपायासो सपरिव्ठाहो; मिच्छा- 


१२. ( क ) “वहाँ, मिक्षुओ ! जो दुःख, अनोरय॑, अनर्थयुक्त एवं आत्मपीड़ा- 
दायक है, वह सदुःख, उपघात-उपायास-परिदाहयुक्त है, वह मिथ्यामार्ग है, अत 
इस धर्म को 'सरण” कहते हैं। और (ख ) वहाँ, भिक्षुओ ! जो दुःख अनाय॑ 
अनयथयुक्त होते हुए भी आत्मपीड़ादायक नहीं है उनका वह आत्मपीड़ाननुयोग 
दुःखरहित उपधात-उपायास-परिदाहरहित हे, अतः यह सम्यग्मार्ग है । इसीलिये 
इस घर्म को 'अरण' कहते हैं। 

१२० “वहाँ, भिक्ष॒ओ ! जिस आँख खोल देने वाल्ते'''मध्यम मार्ग का तथागत 
ने साक्षात्कार किया है वह धर्म भी दुःखरहित उपघात-उपायास-परिदाहरहित है | 
इसलिये इस घर को भी 'अरण' कहते हैं। 

. १४५ “वहाँ, मिक्षुओ ! पूर्ववर्णित, उचित घर्मोपदेशशूल्य उत्सादन अवसादन 
भी दुखःमय''*'परिदाहयुक्त हैं| अतः यह घर्मप्रवचन 'सरण' है । परन्तु जो पूववर्णित 
उचित घर्मोपदेशयुक्त अनुत्सादन एवं अनवसादन हैं, ये घर्म दुःखरहित'''परिदाह- 
रहित है, अतः ये सम्यग्मार्ग एवं 'अरण्ण कहलाते हैं। 


१५. “वहाँ, मिक्षुओ ! यह जो कामछुख है, म्द्धसुख हे”वह'पंरिदाइयुक्त 


३४८६ डे 


पटिपदा । तस्मा एसो धम्मो सरणो। तन्न; भिक्‍खवे, यमिदं तेक्ख- 
म्मसुख॑ पविवेकसु्खल उपसमसुख॑ सम्बोधिसुखं, अदुक्खो एसो घम्मो 
अनुपघातों अनुपायासो अपरिव्ठोहो; सम्मापटिपदा ।: तस्मा एसो धम्मों 
अरणो । 


१६, “तत्र, भिक्‍खवे, य्वायं रहोवांदों अभूतों अतच्छो अनत्थंसंहिंतों, 
| ४४. 320 ] सदुक्खों एसो घम्मो सउपघातो सउपायासों सपरिव्धांहो; 
मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो सरणो। तत्र, भिक्‍खबे, य्वायें रहोवादो 
भूतो तच्छो अनत्थसंहितो, सदुक्खो एसो धम्मो संउपघातों सउपायासों 
सपरिव्याहो; मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो धम्मो सरणो। तत्र, भिक्‍खवे, 
य्वायं रहोवादों भूतो तच्छो अत्थसंहितो, अदुक्खो एसो घम्मो अनुपघातों 
अनुपायासों अपरिव्ठाहो; सम्मापटिपदा । तस्मा एसो घम्मों अरणो । 


[ 8. 280 ] १७, “तत्र, भिक्‍खवें, य्वायं सम्मुखा खीणवादो अभूतों 
अततच्छो अनत्यसंहिंतो, सदुक्खों एसो धम्मो सउपघातों सउपायासों 
संपरिव्शाहो; मिच्छापटिपदा | तस्मा एसों घंम्मो सरणो। तत्र. भिक्‍खवे, 
य्वायं सम्मुखा खीणवादो भूतों तच्छो अन॑त्थसंहिती, संदुक्खों एसों.धम्मो 
सउपघातो सउपायासों सपरिव्ाहों; मिच्छापटिंपदा । तस्मा एसो धम्मों 
[ 72, 287 ] सरणो । तत्र, भिक्‍खवे, य्वायं सम्मुखा खीणवादो भूतों तच्छी 
अत्थसंहितो, अद्ुक्खों एसो घम्मो अनुषधातों अनुपायासो अपरिव्ठाहो; 
सम्मापष्टिपदा । तस्मा एसों धम्मों अरणों | 


है | सरण कहलाते हैं | और जो मिक्षुओ ! वहाँ जो नैष्कम्यंसुख हे, भ्रविवेकसुख 
है, उपशमसुख है, सम्बोधिसुरा है बंह धर्म सम्यस्मार्ग एवं 'अरण” कहलाता ह्ढै। 

१६, (क) “वहाँ, मिक्षुओ ! पीछे जिस प्रथम प्रकार के अभूत, अतथ्य एकान्त 
( रहो ) वाद का वर्णन किया है वह दुःखामय मिथ्यामार्ग'“*'सरण' है। (ख ) 
द्वितीय प्रकार का ( भूत, तथ्य परन्ठु अनर्थयुक्त ) एक्ान्तवाद भी” सरण! है। 
बरनन्‍्तु, मिक्षुओ ! (ग ) वहाँ जो तीसरे प्रकार का ( भूत, तथ्य परन्तु अर्थयुक्त ) 
एकान्तवाद दुःखरहित''“परिदाइरद्वित दे, वह सम्यग्मार्ग एवं अरण' है । 

१७, ( क ) “वहाँ, मिक्षुओ ! क्षीणवाद अभूत अतथ्य एवं अनर्थयुक्त है” 
इुश्खरदित है'““मिथ्यामार्ग है'सरण दै। (ख ) वहाँ, मिक्षुओ ! क्षीणवादभूत 
तथ्ययुक्त होते हुए भी अनर्थयुक्त दे”“वह भी दुःखसहित है सिथ्यामार्ग है" सरण 
ह।(ग) परन्तु मिक्षुओ ! जो क्षीणचाद भूत,त्तथ एवं सार्थक है“''दुःखरहित हे*** 
बह सम्पस्मार्ग है। अतः यह “अरण हे । 


३६; अरणविभन्ञसुत्त, - १४८७ 


१८, “तत्र, भिवखके, य॑मिद तरमानस्स भासितं, सदुकखों एसो धम्मों 
सउपधघातो सउपायासो सपरिवाहो; मिच्छापठिपदा | तस्मा एसो धम्मो 
सैरणो | तत्र, भिक्‍खवे, यरमिंदं अतरंमांनस्स भासितं, अंदुक्लों एसो ध॑म्मो 
अनुंपघातो अनुपायासों अपरिव्धाहों; सम्मापटिपदा। तस्मा एसो धम्मों 
अरणो | 

१९. “तत्र, भिक्‍खवे, य्वायं जनपदनिरुत्तिया च अभिनिवेसों समज्जाय 
च अतिसारो, संदुक्खों एसो धम्मो सउपघातो सउपायासो सपरिव्याहो; 
मिच्छापटिपदा । तस्मा एसो घम्मो सरणो ॥ तत्र, भिक्‍खवे, य्वॉयं जनपंद- 
निरुत्तिया च अतभितिवेसो समज्ञाय च अनतिसारो, अदुक्खों एसो घ॑म्मो 
अनुपघातों अनुपायासों अपरिव्धाहों; सम्मापटिपदा। तस्मा एसो धम्मों 
अरणो । 

“तस्मातिह, भिक्‍्खवे, 'सरणं चर घम्मं जानिस्सताम, अरणं च॑ धम्मं 
जानिस्साम; सरणं च धम्मं अत्वा अरणं च धम्मं ब्रत्वा अरणपंटिपंदं पटि- 
पज्जिस्सामा' ति--एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं। सुभूति [ प. 32] 
च पन, भिक्‍खवे, कुलपुत्तो अरणपटिपदं फटिपन्नो” ति। 

२०, इृदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासितं अभिननतदूं 
ति॥ 


१८, ( क ) वहाँ, भिक्षुओं ! जो शीघ्रता से बोलने वाले का माषण है, वह 
डु/खमय है'*'परिदाहमंय है, अतः मिथ्यामार्ग है, इसीलिये सरण है | ( ख ) परस्तु 
यहीं, मिक्षुओ ! शीघ्रता से न बोलने वाले का भाषण'“सम्यग्मार्ग/अरण है । | 

१६. ( के ) “वहाँ, भिक्षुओं ! क्षेत्रविशेष की भाषा में जो आग्रह है, संज्ञा 
बिशेष में जो अंतिसार है वह दुःखसहित'““मिथ्यामार्ग'*'सरण है । ( खा ) और 
मिक्षुओ ! क्षेत्रविशेष की भाषा में अनाग्रह एवं संज्ञाविशेष में अनतिसार है वह 
निंदुःख'''सम्यग्मार्ग है***अरण है | 

“इसलिये, मिक्षुओं ! तुम्हें यह सीखना चाहिये कि--'हम सरण धर्मों एवं 
अरेणधर्मों के विषय में सही जानकारी प्रास करेंगे; इनकी सही जानकारी 
श्रौ्त कर अरणधर्मों की प्रासि का ही प्रयत्न करेंगे ।! मिक्षुओ ! ( मेरे शिष्यों में ) 
सुभूति कुलपुत्र इन अरणधर्मों में सम्यक्तया आरूंढ ( अभ्यस्त ) हो चुका है | 

२०. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। मिक्षुओं ने इससे सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के 
भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 


अरणविभज्भुंसुत्त समाप्त ॥ 


छ् 


४०. घातुविभंगसुत्त 
१. अ्रविट्वुपुब्बेन भगवंता झ्ायस्मतो पुक्कुसातिस्स कि 

[ 73. 322, 8. 28 ] १.एवं मे सुतं। एक समय भगवा मंगधेसू 
चारिक॑ चरमानो येन राजगहं तदवसरि; येन भग्गवो कुम्मकारो तेनुप- 
सद्भुमि; उपसद्धूमित्वा भग्गवं कुम्भकारं एतदवोच--“सचे ते, भग्गव, अगर 
विहरेमु आवेसने एकरत्तं” ति। 

“त खो मे, भन्‍्ते, गह। अत्थि चेत्थ पब्बजितो पठमं वासूपगतों। 
सचे सो अनुजानाति, विहरथ, भन्‍्ते, यथासुखं” ति। 

[7२. 238 ] तेन खो पन समयेन पुक्कुसांति नाम कुलपुत्तो भगवन्त 
उहिस्स सद्धाय अगारस्मा अनगारियं पब्बजितों। सो तरस्मि कुम्भकारा- 
घेसने पठमं वासूपगतों होति। अथ खो भंगवा येनायस्मा पुक्कुसाति 
तेनुपसद्भूमि; उपसद्कुमित्वा आयस्मन्त॑ पुक्कुसाति एतदवोच--“सचे ते, 
भिक्खु, अगरु विहरेमु आवेसने एकरत्तं” ति। 

“उरून्दं, आवुसो, कुम्मकारावेसनं । विहरतायस्मा यथासुख” ति। 


४०. धातुविभज्भसूत्र 
१. आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति ( पौष्क रसादि ) का अद्ृष्टपूर्व भगवानु से संवाद 
१. ऐसा मैंने सुनो है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) मगध देश में 
चारिका करते हुए जहाँ राजग्रह नगर था, जहाँ कि भागंव नामक कुम्मकार (का 
घर ) था, वहाँ पहुँचे। पहुँच कर वे भागंव कुम्भकार को यों बोले--/भागव ! 
यदि तुम्हें ( मेरे ठहरने से ) कोई बोझ न मालूम पड़े तो मैं एक रात तुम्दारे इस 
घर में विश्राम कर छू १? 
“भन्ते ! मुझे तो कोई बोझ नहीं होगा; किन्तु यहाँ पहले से एक प्रत्नजित 
( संन्‍्यासी ) ठहरा हुआ है, यदि वह अनुमति दे- दे तो, भन्‍्ते ] आप भी सुखपूर्वकः 
विश्राम करें ।” 
उस समय पुक्कुसाति नामक कुलपुत्र भगवान्‌ के ही नाम पर भ्रद्धापूर्वक दीक्षा 
छेकर, घर से बेघर होकर, प्रत्रजित हो उसी कुम्मकार के , घर में पहले से ही आकर 
ठहरा हुआ था। तेब भगवान्‌ जहाँ पुक्कसाती' था वहाँ पहुँचे। पहुँच कर 
आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती से यों कहा--“मिक्षु ! -यदि तुम्हें मेरा यहाँ ठहरना बोझ 
न समझ में आवे तो मैं भी एक रात भर इस स्थान में विश्राम कर ला 
“आयुष्मन्‌ ! यह कुम्मकार का घर तो बहुत रम्बा-चोड़ा है, आप जहाँ चाहे 
इसमें सुखपूर्वक विश्राम करें । । 
१. जढ्ुकथा में छिखा दैं--ये पुक्कुसाती पहले तक्षशिला के राजा थे । बिम्बिसार के. पत्र से बुद्ध 
धर्म के विषय में जानकर वे-मिक्षु बन-गये । 
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अथ खो भगवा कुम्मकारावेसनं पविसित्वा एकमन्तं तिणसन्थारकं- 
पञ्आपेत्वा निसीदि पल्‍लद्ूं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सर्ति' 
उपटुपेत्वा । अथ खो भगवा बहुदेव रात्ति निसज्जाय वीतिनामेसि । आयस्मा 
पि खो पुक्कुसाति बहुदेव रात्ति निसज्जाय वीतिनांमेसि । 


अथ खो भगवतो एतदहोसि--“पासादिक खो अय॑ कुलपुत्तो इरियति + 
यज्चूनाह पुच्छेंग्यं/ ति। अथ खो भगवा आयस्मन्तं पुक्कुसाति एतदवोच-- 
“कंसि त्वं, श्विक्खु, उहस्स पब्बजितों ? को वा ते सत्था? कस्स वा त्वंः 
रोचेसी” ति ? 

“अत्थावुसो, समणो गोतमो सकयपुत्तो सक्‍यकुलां पब्ब-[ व. 323 [. 
जितो | त॑ं खो पन भगवन्तं गोतम॑ एवं कल्याणो कित्तिसद्वो अन्भुग्गतो-'इति 
पिसो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्या देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा' [ 8. 282 5“ 
ति। ताहं भंगवन्तं उद्िस्स पब्बजितो । सो च मे भगवा सत्या | तस्स चाह 
भगवतो धम्मं रोचेमी” ति। 


“कह पन, भिक्‍्खु, एतरहि सो भगवां विहरति अरहं सम्मासम्बुद्धो ” 
ति? 


तब भगवान्‌ कुम्मकार के उस घर में जाकर एक तरफ तृण- ( पुआल- ) पुण्णः 
बिछा कर, आसन छगा कर, काया को सीधा कर, स्मृति को सन्मुख उपस्थित 
रख विराजमान हुए | यों, भगवान्‌ ने ध्यानावस्था में बैठे-बैठे बहुत रात बिता 
दी | उघर आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती भी उतने समय ध्यानावस्थ ही बैठे रहे | तब- 
भगवान्‌ को यह विचार आया--“इस कुलपुत्र की शारीरिक चेशाएं तो मनोहर 
हैं, क्यों न मैं इससे इसके विषय में कुछ विस्तार से पूछू !” 

तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती से पूछा--“मिक्षु ! तुम किसके नाम पर 
प्रत्रज्ित हुए हो ! तुम्हारा शास्ता कौन है ! तुम किसके धर्म को मानते हो !” 

“आयुष्मन्‌ ! एक भ्रमण गौतम हैं जो शाक्यपुत्र हैं और शाक्यकुल सेः 
ही प्रब्नजित हुए हैं । उन भगवान्‌ गौतम के विषय में ऐसे प्रशंसा-वाक्य लोक में 
सुनाई पड़ रहे थे--'वे भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध"''देव-मनुष्यों के शास्ता बुद्ध 
भगवान्‌ हैं ।” उन्हीं भगवान्‌ को उद्देश्य कर मैं प्रत्रजित हुआ हूँ । वही भगवान्‌, 
मेरे शास्ता हैं। उन्हीं भगवान्‌ के (द्वारा उपदिष्ट, प्रचारित ) घम्म को मैं: 
मानता हूँ ।? 


“'भिक्षु ! इस समय वे भगवान्‌ अहईत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं !” 


“क&० मज्झिमनिकायः 


५  “अल्याबुसो, उत्तरेसु जनपदेसु सावत्थि: ताम- नगरं ॥तत्थः सो भगवा 
*शतराहि विहरुति अरहं सम्मासम्बुद्धों” क्ति।ः " 
«दिट्टुपुब्बो पन्॒ ते, भिवखु, सो भगवा; दिस्वा च पन जानेय्यासी” ति-है 
[ 8. 239 ] “न खो मे, आवुसो, दिद्वपुब्बो सो भगवा; दिस्‍्वा चाहं नः 
जानेय्यं” ति। 
अथ खो भगवती एतदहोसि--“मरमं च॒ ख्वायं कुलपुत्तों उहिस्स पब्ब- 
जितो । यच्ूनस्सांहं धम्म देसेय्यं” ति । अथ खो भगवा आयस्मन्तं पुक्कुर्साति 
आमनन्‍्तैसि--“धम्मं ते, भिवल्‌, देसिस्सामि | त॑ सुणाहि, साधुक मनसि. 
-करोहि; भासिस्सामी” ति। “एवमावुसो” ति. खो आयस्मा पुक्कुसाति 
भगवती पंच्चसोसि | भगवा एतदवोच- 


२. भगवतो धातुविभज्भदेसना 
३२. “छधातुरो अयं, भिक्‍खू, पुरिसो छफस्सायतनों बट्टारमनोप विचारों 


चतुराधिट्वानो; यत्य ठित॑ मज्ञुस्सवा नप्पव॑त्तन्ति, मउ्ञजुस्सवे खो पन 
नप्पवत्तमाने मुनि 'सन्‍्तो' ति वुच्चति । पं नप्पमज्जेय्य, सच्चमन्‌ रक्‍्खेय्य, 


“आयुष्मन्‌ ! इस देश में उत्तर दिशा की ओर श्रावस्ती नामक नगर है । वहीं 
वे मेरे भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध इस समय साधनाहेतु विराजमान हैं।” 
- “आयुष्मन्‌ ! क्‍या तुमने उन भगवान्‌ को पहले कभी देखा है, क्‍या ठुम उन्हें 
अब देखा कर पहचान सकते हो 7 
“नहीं, आयुष्मन्‌ ! इससे पहले मैंने उन भगवान्‌ को नहीं देखा है, देखाने परू 
-मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊँगा ।? 
तब भगवान्‌ को यह विचार आया--बह कुलपुत्र मेरे ही नाम पर प्रत्रणित 
हुआ है, तो क्यों न मैं इसे घर्म का ( सूक्ष्मतया ) उपदेश कर दूँ।” यह सोचकर 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती से कहा-- मिक्षु ! मैं तुम्हें धर्मोपदेश करूँगा । 
:मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो | मन में बैठा लो ।” “अच्छा, 
आयुष्मन्‌ !” कह कर आयुष्मान्‌ पुक्कुसाती ने उत्तर दिया। 
-२. भगवान्‌ द्वारा घातुविभज्भ की देशना 
भगवान यों बोले -- 
२, “'मिक्षु ! यह पुरुष ( पुदूगल ) छह घातुओं वाला, छुद्द स्पर्शायतनों वाला, 
अद्वारंह मनोपविचार वाला) चार अधिष्ठानों वाला है, जहाँ स्थित को इनके मान और 
-ऊत्सब प्रबुत्त नहीं होते॥ मान और उत्सव के न प्रब्ृत्त होने पर वह शास्त 


साधक 'मुनि' -कहल्तता है। प्रज्ञा को प्रमाद की तरफ न प्रक्ृत्त होने दे। सत्य... 


जे । 
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चागमनुबरहेय्य, सन्तिमेव सो सिक्‍्खेथ्या" ति-अयमुहसी घातुविभज्धस्स । 

३. “ 'छछ्ातुरो श्रयं, भिक्‍खू, पुरिसों' ति-इति खो पनेंत॑ वुत्तं; 
किड्चेतं पटिच्च वुत्त ? छयिमा, भिक्‍्खु, घातुयो-पथवीधातु, आपोधातु, . 
बैजीबातु, वायोघातृु, आकासधातु, विंज्ञाणघातु । 'छघातुरो [ [. 324 ] 
अं, भिक्‍ख्‌ , पुरिसो! ॥त-इति या त॑ वुत्त इद्मेत॑ पटिच्च बुत्तं। 

४. ““छफस्सायतनो श्रयं, भिक्‍ख, पुरिसो' ति--इंति खो पनेत॑- 
वत्तं; किज्चेंतं वृत्त ? चक्‍्खुसम्फस्सायतनं, सोतसंम्फस्सायतनं, घानसम्फ- 
स्साथतनं, जिन्हांसम्फस्सायतनं, कायसम्फस्सायतनं, मनोसम्फस्सायतनं। 
छफ़स्सायतनों अय॑, भिक्‍्ख , पुरिसो'/ति--इति य॑ त॑ व्‌ त्तं इंदमेत॑ पंटिच्च 
वृत्तं ! 

५. “ अट्टारसमनोपविचारो श्रयं, भिक्‍खु, पुरिसो” [ 8. 283 ] 
ति--इति खो पनेत॑ व॒त्तं; किज्चेतं पटिच्च वुत्त ? चक्खुना पं दिस्वा 
सोमनस्सद्वानीयं रूप॑ उपविचरुति, दोमनस्सट्टानीयं रूप॑ उपव्चिरुति, 
उपेक्खट्वानीय रूप उपविचरंति; सोतेन सह सुत्वा*”पे०”““घानेन गन्धं 
घायित्वा''जिव्हाय रसं सायित्वा'“कायेन फोटुब्बं फुसित्वा [+. 240]- 
मनसा धम्मं विज्ञाय सोमनस्सद्ठानीयं धम्मं उपविचरति, दोमनस्सद्वानीयं 


की रक्षा करे। त्याग को बढ़ावे | बह शान्ति का-ही अम्यास करे |-+यह धातुविभज्ज - 
का उद्देश है । 

३. “भिक्षु! “यह पुरुष छह धांतुओं वाला है!--यह जो ( मैंने .).कहा, वह 
किस लिये कहा £ मिक्षु ! ये घातु छह हैं; जैसे-प्रथ्वीघातु, जलूघातु, -तेजोधातु, 
वायुधातु, आकाशघधातु एवं विज्ञानघातु । “मिक्षु | यह पुरुष छद् घातुओं वाला 
है?--यह जो कहा, यह इसी उद्देश्य से कहा । 

४. “भिक्षु ! 'यह पुरुष छह स्पर्शायतनों वाला है'--यह जो कहा, यह किस 
निमित्त से कहा ! चक्कुब्संस्पशायतन, ओत्रसंस्पशायतन; प्राण“'जिल्ला*''काय'” 
मनः संस्पर्शायतन । मिक्षु ! यह पुरुष छह स्पशायतनों वॉला है--यंह जो कहाः 
यह इसी ( उपयुक्त ) कारण से कहा । 

५. “भिक्षु ! 'यह पुरुष अट्टारह मनोपविचारों वाला है”--यह जो कहा 
यह किस कारण कहद्टा ! चन्षु से रूप को देखकर सोमनस्यस्थानीय रूप के विषय 
में ऊद्दापोंह ( उपविचार ) करता है; श्रोत्र सो शब्द सुन कर“*'प्राण से गन्ध सूँघ- 
कर"''जिह्ला से रसास्वादन कर““'काय से स्प्रष्टव्य विषय का स्पर्श कर'“मन से: 
घर्म को जानकर सौमनस्यस्थानीय धर्म के विषय में““'; उपेक्षास्थानीय धर्म के 
विषय में ऊद्दापोह करता है। यों ये छुद्द सौमनस्यसम्बन्धी, छुद्द दौम॑नस्य-सम्बन्धी 
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-धम्मं उपविचरति, उपेक्ख द्वानीयं धम्म॑ं उपविचरति--इति छ सोमनस्सुप- 
-विचारा छ दोमनस्सुप विचारा छ उपेक्खुपविचारा । 'अट्टारसमनोपविचारो 
अय॑, भिवख्‌ , पुरिसो? ति--इति यं त॑ वृत्तं इदमेत॑ं पटिच्च वत्तं । 

६. ““चतुराधिट्वानो अय॑, भिक्‍खु, पुरिसो' ति--इति खो पनेंत॑ व्‌ त्तं, 
“किज्चेत॑ पटिच्च [बृत्त ? पञ्ञाधिट्वानो, सच्चाधिद्वानों, चागाघधिद्वानो, 
उपसमाधिद्वानो । 'चतुराधिट्वानो अयं, भिक्‍ख्‌,, पुरिसो” ति-इति ये त॑ 
व्वुत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं | 

७. ““पड्जं नप्पमज्जेय्य, सच्चमनरक्खेय्य, चागमनुबूहेय्य, सस्ति- 
“मेव सो सिक्‍्खेय्या' ति--इति खो पनेत॑ वुत्ं; किज्चेतं पटिच्च वुत्तं ? 
कथं च, भिक्‍खु, पत़्ञं नप्पमज्जति ? छथिमा, भिक्‍खु, धातुयो--पथवी- 
-घातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधांतु, आकासधघातु, विज्ञाणधातु । 

[ ४. 325 ] ८. “कतमा च, भिक्‍ख्‌, पथवीधातु ? पथवीधातु सिया 
अज््त्तिका सियाँ बॉहिरा | कतमा च, भिक्‍खू, अज्ज्त्तिका पथवीधातु ? 
य॑ अज्त्तं पच्चत्त कक्खर्॑ खरिगतं उपादिद्नं, सेय्यथीदं-केसा लोमा 
-नखा दन्‍्ता तचो मंसं नहारु अट्टि अट्टिमिज्जं वक्‍क॑हंदयं यकतं किलोमक 


'एवं छह उपेक्षासम्बन्धी उपविचार है। ये ही सब मिल कर अद्वारह मनोपविचार 
कहलाते हैं। “भिक्षु, यह पुरुष अद्दारह मनोपविचारों बाला है-यहं जो कहा था 
वह इसी द्ेतु से कहा गया था | 

६. “भिक्षु ! 'यह पुरुष चार अधिष्ठानों वाला है”--येद जो कहा गया वह 
'किस लिये कहा ? वे चार अधिष्ठान ये हैं--१९. प्रशाधिष्ठान, २ सत्याधिष्ठान, 
३. त्यागाधिष्ठान, और ४. उपशमाघिष्ठान । भिक्षु ! “यह पुरुष चार अधिष्ठानों वाला 
'है!--यह जो कहा, यह इसी अभिप्राय से कहां ! 

७. “ “पुरुष प्रज्ञा. को प्रमाद की ओर न प्रवृत्त होचे दे, सत्य की रक्षा 
करे, त्याग को बढ़ांवे, वह शान्ति की धारणा का ही अभ्यास करे-यह जो 
कहा, किस हेतु कहा ! यहाँ कैसे, मिक्षु ! प्रज्ञा प्रमाद की ओर प्रवृत्त नहीं होती ? 

मिक्षु ! ये छह घातु हैं--१. प्रथ्वीघातु, २. अब्धातु, रे. तेजोधाठ, ४. वायुधात॒, 
३. आकाशधातु एवं ६. विज्ञानधातु । 

८. “मिक्षु ! यह प्रथ्वीघाठ कौन सी है! प्रथ्वीधात दो प्रकार की हो सकती 
है- १. आध्यात्मिक भी, २. बाह्य भी । १. मिक्षु ! यहाँ यह आध्यात्मिक ( भीतरी ) 
थ्रथ्वीधातु कौन सी है ? शरीर के भीतर प्रत्येक शरीर में जो ककंशता या खरखरा- 
थन है; जैसे कि केश, लोम'''पूर्ववत्‌**पेट का मल या अन्य जो कुछ भी प्रति- 
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पिहक॑ पप्फासं अन्त अन्तगुणं उदरियं करीसं, यं वा पनञ्ज पि किच्चि 
'अज्झत्तं पच्चत्तं ककक्‍्खत् खरिगतं उपादिद्नं---अय॑ वच्चति, भिक्‍खु, अज्ञ- 
त्तिकां पथवीधातु । या चेव खो पन अज्त्तिका पथवीवातु या च बाहिरा 
पथवीघातु पथवीघातुरेवेसा । 'त॑ नेत॑ मम, नेंसोहमस्मि, न मेसो. अत्ता' 
ति--एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय दटुब्बं | एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्जञाय 
दिस्वा पथवीधातुया निब्बिन्दति, पथवीधातुया चित्त विराजेति। 

९. “कतमा च, भिक्‍्खु, आपोधातु ? आपोधातु. सिया [8. 284 ] 
अज्झत्तिका सिया बाहिरा। कतमा च, भिक्‍्खु,. अज्ञत्तिका [.7९. 24] ] 
आपोधातु ? य॑ अज्झत्तं पच्चत्तं आपो आपोगतं उपादिल्नं, सेव्यथीदं-- 
पित्त सेम्हं पु्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेलों सिद्धाणिका लसिकाँ 
मुत्तं, यं वा पनज्ञं पि किडिचच अज्ज्त्तं पच्चत्तं आपो आपोगतं उपादि्न -- 
अंय॑ वुच्चति, भिक्‍ख्‌, अज्झत्तिका आपोधातु । या चेव खो पन अज्ञत्तिका 
आपोधातु या च बाहिरा आपोधातु आपोधातुरेवेसा । 'तं नेत॑ मम, नेसो- 
हमस्मि, न मेसो अत्ता! ति--एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय दटुब्बं । 
'वमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय दिस्वा आपोधातुया निब्बिन्दति, आपोधातुया 
चित्तं विराजेति । 

१०. “कतमा च, भिक्‍ख, तेजोघातु ? तेजोधातु सिया अज्ज्त्तिका 
सिया बाहिरा। कतमा च, भिक्‍खूु, अज्झत्तिका तेजोधातु ? य॑ अज्ज्तत्तं 


हि 3 जी 3 44 लक 45 किक से तक 
शरीर में कर्कश या खरखरी वस्तु हैं वे सब, मिक्ष ! आध्यात्मिक प्ृथ्वीघातु के ही 
अन्तर्गत है। यों यह जो आध्यात्मिक प्रथ्वीघातु है, या बाह्य प्रथ्वीघातु है--ये 
दोनों ही प्रथ्वीधातु कहलाती हैं। “यह सब न मेरा है”, “न यह मैं हूँ, और न यह 
मेरी आत्मा है!--यों इन सब को प्रज्ञा द्वारा सही ढंग से जानकर देखना चाहिये | 
ऐसे इसे अच्छी प्रकार देखने से प्रथ्वीधाठु के प्रति साधक का निर्वेद्‌ ( ग्लानि 
उपेक्षा ) बढ़ने लगता है। पृथ्वीधातु से चित्त को विरक्ति होने लगती है । 

६. “ओर क्या है, मिक्षु, अब्धातु ! यह अब्धातु भी आध्यात्मिक और बाह्य 
मेद से द्विविध होती है । जो प्रत्येक शरीर के अन्दर द्रव या द्रबभूत पदार्थ है, 
जैसे कि पित्त, श्लेष्मा, पूय, रक्त, स्वेद,मेद, अश्रु, खेड़, सिद्धाणक ( नाक का 
मल ), ल्सीका, या मूत्र अथवा ऐसा ही और कुछ द्रव पदार्थ-मिक्ष ! ये सब 
शरीरस्थित अब्धातु के ही अन्तर्गत है। “यह सब न मेरा है “पूवंवत्‌**'चित्त को 
विरक्ति होने लगती है । 

१०. “ओर, भिक्षु ! तेजोधाद कौन सी है ? यह तेजोधातु भी द्विविध है-- 
आध्यात्मिक और बाह्य । आध्यात्मिक तेजोधातु कोन सी है ! जो पुरुषों के प्रत्येक 
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अच्चत्त तेजो तेजोगत॑ उपादिन्नं, सेय्यथीदं--येन च हक | येतल तन 
जीरीयति, येत च परिडय्हति, येन च असित-पीत-खायित-सायितं सम्मा 
परिणाम गच्छति, य॑ वा पनऊ्ब॑ पि किज्चि अज्ज्षत्त पच्चत्तं तेजो तेजोगत 
[ [५. 326 ] उपांदिन्तं--अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खु, अज्झत्तिका तेजीघातु । 
मा चेव खो पन अज्झत्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोघातु तेजोघातु- 
रेबेसा। 'त॑ नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता! ति--एवमेत॑ यथाभूत॑ 
सम्मष्पक्ञाय दहुब्बं | एवमेतं यथाभूत सम्मष्पण्ञाय दिस्वा तेजोघातुया 
निब्बिन्दत्ति, तेजोधातुया चित्त विराजेति । 


११, “कतमा च, भिक्‍्खु, वायोधातु ? वायोधातु सिया अज्जत्तिका 
सिया बाहिरा । कतमा च, भिक्‍खु, अज्झत्तिका बायोधातु ? य॑ अंज्ज्त्तं 
पच्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्‍्नं , सेय्यथीदं--उद्धज्ञमा वाता अधोगमा 
वाता कुच्छिसया वाता कोट्ठांसया वाता अज्भमज्भानुसारिनों वाता 
अस्सासो पस्सासो इति, ये वा पनञ्ञं पि किच्चि अज्ञत्त पच्चत्त वायो 
बायोगत॑ उपादिन्नं--अय॑ वृच्चति, भिक्‍खु, अज्झत्तिका वायोधातु । या 
चेव खो पन भज्झत्तिका वायोधातु या च बाहिरा वायोधातु वायीघातु- 
[ 8. 285 ] रेवेसा। 'त॑ं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो क्षत्ता' ति-- 
एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय दहुब्बं । एवमेत॑ यथाभूत॑ 'सम्मप्पञ्ञाय 
दिस्‍्वा वायोधांतुया लिब्बिन्दति वायोधातुया चित्त विराजेति । 


शरीर में तेज या तेजसम्बन्धी पदार्थ दिखायी देता है; जैसे कि जिससे ताप, दाह 
होता है, उदरगत अन्न जीर्ण होता है जिससे कि ख्वाया-पीया भली-भाँति पचता 
है, या ऐसा द्दी कोई शरीरगत अन्य तेजोमय पदार्थ--यह आध्यात्मिक तेजोघातु 
कहलाता दे | यहाँ यह जो आध्यात्मिक या बाह्य तेजोधात है, ये दोनों ही तेजोधातु, 
कहलाती हैं | यह सब न मेरा है,''पूव॑वत्‌'चित्त को विरक्ति होने लगती है | 


११. “और, मिक्षु, बायुधावु कौन सी है ! यह वायुधातु भी आध्यात्मिक और 
बाह्ममेद से द्विविध होती है। ये जो पुरुषों के प्रत्येक शरीर में वायु या वाथु- 
सम्बन्धी पदार्थ हैं, जैसे--ऊध्वंगामी वायु, अधघोगामी वायु, कुक्षि ( पेट ) गत 
वायु) कोष्ठाशबगत वायु अंग-अंग का सश्लालन करने वाली वायु या श्वासःप्रश्चास 
आदि अथवा ऐसे ही शरीरगत बायुसम्बन्धी अन्य पदार्थ । मिक्षु ! यह आध्या- 
त्मिक वायुघाठ कहलाती है ॥ यों, ये आध्यात्मिक और बाह्य वायुघातु--दोनों ही 
वायुधाठ द्ी कइलछाती हैं। यह सब न मेरा है!”*'पूवंवत्‌*''चित्त को विराक्ति होने 


लगती है | 


४०, घातुविभज्ञसुत्त १४३१५ 


१९. “कत्मा च, भिक्‍खु, आकासघातु ? आकासधातु सिया अज्ञत्तिका 
सिया बाहिरा । कतमा च, भिक्‍खु, अज्भत्तिका आकास- [ २, 242 ] 
धातु ? य॑ अज्भत्तं पच्चत्तं आकासं आकासगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं-कण्ण- 
च्छिदं नासच्छिदं मुखद्वारं येन च असितपीतखायितसायितं अज्मोहरति, 
यत्थ च असितपीतखायितसायितं सन्तिट्ठुतति, येन च असितपीतखायितसायितं 
अधोभागं निक्खमति, य॑ वा पनञज्ञ पि किड्चि अज्मतत पच्चत्तं आकासं 
आकासगतं अधघं अघगत॑ विवर विवरगतं असम्फुद्ट मंसलोहितेहि उपा- 
दिन्नं--अय वुच्चति, भिक्‍्खु अज्भत्तिका आकासधांतु । या चेव खो पन 
अज्भत्तिका आकासधातु या च बाहिरा आकासधातु आकासधातुरेवेसा । 
'त॑ नेतं मम, नेसोहस्मि, न मेसो अत्ता' ति--एवमेत॑ यथाभूतं सम्मष्पञ्ञाय 
ददुब्बं | एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दिस्वा आकासधातुया निब्बिन्दति, 
आकासघातुया चित्तं विराजेति । 

१३. “अथापरं विज्ञाणं येव अवसिस्सति परिसुद्ध [ 7९, 327 ] 
परियोदातं । तेन च विड्ञाणेन कि विजानाति ? सुख” तिषि विजानाति, 
<ुक्ख' ति पि विजानाति, 'अदुक्खमसुखं” ति पि विजानाति । सुखवेदनीयं, 
भिक्‍खु, फस्स पटिच्च उप्पज्जति सुखा वेदना | सो सुख वेदनं वेदयमानों 


ससुर्ख वेदनं वेदयामी” ति पजानाति । 'तस्सेव सुखवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा 


१२. “और, मिक्षु ! यह आकाशधघातु कौन सी है ! आकाशधाठ भी आध्या- 
त्मिक और बाह्य भेद से द्विविध ही है । तो, भिक्षु ! इनमें आध्यात्मिक आकाशघातु 
कोन सी है ! प्राणियों के प्रत्येक शरीर में जो आकाश ( रिक्त-खाली स्थान ) या 
आकाशसम्बन्धी पदार्थ दिखायी देते हैं; जैसे--कान का छिद्र, नाक का छिद्र, 
मुख्द्वार, जिस ( छिद्र ) से खाया-पीया, चाटा-चूसा पदर्थ खाया जाता है, जहाँ 
ठह्दरता है या नीचे निकलता है, अथवा ऐसे ही शरीरगत आकाशसम्बन्धी छिद्र, 
विवर जो रक्त-मांस से असंस्ृष्ट हैं--मिक्षु ! यह आध्यात्मिक आकाशघातु कहलाती 
है। योंये आध्यात्मिक एवं बाह्य आकाशधातु दोनों ही आकाशघात कहलाती हैं। 
“यह सब न मेरा है''“पूव॑वत्‌-चित्त को विरक्त करता है । 

१२१. “तब फिर परिशुद्ध पर्यंवदात विज्ञानधातु ही अवशिष्ट रहती है । उसी 
विज्ञान से मनुष्य कुछ जान पाता है, यह सुझा हे--जानता है, “यह दुशखा है!-- 
जानता है, “यह अदुःरा-असुरा है'--ऐसा जानता है । भिक्षु ! सुख्यात्मक अनुभव 
वाल्ले स्पर्श ( विषयेन्द्रियशंयोग ) के कारण सुझ्गा वेदना उत्पन्न होती है । वह 
उस सुझा वेदना का अनुभव करते हुए 'सुखा वेदना का अनुभव कर रहा हूँ -- 
ऐसा जानता है | - उस सुझावेदनीय स्पर्श के निरोध होने पर, “उससे अनुभवजन्य 
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१४६६ मज्झिमनिकाय 


य॑ तज्ज॑ वेदयितं सुखवेदनीयं फस्स पटिच्च उप्पन्ना कक बेंदना सा 
निरुज्फृति, सा वृपसम्मती' ति' पजानाति। 

१४. “दुक्खवेदनीयं, भिक्‍खु, फस्सं पटिच्च उप्पज्जति दुक्‍्खा वेदना। 
सो दुक्‍्खं वेदनं वेदयमांनो 'ढुक्ख॑ वेद वेदयामी” ति पजानाति। “तस्सेव 
दुक्खवेदनीयस्स फस्सस्स निरोघा य॑ तज्जं वेदयितं दुक्खवेदनीयं फस्सं 
पटिच्च उप्पन्ना दुक्खा वेदना सा निरुज्मति, सा वूपसम्मती' ति 
पजानाति | 


१५. “अदुक्खमसुखवेदनीयं, भिक्‍्खू, फस्सं पटिच्च उप्पज्ज ति अदुक्खम- 
सुखां वेदना। सो अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानो “अदुक्खमसुख वेदन 
[ 8. 286 ] वेदयामी” ति पजानाति। “तस्सेव अदुक्खमसु खवेदनीयस्स 
फस्सस्स निरोधा यं तज्जं वेदयितं अदुक्खम सुखवेदनीयं फस्स॑ पटिच्च उप्पन्ना 
अदुक्खमसुखा वेदना सा निरुज्कृति, सा वृपसम्मती” ति पजानाति । 

१६, “सेय्यथापि, भिक्खु, द्विन्न॑ कट्ठानं सद्भुद्टा समोधाना उस्मा जायति, 
तेजो अभिनिब्बत्तति, तेसं येव ह्विन्न कट्टानं॑ नानाभावा विनिक्‍्लेपा या 
तज्जा उस्मा सा निरुज्कृति, सा वृपसम्मति; एवमेव खो, भिक्‍खु, सुखवेद- 
[₹., 245 ] नीय॑ फस्सं पटिच्च उप्पज्जत सुखा वेंदना | सो सुख वेदनं 
बेदयमानों 'सुखं वेदन वेदयामी! ति पजानाति। 'तस्सेव सुखवेदनीयस्स 
फस्सस्स निरोधा य॑ तज्जं वेदयितं सुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्पन्ता सु्ां 
वेदना सा निरुज्कृति, सा वृपसम्मती” ति पजानाति। दुक्खवेदनीयं भिकखु, 
फस्सं पटिच्च उप्पज्जति दुक्खा वेदतां । सो दुक्‍्खं बेदनं वेदयमानों 'दुक्खं 
बेदनं वेदयामी' ति पजानाति। 'तस्सेव दुक्खवेदनीयस्स फस्सस्स निरोघा 
य॑ तज्जं वेदयितं दुक्खवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्पन्ता ढुक्खा बेदना सा 


खुखावेदनीय स्पर्श के कारण जो सुख्या वेदना है वह भी निरुद्ध हो जाती है | शान्त 
हो जाती है?--ऐसा जानता है। 

१४. “मिकु ! दुःख्यात्मक अनुभव वाले स्पर्श के कारण दु'स्ता वेदना उत्पन्न 
होती है ।*““वह शान्त हो जाती है--ऐसा जानता है । 

१५, “मिक्षु ! अदुःख-अखुखात्मक अनुभव वाल्ने स्पर्श के कारण अदुःख- 
असुखा वेदना उत्पन्न होती है ।“'वह शान्त हो जाती है--ऐसा जानता है ! 

१६, “मिक्ष ! जैसे दो लकड़ियों के सच्धंण (रगड़) से गर्मी ( ऊष्मा ) प्रकट 
होती है, अग्नि उद्धृत होती है; और उन दोनों लकड़ियों के अछग होने पर, 
दूर हो जाने पर वही गमी या अग्नि शान्त हो जाती है; इसी तरह, मिक्ष्‌ ! 'सुख- 
बेदनोय स्पर्श के कारण” सुखा बेदना का अनुभव कर रहा हूँ"”'शान्त होती है!-- 


४०. घातुविभज्जञसुत्त १४६७ 


“निरुज्फति, सा वृपसम्मती” ति पजानाति। अदुक्खमसुख- [ ९. 328 | 
चेदनीयें, भिक्‍खु, फस्से पटिच्च उप्पज्जत अदुक्खमसुखा वेदना। सो 
अदुक्खमसुख वेदनं वेदयमानो 'अदुक्खमसुख॑ वेदन्तं वेदयामी' ति पजानाति% 
'तस्सेव अद्क्खमसुखवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा यं तज्जं वेदयित 
अदुक्खमसुख बेदनीयस्स फस्सं पटिच्च उप्पन्ना अदुक्खमसुखा वेदना सा 
निरुज्ञति, सा वृपसम्मती' ति पजानाति । 

१७. “अथापरं उपेक्खा येव अविसिस्सत्ति परिसुद्धा परियोदाता मुदु च 
कम्मज्ञा च पभस्सरा च। सेय्यथांपि, भिक्‍्खु, दक्‍्खो सुवण्णकारों वा 
सुवण्णकारन्तेवांसी वा उक्क॑ बन्धेय्य, उक्क॑ बन्धित्वा उक्कामुखं ऑलिम्पेय्य, 
उक्कामुखं आलिम्पेत्वा सण्डासेन जातरूपं गहेत्वा उक्कामुखे पक्खिपेय्य, 
तमेनं कालेन काल॑ अभिवम्मेय्य, कालेन काल॑ उदकेन परिण्फोसेय्य, कॉलेन 
काल॑ अज्युपेक्खेय्य, तं होति जातरूपं सुधन्तं॑ निद्धन्तं नीह॒ट॑ निन्‍नीत- 
कसा मुदु च कम्मज्ञं च पंभस्सरं च, यस्सा यस्सा च पिल्न्धन- 
विकतिया आकद्धति--यदि पट्टिकाय यदि कुण्डलाय यदि [ ». 287 ] 
गीवेय्यकाय यदि सुवण्णमालाय त॑ चस्स अत्थं अनुभोति; एबमेव खो, भिक्खु, 
अथापरं उपेक्खा येव अवसिंस्सति परिसुद्धा परियोदाता मुदु च॒ कम्मञ्ञा ' 
चपभस्सरा च । 


१८, “सो एगं पजानांति--'इमं चे अहं उपेक्खं एवं परिसुद्ध एवं 


ऐसा जानता है। 'दुःखवेदनीय स्पर्श के कारण" दुःखा वेदना का अनुभव कर 
रहा हूँ ।“'शान्त होती है?--ऐसा जानता है। “अदुभ्ख असुखबेदनीय स्पर्श के 
कारण“ अदुःख-असुखा वेदना का अनुभव कर रहा हूँ **'ऐसा जानता है। 

१७० इसके बाद तो परिशुद्ध एवं पर्यवदात, मृदु, कमंण्य एवं प्रभास्वर उपेक्षा 
ही अवशिष्ट रहती है । जैसे, मिक्ष, कोई दक्ष सुवर्णार या उसका कोई सहायक 
उल्कामुख का लेपन कर; संडसी से सोने को पकड़ कर उल्कामुख में डाले । साथ 
ही समय-समय पर उसे धौंकता रहे, समय-समय पर जल में डाल कर सोने को ठण्डा 
करता रहे । समय-समय पर उसे कुछ देर छोड़ र॑ंखे | तब अच्छी तरह तपाया हुआ 
बह सोना मदु, कर्मण्य (काम में आने योग्य) प्रभास्वर, शुद्ध, निर्मल, निहत ( घुला 
हुआ ) एवं कषाय रंग वाला हो जाता है। तब वह उस सुवर्णपिण्ड से जैसा भी आभू- 
घण बनाना चाहता है, भल्ते ही पट्टिक्रा हो, कान का कुण्डल हो या गत्ते का कण्ठह्वार 
या सुवर्णमाछा हो--कुछ भी सरलतया बना पाता हे | इसी तरह, भिक्षु ! तब केवल 
उपेक्षा ही अवशिष्ट रह जाती है जो कि परिशुद्ध पर्यवदात***प्रभास्वर होती है । 

१८. “वह इस प्रकार जानता है--ऐसी परिशुद्ध पर्यवदात इस उपेक्षा से मैं 


श्ड८ मज्झिमनिकाय 


परियोदातं ऑकासानचायतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधम्मं च चित्तं भावेय्यं | एवं 
मे अय॑ उपेक्खा तन्निस्सिता तदुपादाना चिरं दीघमद्धानं तिट्दुय्य | इमं चे 

>अ्हं उपेक्खं एवं परिसुद्ध॑ एवं परियोंदात॑ विज्ञाणजञ्चायतनं उपसंहरेय्य॑ , 
तदनुधम्म॑ च चित्तं-भावेय्यं; एवं मे अयं॑ उपेक्खा तन्निस्सिता तदुपादाना 
चिर॑ दीघमद्धानं तिद्ठेग्य | इम चे अहं उपेक्खं एवं परिसुद्ध एवं परियोदाल॑ 
आकिज्चज्ञञायतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधम्मं च चित्त भावेय्यं; एवं में अय॑ 
उपेक्खा तन्निस्सिता तदुपादाना चिरं दीघमद्धानं तिटुंय्य | इम॑ चे अहं 
[ 7९. 244 ] उपेक्खं एवं परिसुद्ध एनं परियोदातं नेवसजञ्ञानासजञ्ञायतन 
[ ५. 329 ] उपसंहरेय्यं, तदनुधम्मं च चित्त भावेय्यं। एवं मे अय॑ उपेक्खा 
तन्निस्सिता तदुपादाना चिरं दीघमद्धानं तिद्दुस्या' ति । 


१९, “सो एवं पजानाति--'इम॑ चे अहं उपेक्ख एवं परिसुद्धं एवं 
परियोदातं आकासानञ्चायतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधम्मं च चित्तं भावेय्यं, 
सद्भतमेत॑ । इम॑ चे अहं उपेक्ख॑ एवं परिसुद्ध एवं परियोदातं विज्ञाणब्चा- 
यतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधम्मं च चित्त भावेय्यं; सद्भतमेतं | इम॑ चे अहं 
उपेक्खं एवं परिसुद्धं ए परियोदातं आकिज्चज्ञायतनं उपसंहरेय्यं, तदनु- 
धम्मं च चित्त भावेय्यं; सद्भतमेतं । इमं चे अहं उपेक्ख॑ एवं परिसुद्ध एवं 
परियोदात॑ नेवसञ्ञाना[सञ्ञायतनं उपसंहरेय्यं, तदनुधेम्म॑ च चित्तं भावेय्यं; 
सद्भुतमेत॑' ति। 


“सो चेव त॑ं अभिसद्भरोति, न अभिसड्चेतयति भवाय वा विभवाय 
वा। सो अनभिसद्भरोन्तो अनभिसञ्चेतयन्तो भवाय वा विभवाय वान 


आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त हो साधना करूँ, उसके धघर्मानुसार चित्त में अभ्यास 
करूँ तो यह उसे उपादान बना कर चिरकाल तक ठहरेगी' |" विज्ञानानन्त्यायतन 
को“ आकिज्चन्यायतन को'*'नैवसंज्ञासंज्ञायतन को*““चिर काल तक ठहरेगी । 

१६. “बह यों जानता है--यदि मैं ऐसी परिशुद्ध पर्यवदात उपेक्षा से आकाशा- 
नन्त्यायतन को प्राप्त हो साधना करूँ, उसके धर्मानुसार चित्त को अभ्यस्त करूँ 
तो यह भी संस्कृत है ।''विज्ञानन्त्यायतन को*““आड्चिन्यायतन को *''नैवरसंज्ञाना- 
संज्ञायतन को**“चित्त को अभ्यस्त करूँ तो यह भी संस्कृत ही है | 

“यह सोच कर, वह न उसके भव ( उत्पत्ति ) या विभव ( विनाश ) के लिये 
उसका अभिसंस्कार (रचना) करता है न उनका अमिसड्चेतन ( चिन्तनन्‍्खयाल ) 
करता है। यों वह अभिसंस्कार व अमिसञ्चेतन न करते हुए भव या विभव के 
डिये लोक में किसी वस्तु का उपादान ( ग्रहण ) नहीं करता है, उपादान न करने 


यु 
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४०. घातुविभज्ञसुत्त १४६६ 


किच्चि लोके उपादियति, अनुपादियं -न परितस्सति, अपरितस्स॑ पच्चत्तं 
येव परिनिब्बायति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाति। 

२०. “सो सुख चे वेदनं वेदेति, (सा अनिच्चा? ति पजानाति, 'अनज्को- 
सिता' ति पजानाति, “अनभिनन्दिता' ति पजानाति। दुक्‍खं चे वेदनं 
बेदेति, 'सा अनिच्चा' ति पजानाति, “अन॑ज्मोसिता' ति [ 8. 288 ] 
पजानाति, “अनभिनन्दिता” ति पजानाति। अदुक्खमदुखं चे वेदन 
बेदेति, 'सा अनिच्चा' ति पजानाति, 'अनज्करोसिता' ति पजानाति, 'अन- 
भिनन्दिता' ति पजानाति। 

२१. “सो सुखं चे वेदनं वेदेति, विसंयुत्तो न॑ वेदेति; दुक्‍्खं चे वेदनं 
वैदेति, विसंयुत्तो नं वेदेति; अदुक्खमसुखं चे वेदनं वेदेति, विसंयुत्तो नं 
ब्रेदेति। सो कायपरियन्तिक बेदन वेदयमानों 'कायपरियन्तिक वेदनं 
चेदयामी' ति पजानाति, जीवितपरियन्तिक वेदनं वेदयमानों '[ 7२, 245 ] 
“जीवितपरियन्तिक वेदनं वेदयामी” ति पजानाति, 'कायस्स भेदा परं मरणा 
उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सब्बवेदयितानि अनभिनन्दितांनि सीती- 
'भविस्सन्ती' ति पजानाति । 


से किसी तरह के त्रास को प्राप्त नहीं होता । त्रास को प्राप्त न होने से वह इसी शरीर 
से निर्वाण पा लेता हे । तब वह यह समझ लेता है--'मेरी जाति ( जन्म-परम्परा ) 
क्षीण हो चुकी हे, घर्मसाधना ( ब्रह्मचय॑ ) पूर्ण हो चुकी हे, अब मेरा यहाँ कोई 
कतंव्य शेष नहीं है! । 

२०, “उस समय वह यदि सुखा वेदना का अनुभव करता है तो उसे अनित्य 
समझते हुए, अनध्यवसित ( अनिश्चित ) समझते हुए उसका अभिनन्दन नहीं 


करता ।'“'दुखा वेदना''अदुःख-असुख वेदना का अनुभव करता है तो उसे 
अनित्य व अनिश्चित समझते हुए उसका अभिनन्दन नहीं करता ! 


२१, “वह स।धक ( उस स्थिति में ) यदि खुखा वेदना का अनुभव करता है 
तो वह उससे अलग ( बिसंयुक्त ) हो कर उसका अनुभव नहीं करता" *'दुःखा 
वेदना'*“अदुःख-असुखा वेदना का अनुभव करता है तो वह उससे विसंयुक्त 
होकर उसका भी अनुभव नहीं करता । वह कायापर्यन्त की वेदना का अनुभव करते 
हुए. कायापर्यन्त की वेदना का अनुभव कर रहा हूँः--ऐसा जानता है । जीवित 


पर्यन्त की वेदना का अनुभव करता है तो “जीवितपय॑न्त वेदना का अनुभव कर 
रहा हूँ--ऐसा जानता है। 'इस काया के पतन के बाद, मरणानन्तर, जीवन 


समाप्त ४ पर, ये समग्र अनुभव यहीं अनभिनन्दित हो ठण्ढे पड़ जाँयगें--ऐसा 
जानता है । 


१२५०० मज्िमनिकाय 


[ ४. 390 ] २२. “सेय्यथापि, भिकक्‍्खु, तेल च पटिच्च वहद्टि च पटिच्च' 
तेलप्पदीपो फायति; तस्सेव तेलस्स च वट्टिया च परियांदाना अजञ्ञअस्स 
च अनुपादाना अनाहारो निब्बायति; एवमेव खो, भिक्‍खु, कायपरियन्तिको 
बेदनं वेदयमांनों 'कायपरियन्तक वेदनं वेदयामी' ति पजानाति, जीवित- 
परियन्तिक॑ बेदन वेदयमानो 'जीवितपरियन्तिक॑ वेदनं वेदयामी' ति 
पजानाति, 'कायस्स भेदा परं मरणा उद्धं जीवितपरियादाना इघेव सब्ब- 
चेदयितानि अनभिनन्दितानि सीतीभविस्सन्ती' ति पजानाति। तस्मा 
एवं समज्नागतो भिक्‍्ख इमिना परमेन पञ्ञाधिट्वानेन समन्नागतों होति+ 
एसा हि, भिक्‍्खु, परमा अरिया पज्मा, यदिदं--सब्बदुक्खक्खये आणं। 

२३. “तस्स सा विमुत्ति सच्चे ठिता अकुप्पा होति। त॑ हि, भिक्‍खु, 
मुसा य॑ं मोसधम्मं, त॑ सच्च॑ य॑ अमोसंधम्म॑ निब्बानं । तस्मा एवं समन्ना- 
गतों भिकख्‌ इमिना परमेन सच्चाधिद्वानेन समन्नागतो होति। एतं हि, 
भिवंखु, परम अरियसच्चं, यदिंदं-अमोसधम्मं निब्बानं । 

२४. “तस्सेव खो पन पुब्बे अविहृसुनो उपधी होन्ति समत्ता समा- 
दिल्ना । व्यास्स पहीना होन्ति | उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावड्ूता 


२२. “जैसे, मिक्ष ! तैल और बत्ती के सहारे तैलप्रदीप जलता है । उसकी तैल 
और बत्ती के समाप्त होने पर और दूसरा न मिलने पर वह ( तैलप्रदीप ) बुझ' 
जाता है निर्वाण को प्राप्त हो जाता है; उसी प्रकार, भिक्षु ! वह साधक कायपर्यन्तक 
वेदना का अनुभव करता हुआ 'क्रायपर्यन्तक वेदना का अनुभव कर रहा हूँ 
ऐसा जानता है । जीवितपर्यन्तक वेदना का अनुभव करता हुआ 'जीवितपर्य॑न्तक 
बेदना का अनुभव कर रहा हूँ' ऐसा जानता है। “इस काया के पतन के बाद, 
मरणानन्तर, यह जीवन समास होने पर, यहाँ अनुभूत किये गये सभी अनुभव 
अनभिनन्दित होते हुए. यहीं ठण्ढे पड़ जाँयगे--ऐसा जानता है । अतः भिक्षु ! 
ऐसे गुणों से युक्त साधक इस परम प्रज्ञाधिष्ठान से संयुक्त हो जाता दे | भिक्षु ! 
यह समग्र दुध्खों के क्षय का शान ही परम आय प्रज्ञा हे । 

२३. उस साधक की वह विमुक्ति सत्य पर आध्ृत अतएव अचल ( अकोपष्य ) 
है। मिक्ष ! यहाँ जो नाशवान्‌ है वह रूपा (असत्य ) है और जो अविनाशी 
( अमोषघर्मा ) है वह्दी सत्य है, जैसे निर्वाण। अतः मिक्ष) ! ऐसे गुर्णों से युक्त 
साधक इस परमसत्याधिष्ठान से समन्वित होता है। मिक्षु ! यह अविनाशी निर्वाण 
ही परम आयंसत्य है । 

२४. उस साधक ने, अपनी अज्ञानावस्था में, जो उपधियाँ ( स्कन्घ, काय- 
क्लेश, कर्म) अहण कर छी थीं, अब उसकी वे उपधियाँ जड़ से उच्छिन्न; कठें शिर- 


४०, घातुविभज्ञ सुत्त १५० है 


आयत्ति अनुप्पादधम्मा तस्मा एवं समन्नागतो भिक्‍्खु इमिना परमेन 
चागाधिट्वानेन समन्नागतो होति । एसो हि, भिक्‍खूु, परमों [ 9. 289 | 
अरियो चागों, यदिदं--सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो । 


२५. “तस्सेव खो पन पुब्बे अविहुसुनों अभिज्का होति छन्‍्दो सारागो। 
स्वास्स पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालांवत्युकतो अनभावद्धूतों आर्याति 
अनुप्पादघम्मों । तस्सेव खो पन पुब्बे अविदुसुनो आघातो होति ब्यापादो 
सम्पदोसो । स्वास्स पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनभावद्धूतो 
आर्यात अनुप्पादधम्मो । तस्सेव खो पन पुब्बे अविहुसुनो अविज्जा होति 
सम्मोहो । स्वास्स पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो [ ?५. 246 ] 
अनभावद्ूतो आर्यति अनुष्पादधम्मो । तस्मपा एवं समन्‍्नागतों भिक्‍खु 
इमिना परमेन उपसमाधिद्वानेन समन्‍्नागतों होति । एसो हि, [ 7. 33] ] 
भिक्‍्खू, परमो अरियो उपसमो यदिदं-रागदोसमोहानं उपसमो। पञ"्ञओं 
नप्पमज्ज़ेय्य, सच्चमनुरक्खेय्य, चागमनुन्नुहेय्य, सन्तिमेव सो सिक्खेय्या' 
ति--इति यं त॑ वुत्तं इदमेत॑ पटिच्च वुत्त । 

२६. “ 'प्रत्थ ठित॑ मञ्ञस्सवा नप्पवत्तन्ति, सञ्जस्सवे खो नप्पवत्त- 
माने मुनि सन्‍्तो ति वुच्चती' ति-इति खो पनेत॑ वुत्त; किड्चेतं पटिच्च वुत्त ? 
“अस्मी? ति, भिक्‍खु, मड्ञितमेतं, “अयमहस्मी' ति मडच्ज्ितमेतं, “भविस्सं! 


वाले ताड़ वृक्ष की तरह ह्वो चुकी हैं, अभावप्राप्त और भविष्य में . कभी भी उत्पन्न 
न दोने योग्य हो चुकी हैं। अतः ऐसे गुणों से युक्त मिश्चु इस परमत्यागाघिष्ठान 
से समन्वित होता है। भिक्षु! यह समग्र उपधियों का त्याग ही परम आरय+ 
त्याग है | 


२५. “उसी साघक ने, अपनी अज्ञानावस्था में, जो अभिध्या ( लोभ ) छन्द, 
राग ग्रहण कर रखा था, उसका वह, इस अवस्था में आकर जड़ से उच्छिन्न हो जाता 
है |" “आघात, व्यापाद, सम्प्रद्रेष'"“अविद्या, सम्मोह'' उसका वह उस अवस्था में 
आकर जड़ से उच्छिन्न हो जाता है। अतः ऐसे भु्णो से युक्त मिक्षु इस परम उप- 
शमाधिष्ठान से समन्वित होता है । भिक्षु ! यह राग-द्वेष-मोह का उपशम ही परम 
“आर्य उपशम' कहलाता है | प्रज्ञा को प्रमाद की ओर न प्रब्ृत्त होने दे”'शान्ति 
का ही अभ्यास करे'--यह जो मैंने कह्दा था, इसी लिये कहा था। 

२६. “साधक को, जिस अवस्था में पहुंचने पर, मानाभिनिवेश और 
उत्सव नहीं सताते, ऐसी अवस्था में पहुँचा हुआ वह शान्त मुनि" कहलाता 
है !--यह जो ( पीछे मैंने ) कहा, वह किस लिये कहा ! भिक्षु ! “मैं हूँ? यह मान 
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ति मज्ञितमेतं' 'न भविस्सं? .ति मड्जितमेतं, 'रूपी भविस्सं' हे मड्जञित- 
मेतं, 'अरूपी भविस्सं! ति मड्ञितमेतं, 'सञ्ञी भविस्सं' ति मड्जितमेतं, 
“असञ्जी भविस्सं! ति मज्जितमेतं, नेवसञ्ञजीनासज्ञी भविस्स ति 
मच्ितमेतं । मज्जञितं, भिक्‍्खु, रोगो मडिञितं गण्डो मज्ञितं सल्ल॑। 
सब्बमड्ञितानं त्वेव, भिक्‍्खु, समतिक्कमा मुनि 'सन्‍्तो” ति वुच्चति। 
मुनि खो पन, भिक्‍खु, सन्‍्तों न जायति, न जीयति, न मीयति, न कुप्पति, 
न पिहेति । तड्हिस्स, भिक्‍खु, नत्यि येन जायेथ, अजायमानो कि जीयि- 
स्सति, अजीयमानो कि मीयिस्सति, अमीयमानो कि कृष्पिस्सति, अकुप्प- 
मानो किस्स पिहेस्सति ! “यत्य ठित॑ मज्ञस्सवा नप्पवत्तन्ति, मञ्ञस्सवे 
खो पन नप्पवत्तमाने मुनि 'सन्‍्तो' ति वुच्चती” ति--इति य॑ त॑ वुत्तं इदमेत॑ 
पटिच्च वुत्त । इमं खो मे त्वं, भिक्‍्खु, सद्धित्तेन छघातुविभज्ञ घारेही” ति। 


३. आयस्मतों पुक्कुसातिस्स भ्रभिसम्परायो 


[ 8. 290 ] २७. अथ खो आयस्मा पुक्कुसाति--“सत्या किर मे अनु- 
प्पत्तो, सुगतो किर मे अनुप्पत्तों, सम्मासम्बुद्धों किर में अनुप्पत्तो” ति 
उद्वायासना एकंसं चीवरं कत्वा भगवतों पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं 


( मान्यता, अमिनिवेश ) है, “बह मैं हूँ!**''मैं होऊंगा'*' “नहीं होऊंगा' यह मान 
है। रूपी होऊँगा'“““अरूपीसंज्ञी““असंज्ञी”“'नैवसंश्ीनासंज्ञी होऊँगा-“यह 
मान है। मिक्षु ! यह मान ही रोग है, शल्य है, त्रण ( गण्ड ) है। इन सब 
मान्यताओं ( अभिनिवेशों ) को अतिक्रान्त करके ही साधक 'शान्त मुनि कह- 
लाता है। भिक्षु ! ऐसे शान्त मुनि को न जन्म-मरण होते हैं, न वह किसी पर 
कुपित होता हैं, न वह किसी वस्तु की स्थृहा ( इच्छा ) करता है। उसके लिये 
ऐसा कुछ रह ही नहीं जाता कि जिसके लिये वह पुनः जन्‍्मने की इच्छा करे। और 
जब उसकी जन्म लेने की दी इच्छा नहीं होगी तो वह क्‍यों जन्‍्मेगा, जीयेगा ! 
जब मृत्यु ही नहीं होगी तो वह किस पर कोप करेगा ! जब कोप ही नहीं 
करेगा तो वह किसकी सप्र॒द्वा करेगा! अतः यह जो कहा था--साघक को जिंस 
अवस्था में पहुँचने पर'''शान्त मुनि कहलाता है), यह इसी हेतु कहा था। 
मिश्षु ! दूँ मेरे द्वारा उपदिष्ट इस घात॒विभज्ञ को मन में ठीक तरह से बैठा ले ।”” 
३. आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति का दोर्भाग्य ( मन्द प्रारब्ध ) 

२७. तब आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति-- “अरे ! ये तो मेरे शास्ता मुझे मिल गये 8 
“सुग़त मुझे मिल गये”, “सम्यक्सम्बुद्ध मुझे मिल गये/--ऐसा जान कर वह आसन 
से उठ, उत्तरासज्ञ को एक (बाँये ) कन्घे पर कर भगवान्‌ के भ्रीचरणों में गिर 
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एत्तदवोच--“अच्चयो मे, भन्‍्ते, अच्चगमा यथाबालं यथामूछहं यथाअकुसलं, 
योहं भगवन्तं आवुसोवादेन समुदाचरितब्ब॑ अमज्जिस्सं। [ 7२. 247 ] 
तस्स मे, भन्‍्ते, भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिग्गण्हातु आर्यात संवराया” 
ति। 

“तम्घ त्वं, भिक्वु, अच्चयो अच्चगमा यथाबाल॑ यथा- [ ९. 332 ] 
मूह यथाअकुसलं, य॑ म॑ त्व॑ आवुसोवादेन समुदाचरितब्ब॑ अमजडि्जित्य | 
यतों च॒ खो त्वं, भिक्‍्खु, अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्म॑ पटिकरोसि, 
तं ते मयं पटिग्गण्हाम । बुद्धि हेसा, भिक्‍खु, अरियस्स विनये यो अच्चयं 
अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति, आर्यात संवरं आपज्जती” ति। 

“लभेय्याहं, भन्‍्ते, भगवतो सन्तिके उपसम्पदं” ति। 

“परिपुण्णं ते, भिक्‍वु, पत्तचीवरं ति ?” 

“न खो मे, भन्‍्ते, परिपुण्णं पत्तचीवरं” ति। 

“न खो, भिक्‍खु, तथागता अपरिपुण्णपत्त चीवरं उपसम्पादेन्ती” ति। 

अथ खो आयस्मा पुक्कुसाति भगवतों भासित्तं अभिनन्दित्वा अनु- 


कर उनसे यों बोला--“भन्ते ! बाल या मूढ की तरह किये गये मेरे इस अप्रराध 
को आप क्षभा करें कि मैंने अज्ञानवश आपको आयुष्मन्‌ ' शब्द से (जो कि 
बराबर वाले के लिये लोक में प्रयुक्त होता है ) सम्बोधित करने योग्य 
समझा । भन्‍्ते ! मेरे इस अपराध को बीती बात की तरह भुला दें। भविष्य में मैं 
स्वयं पर नियन्त्रण रखूंगा ( कि फिर कभी आपके प्रति इस उम्बोधन का प्रयोग 
न करू” )। 

“मिक्षु ! तूँ ने बाल या मूढ की तरह यह अपराध तो जरूर किया कि तूँ ने मुझको 
बराबर की आयु वालों के समान आयुष्मान्‌' कहा; परन्तु अब तूँ अपने उस अप- 
राध को अपराघ की तरह मान कर घर्मानुसार उसका प्रतीकार ( प्रायश्चित्त ) भी 
कर रहा है; अतः तेरे इस प्रतीकार को हम स्वीकार करते हैं। मिक्ष ! आय॑विनय 
( सनन्‍्तपरम्परा ) में यह छाम ही बताय# गया है; क्योंकि यह भविष्य में किये जाने- 
वाले प्रमादों पर नियन्त्रण ( संयम ) रखता है ।” 

“क्या, भन्‍्ते [ मैं आप से उपसम्पदा पा सकता हू! 


“क्या, भिक्ष ! तुम्हारे पास विनयानुमोदित समग्र पात्र-चीवर हैं ! 
“नहीं, भन्‍्ते, समस्त पात्रचीवर तो नहीं 
न रखने वाले को उपसम्पन्न नहीं करते ।”” 


तब आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन कर, 


डे 7? “दो, मिक्ष॒ | तथागत पात्रचीवर 
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मोदित्वा उद्गायासना भगवंन्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पत्तचीवर- 
परियेसनं पक्‍्कामि | 

अथ खो आयस्मन्तं पुक्कुसाति पत्तचीवरपरियेसन चरन्तं विब्भनन्‍्ता 
गावी जीविता वोरोपेसि । अथ खो सम्बहुला भिक्‍यू येत् भगवा तेनुपसक- 
मिसु; उपसडू:मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु। एकमत्तं 
निसिन्‍्ता खो ते भिवखू भगवन्तं एतदवोचुं--“थो सो, भन्‍्ते, पुक्कुसाति 
नाम कुछपुत्तों भगवता सद्धित्तेन ओवादेन ओवदितो सो कालडूतों ! तस्स 
का गति, को अभिसम्परायो” ति ? 

“पण्डितो, भिकखवे, पुवकुसाति कुलपुत्तो पच्चपादि धम्मस्सानुधम्मं, 
न च स॑ धम्माधिकरणं विहेठेसि। पुक्कुसाति, भिक्‍्खवे, कुलपुत्तो पञ्चन्नं 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिकों तत्य परिनिब्बायी 
अनावत्तिधम्मों तस्मा लोका”? ति। 


२८. इदमवोंच भगवा । अत्तमना ते भिकखू भगवतो भासित॑ अभि- 
नन्दु ति॥ 
७ 


आसन से उठ कर; भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर पात्रचीवर-सामग्री की ख्योश 
में निकल पड़े । 

कुछ समय बाद पान्नचीवर की स्मोज में निकले आयुष्मान्‌ पुक्कुसाति को। 
किसी उन्मत्त गाय ( या साँड़ ) ने मार डाला | तब बहुत से भिक्ष, भगवान, को यह 
समाचार सुनाने के लिए भगवान्‌ के पास गये। वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम कर वे 
एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ से निवेदन किया-- 
“भन्ते | जिस पुक्कुसाति कुलपुत्र को कुछ ही समय पूर्व भगवान्‌ ने संक्षिप्त 
धर्मोपदेश किया था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया | भन्ते ! कृपया बताइये-- उसकी 
क्‍या गति या क्‍या भविष्य ( अमिसम्पराय ) होगा ! 

“मिक्षुओं ! पुक्कुलाति कुलपुत्र पण्डित ( समझदार )) सत्यवादी एवं धर्मा- 
नुसार आचरण वाला था| उसने मुझे घर्मारणविषयक कोई कष्ट नहीं दिया 
(कि उसके किसी अधर्माचरण से मुझे क्षोम हुआ हो )। भिक्षुओं ! पुक्कुसाति 
कुलपुत्र पाँचों अवरभागीय संयोजनों के ध्षय से औपपातिक ( अयोनिज देव ) हो, 


वहीं ( देवछोक में उत्पन्न होकर ) निर्वाण पाने वाला है। उस लोक में अब 
वह नहीं लछौटेगा ।” 


भगवान्‌ ने यह कह्दा। उन भिक्षुओं ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया ॥ 


0 


घातुविभजयुत्त समाप्त ॥ 


४१. सच्चविभंगसुत्तं 
१. सारिपुत्तमोग्गल्लाना सेवनीया 


१. एवं मे सुतं। एकं समय भगवा [ [ब. 333, 8, 29], 7९, 248 ॥| 
बाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये | तत्र खो भगवा भिक्‍्ख्‌ आमन्तेसि 
-- भिक्‍्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं। भगवा। 
एतदवो च-- 

“तथागतेन, भिक्‍्खवे, अरहता सम्मासम्बुद्धेन बाराणसियं इसिपतने 
मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्क॑ पवत्तितं अप्पटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन 
वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मता वा केनचि वा लोकस्मिं, यदिदं- चतुच्नं 
अरियसच्चानं आचिक्खना देसना पड्ञापना पट्पना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं। कतमेसं चतुन्नं ? दुक्खस्स अरियसच्चस्स आचिक्खना 
देसना पञ्ञापना पट्ुपता विवरणा विमजना उत्तानीकम्मं; दुक्खसमुदयस्स 
अरियसच्चस्स आचिक्खना देसना पञ्ञापना पट्ठपना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं; दुक्खनिरोधस्स अरियसच्चस्स आचिक्खना देसना पञ्ञापना 
पट्टपना विवरणा विभजना उत्तानीकम्मं; दुक्खनिरोघगामिनिया पटिपंदाय 
अरियसच्चस्स आचिक्खना देसना पञ्ञापना पट्ठुपना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं | तथागतेन, भिक्‍खवे, अरहता सम्मासम्बुद्धेन बाराणसियं 
इसिपतने मिगदाये अनुत्त रं धम्मचकक्‍्क॑ पवत्तितं अप्पटिवत्तियं समणेन वा: 


४१, सत्यविभज्धसूत्र 
१. सारिपुत्र-मौद्गल्यायन सेवा करने योग्य हैं 
१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) वाराणसीस्थित 
ऋषिपतन सृगदाय ( सृगारण्य ) में साधनाहेतु विराजमान ये। वहाँ भगवान्‌ ने 
मिक्षुओं को “मिक्षुओ” कह कर पास बुलाया । वे “हाँ, भन्‍्ते” कह कर भगवान्‌ के 
सम्मुख उपस्थित हुए । भगवान्‌ यों बोले--+ 


“मिक्षुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय 
में अद्वितीय एवं.किसी दूसरे श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या अन्य व्यक्ति द्वारा 
अप्रतिवर्तनीय ( न घुमाये जा सकने योग्य ) घर्मंचक्र ( घर्मोपदेश ) का प्रवर्तन 
किया था । उस घर्मचक्र का मुख्य विषय था-चार आय ॑सत्यों का उपदेश, 
आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापन, विवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण ( उत्तानीकर्म )७४ 
किन चार ( आय॑सत्यों ) का ? दुश्ख आयंसत्य का दुखसमुदय आयंसत्य का 
दुधश्लनिरोध आर्यंसत्य का" दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आयंसत्य का उपदेश, 
आख्यान, प्रज्ञापन, प्रस्थापन, विंवरण, विभाजन, स्पष्टीकरण किया। तथागतल ने: 


१५०६ मज्झिमनिकाय 


जह्यणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्म॒नां वा केनचि वा लोक॒स्मि, यदिदं-- 
इमेस॑ चतुन्न॑ अरियिसच्चानं आचिक्खना देसनाँ पञ्ञापना पट्ठुपना विवरणा 
“विभजना उत्तानीकम्मं । 

“सेवेथ, भिकखवे, सारिपुत्तमोग्गल्लाने; भजथ, भिक्‍खवे, सारिपुत्त- 
मोग्गल्लानें। पण्डिता भिक्‍खू अनुग्गांहका सब्रह्मचारीनं। सेय्यथापि, 
'भभिक्‍खवे, जनेता, एवं सारिपुत्तो; सेय्यथापि जातस्स आपादेता, एवं 
मोग्गल्लानो । सारिपुत्तो, भिक्‍खवे, सोतापत्तिफले विनेति, मोग्गल्लानो 
[ ७. 334 ] उत्तमत्ये | सारिपुत्तो, भिकखवे, पहोति चत्तारि अरिय- 
सच्चानि वित्थारेन आचिक्खितु देसेतुं पड्ञापेतुं पट्ुपेतुं विवरितुं विभजितुं 
उत्तानीकातुं” ति। इदमवोच भगवा। इदं वत्वान सुगतो उद्दायासना 
विहारं पाविसि । 


२. आयस्सतो सारिपुत्तस्स देसना 
(7. 249 ] २. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तों अचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
“भिक्‍्खू आमन्तेसि--“आवूसो भिक्‍खवे” ति | “आवुसो” ति खो ते भिक्‍ख्‌ 
: [्‌ 8. 292 ] आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसूं। आयस्मा सारिपुत्तो 
'एतदवोच-- 


मिक्ष ओ ! वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अद्वितीय एवं” धर्मंचक्र का प्रव- 
-तंन'*'स्पष्टीकरण किया था । 
“प्िक्षुओ ! सारिपुत्र-मौद्गल्यायन की सेवा करो, उनका सद्ज करो; क्योंकि, 
मिक्षुओ ! वे दोनों ही अपने स्रह्मचारियों का सवप्रकार से साथ देने वाले हैं । 
 'मिक्षुओ ! सारिपुत्र पिता के तुल्य हैं और मौद्गल्यायन पैदा हुए का पालन-पोषण 
करने वाले की तरह। मिक्षुओ ! जहाँ सारिपुत्र साधक मिक्षु को खोतआर्पत्ति 
_ कल में प्रतिष्ठित करने वाला है तो मौद्गल्यायन उत्तम अर्थ ( निर्वाण ) में । 
सारिपुत्र ( मेरे द्वारा उपदिष्ट ) चार आर्य सत्यों विस्तार से देशना, आख्यान""” 
.स्पष्टीकरण करने में समर्थ है ।” भगवान्‌ ने ( भिक्षुओं से ) यह कहा | यह कह कर 
भगवान्‌ आसन से उठ कर साघनाकुटी ( विहार ) में चले गये । 


:२. आयुष्मांन्‌ सारिपुत्र वी देशना 

२. तभी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने, भगवान्‌ के वहाँ से जाने के कुछ ही देर 
जबाद “आयुष्मन्‌ मिक्षुओ”” कह कर मिक्षुओं को अपने पास बुलाया। “हाँ 
आयुष्मन्‌? कह कर सभी भिक्षु आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के समीप आ गये। तब 
ब्ञायुष्मान्‌ सारिपुत्र उनसे यों बोले-: 


02: / - नो अलसी 


४१. सच्च विभज्ञसुत्त १४०७७ 


“तथागतेन, आवुसो, अरहता सम्मांसम्बुद्धेन. बाराणसियं इसिपतने- 
मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्क पवत्तितं अप्पटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन 
वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मता वा केनचि वा छोकस्मि, यदिदं--चतुच्नं 
अरियसच्चानं आचिक्खना देसना पठ्ञापना पद्ठपना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं । कतमेसं चतुन्नं ? दुक्खस्स अरियसच्चस्स आचिक्खना 
देसना पञ्ञापना पट्रुपना विवरंणा विभजना उत्तानीकम्मं; दुक्खसमुदयस्स 
अरियसच्चस्स आचिक़खना देसना पठञ्ञापना पट्ठपना विभजना उत्तानी- 
कम्मं; दुक्खनिरोधस्स अरियिसच्चस्स आचिक्खना देसना पञ्ञापना 
पट्टठपना विवरणा विभजना उत्तानीक्रम्मं; दुक्वनिरोधगामिनिया पटिपदाय: 
अरियसच्चस्स आचिक्खना देसना पञ्ञापना पट्दपना विवरणा विभजना: 
उत्तानीकम्मं । 


( १ ) दुक्‍ख॑ं श्ररियसच्च॑ 

३. “कतम चाबुसो, दुक्खं अरियसच्चं ? जाति पि दुक्‍्खा, जरा पि 
दुक्‍्खा, मरणं पि दुक्‍्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्‍्खा, य॑ 
पिच्छे न लभति त॑ पि दुक्खं; सब्लित्तिन पञ्नुपादानावखन्धा दुक्खा । 

“कतमा चाबुसों, जाति ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये 
जाति सज्जाति ओक्कल्ति अभिनिब्बत्ति खन्धानं पातुभावों [!५, 395 ] 
आयतनानं पटिलाभो, अय॑ वुच्चतावसो--'जाति! । 
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“आयुष्मानो ! तथागत अह्हत्‌ सम्यक्‍्सम्बुद्ध ने वाराणसीस्थित ऋषिपतन मृग- 

दाय अद्वितीय"''पूर्ववत्‌'*'स्पष्टीकरण किया था | 


( १ ) दुश्ख आयंसत्य 
३. ““आयुष्मानों ! यह दुःख आर्यसत्य' क्‍या है! (संसार में ) पैदा होना 
डुःख है, बुढ़ापा भी दुःख है, मरण भी दुःख है, शोंक, रोना, कलपना, दुःखीः 
होना, चिन्तित व उदास होना भी दुःख है, आंप्रय विषयों से संयोग भी दुःख 
« है, प्रिय विषयों से वियोग भी दुःख है, और जो चाहते हुए भी न मिले वह 
भी दुःख है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ये पाँचों उपादानस्कन्ध ही 
दुःख हैं । 
“और आयुष्मानो ! “जाति! ( जन्म ) किसे कहते हैं? यह जो उन-उन 
योनियों में जन्म लेना, पैदा होना, अवतरण होना, उत्पन्न होना है या स्कन्धों 


( भौतिक एवं अभौतिक ) का प्रादुर्भाव है, और आयतनों ( इन्द्रियमोगों ) की. 
उपलब्धि है--भिक्षुओ ! यही “जाति! कहलाती है । 


श्पग्प मज्झिम निकाय 


“कतमा चांवुसो, जरा ? या तेस॑ तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये 
जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्च॑ वलित्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियान 
. परिपाको, अय॑ वुच्चतावुसो-“जरा! । 

“कतमं चावुसो, मरणं ? या तेस सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति 

चवनता भेदो अन्तरघानं मच्चु मरणं कालडद्ि;रिया खन्‍्धानं भेदो कल्ठेवरस्स 
-निक्खेपो जीवितिच्द्रियस्सुपच्छेदो, इदं वुच्चतावुसो-'मरणं/। 

“कतमो चाबुसो, सोको ? यो खो, आबुसो, अज्ञतरज्ञतरेन ब्थसनेन 
समन्नागतस्स अज्ञतर्ञतरेन दुक्खधम्मेन फुट्ठस्स सोको सोचना सोचितत्त 
अन्तोसोको अन्तोपरिसोको, अय॑ वुच्चतावुसो-'सोको' । 

[ 8. 293 ] “कतमों चावुसो, परिदेवों ? यो खो, आवुसो, अज्ञ- 
तरञ्ञञतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अज्ञतरजञ्ञतरेन दुक्खधम्मेन फुट्टुस्स 

[7. 250 ] आदेवो परिदेवों आदेवना परिदेवना आदेवितत्तं परिदेवितत्तं 
अय व॒च्च॒ताबुसो--'परिदेवो” । 


“आयुष्मानो ! और “जरा' किसे कहते हैं ? यह जो उन-डन प्राणियों का 
उन-उन योनियाँ में ( जन्म लेकर ) बुढ़ापे की ओर जाना, शरीर का बिखरने की 
ओर बढ़ना, दाँत आदि का टूटना, बालों का सफेद होना व झरने लगना, त्वचा 
में फुर्ियाँ पढ़ना) आयु का घटते जाना-तथा इन्द्रियों का शिथिल द्वोना है, 
आयुष्मानों ! यही 'जरा' कददलाती है । 

“आयुष्मानो ! और 'मरण! क्‍या है ! यह जो उन-उन प्राणियों के उन-उन 
शरोरों का च्युत होना, पतन होना, अछग होना, अन्तहिंत होना, मृत्यु, मरण, 
कालक्रिया ( मौत ), €क्धों का बिखर जाना; देहपात और जीवन से विच्छेद है, 
आयुष्मानों ! यही 'मरण' कहलाता ह्दै। 

“आयुष्मानो ! और 'शोक' किसे कह्दते हैं? यह जो जिस किसी विपत्ति 
( व्यसन ) से सम्शक्त हुए प्राणी का या जिस किसी दु।झा से ६:र्जी हुए. प्राणी का 
सोचना है, चिन्तन है, शोक है; मानलिक कष्ट पाना है, आयुधष्मानों ! यही 'शोक' 
कहलाता है । 

“आयुष्मानो ! और 'परिदेव” ( विलाप ) किसे कहते हैं ? आयुष्मानों ! यह 
जो जिस किसी विपत्ति से ग्रस्त प्राणी का या जिस किसी दुःख से दुःख्जी प्राणी 
का रोना-कल्‍्पना, छाती पीटना, सिर पीटना या चिल्लाना है, आयुष्मानों ! यही 
'परिदेव” कहलाता दे । 

“आयुष्मानो ! और 'ढुःा' किसे कहते हैं ! आयुष्मानो ! यह जो शारीरिक 
पीड़ा है शरीरसम्बन्धी क्लेश है। प्रतिकूल शारीरिक अनुभूति है, आयुष्मानों ! 
-यद्दी दुःख कह लाता हे । 


४१, सच्चविभज्ञसुत्त १५०६ 


“कतमं चाव्‌ सो, दुक्‍्खं ? य॑ं खो, आवुसो, कायिक दुक्ख॑ कायिक॑ असात॑ 
कायसम्फस्सजं दुक्‍्खं असातं वेदयितं, इदं वुच्चतावुसो---दुक्खं! । 

“कतमं चावुसो, दोमनस्सं ? यं खो, आवुसो, चेतसिक दुक्‍्खं चेतसिक 
असातं मनोसम्फस्सजं दुक्ख॑ असातं वेदयितं, इदं वुच्चतावुसो--'दोमनस्सं' । 

“कतमो चांवुसो, उपायासों ? यो खो, आवुसो, अज्ञतरज्ञतरेन 
व्यसनेन समन्नागतस्स अज्ञ तरज्ञतरेन दुक्खधम्मेन फुट्टस्स आयासो उपा- 
यासो आयासितत्त , अय॑ वुच्चतावुसो---“उपायासो? । 

[ ५. 336 ] “कतमं चाबुसो, य॑ पिच्छ न लभति तं पि दुक्खं ? 
जातिधम्मानं, आवुसो, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति---'अहो वत, मय॑ न 
जातिधरम्मा अस्साम; न च, वत, नों जाति आगच्छेय्या' ति। न खो पनेत॑ 
इच्छाय पत्तब्ब । इदं पि---यं पिच्छं न छभति तं पि दुबख' । जराधम्मान, 
आवुसो, सत्तानं““'पे०“ब्याधिधम्मातं, आवुसों, सत्तानं*““मरणघम्मानं, 
आवुसो, सत्तानं “ सोकपरिदेवदुक्ख दोम नस्सुपायासधम्मान॑, आवुसो, 
सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति--'अहो वत, मय॑ न सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासधम्मः अस्साम; न च, वत, नो सोकपरिदेवदुक्ख दोमनस्सु- 


“और आयुष्मानो ! “दौम॑नस्थ' किसे कहते हैं ? आयुष्मानों ! यह जो मान- 
सिक दुःखा, कष्ट, क्लेश या प्रतिकूल अनुभव ( वेदना ) है, आयुष्मानों ! यही 
“दौर्मनस्य” कहलाता है । 

“ओर आयुष्मानो ! 'उपायास' किसे कहते हैं ? 

“आयुष्मानो ! यह जो किसी विपत्ति से सम्पृक्त हुए प्राणी का या किसी दुःख 
डुःखित प्राणी का हेरान-परेशान दोना, थकना, थकावट मानना है, यही आयुष्मानो ! 
“उपायास! कहलाता है । 

“और, आयुष्मानो ! यह ( पूर्वोक्त ) 'चाइते हुए भी न मिलने का दुग्खा 
क्या है ? आयुष्मानो! बार-बार जन्म लेने वाले इन प्राणियों की यह इच्छा होती 
है क्‍या दी अच्छा होता कि हम इस संसार में बार-बार जन्मते नहीं । अब 
आगे हमारा कोई जन्म न हो तो ठीक है ।” परन्तु ऐसी बातें इच्छा करने मात्र से 
तो पूर्ण होती नहीं ! यद्टी 'चाहते हुए भी न मिलने का दुश्ख' है। आयुष्मानों ! 
जन्म लेकर बुढ़ापे तक पहुँचने वाले प्राणियों की**'बार-बार रोगग्रस्त होने वाल्ते 
प्राणियों की**'बार-बार मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की** “शोक-परिदेव-दुःख- 
दौर्मनस्य-उपायास धर्मों से घिरे प्राणियों की यह इच्छा होती हे--'क्या ही अच्छा 
'डोता कि हम इन शोक"“'उपायास घर्मों से न घिर पाते! ! परन्तु यह सब इच्छा 
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पायासा आगच्छेग्युं| ति । न खो पनेत॑ इच्छाय पत्तब्बं ! इदं पि--'य॑ पिच्छे 
न लभति त॑ पि दुक्‍्खं। 

“कतमे चावुसो, सद्धित्तेत पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा ? सेय्यथी दं-- 
रूपुपादानक्खन्घो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्ञुपादानक्खन्धो, सद्भारुपा- 
दानक्खन्धो, विज्ञाणुपादानक्खन्धो । इमे वुच्चन्तावुसो--सच्लित्तेत पड्चु- 
पादानक्खन्धां दुक्खा' । इदं वुच्चतावुसो--'दुक्खं अरियसच्च! । 

(२ ) दक्खसमुदय अरियसच्च 
४. “कतमं चावुसो, दुक्खसमुदयं अररियसच्च॑ ? याय॑ तण्हा पोनोब्भविका 


[ 8. 294 ] नन्‍्दीरागसहगता तत्रतत्रा भिनन्दिनी, सेय्यथीदं--कामतण्हा 


[72. 25] ] भवतण्हा विभवतण्हा, इदं वुच्चतावुसो--दुक्खसमुदयं 
अरियसच्च' । 
(३ ) दक्खनिरोधं अ्रियसच्च 
५. “कतमं चाँवुसो, दुक्खनिरोधं अरियिसच्च॑ ? यो तस्सायेव तप्हाय 
असेसविरागनिरीधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनाब्यो, इदं वुच्चतावुसो-- 
'इुक्खनिरोधं अरियसच्च॑ । 


करने मात्र से पूर्ण नहीं हो जाता। यह भी “चाहते हुए भी न मिलने का दुःख' है । 

“और आयुष्मानों ! संद्षेप से पाँच उपादानस्कन्ध दुःख है--इसमें पाँच 
उपादानस्कन्ध क्या हैं ! वे हैं, जैसै--१. रूपोपादानस्कन्ध, २- वेदनोपादानस्कन्घ, 
३. संज्ञोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारोपादानस्कन्ध एवं ३. विज्ञानोपादानस्कन्ध | 
आयुष्मानो ! ये कहलाते हैं->संध्तेप से पाँच उपादानस्कन्ध । इसको कहते हैं-- 
दुःख आयेसत्य । 
२. द्ुःखसमुदय आयं॑सत्य 

४. “आयुष्मानो ! ढुःखसमुदाय आय॑सत्य क्या है ! यह जो संसार में बार- 
बार जन्म दिलाने वाली, उसमें आसक्तकि या राग पैदा करने वाली तथा जहाँ-तहाँ 
आनन्द ( रस ) का अनुभव कराने वाली तृष्णो है, जैसे--१. कामभोगों की 
तृष्णा; २० भव ( जन्म लेने ) की तृष्णा, है. विभव ( नाश ) की तृष्णा। यों, 
आयुष्मानो ! यह तृष्णा ही “दुःखसमुदय आयंसत्य' है । 
३. दुःखनिरोध आय॑सत्य 

५. “आयुष्मानों ! दुःखनिरोध आर्यसत्य क्या है जो उस ( उपयुक्त त्रिविध ) 
तृष्णा का निःशेषतः वैराग्य, निरोध) त्याग, परित्याग, मुक्ति एवं अनासक्ति है आयु- 
ध्मानो ! उसी को “दुःखनिरोध आयेशतत्य कहते हैं । 
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४१. सच्चविभज्जञसुत्त १५११ 


( ४ ) पटिपदा अ्ररियसच्च 


६. “कतमं चाबुसो, दुक्व निरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्च ? अयसेव 
अरियो अट्वृज्भिको मग्गो, सेय्यथीदं --सम्मादिद्ठि, सम्मासद्भूप्पो, सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मन्तों, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि। 

“कतमा चावुसो, सम्मादिद्दि ? य॑ खो, आवुसो, दुक्खे आणं [7५ 337] 
दुक्खसमुदये आणं दुक्खनिरोधे आणं दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय 
आएं, अय॑ वुच्चतांवुसो--“सम्मादिद्ठि' | ( १) 

“कतमो चाबुसो, सम्मासद्भुप्पो ? नेक्खम्मस छुप्पो अब्यापादसड्»ूप्पो 
अविहिसासद्भुप्पो, अय॑ बुच्चतावुसो--'सम्मासद्भुप्पो' | ( २ ) 

“कतमा चाबुसो, सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी पिसुणाय वाचाय 


वेरमणी फरुसाय वाचाय वेरमणी सम्फप्पलापा वेरमणी, अय॑ वुच्चतावुसो-- 
सम्मावाचा!। (३) 


“कतमो चाबुसो, सम्माकम्मन्तो ? पाणातिपाता वेरमणी अदिज्ना- 
दांना वेरमणी कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, अय॑ बुच्चतावुसो--'सम्मा- 
कम्मन्तो? । (४ ) 


४. दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आय॑सत्य 


“आयुष्मानो ! यह ढुःरानिरोधगामी प्रतिपदा ( मार्ग ) आयंसत्य क्या है ? यही 
डुध्खनिरोध की ओर ले जाना वाला आठ अंगों वाला मार्ग आरयसत्य है। जैसे-- 
१. सम्बग्हष्टि, २. सम्यक्सकछूल्प, रे. सम्यग्वाक, ४. सम्यक्कर्मान्त, ४. सम्यगाजीव, 
६. सम्यग्व्यायाम, ७, सम्यक्स्मृति एवं ८. सम्यक्समाधि । 

“आयुष्मानों ! यह 'सम्यन्दृष्टि' क्या है ? आयुष्मानो ! यह जो दुःख्सम्बन्धी 
डुःखसमुदयसम्बन्धी दुःखझानिरोधरुम्बन्धी एवं दुःखनिरोधगामिमार्गसम्बन्धी ज्ञान है-- 
इसे ही 'सम्य्दृष्टि' कहते हैं। ( १ ) 

“आयुष्मानो | यह सम्यक्सझुल्प क्या है ? यह जो नैष्करम्यंसझुल्प, अव्यापाद- 
सझ्ल्प या अविषिसासझूल्प है--यही, आयुष्मानो ! सम्यक्सछूल्प' है । (२) 

“आयुष्मानो ! यह 'सम्यग्वाक' क्या है ! यह जो मृषावाद से विराम ( दूर 
होना ), पिशुनवाक ( चुगलख्गोरी ) से, ककश वाणी से, सम्प्रछाप से विराम है-- 
यही, आयुष्मानों ! 'सम्यग्वाक' कहलाती है | ( ३ ) 

“आयुष्मानो ! यह सम्यक्कर्मान्त क्‍या है ? येह जो प्राणातिपात, अदत्तादान, 
या कामभोगों में मिथ्याचार है--यही 'सम्वक्कर्मान्त' कहलाता है । ( ४ ) 
म० नि० हे हृ० 
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“कतमो चावुसो, सम्माआजीवो ? इधावुससों, अरियसावको मिच्छाँ- 
आजीवं पहाय सम्माआजीवैन जीविक॑ कप्पेति, अय॑ बुच्चतावुसो --सम्मा- 
आजीवो'। (५ ) 

“कतमो चाबुसो, सम्मावायामों ? इधावुसो, भिक्‍्जु अतुप्पन्नानं पापकातन॑ 
अकुसलानं धम्मान अनुप्पादाय छुन्दं॑ जनेति वायमति विरियं आरभति 
चित्त परगण्हाति पदहति, उणच्नानं पापकानं अकुसलछानं घम्मानं पहानाय 
छुन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति, अनुप्पन्नानं 
[ 8. 252 ] छुसलानं घम्मान उप्पादाय छन्‍्दं॑ जनेति वायमत्ति विरियं 
आरभतति चित्त पग्गण्हाति पदहति, उप्पन्नानं कुसलानं धम्भानं ठितिया 
[ 8, 295 ] असम्मोसाय भिव्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
छन्दं जतेति वायमति विरियं आरमभति चित्त परगण्हाति पदहति, अय॑ 
बुच्चतावुसो--सम्मावायामो' ।(६) 

“क्तमा चाबुसो, सम्मासति ? इधावुसों, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य छोके अभिज्ञादोमनस्सं, 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति”''पे०* “चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति"““धम्मेसु 


“और आयुष्मानों ! यह 'सम्बगाजीव' ( सजनानुमोदित आजीविका ) क्या 
है? आयुष्मानो ! यह जो ( शख्त्र-व्यापार आदि पाँच प्रकार की ) मिथ्या आजीवि- 
काओं को छोड सम्यगाजीविका से जीवनयापन की कल्पना दै--यही 'सम्यगाजीव' 
कहलाती है । (५ ) 

“आयुष्मानों ! 'सम्यग्व्यायाम' क्‍या है आयुष्मानो ! यहाँ कोई ,साधक मिक्षु 
अनुत्पन्न पापमयथ अकुशल धर्मों के अनुत्पाद के लिये इच्छा करता है; उदबोग 
करता है, प्रयास करता है, चित्त को निण्दीत करता है, तदर्थ अम्यास करता 
( दबाता ) है; उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों के प्रह्यण के लिये--प्रदहन करता 
( दबाता ) है; अनुल्सन्न कुशल धर्मों के उत्पाद के लिये**“उत्पन्न कुशल घर्मो 
की स्थिति, अनाश, .पुनरुत्पाद, विपुलता, भावना एबं परिपूर्णता की इच्छा करता 
है, प्रयास करता है, उधर बढ़ता है, चित्त को वश में करता दे, दबाता है । आयु- 
ज्मानो ! यह कहता दै--सम्यग्व्यायाम' । ( ६ ) 

“और, आयुष्मानो ! यह 'सम्बक्स्मृति' कौन सी हे ! आयुष्मानों ! १- यहाँ 
कोई साधक इस काया के अज्जों को द्दी शरीर की वास्तविकता समझते हुए, ( काया 
में कायानुपश्यी ), उद्योगशीछ, अनुभव एवं ज्ञान से युक्त, स्मृतिसम्पन्न, लोक) 
( शरीर ) सम्बन्धी छोम और दुःखदौर्मनस्थ का संवरण कर अम्यास करता है। 
२. बेदनाओं में वेदनानुपश्यी होकर”“। ई. चित्त में चित्तानुपश्यी होकर'''। 


४१. सच्चविभज्ञसुत्त श्श्श्रे 


चम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सत्तिमा विनेय्य लोके अभिज्ञा- 
दोमनस्सं, अय॑ वुच्च तावुसो--सम्मासति”। ( ७ ) 


“कतमो चावुसो, सम्मासमाधि ? इधघावुसो, भिक्‍खु विविच्चेव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेक [. 358 ] 
पीतिसु्ख पठम झान॑ उपप्षम्पज्ज विहरति, वितक्क्रविचारानं वृपसमा 
अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभावं अवितक्क अविचारं समाधिजं पीति- 
सुख दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति, पोतिया च विरागा उपेक्खको च 
विहरति “पे०***ततियं झात॑**“पे०***चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति, अय॑ 
बुच्चतावुसों -सम्मासमा धि' । 


इदं वुच्च तावुसो--'दुक्वनिरोधगामिती पटिपदा अरियसच्च॑? । 


७. “तथागतेनाबुसों, अरहता सम्मासम्बुद्धेन बाराणसियं इसिपतने 
मिगदाये अनुत्तरं धम्मचकक पवत्तितं अप्पटिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन 


४. धर्म में धर्मानुपश्यी होकर"““अम्यास करता है। आयुष्मानों ! यह कहलाती 
ड्ै--सम्यक्स्मृति । ( ७ ) 


“और आयुष्मानों ! यह 'सम्यक्समाधि? क्‍या है ? आयष्मानों ! यहाँ कोई 
साधक कामभोगों एवं अकुशल ( पाप ) धर्मों से दूर रहते हुए, वितकंविचारसह्वित 
विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर साधना करता है; फिर वह 
साधक वितक विचारों के शान्त हो जाने पर आध्यात्मिक प्रसन्नता द्वारा चित्त 
की एकाग्रता के सहारे वितक-विचारसद्तित समाधि से उत्पन्न प्रीति-सुखमय 
द्वितीय ध्यान को प्रास होकर साधना करता है । फिर वह साधक प्रीति से भी वैराग्य 
होने के कारण उसके प्रति उपेक्षाभाव दिखाता हुआ, स्मृति एवं सम्प्रजन्य से 
युक्त होकर कायिक सुख का अनुभव करता है*"'ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त कर 
साधना करता है'''चतुर्थ ध्यान तक उपसम्पन्न कर साधना करता है। आयुष्मानों ! 
यह कहलाती है--सम्यक्समाधि! | (८) 


“आयुष्मानो ! यह आय अष्टाज्विकमार्ग 'दुःख्य-निरोधगामिनी प्रतिपदा' 
आयंसत्य कहलाता है । (८) 

७. “आयुष्मानों ! अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथागत ने वाराणसी के ऋषिपतन 
म्रुगदाव में इसी अद्वितीय घर्मचक्र चतुराय॑सत्य एवं आयंअष्टाल्षिक मार्ग की प्रव- 
तेना की थी जो कि इस छोक में किसी अन्य श्रमण:या ब्राह्मण देवता मार या ब्रह्मा 
द्वारा अप्रतिवरत्य है। इन चार आययसत्यों का ऐसा उपदेश ऐसा आख्यान, 
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वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनक्ति वा लोकस्मि, यदिदं--इमेसं चतुल्न॑ 
अरियसच्चानं आचिक्खना देसना पञ्ञापना पद्ठपना विवरणा विभजना 
उत्तानीकम्मं” ति। 

८. इदमवोच आयस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिकखू आयस्मतो. 
सारिपुत्तस्स भासित॑ अभिनन्दुं ति। 


रा  छ आ ऋ ऋ 8 ......3....++नननेनम--,--ननाननन+म नम +म मेनन टनननन+_ ३० न_++-त>. 


प्रज्ञापन, प्रस्थापन, विवरण, विभाजन एवं स्पष्टीकरण किसी अन्य द्वारा अस- 
म्मव है | 

८. आयष्मान्‌ सारिपुत्र ने यों इन चार आयंसत्यों की देशना की। इससे 
आप्तमन हुए भिक्ष ओ ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 


सच्चविभज्सुत्त समाप्त ॥8 


४२. दक्खिणाविभंगसुत्तं 
१. भगवन्तमुद्विस्स कत॑ दुस्सयुगं 

१. एवं में सुतं। एक समयं भगवा सक्‍केसु [ ए. 339, 0. 253 | 
'विहरति कपिलवस्युस्मि निग्रोधारामे । अथ खो महापजापति गोतमी नव 
दुस्सयुगं आदाय येन भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसंद्धूमित्वा भग- [$, 29% ] 
वन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो महापजापति 
गोतमी भगवन्तं एतदवोच--“इदं मे, भन्‍्ते, नव॑ दुस्सयुगं भगवन्तं उद्दिस्स 
साम॑ कन्तं साम॑ वायितं | त॑ मे, भन्‍्ते, भगवा पटिग्गण्हातु अनुकम्पं उपा- 
दाया” ति। एतं वुत्ते, भगवा महापजापति गोतमि एतदवोच---“सद्े, 
गोतमि, देहि। सच्धे ते दिन्ने अहं चेव पूजितो भविस्सामि सचद्धो चा” 
ति। दुतियं पि खो महापजापति गोतमी भगवन्‍्तं एतदवोच--“इदं मे, भन्‍्ते, 
नव॑ दुस्सयुगं भगवन्तं उहिस्स साम॑ कन्त॑ वायितं | त॑ मे, भन्‍्ते, भगवां 
पटिग्गण्हातु अनुकम्पं उपादाया” ति। दुतियं पि खो भगवा महापजार्पाति 
गोतर्मि एतदवोच--“सच्डे, गोतमि, देहि। सच्ध ते दिल्ने अहं चेव पूजितो 
भविस्सामि सच्धो चा” ति। ततियं पि खो महापजापति गोतमी भगवन्तं 
एतदवोच--“इदं मे, भन्‍्ते, नवं दुस्सयुगं भगवन्तं उहिस्स साम॑ कन्त॑ साम॑ 
वायितं। त॑ मे, भन्‍्ते, भगवा पटिग्गण्हातु अनुकम्पं उपादाया” ति। ततियं 
पि खो भगवा महापजार्पति गोतमि एतदवोच--“सद्डे, गोतमि, देहि। 
सच्चे ते दिन्ने अहं चेव पूजितो भविस्सामि सद्धो चा” ति। 

२. एवं वुत्ते, ऑयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--“पटिग्गण्हातु, 
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३. भगवान्‌ के निमित्त बनाया गया दुशाछा 

१. ऐसा मैने सुना है कि ( कि) एक सम्रय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्य प्रदेश 
स्थित कपिलवस्तु नगरी के न्यग्रोघाराम में साघनादहेतु विराजमान थे। वहाँ किसी 
समय महाप्रजापति गौतमी एक नवनिर्मित दुशाला लेकर जहाँ भगवान्‌ विराज- 
मान थे वहाँ पहुँच कर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गयी | एक ओर 
बैठी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--“भन्ते ! यह नया 
डुशाछा आप के छिये मैंने स्वयं काता है, स्वयं बुना है। अतः इसे, मुझ पर क्ष्पा 
करते हुए, स्वीकार करें |” ऐसा कह्टे जाने पर भगवान्‌ ने महाप्रजापति गौतमी 
को यों उत्तर दिया--“गौतमी ! इसे आप सच्च को ही दे दें। सच्छ को दान करने 
से मेरा भी सम्मान हो जायगा, और सछ्छ का भी” |. दूसरी बार भी**'तीसरी बार 
भी मह्दाप्रजापति गौतमी ने*''मेरा भी सम्मान हो जायगा, और रुछुका भी । 

२. ऐसा कहे जाने पर, आयष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
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भन्‍्ते, भगवा महापजापतिग्रा ग्रोतमियाँ नवं दुस्सयुगं। बहुपकारा, भन्‍्ते, 
महापजापति गोतमी भगवतों मातुच्छां आपादिका पोसिका खीरस्स 
दायिका; भगवन्तं जनेत्तिया कालबड्जुताय थञ्ञ पायेसि। भगवा पि, भस्‍्ते, 
बहुपकारो महापजापतिया गोतमिया। भगवन्तं, भन्‍्ते, आगरम्म सहापजा- 
[ )५. 340 ] पति गोतमी बुद्धं सरणं गता, धम्मं सरणं गता, सच्ध सरणं 
गता । भगवस्तं, भन्‍्ते, आभम्म महांपजापति गोतमी पाणातिपाता पटि- 
विरेता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा 
पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादद्वाना पटिविरता । भगवन्तं, भन्‍्ते, आगम्म 
महापजापति गोयमी बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समझ्नागता, धम्मे अवेच्चप्प- 
[ ९. 254 ] सादेन समन्नागता, सद्धे अवेच्चप्पसादेन समझनागता अरिय- 
कन्तेहि सीलेहि समन्नागता । भगवन्तं, भन्‍्ते, आगम्म महापजापति गोतमी 
दुक्‍्ले निक्‍कद्भा, दुक्खसमुदये निक्‍्कद्भा, दुक्खनिरोधे निक्‍्कद्धा, दुकख- 
निरोधगामिनिया पटिपदाय निक्‍कद्धा । भगवा पि, भन्‍्ते, बहुपकारों महा- 
पजापतिया गोतमिया” ति। 
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[8. 297 ] ३. “एवमेतं, आनन्द ! यं, आनन्द, पुग्गलो पुर्गलं 
आगमस्म बुद्ध सरणं गतो होति, धम्मं सरणं गतों होति, सच्धंं सरणं गतो 


“भ्न्ते ! आप कृपा करके महाप्रजापति. गौतमी द्वारा मेंट किया गया यह दुशाला ॥ 
स्वीकार फर लें। भन्‍्ते ! यह महाप्रजापति गौतमी आपकी अभिभावक (आपा- 
दिका ) पालने-पोषने वाली, आपकी माँ के देहपात के बाद आपको दूध पिलाने' ॥ 
वाली है। यह आपकी मौसी है; इसने आपके साथ बहुत उपकार किया है। ह 
आप ने भी; भन्‍्ते, मद्दाप्रजापति गौतमी का बहुत उपकार किया है; क्‍योंकि भन्‍्ते |. 
आपके ही कारण ये मह्ाप्रजापति गौतमी बुद्ध की शरण में आयीं, धम्म की*** ; 
सद्छः की शरण में आयीं। भगवान्‌ ( के उपदेश ) के ही कारण महाप्रजापति ! 
गौतमी प्राणातिपांत से, अदत्तादान से; कामभोगों के मिथ्याचार से, स्षावाद ट् 
से, सुरा मैरेय मद्य आदि प्रमाद कराने वात्ते पदार्थों से विरत रहीं। भगवान्‌ के 5 य 
ही कारण, भन्‍्ते ! ये मह्ाप्रजापति गौतमी बुद्ध धर्म और सह् के प्रति अत्यन्त भ्रद्धा । 
(+-प्रसाद) युक्त हुईं। उत्तम, आय॑जनप्रिय शील घ॒र्मों से समन्बित हुईं। और 
भन्‍्ते ! आप के ही कारण ये छुः्ख, दुःझासमुदय, दुःखानिरोध एवं ढुः्गनिरोध« 
गामी मार्ग से निश्चिन्त ( निक्‍्क्र्ठ ) हुईं। यों, भगवान्‌ ने भी इन महांगप्रजापति यु 
गौतमी के साथ बहुत उपकार किये हैं |” 
३. “बात यहाँ यह है आनन्द ! कि कोई प्राणी किसी न किसी अन्य प्राणी के _ 
उपदेश के सहारे ही बुद्ध का, धर्म का, सच्ठ का शरणागत होता है; परन्तु, आनन्द हः 
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होति, इमस्सानन्द, पुग्गलस्स इमिना पुग्यलेन न सुप्पतिकारं वदामि, 
यदिदं-अभिवादनपच्चुद्ानअञ्जलिकम्मसामीचिकम्मचीवरपिण्डपातसेनासन - 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिकखारातुप्पदानेन । 

ध्यं हानन्द, पुस्गछो -पुस्गल आगम्स-पराणातिपातय पटिबिरतो होति 
अदिल्लादाना पटिविरतो होतिकामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति मुसा- 
वादा पटिविरतो होति सुरामे रयगमज्जपसादट्टाना पटिविरतो होति, इमस्सॉ- 
नन्‍द, पुग्गलस्स इमिता पुग्गलेन न सुप्पतिकारं वदामि, यदिदें--अभिवा- 
दनपच्चुद्रॉनअञ्जलिकम्मसामीजिकम्मचीवर्‌पिण्डपत सेतासनगिलानप्पच्चय - 
भेसज्जपरिक्खा रानुप्पदानेत । 

“यं हानन्द, पुरणलों पुस्गल आगम्म बुद्धे अवच्चप्पसादेन समन्‍्नागतों 
होति, धम्मे “सद्धे "अरियकन्तेहिं सोलेहि समन्‍्नॉगतो होति, इमस्सानन्द, 
पुग्गलस्स इमिना पुग्गलेन न सुप्पतिकारं वदोमि, यदिदं--अभिवादनपच्चु- 
ट्वरानअञ्जलिकम्मसामी चिकस्मचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्‍्खारानुप्पदानेन । 

“यं हानन्द, पुग्गलो पुग्गलं आगम्म दुक्‍्खें निक्‍्कद्धो होति, दुक्‍्खस मुदये 
निक्‍्कद्धो होति, दुक्खनिरोधे निक्‍्कद्धो होति, दुक्वनिरोधगामिनिया पटि- 
पदाय निक्‍्कड्ढो होति, इमस्सानन्द, पुग्गलस्स इमिना पुग्गलेन | 7४. 34] ] 
न सुप्पतिकारं वदासि, यदिदं--अभिवादनपच्चुद्गानअञ्जलिकम्मसामी- 


उसके बदले यह जो ( अपने से बड़ों के प्रति ) अभिवादन, प्रत्युपस्थान (सेवा, 
टहल ), हाथ जोड़ना, समीचीकमं, ( मैत्रीपूणं आचरण ), चीवर पिण्डपात शय- 
नासन मैषज्य-परिष्कार का देना है; उसे मैं इस प्राणी का उस प्राणी के प्रति किया 
गया प्रत्युपकार नहीं कहता | 

“आनन्द ! कोई प्राणी किसी प्राणी के सदुपदेश के सहारे प्राणातिपात, 
अदत्तादान, कामभोगों में मिंथ्याचार, सृषावाद, सुरा मैरेय मद्य आदि प्रमाद- 
कारणों से प्रतिविरत होता है; परन्तु उसके बदल्ले में अभिवादन'*'मैषण्यपरिष्कार के 
देने से मैं प्रत्युपकार नहीं मानता । ४ 

“आनन्द ! कोई प्राणी किसी प्राणी के सत्परामर्श के सहारे बुद्ध घर्म एवं 
सच्ठ में'“'अ्रद्धायुक्त होता है इसके बदले में इस प्राणी का उस प्राणी के लिये किये 
अभिवादन'''मैषज्यपरिष्कार-दान को मैं प्रत्युपकार नहीं मानता । 

“आनन्द ! कोई प्राणी किसी प्राणी के सत्परामर्श के सहारे दुःरा, दुःखा- 
रुमुदय, दुशखनिरोध, दुःखानिरोधगामिनी प्रतिपदा के लिये निश्चिन्त होता है इस 
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० । 
२. चुदस पाटिपुग्गलिका दक्खिणा 


४. “चुदस खो पनिमानन्द, पाटिपुग्गलिका दक्खिणा | कतमा चुहस ? 
तथागते अरहन्ते सम्मासम्बुद्धें दानं देति--अ्य पठमा पाटिपुग्गलिका 
दक्खिणा। पच्चेकसम्बुद्धे दानं देति--अय दुतिया पांटिपुग्गलिका दक्खिणा । 
तथागतसावके अरहन्ते दानं देति--अय्य ततिया पांटिपुग्गलिकाँ दव्खिणा | 
अरहत्तफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने दानं देति--अय॑ चतुल्थी पटिपुग्गलिका 
दक्खिणा । अतागामिस्स दान॑ देति--अय॑ पञ्चमी पाटिपुग्गलिका दक्खिणा । 
[ 8. 255 |] अनागामिफलसब्छिकिरियाय पटिपन्ने दानं देति--अ्य छठ्ठी 
पाटिपुग्गलिका दक्खिणा । सकदागामिस्स दानं देति--अर्ण सत्तमी पांटि- 
[ 8. 298 ] पुग्गलिका दक्खिणा | सकदागामिफलसच्छिकिरियांय पटिपन्ने 
दानं देति--अय॑ अट्रुमी पाटिपुग्गलिका दक्खिणा । सोतावन्ने दानं देति-अय॑ 
नवमी पाटिपुग्गलिका दक्खिणा । सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपस्ते दान 
देति--अय॑ं दसमी पाटिपुर्गलिका दक्खिणां | बाहिरके कामेसु वीतरागे दानं 
देति--अयं एकादसमी पांटिपुग्गलिका दक्खिणा। पुथुज्जनसीलवस्ते दान 


प्राणी का उस प्राणी के प्रति किये गये अभिवादन"'*'मैषज्यपरिष्कार के दानमात्र से 
प्रत्युपकार नहीं मानता | 


२. चौदह प्रांतिपुद्ग लिक दक्षिणारयें 


४. “परन्तु, आनन्द ! ये चौदद् प्रातिपुदूगलिक ( व्यक्तिगत ) दक्षिणायें 
( दान ) हैं | कोन सी चौदह ! 

#तथागत अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के निमित्तकोई दान देता है--यह पहली वैयक्तिक 
दक्षिणा हुई | 

“प्रत्येकसम्बुद्ध के निमित्त दान देता है--यह दूसरी*''। 

“तथागत के ज्ञानी ( अहंत्‌ ) शिष्य के निमित्त**'यह तीसरी"**। 

“अहं॑त्त्वफल के साक्षात्कार में लगे भिक्षु के निमित्त*"“यह चौथी"'। - 

“अनागामी के“निमित्त' यह पाँचवीं**| 

“अनागामी फल के साक्षात्कार में लगे मिक्षु के निमित्त*''यह छुटठीं"*' । 

““पकृदागामी के निम्ग्ति'“ यह सात्वी***। 

“सकृदागामी फल के साक्षात्कार में लगे***यह आठवीं*"*। 

“ज्लोतआपन्न के निमित्त**“यह नवीं***। 

“त्लोतआपत्ति फल के साक्षात्कार में लगे''“यह दसर्वी''॥ 
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देति--अय॑ द्वादसमी पाटिपुग्गलिका दविखिणां । पुथुज्जनदुस्सीले दान॑ देति-- 
अय॑ तेरसमी पाटिपुग्गलिका दक्खिणां। तिरच्छानगते दानं देति--अय॑ 
चुहसमी पांटिपुग्गलिका दक्खिणा ति । 

“तत्रानन्द, तिरच्छानगते दानं दत्वा सतगुणा दक्खिणा पाटिकछ्धितब्बा, 
पुथुज्जनदुस्सीले दान दत्वा सहस्सगुणा दविखणा पाटिकब्ितब्बा, पुथुज्जन- 
सीलवन्ते दानं दत्वा सतसहस्सग्रुणा दक्खिणा पटिकट्ठितब्बा, बाहिरके 
कामेसु वीतरागे दानं दत्वा कोटिसहस्सगणा दक्खिणा पाटिकछ्धितब्बा, 
सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने दान दत्वा असद्भंय्या अप्पमेय्या 
दक्खिणा पाटिकब्लितब्बा, को पन वादो सोतापन्ने, को पन [ ९, 342 ] 
वादों सकदागामिफलसब्छिकिरियाय पटिपन्ने, को पन वादों सकदागामिस्स, 
को पन॒ वादों अनागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने, को पन वादो अना- 
गामिस्स, को पन वादों अरहत्तफलसच्छिकिरियाय पटिपन्ने, को पन वादों 
अरहन्ते, को पन वादों पच्चेकसम्बुद्े, को पन वादों तथागते अरहन्ते 
सम्मासम्बुद्धे ! 


३. सत्त सद्भगता दक्खिणा 
५. “सत्त खो पनिमानन्द, सद्भुगता दक्खिणा | कतमा सत्त ? बुद्धप्पमुखे 


“ग्राम ( या सद्छः ) के बाहर रहने वाले वीतराग के “यह ग्यारहवीं॥ 

“शीलवानू्‌ प्रथग्जन के निमित्त**'“यह बारहवीं***। 

“दुशशील प्रथग्जन के निमित्त*“यह तेरहवीं'*। 

“पशु-पक्षियों के निमित्त दान दिया जाता है-यह चौदहवीं वैयक्तिक 
दक्षिणा हुई । 

“वहाँ, आनन्द ! पशु-पक्षियों के निमित्त किये गये दान की सौगुना दक्षिणा की 
आशा रखनी चाहिये। दुःशील प्रथग्जन के निमित्त”'हजार गुना"“। शीलबान्‌ 
ध्थग्जन के निमित्त**एकलाख गुना”'। ग्राम ( या सद्धः ) के बाहर के वीतराग के 
निमित्त “एक करोड़गुना'*। ख्लोतआपत्तिफल के साक्षात्कार में छगे मिश्षु के 
निमित्त**“असह्ुद्य अप्रमेय दक्षिणा की आशा रखनी चाहिये। फिर स्रोतआपन्न'* 
सक्ृदागामीफल के साक्षात्कार में लगे'“सकृदागामी, अनागामिफल के साक्षात्कार में 
लगे अनागामी,'*“अहंत्त्वफल के साक्षात्कार में लगे, अहंत्‌'*'प्रत्येकसम्बुद्ध, तथागत 
सम्यक्सम्बुद्ध के निमित्त किये गये दान की तो बात ही क्‍या है ! 

३. सात सच्चूगत दक्षिणायें 


५. “आनन्द ! सच्च के लिये की गयी ये सात दक्षिणायें हैं। कौन सी सात ? 
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उभतोंसच्धे दानं देति--अय॑ं पठमा सच्धृंगता दविखिणा। तथागते, परिनिब्बुते 
उभतोसच्धे दानं देति--अयं दुतियां सद्भगता दक्िखणा। भिक्‍वुद्धे दाने 
देति--अय -ततिया सद्धृगता दक्खिणा। भिक्‍खुनीसच्धे दान देति--अय 
[. 256 ] चतुत्थी सच्धगता दक्खिणा । “एंत्तका में भिक्‍खू च. भिकक्‍जु- 
नियो च सच्चुतों उहिस्सथा” ति दाने देति--अ्यं पञ्चमी सच्धगता 
दक्खिणा । 'एत्तका में भिक्‍यू सच्धतो उदहिस्सिथा” ति दांनं देति--अय॑ छट्ठी 
सच्भुगता दक्खिणा । 'एत्तका मे भिक्‍खुनियों सद्धतो उदिस्सथा' ति दान 
देति-अयं सत्तमी सच्धचगता दक्खिणा । 

[8, 299 ] “भविस्सन्ति खो पनानन्द, अतागतमद्धानं गोत्रभुनों 
कासावकण्ठा दुस्सीला पापधम्मा। तेसु दुस्सीलेसु सचद्छ उहिस्स दान 
दस्सन्ति । तदापाहूं, आनन्द, सच्धंगतं दकिखिणं असब्भेय्य॑अप्पमेय्य॑ 
वदामि। न त्वेवाहं, आनन्द, केनचि परियायेन सच्धुगताय दक्खिणाय पादि- 
पुग्गलिकं दानं महप्फलतरं वदामि । 

४. चतस्सो दक्खिणा विसुद्धियो 

६. “चतस्सों खो इमा, आनन्द, दक्खिणाविसुद्धियों । कतमा चतस्सो ? 

अत्थानन्द, दक्खिणा दायकतो विसुज्ञति नो पटिग्गाहकतो | अत्थानन्द, 


बुद्धप्रयुज दोनों ( मिछुंसइ्ड एवं मिक्षणीसद्ध ) सच्चों के लिये दान करना- यह पहली. 
सच् गत दक्षिणा हुई | बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद दोनों सच््गे को दान देना--यह 
दूसरी'*'। केवल मिक्षुसद्ध को ही दान देना-यह तीसरी दक्षिणा'”। केवल 
भिक्षुणीसद्ध को दान करना- यह चौथी**। इतने मिक्षु तथा इतनी भिक्षुणियों 
को दान देना-यह पाँचवीं**। इतने भिक्षुओं को ही दान देना--यह छुठी''। 


इतनी मिक्षुणियों को ही दान देना-यह सातवीं स्छ के उद्देश्य से की गयी _ 


दक्षिणा हुई । 

“आनन्द ! आगामी ( भविष्यत्‌ ) काल में ऐसे भी भिक्षु होंगे जो नाममात्र 
के एवं केवल काषायवस््धारी होंगे, परन्तु उनका न्‍चरित्र दूषित होगा, पापमय 
आचरण होगा। उन दुःशील भिक्षुओं के सढघ को जो दान मिलेगा आनन्द ! उस 
दान को भी मैं असहुथ, अप्रमेय दक्षिणा वाछा कहता हूँ । आनन्द ! मैं किसी भी 
तरह से सच्च के लिये किये गये दान का महत्त्व व्यक्तिगत दक्षिणा से कम नहीं 
आँकता | अपितु सद्ठ के लिये किया गया दान ही अधिक महत्त्वशाली होता है ! 
४. चार दक्षिणाविशुद्धियाँ 


६, “आनन्द ! ये चार दान ( दक्षिणा ) की विशुद्धियाँ हैं। कौनसी चार ? 
(१) आनन्द ! एक ऐसा दान होता है जो दायक ( दाता ) की ओर से तो शुद्ध _ 


"40052 >> «७. _ 
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दक्खिणा पटिग्गाहकतों विसुज्ञति नो दायकतो | अत्थानन्द, दक्खिणा नेव 
दायकतो विंसुज्ञति नो पटिग्गाहकतो । अत्थानन्द, दक्खिणा दायकतों चेव 
विसुज्ञति पटिग्गाहकतो च । 

“कथज्चानन्द, दक्खिणा दायकतो विसुज्ञति नो पटिग्गा- [ ', 343 ] 
हकतो ? इधानन्द, दायको होति सतोलवा कल्याणधम्मो, पटिग्गाहुका होच्ति 


& 


दुस्सीला पापधम्मा-एतं खो, आनन्द, दविखणा दायकतो विसुज्ञति नो 
पष्टिग्गाहकतो । (१) 

“कथञ्चातन्द, दक्खिणा पटिग्गाहकतो विसुज्ञति नो दाँयकतों ? 
इधानन्द, दायको होति दुस्सीलो पापधम्मो, पटिग्गाहका होन्ति सीलवन्तो 
कल्याणधम्मा--एवं खो, आनन्द, दक्खिणा पटिग्गाहकतों विसुज्ञति नो 
दायकतो । ( २) 

“कथज्चानन्द, दक्खिणा नेव दायकतों विसुज्झति नो पटिग्गाहकतो ? 
इघानन्द, दायको च होति दुस्सीलो पापधम्मो, पटिग्गाहका च होच्ति 
दुस्सीछा पापधम्मा-एवं खो, आनन्द, दविखणा नेव दायकतो विसुज्झति 
नो पटिग्गाहकतो । ( ३ ) 


होता है परन्तु प्रतिग्राहक की ओर से अशुद्ध । ( अर्थात्‌ उसका दाता तो सदाचार- 
मय होता है परन्तु उसे लेने वाला कुपात्र )। (२) ओर आनन्द ! दूसरा दान वह 
होता हे जिसका पेने वाला सुपात्र हो परन्तु लेने वाला कदाचारी हो । (३) और 
आनन्द ! तीसरा दान वह होता है जिसके दाता-आदाता--दोनों ही दुराचारसम्पन्न 


हों। (४) और चौथा दान. वह होता है जिसके दात-आदाता--दोनों ही सत्पात्र 
( शीलवान्‌ ) हों। 


१. “कैसे, आनन्द ! कोई दान दाता की ओर से शुद्ध होता है और प्रतिग्राइकः 
(लेने वाले) की तरफ से अश्ुद्ध होता हे ? यहाँ, आनन्द ! यदि दाता शीलवान्‌ हो, 
कल्याण घधर्मा हो परन्तु उस दान को लेनेवाले दु।शील हों, पापधर्मा हों तो, आनन्द !! 
ऐसा दान दाता की ओर से ही शुद्ध कहलाता है, लेनेवाले की ओर से नहीं | 

२. “और कैसे, आनन्द ! कोई दान लेने वाले की ओर से तो शुद्ध कहद- 
लाता है परन्तु देने वाले की ओर से नहीं ! यदि, आनन्द ! दाता दुःशील एवं 
बी हो ओर लेने वाला सुशील एवं कल्याणधर्मा हो तो ऐसा दान क्षेने वाले की 
ओर से**"। 

३. “और, आनन्द ! कौन दान न लेने वाल्ले न देने वाले--दोनों ही 
तरफ से शुद्ध नहीं होता ? यहाँ, आनन्द ! दाता भी यदि दुःशील एवं पापी हों, 


और लेने वाले भी दुःशील एवं पापी हों तो ऐसा दान उभयपक्ष ( दोनों ओर ) से 
अशुद्ध कहलाता है । 
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। 
| 
| “कथज्चानन्द, दक्खिणा दायकतो चेव विसुज्ञति पटिग्गाहकतो च ? 
| इधानन्द, दायकों चर होति सीलवा कल्याणधम्मो, पटिग्गाहुकाँ च होन्ति 
| ॥2. 257] सीलवन्तो कल्याणधम्मा--एवं खो, आनन्द, दव्खिणा दाँयकतों 
। चेव विसुज्ञति पटिग्गाहुकतो च। इमा खो, आनन्द, चतस्सो दवक्खिणा- 
| . विसूद्धियो” | (४) 

। ७. इदमवोच भगवा | इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 

[[ 8. 300 ] “यो सीलछवा दुस्सीलेसु ददाति दाजं, 
धम्मेन छट्ध॑ं सुपसन्नचित्तो । 
अभिसहहं कम्मफले उठ्ारं, 
सा दक्खिणा दायकतो विसुज््िति ॥ १॥ 


“यो दुस्सीलो सीलवन्तेसु ददाति दानं, 
अधम्मेन लद्धं अप्पसचन्नचित्तो । 
अनभिसहूह॑ कम्मफलं उल्हारं, 
सा दक्खिणा पटिग्गांहकतो विसुज्ञति ॥ २॥ 


| ५. 344 ] “यो दुस्सीलो दुस्सीलेसु ददाति दान, 
अधम्मेन लद्धं अप्पसन्नचित्तो। 


४. “और, आनन्द ! कौन दान देने वाले और लेने वाले दोनों ही तरफ से 
शुद्ध होता है ! यहाँ, आनन्द ! यदि दाता और आदाता ( प्रतिग्राहक )-दोनों 
ही शीलवान्‌ , एवं कल्याणधर्मा हो तो, आनन्द ! ऐसा दान उभयथा शुद्ध हुआ | 

“आनन्द ! इस तरह ये चार दान-आुद्धियाँ कहलाती हैं।” 

७. भगवान्‌ यों बोले । यह कह कर भगवान्‌ ने इसी बात का गाथाओं के 
आध्यम से यों स्पष्टीकरण किया-८ 

“जो दाता स्वयं शीलवान्‌ है, जिसने देय घन धर्मपूबंक अर्जित किया है, दान" 
विधि भी प्रसन्‍न मन से करता है, और वह उस दान के प्रति आगामिकाल मं 
सत्फल की आशा रखता हुआ श्रद्धा रखता हैं, ऐसा दान दाता की ओर से शुद्ध 
कहलाता है ॥| १ ॥ 

“परन्तु जो दाता स्वयं दुश्शील हो, उसका देय घन भी घर्मोपाजित न हो 
और वह उस दान के प्रति आगामिकाल में सत्फल की आशा न रखता हुआ अभ्रद्धा- 
शूवंक किसी सुशील को दान करता है। ऐसा दान लेने वाले( प्रतिग्राइक ) की तरफ 
से शुद्ध कहलाता है ॥ २ ॥ 


४२. दक्खिणाविभज्ञसुत्त १५२३: 


अनभिसहृहं कम्मफर् उल्हारं, 
न त॑ दान॑ विपुलरूप्फलं ति ब्रूमि॥३॥ 
“यो सीलवा सीलवन्तेसु ददाति दानं, 
घम्मेन लड़ सुपसन्नचित्तो । 
अभिसहृह॑ कम्मफलं उल्हारं, 
त॑ वे दानं विपुलप्फलं ति ब्रूम॥ ४ ॥ 
“यो वीतरागो वीतरागेसु ददाति दानं, 
घम्मेन लद्धं सुपसन्नचित्तो । 
अभिसहृह॑ कम्मफलं उत्हारं, 
त॑ वे दानं आमिसदानानमग्गं? ति॥ ५॥ 
चतुत्थों विभज्भवग्गो निद्ठितो ॥ 
द्वान॑ 
भद्देकानन्दकच्चांन, लछोमसकज़्लियासुभो। 
महाकम्मसत्यायतनविभज्भा, उद्देसअरणा धातुसच्च 
दविखिणाविभज्सुत्तं ति ॥ 


छ 

“जो स्वयं दुःशील, पापी हो और वैसों को अधर्मोपलब्ध घन अश्रद्धापूवंक दान 
किया हो, और न उसे उस दान के प्रति आगामि काल में सत्फल की आशाया 
श्रद्धा है। ऐसा दान कोई विशेष फल नहीं देता--ऐसा मैं कद्दता हूँ ।। ३ ॥ 

“और जो दाता स्वयं शीलवान्‌ एवं कल्याणघर्मा होते हुए ऐसों को ही 
घर्मोपाजित धन प्रसन्नतापूर्वक, आगामि काल में सत्फल की आशा में श्रद्धा 
रखता हुआ दांन करता है, ऐसा दान अत्यधिक सुफल देने वाला होता है-- 
ऐसा मेरा कहना है || ४ ॥ 

“जो स्वयं वीतराग है तथा ऐसों को ही घर्मोपार्जित घन प्रसन्‍नतापूर्वक भविष्य 
में उसके फल में श्रद्धा रखता हुआ दान करता है वह दान सब दानों में श्रेष्ठ है ॥ ५॥ 

दक्षिणाविभज्भसुत्त समाप्त ॥ चतुथथ विभड्भवर्ग समाप्त ॥ 
उसका. उदान 

इस चोथे विभज्ञवर्ग में इन दश सूत्रों का व्याख्यान है-१. अद्रैकरक्त,. 
२. आनन्दभद्रेकरक्त, ३. महाकात्यायन भद्रेकरक्त, ४. लोमशकाज्ञीय ५. क्षुद्रकर्म- 
विभज्ञ, ९. महाकमंविभज्ञ, ७. षडायतनविभज्ञ, ८. उद्देशविभज्ञ, ६, अरण- 
विभज्ञ, १०, घातुविभज्ञ, ११. सत्यविभज्ञ, एवं :१९, दक्षिणाविभज्ञ: सुत्त । 

|] न 


४३. अनाथपिण्डिकोवादसुत्तं 
| बाछहूगिलानो अनाथपिण्डिको 


[ ४. 345, 8. 30।, 7९, 258 ] १. एवं में सुतं। एक॑ समय भगवा 
सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेन 
अनाथपिण्डिको गहपति आबाधिको होति दुव्खितो बांब्हगिलानो | अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति अज्ञतरं पुरिसं आमस्तेसि--“एहि त्वं, अम्भो 
पुरिस, येन भगवा तेनुपसद्भुम; उपसझ्कुमित्वा मम वचनेत भगवतो पादे 
सिरसा वन्दाहि; एवं च वदेहि--'अनाथपिण्डिको, भन्‍्ते, गहपति आबाधिको 
दुक्खितों बाव्हगिलानों। सो भगवतों पादे सिरसा वन्दती” ति। येन 
चायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसद्भुम; उपसक्ूमित्वा मम वचनेन आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स पादे सिरसा वन्दाहि--'अनाथपिण्डिको, भन्‍्ते, गहपति आबा- 
“घिको दुक्खितों बाब्हगिलानो। सो आयस्मतो सारिपुत्तस्स पादे सिरसा 
वन्दती' ति। एवं च वदेहि--साध किर, भन्‍्ते, आयस्मा सारिपुत्तो येन 
अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स निवेसन तेनुपसद्भुमतु अनुकम्पं उपादाया'” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो सो पुरिसो अनाथपिण्डिकस्स गह॒पतिस्स पटिस्सुत्वा 
ग्रेन भगवा तेनुपसद्कुमि; उपसद्भुमित्वा भगवल्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 


४३. अनाथपिण्डिका ववा दसूत्र 
“१, अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी गम्भी रतया रुग्ण 


१. ऐसा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्ती के जेत- 
बनाराम में, जो कि अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी ने बनवाया था, साधनाद्देत विराजमान ये । 
-उस समय अनाथपिण्डिक ग्रहपति बहुत अधिक रुग्ण हो गया, अतः वह कष्टकर वेदना 
का अनुभव कर रहा था | तब अनाथपिण्डिक ग्रहपति ने एक आदमी से कहा--हे 
पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ विराजमान है वहाँ जाओ | और जाकर भेरे कहने से उन्हें 
प्रणाम करना, और उनसे निवेदन करना--भन्‍्ते ! अनाथपिण्डिक ग्रहपति रोगग्रस्त 
अतएब बहुत अधिक दुःखी है; वह आपके भ्रीचरणों में प्रणाम करता है | फिर जहाँ 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र हों वहाँ जाना, जाकर मेरी ओर से उनके भी भ्रीचरणों में प्रणाम 
करना और कहदना-- भन्ते ! अनाथप्रिण्डिक ग्रहपति बहुत अधिक रोगी अतएव 
दुःखी है, वह आप सारिपुत्र के चरणों में प्रणाम करता है ।! और यह भी कहदना-- 
'मन्ते ! क्या ही अच्छा हो यदि आप कृपा कर अनाथपिण्डिक ग्रहपति के घर-पर 
पधारें ।? - 

“अच्छा, भ्रीमन्‌” कई कर वह पुरुष अनाथपिण्डिक ग्र॒हपति के घर से जहाँ 
अगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ 


» अनाथपिण्डिकोबादसुत्त १४२५६ 


निसीदि । एकमन्तं निशिन्नो खो सो पुरिसो भगवन्तं एतदवोच--“अनाथ- 
पिण्डिको, भन्‍्ते, गहपति आबाधिको दुक्खितो बाव्हगिलानो। सो भगवतो 
पादे सिरसा वन्दती” ति। येन चरायस्मा सारिपुत्तों तेनुपसद्भुमि; उपसदू:- 
मित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्त अभिवादेत्वा -एकमन्तं निसीदि। . एकमन्तं 
निसिश्नों खो सो पुरिसो आंयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदबवोच--“अनाथपिण्डिको, 
भन्‍्ते, गहपति आबाधिको दुक्खितो बाव्हगिछानों। सो आयस्मतो सारि- 
पुत्तस्स पादे सिरसा वन्दति; एवं च वदेति--'सांधु किर, भन्‍्ते, आयस्मा 
सारिपुत्तों येन अताथपिण्डिकस्स गहपतिस्स [ 7४. 346, 8, 302] 
निवेसन तेनुपसद्भुमतु अनुकम्पं उपादाया' ”' ति। अधिवासेसि खो आयस्मा 
सारिपुत्तो तुण्ही भावेत । 

२. अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो निवासेत्वा पत्तचीवर॒मादाय आयस्मता 
आलन्देन पच्छासमणेन येत्त अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुप- 
सब्दूमि; उपसझ्लुमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो [ २, 259 ] 
आयस्मा सारिपुत्तो अनाथपिण्डिकं गहर्पात एतदवो च--“कच्चि ते, गहपति, 
खमनीयं, कच्चि यापनीयं ? कच्चि ते दुक्‍्खा वेदना पटिक्कमन्ति, नो 
अभिक्‍कमन्ति; पटिक्कमोसानं पञ्ञायति, नो अभिक्‍कमो” ति ? 

“न मे, भन्‍्ते सारिपुत्त, खमतीयं न यापनीयं । बावूहा मे दुक्खा वेदना 
अभिक्‍कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभिक्‍कमोसानं पञज्ञायति, नो पदटि- 
क्कमों । सेय्यथापिं, भन्‍्ते सारिपुत्त, बलवा पुरिसों तिण्हेन सिखरेन मुद्धनि 
अभिमत्थेय्यं; एवसेव खो मे, भन्‍्ते सारिपुत्त, अधिमत्ता वाता मुद्धनि 
ऊहनन्ति। न मे, भन्‍्ते सारिपुत्त, खमनीय॑ं न यापनीयं । बाछूह मे दुक्खा 
वेदना अभिक्‍कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभिक्‍कमोसानं पजञ्ञायति, नो 


2 अर 


नया वेकट- - कं 


गया ।*“'पूव॑वत्‌“भन्‍्ते सारिपुत्र'अनाथपिण्डिक ग्रहपति के घर पर कृपा कर 
पंघारें ।” आयुष्पान्‌ सारिपुत्र ने मौन रह कर उसकी बात को स्वीकार कर लिया | 

२. तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, वस्त्रों को सुव्यवस्थित पहन कर, पात्र-चीवर ले, 
एक भिक्षु के साथ अनाथपिण्डिक ग्रहपति के घर पहुँचे और बिछ्ले आसन पर विराजे | 
और ग्रहपति से पूछा--“ग्रहपति ! तुम ठीक तो हो । तुम्हारा काल्यापन तो सुख- 
पूर्वक हों रह्या है । क्या तुम्हारी दुःखा वेदना घट रही हैं ? अधिक तो नहीं हो रहीं ? 
क्या व्याधि का कम होना ठुम्हें अनुभव हो रहा है या बढना !” 

“नहीं, भन्‍्ते सारिपुत्र ! मुझे कुछ भी ठीक नहीं रंग रहा है, समय भी, रोग 
के कारण, सुखमय नहीं बीत रहा | “मुझे व्याधिं बढ़ती ही दिखायी दे रही है 
उसमें घटना कहीं से भी नहीं अनुभव होता । भन्‍्ते सारिपुत्र ! जैसे कोई बलवान 
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पटिक्कमो | सेय्यथापि, भन्‍्ते सांरिपुत्त, बलवा पुरिसों दक्हेंन कि. 
सीसे सीसवेठं ददेय्य; एवमेव खो मे, भन्ते सारिपुत्त, अधिमत्ता सीसे सीस- 
बेदना। न मे, भन्‍्ते सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीयं । बाव्हा मे दुक्खा 
वेदना अभिक्‍कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभिक्‍कमोसानं पज्ञायति, नो 
पटिक्कमो । सेय्यथापि, भन्‍्ते सारिपुत्त, दक्खों गोघातको वा गोघातकन्तेवासी 
वा तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छि परिकस्तेय्य; एवमेव खो मे, भन्‍्ते सारिपुत्त, 
अधिमत्ता वाता कुच्छि परिकन्‍्तन्ति। न मे, भन्‍्ते सारिपुत्त, खमनीय॑ न 
यापनीय॑ । बारहा में दुक्वा वेदना अभिक्‍कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभि- 
क्कमो सान॑ पञ्ञायति, नो पटिक्कमों । सेय्यथापि, भन्‍्ते सारिपुत्त, हे बलवन्तो 
पुरिसा दुव्बलतरं पुरिसं नानाबाहासु गहेंत्वा अज्भारकासुया सन्तापेय्युं, 
सम्परितोपेय्युं; एवमेव खो, भन्‍्ते सारिपुत्त, अधिमत्तो कायस्मि डाहो । न मे, 
[ ।५. 347, 8. 303 ] भन्‍्ते सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीयं । बाल्हा मे 
दुक्खा वेदना अभिक्‍्कमन्ति, नो पटिक्क्रमन्ति; अभिक्‍क मोसानं: पञ्ञायति, 
नो पटिक्कमो” ति। 


२. श्रायस्मतो सारिपुत्तश्स धम्मदे सना 
३. “तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्‍्खितब्बं-'न चक्खुं उपादियि- 


स्सामि, न च से चक्खुनिस्सितं विज्ञाणं भविस्सती” ति। एवं हि ते, 
गह॒पति, सिविखतब्बं । 


पुरुष शिर पर मुद्गर का तीक्ष्ण प्रद्मार करे, उसी तरह तीक्ष्ण बायु मेरे शिर में 
कष्ट दे रही है। यों मुझे अपनी कष्टकर व्याधि बढ़ती ही दिखांयी देती हे, घटती 
हुई नहीं । जैसे, भन्‍्ते सारिपुत्र ! कोई बलवान्‌ पुरुष मजबूत रस्सी से अपने सिर 
को बाँध दे**'पूर्वंवत्‌**। जैसे, भन्‍्ते सारिपुत्र ! कोई चतुर पशुघातक ( कसाई ) 
या उसका कोई सहयोगी तीखा छुरा छे कर किसी पशु का पेट'''पूव॑बत्‌'"'। जैसे 
भन्‍्ते सारिपुत्र ! दो बलवान पुरुष किसी दुबंल पुरुष की दोनों भ्रुजाएं'पूववत्‌ *** 
उसका घटना कहीं से समझ में नहीं आता ॥* 
२. आयुष्मात्‌ सारिपुत्र की गृहपति को धरमंदेशना 

३. “तो, ग्रहपति ! तुम ऐसा अभ्यास करो--चक्षु का उपादान नहीं करूंगा, 
और न मेरा चक्षुविज्ञान चक्षुविषय में आसक्त होगा । ग्रहपति, तुम्हें यह अभ्यास 
करना चाहिये । ४ 


२. द्व० पृ० ३१३ ( धनब्जानि सुत्त )। 


२ द्र०्-पृष्ठ १३-१४ (,,. ४) । 
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० अनाथपिण्डिकोवादसुत्त १५२७ 


“तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं--“न सोत॑ उपादियिस्सामि, 
न च मे सोतनिस्सितं विज्ञाणं भविस्सती” ति। एवं हि ते, गहपत्ति, 
सिक्‍्खितब्बं | तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं-'न धान उपादि- 
यिस्सामि, न च में धाननिस्सितं विज्ञाणं भविस्सती” ति। एवं हि ते, 
गहफति, सिक्खितब्बं। तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिविखतब्बं-'न 
जिव्हूं “न कायं उपादियिस्सामि, न च मे कायनिस्सितं विड्जाणं भविस्सतीः 
ति एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिविख- 
तब्बं--“न मन उपादियिस्सांमि, न च मे मनोनिस्सितं विज्ञञाणं भविस्सती' 
ति | एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । 

“तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं-'न रूप॑ उपांदियिस्सामि, 
न च में रूपनिस्सितं विज्ञाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गह॒पति, 
सिक्खितब्बं। तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितंब्बं-'न सहूं उपांदियि- 
स्सामि“पे०*“त गन्ध॑ उपादियिस्सामि'“न रस उपादियिस्सामि-“न 
फोटुब्ब॑ उपादियिस्सामि*“'न धम्म उपादियिस्सामि न च मे घम्मनिस्सितं 
विज्ञाणं भविस्सती' ति । एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं | 

“तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं--+न चक्खुविज्ञाणं उपादियि- 
स्सामि, न च मे चकक्‍्खुविज्ञाणनिस्सितं विउ्ञाणं भविस्सतो? ति। एवं हि 
ते, गहपति, सिक्खितब्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं--“न 
सोतविज्ञाणं उपादियिस्सामि"“न॒ घानविज्ञाणं उपादियिस्सामि-“त्त 
जिव्हाविज्ञञाणं उपादियिस्सामि-*न कायविज्ञाणं उपादि-[ )५. 348 
यिस्सामि:“न मनोविज्ञाणं उपादियिस्सामि, न च मे मनोविज्ञ्ञाणनिस्सितं 
विज्ञाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । 

“तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिविखतब्बं-“न [ 8. 304, 7, 260 मर 
चक्लुसम्फस्सं उपादिविस्सामि, नच में चकक्‍्खुसम्फस्सनिस्सितं विज्ञाणं 
भव्रिस्सती' ति । एवं हि ते, गहपति, सिक्‍्खतब्बं । तस्मातिह ते, गह॒पति, 


“और गणहपति ! तुम यह भी अम्यास करो--'श्रोत्न का उपादान नहीं करूँगा।* 
घ्राण ०++ जिद्वा* नर काय' * “मन न्न्न || 
४/»**रूप'“' शब्द '' 'गन्ध' “रस*''स्प्रष्टव्य ** * घर्म का'*। 

/““*चक्षुविज्ञान का""'श्रोत्रविज्ञान **श्राणविज्ञान “' जिह्वाविज्ञान **“कायविज्ञान*** 
मनोविज्ञान का उपादान नहीं करूँगा, न मनोविज्ञाननिःस॒त विज्ञान में ही आसक्त 
होऊँगा । ग्रहपति ! तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिये | 

“और, ग्रहपति ! तुम्हें यों भी अभ्यास करना चाहिये--'चक्षुससंस्पर्श ( इन्द्रिय- 

मा० नि० ५: ३१ 
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एवं सिक्खितब्बं-“न सोतसम्फस्सं उपादियिस्सामि'“न घानसम्फस्सं उपादि- 

यिस्सामि*“न जिव्हासम्फस्सं उपादियिस्सामि'*“त कायसम्फस्सं उपादियि- 

स्सामि-*त मनोसम्फस्सं उपादियिस्सामि, नच मे मनोसम्फस्सनिस्सितं 
विज्ञाणं भविस्सती” ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । 

“तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं--“न चक्खुसम्फस्सजं वेदनं 
उपादियिस्सामि, न चमे चक्खुसम्फस्स॒जावेदनानिस्सितं विज्ञाणं भवि- 
स्सती? ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । तस्मातिह ते, गह॒पति, एवं 
सिकक्‍्खितब्बं--न सोतसम्फस्सजं वेंदन॑ उपादियिस्सामि “न घानसम्फंस्सजं 
बेदनं उपादियिस्सामि““न जिव्हासम्फस्सजं बेदनं उपादियिस्सामि““न 
मनोसम्फस्सजं वेदनं उपादियिस्सांमि, न च मे मनोसम्फस्सजावेदना निस्सितं 
विज्ञाणं भविस्सती' ति । एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । 

४. “तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं-'न पथवीधातुं उपादि- 
यिस्सामि, न च मे पथवीघातुनिस्सित विउ्ञ्ाणं भविस्सती' ति । एवं हि ते, 
गहपति, सिक्खितब्बं । तस्मातिह ते, गहपति एवं सिक्खितब्बं--'न आपोधातुं 
उपादियिस्सामि““न तेजोधातुं उपादियिस्सामि**“न वायोधातुं उपादियि- 
स्सामि “न आकासधातुं उपादियिस्सामि***न विज्ञाणघातुं उपादियिस्सामि, 
न च मे विज्ञाणधातुनिस्सितं विञ्ञाणं भविस्सती” ति। एवं हि ते, 
गहपति, सिक्‍्खितब्बं । 

[ ४. 349 ] “तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं -'न रूप॑ 
उपादियिस्सामि, न च में रूपनिस्सितं विड्ञाणं भविस्सती' ति। एवं हि 
बे, गहपति, सिक्खितब्बं । तस्मातिह तें, गहपति, एवं सिक्खितब्बं-न 
बेदर्न उपादियिस्सामि““न सज्ञं उपादियिस्सामि”“न सद्भारे उपादियि- 
स्सामि-न विज्ञाणं उपादियिस्सामि, न च मे विज्ञाणनिस्सितं विज्ञाणं 
भविस्सती' ति | एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । 


विषय का सम्पर्क )*““ओज्रसंस्पश** “प्राणसंस्पश **'जिह्नासस्पश ** 'कायसंस्पर्श"*“सनः- 
संस्पश'*' तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये ! 

«और ग्रहपति ! तुम्हें यों भी सीखना चाहिये--चक्षुःसंस्पशंजा वेदना 
( इन्द्रिय और विषय का सम्पर्क होने पर मन की दुःखमय, असुखमय एवं अदुःख- 
अशुलमय अवस्था ) ““ ओज्रसंस्पशंजा **' जिह्ासंस्पर्शना*' 'कायसंस्पर्शजा'मन$- 
संस्पर्शजा''* ऐसा भी) ग्रदृपति ! तुम्हें सीखना चाहिये । 

४. “और, ग्रहपति ! तुम्हें यह भी सीखना चाहिये-प्रथ्वीधातु”“अब्धातु"' 
तेजोधातु'*'वायुधातु"*“आकाशघात॒ु“”'विज्ञानघातु ऐसा भी, ग्रहपति ! तुम्हें'"*। 

और, गद्पति ! ऐसा भी तुम्हें सीखना चाहिये--रूप”'वेदना'''संज्ञा' 
संस्कार" विज्ञान''। ऐसा भी ग्रह॒पति तुम्हें सीखना चाहिये । 


४२. अनाथपिण्डिकोवा दसुत्त १५२६ 


“तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं--'न आकासानञ्चायतनं 
उपादियिस्सामि, न च मे आकासानजञ्चायतननिस्सितं विज्ञ्ाणं भविस्सतीः! 
ति। एवं हि ते. गहपति, सिक्खितब्बं। तस्मातिह ते [ 8. 305 ] 
गहपति, एवं सिक्खितब्बं--न विज्ञाणज्चायतनं उपांदियिस्सामि'“न 
आकिज्चज्ञायतनं उपादियिस्सामि''न नेवसज्ञाना- [ 7२. 26] ] 
सञ्ञायतनं उपादियिस्सामि न च मे नेंवसञ्ञानासञ्ञायतननिस्सितं 
विज्ञाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खितब्बं । 

“तस्मातिह ते, गह॒पति, एवं सिक्खितब्बं-'न इधलोकं उपादियिस्सामि, 
न च में इधलोकनिस्सितं विज्ञाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, 
सिक्‍क्खितब्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं-न परलोक उपादि- 
यिस्सामि, न च मे परछोकनिस्सितं विज्ञ्ञाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, 
गह॒पति, सिक्खितब्बं । तस्मातिह ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं | तस्मातिह 
ते, गहपति, एवं सिक्खितब्बं--यं पि मे दिद्दुं सुतं मुतं विज्ञञातं पत्तं परि- 
येसितं अनुपरियेसितं अनुविचरितं मनसा पि त॑ं न उपादियिस्सामि, न च में 
तन्निस्सितं विज्ञाणं भविस्सती' ति। एवं हि ते, गहपति, सिक्खि- 
सब्बं' ति। नि 

५. एवं वुत्ते, अनाथपिण्डिको गह॒पति परोदि, अस्सुनि पवत्तेसि | अथ 
खो आयस्मा आनन्दो अनाथपिण्डिकं गहर्पात एतदवोच--““ओलीयसि खो 
त्वं, गहपति, संसीदर्सि खो त्वं, गहपती” ति ? 

“नाहं, भन्‍ते आनन्द, ओलीयामि, न पि संसीदामि; अपि च मे दीघरत्तं 


“और, णहपति ! तुम्हें यह भी सीखना चाहिये- आकाशान्त्यायतन**'विज्ञा- 


नानन्त्यायतन'''आकिश्न्यायतन'''नैवसंज्ञानासंज्ञायतन***। ऐसा भी तुम्हें सीखना 
चाहिये | 


“और, ग्रहपति ! तुम्हें ऐसा भी सीखना चाहिये--न इस लोक का**'न परलोक 
कान दृष्ट श्रुत, स्मृत, विज्ञात, प्राप्त, परीष्ट ( गवेषित ), अनुपरीष्ट मन द्वारा अनु- 
विचारित का उपादान करूगा, और मेरा विज्ञान उसमें निःखत (आसक्त) न हौगा-- 
ऐसा भी, ग्रहपति ! तुम्हें सीखना चाहिये !”” 

५. ( सारिपुत्र द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर अनाथपिण्डिक ग्रहपति रो पड़ा, 
उसकी आँखों से झरझर आँसू गिरने लगे | तब आयुष्मान्‌ आनन्द से ग्रहपति 


अनाथपिण्डिक से पूछा-- क्या ग्रहपति ! तुम घबरा रहे हो ? अपना दिल छोटा 
कर रहे हो ? 


“भन्ते ! मैं घबरा नहीं रहा हूँ; न अपना दिल ही छोटा कर रहा हूँ; अपि तु 
मुमे इस बात का कष्ट हो रहा है कि मैंने इतने समय शास्ता की उपासना की, 
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सत्या पयिरुपासितों मनोभावनीया च भिक्‍खू; न च मे एवहूपी धम्मी कथा 
सुतपुब्बा” ति। ः 

[ ९. 350 ] “न खो, गह॒पति, गिहीनं॑ ओदातवसनानं एवरूपी 
घम्मी कथा पटिभाति; पब्बजितानं खो, गहपति, एवरूपी धम्मा कथा 
पटिभाती” ति । 

“तेन हि, भन्‍्ते सारिपुत्त, गिहीनं पि ओदातवसनानं एवरूपी धम्मी 
कथा पटिभातु । सन्ति हि, भन्‍्ते, कुलपुत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता 
धम्मस्स परिहायन्ति; भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्ञातारो” ति। 


३. अ्रनाथपिण्डिको देवपुत्तो 

६. अथ खो आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च आनन्दो अनाथपिण्डिक 
गहर्पात इमिना ओवादेन ओवदित्वा उद्नायासना पक्‍कर्मिसु | अथ खो अनाथ- 
पिण्डिको गहपति, अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते च सारिपुत्ते आयस्मन्ते च 
[ 7९. 262 ] आनन्द, कालमकासि, तुसितं कायं उपपज्जि । 

अथ खो अनाथपिण्डिकों देवपुत्तों अभिक्‍्कन्ताय रतक्तिया अभिवकन्त- 
बण्णो केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसंड्ुु[मम; उपसक्भूमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एक्लमन्तं अट्टासि । एकमन्तं ठितों खो अनाथपिण्डिको 


अच्छे अच्छे मिक्षुओं की सेवा की; परन्तु आजतक ऐसी गम्भीर घामिक कथा मुझे 
सुनने को नहीं मिली !” 

“महपति ! श्वेतवंस्त्रधारी ग्रहस्थों को ऐसी घार्मिक कथा समझ में नहीं आती, 
प्रत्रजित के ही मन में ऐसी घामिक कथा बैठती हैं |”? 

“तो, भन्‍्ते ! सारिपुत्र ! ग्रहस्थों को भी ऐसी घार्मिक कथा समझ में आये-- 
ऐसा कुछ कीजिये; क्‍योंकि ग्रहृश्थों में मी कुछ लोग मिल ही जायेंगे जो अल्प 
चित्तविकार वाले हैं | धर्म के न सुनने पर वे उस से वश्चित रद्द जायँगे। ( सुनने 
पर ) वे भी धर्म ( की सूक्ष्मता ) को जान सकेंगे । 

३, अनाथपिण्डिक देवपुत्र 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आनन्द अनाथपिण्डिक ग्रहपति को ऐसा उपदेश 
( अववाद ) दे कर आसन से उठ कर चले गये । उघर ग्रहपति अनाथरपण्डिक 
भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आनन्द के जाने के कुछ ही देर बाद, मृत्यु को प्राप्त 
हो, ठ॒ुषित देवकाय के रूप में परिवर्तित हो गये। 

तब अनाथपिण्डिक देवपुत्र प्रकाशमान रात्रि में, तेजोमय वर्ण वाला हो कर, 
समग्र जेतवन को प्रकाशित करता हुआ; जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ पहुँचा | 
पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े अनोथ- 
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देवपुत्तो भगवन्तं गाथाहि अज्ञभासि-- [8, 306 ] 
७. “इदं हि त॑ जेतवनं, इसिसद्धूनिसेवितं। 
आवुत्थं धम्मराजेन, पीतिसञ्जननं मम ॥ 
“कम्म विज्जा च धम्मो च, सील॑ जीवितमुत्तमं । 
एतेन मच्चा सुज्कन्ति, न गोत्तेन घनेन वा॥ 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अत्थमत्तनों । 
योनिसो विचिने धम्मं, एवं तत्थ विसुज्ञति ॥ 
“सारिपुत्तो व प!ध्ञाय, सीलेन उपसमेन च। 
यो पि पारज्जतो भिक्‍खु, एतावपरमो सिया” ति ॥ 

इदमवोच अनाॉथपिण्डिकों देवपुत्तों। समनुञ्ञो सत्था अहोसि। 
अथ खो अनाथपिण्डिको देवपुत्तो--““समनुज्ञो मे सत्था” ति [ ए. 35] ] 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 

८. अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन भिक्‍खू आमन्‍्तेसि--“इमं, 
'भिक्‍खवे, रौत्त अज्ञतरो देवपुत्तो अभिक्‍्कन्ताय रत्तिया अभिक्‍कन्तवण्णो 
केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येनाहं तेनुपसड्भ[मि; उपसद्भुमित्वा मं अभिवा- 
देत्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्‍्तं ठितों खो सो - देवपुत्तो मं गाथाहि अज्झ- 
भासि-- 


पिण्डिक देवपुत्र ने गाथाओं के माध्यम से यों निवेदन किया-- 


“ऋषिसछुसेवित एवं धर्ंराज ( बुद्ध ) का वास रह चुका यह जेतवन मुझे 
अतीव प्रसन्नता प्रदान करता है । 

“मनुष्य कर्म, विद्या, धर्म, शील एवं उत्तम जीवन से ही शुद्ध होते हैं, ऊँचे 
गोत्र या अधिक घन से नहीं । 

“अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को, अपना हित देखते हुए, कार्य कारण का ध्यान 
करते हुए धर्म का चयन करना चाहिये। इसी से वह शुद्ध हो पाता है । 

“प्रज्ञा, शील एवं उपशम में सारिपुत्र के सहश पारज्ञत मिक्षु ही इतना महान्‌ 
होगा ।”! 

अनाथपिण्डिक देत्रपुत्र ने यह कहा । भगवान्‌ ने उसके इस कथन का समर्थन 
फिया । तब अनाथपिण्डिक देवपुत्र “भगवान्‌ मेरा समर्थन कर रहे हैं”--ऐसा 
जानकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर वहीं अन्तहिंत हो ग़या । 

<, तब भगवान्‌ ने, उस रात्रि के बीत जाने पर, भिक्षुओं को बुलाया और उन्हें 
चत्तलाया -- 
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«दं हि तं -जेतवनं, इसिसच्धनिसेवितं। 

आवुत्य॑ धम्मराजेन, पीतिसञज्जननं मम ॥ 

“कम्मं विज्जा च धम्मो च, सील जीवितमुत्तमं । 
एतेन भच्चा सुज्ञन्ति, न॑ गोत्तेत धनेन वा॥ 
'तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अत्यमत्तनों। 
योनिसो विचिने धम्मं, एवं तत्थ विसुज्मति ॥ 
ससारिपुत्तो, व पञ्ञाय, सीलेन उपसमेन च। 
यो पि पारज्भतो भिक्‍खु, एतावपरमों सिया? ति ॥ 

[7९, 263 ] “इदमवोच, भिक्‍खवे, सो देवपुत्तो । 'समनुज्ञों मे सत्था” 
ति मं अभिवादेत्वा पदविखिणं कत्वा तत्येवन्तरधायी? ति। 

[ 5. 307 ] एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्‍्दो भगवन्तं एतदवोच--“सोः 
हि नून खो, भन्‍्ते, अनाथपिण्डिको, देवपुत्तो भविस्सति॥ अनाथपिण्डिको, 
भन्‍्ते, गहपति आयस्मन्ते सारिपुत्ते अभिष्पसन्नो अहोसी” ति। 

“साधु, साधु, आनन्द ! यावतकं खो, आनन्द, तक्काय पत्तब्बं, अनुप्पत्त 
त॑ तया । अनाथपिण्डिको सो, आनन्द, देवपुत्तो/” ति। 


“पिक्षुओ ! विगत रात्रि में कोई एक देवपुत्र “जहाँ मैं था वहाँ. आया, आकर 
मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़े हो उस देवपुत्र ने मुझ को गाथाओं के माध्यमः 
से यह कहा-- 

“अऋषिसडसेवित* “यह जेतबन मुझे अतीव प्रसन्नता प्रदान करता है ।*** 


प्रज्ञा, शील एवं उपशम में सारिपुत्र की तरह पारज्ञत मिक्षु इतना महान 
होगा ।! 

“पम्क्षओ ! वह देवपुत्र ऐसे बोछा और 'शास्ता ने मेरा समर्थन कर दिया है'-- 
ऐसा जानकर मुझे प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर, वहीं अन्त॒हिंत हो गया” । 

( भगवान्‌ द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से 
यों निवेदन किया--“भन्ते ! वह देवपुत्र अवश्य ही अनाथपिण्डिक रहा होगा | 
भन्‍्ते ! अनाथपिण्डिक झहपति ही आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पर इतना अधिक भ्रद्धा- 
वान्‌ था ।? 

“डक है, आनन्द ! ठीक है ! जितना तक ( अनुमान ) से जाना जा सकता' 
है बह तुमने ठीक ही जान लिया | आनन्द ! वह देवपुत्र अनाथपिण्डिक 
हीथा। 
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&. इृदमवोच भगवा | अत्तमनों आयस्मा आनन्दो भगवतों भासितं 
अभिनन्दी ति। 


९. भगवान्‌ यों बोले | सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के भाषण 
का अभिनन्दन किया | 


अनाथपिण्डिकोवा दसुत्त समाप्त॥ 


४४. छल्नोवादसुत्तं 
बाल्हगिलानो आयस्मा छन्नो 


[५. 352] १. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा राजगहे विहरति वेल्ुवने 
कलन्दकनिवापे । तेत खो पन समयेन आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च 
महाचुन्दो आयस्मा च छल्नो गिज्झकूटे पब्बते विहरन्ति | तेन खो पन समयेन 
आयस्मा छन्नो आबाधिको होति दुक्खितो बाब्हगिलानो । अथ खो आयस्मा 
सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्ठितों येनायस्मा महाचुन्दों तेनुप- 
सद्भूमि; उपसडूःमित्वा आयस्मन्त महाचुन्द एतदवोच--“आयामावुसो” 
चुन्द, येनायस्मा छन्नो तेनुपसद्भूमिस्साम गिलानपुच्छुका” ति। “एवमाबुसो'! 
ति खो आयस्मा महाचुन्दो आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाच॒न्दों येनायस्मा छन्नो 
तेनुपसड्भूमिसु; उपसद्ध|मित्वा आयस्मता छन्नेत सद्धि सम्मोदिसु । सम्मोद- 
[2., 264 ] नीय॑ कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एक्रमन्तं॑ निसी्दिसु । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं छन्‍्न॑ एतदवोच--“कच्चि 
ते, आवुसो छन्न, खमनीयं, कच्चि यापनीयं ? कच्चि ते दुक्खाँ वेदना पटिक्क- 
मन्ति, नो अभिक्‍्कमन्ति; पटिक्क्रमोसानं पजञ्ञायति, नो अभिक्‍कमो” ति ? 


४४. छन्‍्नाववादसूत्र 
१. आयुष्मान्‌ छन्‍्न अत्यधिक रुग्ण 

१० ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग॒ह के वेणु- 
वनस्थित कलन्दकनिवाप मेँ साधनाहेतु विराजनान थे। उस समय आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ मदाचुन्द एवं आयुष्मान्‌ छनन्‍्न ग्रभ्कूट पवेत पर साधना करते 
थे | उस समय आयुष्मान्‌ छुन्न बहुत अधिक रोगापनन होने से असह्य कष्ट पा 
रहे थे। तब कभी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायक्लाल ध्यानभावना से निबृत्त हो जहाँ 
आयुष्मान्‌ महाचुन्द थे, वहाँ गये। जा कर आयुष्मान्‌ महाजुन्द को यों बोले-- 
“आओ, आयुष्मान्‌ चुन्द ! जहाँ आयुष्मान्‌ छन्‍्न है वहाँ चले, उनके रोग का हाल- 
चाल पूछ आवें।? “अच्छा, आयुष्मन्‌ कह कर आयुष्मान्‌ चुन्द आशुष्मान्‌ 
सारिपुत्र के साथ हो लिये। प्‌ 

तब आयु० सारिपुत्र एवं आ० चुन्द जहाँ आ,० छुन्न थे वहाँ गये। जा कर 
आ० छुन्न का कुशलमज्ञल पूछा | कुशल-मज्ञल पूछ आ० सारिपुत्र ने आ० छन्न से 
यों पूछा--“आयुष्मन्‌ छन्न ! तुम ठीक तो हो ! तुम्हारा समय ठीक से बीत रहा 
है! रोग के कारण तुम्हारी परेशानियाँ बढ़ तो नहीं रही हैं ? तुम्हें रोग का 
का घटना ही अनुभव होता है ना, बढ़ना तो नहीं ?” 
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“न मे, आवुसो सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीयं | बाव्हा मे दुबखा 
चेदना अभिक्‍्कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति, अभिक्‍कमोसानं पडञ्ञायत्ति, नो 
पटिक्कमो । सेय्यथापि, आवुसो साँरिपुत्त, बलवा पुरिसो तिण्हेन सिखरेन 
मुद्धनि अभिमत्थेय्य; एवमेव खो मे, आवुसो सारिपुत्त, अधि- [ 8. 308 ] 
मत्ता वाता मुद्धनि ऊहनन्ति । न में, आवुसो सारिपुत्त, खमनीयं न याप- 
नीयं। बाकहा मे दुक्खा वेदना अभिकक्रमस्ति, नो पटिक्क्रमन्ति; अभिक्‍क- 
मोसानं पञ्ञायति नो पटिक्कमो। सेय्यथापि, आबुसो [ 7४. 353 ] 
सारिपुत्त, बलवा पुरिसो दक्हेन वरत्तक्खण्डेन सीसे सोसवेठ ददेय्य; एवमेव 
खो मे, आबुसो सारिपुत्त, अधिमत्ता सोसे सीसवेदता। न मे, आवुसों 
सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीय । बाछ्हा मे दुक्खा वेदना अभिक्‍कमन्ति, 
नो पटिक्कमन्ति; अभिक्‍कमोसानं पजञ्ञायति, नो पटिक्कमो। सेय्यथापि, 
आवुसो सारिपुत्त, दकखो ग्रोघातकों वा गोघातकन्तेवासी वा तिण्हेन 
गोविकन्तनेन कुच्छि परिकस्तेय्य; एवमेव खो मे, आवबुसो सारिपुत्त, 
अधिमत्ता वाता कुच्छि परिकन्तन्ति । न मे, आवुसो सारिपुत्त, खमनीय॑ 
यापतीयं । बाव्हा में दुक्खा वेदता अभिक्‍कमन्ति, नो पटिक्कमन्ति; अभि- 
क्कमोसानं पञज्ञायति, नो पटिक्क्रमो। सेय्यथापि, आवुसो सारिपुत्त, ढ्वे 
बलवन्तों परिसा दुब्बलतरं पूरिसं नानाबाहासु गहेत्वा अज्भारकासुया सन्‍्ता- 
पेय्युं सम्परितापेय्युं; एवमेव खो मे, आवुसो सारिपुत्त, अधिमत्तों कार्यास्म 
डाहो। न मे, आवुसो सारिपत्त, खमनीयं न यापनीयं | 'बाव्हा में दुक्खा 
वेदना अभिक्‍कमन्ति, नो पटिवकमन्ति; अभिवकमोसान पञ्ञायति, नो पटि- 
ककमो | सत्यं, आवुसो सारिपत्त, आहरिस्सामि, नावकद्धभामि जीवितं” ति। 

२. “मायस्मा छल्नो सत्थं आहरेसि। यापेतायस्मा छन्नो | यापेन्तं मय 
आयस्मन्त छन्‍्न॑ इच्छाम । सचे आयस्मतो छन्‍्नस नत्थि सप्पायानि भोज- 


“नहीं, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! मैं ठीक नहीं हूँ । मेरा रोगजन्य कष्ट बढ़ता ही जा 
रहा है, घटने का नाम नहीं लेता ! मुझे रोग का बढ़ना तो अनुभव हो रहा है, घटना 
नहीं ।” जैसे आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! कोई बलवान्‌ पुरुष शिर में हथोड़ा ( या मुद्गर ) 
मारे'' 'पूव॑वत्‌' “' रोगजन्य कष्ट का बढ़ना ही ज्ञात हो रहा है, घटना नहीं। मैं 


तो अब ( इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिये ) शस्त्र से आत्महत्या कर ढूंगा, मैं 
इतना कष्ट पाकर जीवित नहीं रहनां चाहता ।” 


२. “नहीं, आयुष्मन्‌ छुत्न ! आप शस्त्र से आत्महत्या न करें। आप किसी तरह 
इस कष्ट को सहें | आप जीवित रहें, आपको हम जीवित देखना चाहते हैं । यदि 


१. द्र०--पीछे ५० ३१३ ( धनब्जानिसुत्त )। 
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नानि, अहं आयस्मतो छल्तस्स सप्पायानि भोजनानि परियेसिस्सामि | सचे 
आयस्मतो छन्‍्नस्स नत्यि सप्पायांनि भेसज्जानि, अहं आयस्मतों छुन्तस्स 
सप्पायानि भेसज्जानि परियेसिस्सामि । सचे आयस्मतो छल्तस्स नत्थि पति+ 
रूपा उपद्ठाका, अहं आयस्मन्तं छन्‍न॑ उपट्टृहिस्सामि । मायस्मा छन्नो सत्य 
आहरेसि | यापेतायस्मा छत्नो । यापेन्तं मयं आयस्मन्तं छनन्‍्त॑ इच्छामा” ति। 

“त पि मे, आवुसो सारिपृत्त, नत्यि सप्पायानि भोजनानि; नपि मे 
नत्थि सप्पायानि भेसज्जानि; न पिमे नत्यि पतिरूपा उपद्ठांका; अपि 
[8. 309 ] चाबुसो सारिपृत्त, परिचिण्णो मे सत्था दीधरत्तं मनापेनेव 
-[ 7४. 354 | नो अमनापेन | एत॑ं हि, आबुसो सारिपृत्त, सावकस्स पतिरूपं 
य॑ सत्थारं परिचरेय्य मनापेनेव नो अमनापेन। 'अनुपवज्जं छुन्‍नो भिक्‍खु 
सत्थं आहरिस्सती' ति एवमेतं, आवुसो सारिपृत्त, धारेही” ति ? 

“पुच्छेंग्याम मयं आयस्मन्तं छन्‍्न॑ कड्चिदेव देसं, सचे आयस्मा छन्‍तो 

: ओकासं करोति पञहस्स वेथ्याकरणाया” ति। 
“पृच्छावुसो सारिपृत्त, सुत्वा वेदिस्सामी” ति। 
३, “चक्खुं, आवुसो छन्‍्न, चक्‍्खुविज्ञाणं चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बे 


आपको अनुकूल भोजन न मिलता हो तो मैं छा दिया करूंगा । यदि आपको अनु- 
कूछ औषध न मिलती हों तो उन्हें भी मैं छा दिया करूँगा। यदि आपको उचित 
परिचारक न मिलता हो तो मैं आप की उचित परिचर्या भी कर दूँगा; परन्तु आप 
शस्त्र से आत्महत्या करने की न सोचे | आप इस रोगजन्य कष्ट को सहन कीजिये ! 
इम आपको जीवित देखना चाहते हैं ।” 


“आंयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! न तो मुझे अनुकूल भोजन ( पथ्य ) की कमी है, न 
अनुकूल औषध की, न अनुकूल परिचारक की ही कमी है; अपि तु, आयुष्मन्‌ सारि- 
पुत्र ! मैंने चिरकाल तक प्रेम के साथ शास्ता ( बुद्ध ) सेवा की है, अप्रेम ( उपेक्षा ) 
से नहीं। आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! श्रावक के लिये यही उचित" है कि वह ( जब तक बन 
पड़े ) प्रेम से ही उनकी परिचर्या करे, उपेक्षा से नहीं । ( अब मेरे छिये इस रोग 
के कारण यह सम्भव नहीं रहा, ) अतः तुम यह निश्चित सभझ लो कि छछन्न 
अब पुन्जन्मरहित ( अनुपवज्ज ) हो शस्त्र से आत्महत्या कर लेगा !” 

“अच्छा तो, आयुष्मन्‌ छुन्न | आप से कुछ बात पूछें, यदि आप उस का ठीक 
उत्तर दें तो ?” 

“पूछें, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! सुनकर बात को समझेंगा । 

३. “क्या, आयुष्मन्‌ छन्न ! आप चक्षु, चक्षुविज्ञान, एवं चक्षविज्ञान से शेय 
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धम्मे 'एतं मम, ऐसोहमस्मि, एसो में अत्ता? ति समनुपस्ससि-? सोत॑, आवुसो 
छुसन, सोतविज्ञआएणं''पे० *घान, आवुसो छनन्‍्न, घानविज्ज्ार्ण'*जिव्हं, 
आवुसों छन्‍्न, जिव्हाविज्ञाणं"*'का्यं, आवुसो छन्‍न, कायविज्ञञाणं"*'मन 
आवुसो छन्‍न, मनोविज्ञाणं मनोविज्ञाणविज्ञातब्बे धम्मे [ ।२. 265 ] 
“एत॑ं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता? ति समनुपस्ससी” ति ? 


“चक्खुं, आवुसो सारिपुत्त, चक्‍्खुविज्ञाणं चकक्‍्खुविज्ञाणविज्ञातब्वे 
धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' £ति समनुपस्सामि । सोतं,आवुसोः 
सारिपृत्त**'पे०**“घानं, आवुसो सारिपृत्त"*'जिव्हं, आवुसो सारिपृत्त**“कार्य' 
आवुसो सारिपुत्त"'मनं, आवुसो सारिपृत्त, मनोविज्ञाणं मनोविज्ञाण- 
विज्ञातब्बे धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता।' ति समनुपस्सामि”” 
ति। 


४. “चक्खुस्मि, आवुसो छन्‍त, चक्खुविज्ञाणे चक्‍्खुविज्ञ्ॉणविज्ञा- 
तब्बैसु धम्मेसु कि दिस्वा अभिज्ञ्राय चक्‍्खुंविज्ञांणं चक्‍्खुविज्ञाणविज्ञा- 
तब्बे धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता? ति समनुपस्ससि ? सोतस्मि, 
आवुसो छत्त, सोतविज्ञाणे''घानस्मि, आँवुसो छन्‍न, घानविज्ओंणे''* 
जिव्हाय, आवुसो छनन्‍्न, जिव्हाविज्ञाणे''कायस्मि, आवुसो छुन्न, काय- 
विज्ञाणे'“*मनस्मि, आवुसो छन्‍न, मनोविज्ञाणे मनोविज्ञञाणविज्ञातब्बेसु 
धम्मेसु कि दिस्वा कि अभिज्ञ्ाय मनं मनोविज्ञ्रांणं मनोविद्ञाणविज्ञा- 


घर्मों को “यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है--ऐसा समझते हो £ ओत्र*** 
प्राण“ जिह्ना' काय' मन, मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान से शेय धर्मों को यह मेरा 
है" ऐसा समझते हो !” 

“मैं चक्ष, चक्षुविज्ञान एवं चक्षविज्ञान से शेय धर्मों को यह मेरा नहीं है, 
यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है--ऐसा समझता हूँ । “श्रोत्र'” मन*"*'मेरी: 
आत्मा नहीं है”--ऐसा समझता हूँ । 

तो, आयुष्मन्‌ छन्न ! आप चक्ष, चश्षर्विज्ञान और चक्षुविज्ञान से शेय धर्मों में 
क्या देख कर, क्‍या जान-कर उनको “वह मेरा'''मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं: 
है--ऐसा समझते हो !"'“भरोन्र'“ पघ्राण'''जिद्वा"'काय'“' मन में क्या देख कर 
मेरी आत्मा नहीं है--ऐसा समझते हो ?” 

आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! मैं चक्ष, चक्षविज्ञान एवं चक्षर्विज्ञान से श्षेय धर्मों में 
निरोध को देख कर, निरोध को समझ कर “यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह 
मेरी आत्मा नहीं है” ऐसा समझता हूँ। भोत्र'*'मन'' में निरोध को देखकर 
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[ ए. 355 ] तब्बे धम्मे “नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेंसो अत्ता' ति समनु- 
श्यस्ससी” ति ? 


. [ 8. 30 | “चक्खुस्मि, आवुसो सारिपुत्त, चक्खुविज्ञाणे चक्खु- 
विज्ञाणविज्ञातब्बैसु धम्मेसु निरोध्ध अभिज्ञाय चक्खुं चकक्‍्खुविज्ञाणं 
चक्लुविज्ञाणविज्ञातब्बे धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
समनुपस्सामि । सोतस्मि, आवुसो सारियुत्त, सोंतविड्ञणे “घानस्मि, 
आवुसो सारिपुत्त, घानविञ्ञाणजिव्हाय, आवुसो सारिपुत्त, जिव्हा- 
विज्ञाणे'कार्यास्‍म, आवुसों सारिपुत्त, कायविज्ञ्राणे'“मर्नास्मि, आवुसो 
[ 7२, 266 ] तारिपुत्त, मनोविज्ञाणे मनोंविज्ञाणंविड्ञातब्बैसु धम्मेसु 
निरोध॑ दिस्वा निरोधं अभिज्ञाय मर मतोविज्ञाणं मनोविज्ञाणविज्ञा- 
तब्बे धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता! ति समनुपस्सामी” ति। 

५ एवं वुत्ते, आयस्मा महाचुन्दों आयस्मन्तं छन्न॑ एतदवोच--'तस्मा - 
तिह, आवुसो छल्न, इदं पि तस्स भगवतों सासनं, निच्चकप्पं मनसि 
कातब्बं--'निस्सितस्स चलितं, अनिस्सितस्स चलितं नत्य। चलिते 
असत्ति पस्सद्धि, पस्सद्धिया सति नति न होति । नतिया असति आगति- 
गति न होति। क्रागतिगतिया असति चुतूपपातो न होति। चुतूपपाते 
असति नेविध न हुरं न उभयमन्तरेन । एसेवस्तो दुक्खस्सा”? ति। 

अथ खो ऑयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाचुन्दो आयस्मन्तं छन्न॑ 
इमिना ओवादेन ओवदित्वा उद्दायासना पक्‍्कर्मिसु । 


आत्मा नहीं है-- ऐसा समझता हूँ । 


५, (आ'० छून्न द्वारा) ऐसा कह्दे जाने पर, आयुष्मान्‌ चुन्द आयुष्मान्‌ छुत्न को 
यों बोले--तब तो, आयुष्मन्‌ छुज्न ! तुम्हें भगवान्‌ का वह सनातन (नित्यकल्प) 
उपदेश ( शासन ) भी ध्यान में रखना चाहिये कि 'तृष्णासक्त पुरुष का ही चित्त 
चश्जल द्वोता है; अनासक्त का नहीं । चित्त के चव्म्चल न होने पर, एकाग्रता 
( प्रश्रव्धि ) होती है, एकाग्रता होने पर चित्त फिर तृष्णा की ओर नहीं झुकता । 
इस झ्रुकाव ( नति ) के न होने पर संसार में गमनागमन नहीं होता | इस गमना- 
गमन के न होने पर च्युति ( मृत्यु ) या उत्पत्ति की तो बात ही नहीं रह जाती ! 
इस च्युति या उत्पत्ति के न होने पर प्राणी न इस छोक में, न परलोक में, न दोनों के 
बीच में ही रहता है | यही 'दुःख का अन्त” कहलाता है ।” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ चुन्द आयुष्मान्‌ छुत्न को यह उपदेश 
& परामर्श ) दे कर आसन से उठ कर चल्ले गये । 


४४. छुन्नोवा दसुत्त १५३६- 


२. श्रायस्मतो छन्‍्नस्स गति 

६. अथ खो आयस्मा छन्नो अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते च सारिपुत्ते आय- 
स्मन्ते च महाचुन्दे सत्थं आहरेसि । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा 
तेनुपसक्कूमि; उपंसद्भ[मित्वा . भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्त॑ निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्त॑ एतदवोच--“आयस्मता, 
भन्‍्ते, छन्नेन सत्थं आहरितं । तस्स का गति, को अभिसम्परायो” ति ? 

“ननु ते, सारिपुत्त, छन्नेन भिक्खुना सम्मुखायेव अनुप- [ ५. 356 ] 
वज्जता ब्याकता”' ति ? 

“अत्थि, भन्ते पुब्बजिरं नाम वज्जिगामो । तत्थायस्मतो छन्नस्स मित्त- 
कुलानि सुहज्जकुलानि उपवज्जकुलानी” ति। 

“होन्ति हेते, सारिपुत्त, छन्नस्स भिक्‍्खुनो मित्तकुलानि सुहज्जकुलानि 
उपवज्जकुलानि। नाहं, सारिपुत्त, एतावता 'सउपवज्जो' ति [ 8. 3] ॥ 
बदासि । यो खो, सारिपुत्त, इमं च कार्य निक्खिपति अज्ञं च कार्य 
उपादियति तमहं 'सउपवज्जो' ति वदामि । तं छन्नस्स भिक्‍्खुनो नत्थि । 
“अनुपवज्जो छन्नो भिक्‍वु सत्थं आहरेसी' ति एवमेतं, सारिपुत्त, घारेही” ति । 


२. आयुष्मान्‌ छन्न की गति 


६. तब उन दोनों के चत्ने जाने के कुछ द्दी समय बाद आयुष्मान्‌ छन्न ने 
शस्‍्त्र से आत्महत्या कर ही ली । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ मगवान्‌ विराजमान 
थे वहाँ पहुँचे। पहुँच कर प्रणाम कर एक ओर बैठ, भगवान्‌ से यों निवेदन 
किया--“भन्ते ! छुन्न ने शस्त्र से आत्महत्या कर ली है | उसको क्‍या गति या क्‍या 
भविष्य ( अभिसम्पराय ) होगा १” 

“क्यों, सारिपुत्र ! छन्न भिक्षु ने तुम्हारे सामने अपनी अनुपवद्यता ( पुनर्जन्म- 
रहितता ) की बात ( व्याकरण ) नहीं कही थी !” 

“भन्ते ! व्ज्जिप्रदेश में पुब्बजिर नामक ग्राम है। जिसमें आयुष्मान्‌ छन्न के 
मित्र सुदृत्‌ एवं नाते-रिश्तेदार छोग रहते हैं ।” 

“स्वारिपुत्र ! होंगे उस ग्राम में छन्न मिक्षु के ऐसे मित्र, सुहृत्‌ एवं नाते-रिश्ते- 
दार ! मैं इन लौकिक रिश्तेदारों के कारण उसको 'सउपवद्य' नहीं कहता । मैं तो जो 
व्यक्ति इस काया को छोड़ता है और दूसरी काया घारण कर लेता है उसे 'सउप- 
बद्य' कद्दता हूँ । वह कायान्तरघारण कम छन्न मिक्षु का नहीं रह गया, अतः उस 
अनुपवच्य ( पुन्जन्मरहित ) छन्न भिक्षु ने शस्त्रसे आत्महत्या की--ऐसा तुम्हें: 
समझना चाहिये |” 


ल्‍ 
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७. इदमवोच भगवा ।. अत्तमनो आयस्मा सारिपुत्तो भगवतों भासित॑ 
स्अभिनन्दी ति। 


७ 


७. भगवान्‌ ने ऐसा कहा। आप्तमना आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भगवान्‌ के 
स्माषण का अमिनन्दन किया । 


छन्नाववादसुत्त समाप्त ॥ 


हर ५. पृण्णोवादसुत्तं 
१. भगवतो पुण्णस्स ओव दो 


१. एवं में सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं [. 357, 2, 267 ] 
बिहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो नायस्मा पुण्णो 
सायन्हसमय पटिसल्लाना बुद्दितों येन भगवा तेनुपसक्धुमि; उपसद्दुमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
युण्णो भगवन्तं एतदवोच--“साधु मं, भन्‍्ते, भगवा सद्धित्तेन ओवादेन 
ओवदतु, यमहं भगवतो धम्म॑ सुत्वा एको वपकट्टो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तों विहरेय्यं” ति। 

“ज्रेन हि, पुण्ण, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी” ति। 
“एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा पुण्णो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एतदवोच-- 

“सन्ति खो, पुण्ण, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्‍्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्कोसाय 
तिट्ठुति | तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतों अज्कोसाय तिट्ठतों उप्पज्जत्ति 
नन्‍्दी । 'नन्‍्दीसमुदया दुक्खसमुदयो, पुण्णा' ति वदांमि। 


४५. पुर्ण-प्रव वादसुत्त 

३. पूर्ण क्‍झिक्षु को भगवान्‌ का उपदेश 

ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवांन्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती के*''जेतवन 
में साधनाददेतु विराजमान थे। तब आयुष्मान्‌ पूर्ण सायज्लाल ध्यानभावना से 
निब्बत्त हो जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये वहाँ पहुँचे । पहुँच कर भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन्होंने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
“अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुक्तै संक्षेप से ऐसा उपदेश करें कि जिसे सुन उसके 
सहारे मैं एकाकी, एकान्तसेवी ( व्यपक्ृष् ), ग्रमादरहित, उद्योगशील एवं संयते- 
निद्रय ( प्रद्वितात्मा ) हो कर साधना कर सकूँ ।” 

“तो, पूर्ण ! सुनो, उसे चित्त में भली-भाँति बैठा लो |”? “अच्छा मन्ते !” 
कहकर पूर्ण ने भगवान्‌ को प्रत्युत्तर दिया | भगवान्‌ यों बोले-- 

“पूर्ण | चक्षुिज्ञेय रूप मनुष्य को इष्ट कान्त मनाप प्रियरूप कामोपसंहित 
एवं रजनीय होते हैं । जब मिक्षु इनका अमिनन्‍्दन, स्वागत ( अभिवादन ) एवं 


अध्यवसाथ करता है, यों अभिनन्दन आदि करते हुए उसको तृष्णा ( नदी ) 
उत्पन्न होती है । पूर्ण ! “उस तृष्णा की उत्पत्ति ( संमुदय ) से दुःख की उत्पत्ति 
होती है--ऐसा मेरा मानना है । 
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“सन्ति खों, पुण्ण, सोतविड्जेय्या कक. गन्वा''* 
जिव्हाविज्जेय्या रसा-कांयविज्जेय्या फोट्ब्बा"*मनोविज्जेय्या धम्मा 
इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीयां। त॑ चे भिक्खु अभि- 
ननन्‍्दति अभिवदति अज्मोसाय तिद्गुति | तस्स त॑ अभिनसन्‍्दतो अभिवदतों 
अज्मोसाय तिट्ठुतों उप्पज्जति नन्‍्दी | “'नन्दीसमुदया दुक्खसमुदयो, पुण्णा' « 
ति वदामि । 

[8. 82 ] “सन्ति च खो, पुण्ण, चबखुविड्ञेय्या रूपा इट्ठा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहितां रजनीया। तं॑चे भिक्‍वु नाभिनन्दति नाभि- 
वदति नाज्ञोंसाय तिट्ठुति | तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्मो- 
[ 7९, 358 ] साय तिट्ठुतो नन्‍दी निरुज्मति । “नन्दीनिरोधा दुब्खनिरोधो; 
पुण्णा! ति वदामि । 

“सन्ति च खो, पुण्ण, सोतविउ्जेय्या सद्दा'“घानविज्ञेय्या गन्धा'** 
जिब्हाविज्जेय्या रसाः“कायविड्जेय्या फोट्टब्बा " मनोविज्जेय्या धम्मा 
[7२ 268 ] इट्ठा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे 
भिक्‍्खु नाभिनन्दति नाभिवदति ताज्ञोसाय तिट्ठति । तस्स त॑ं अनभि- 
नन्‍्दतो अनभिवदतो अनज्फोसाय तिट्ठुतो नन्दी निरज्कृति । “तन्दीनिरोधा 
दुबखनिरोधो, पुण्णा ति वरदामि | 

२. सुनापरन्तका मनुस्सा चण्डा 

२. “इमिना च त्वं पुण्ण, मया सद्धित्तेन ओवादेन ओवदितों, कत- 

रस्म जनपदें विहरिस्ससी” ति ? 


“बूर्ण ! जिह्नाविशेय रस इष्ट”“ दुख की उत्पति होती है-ऐसा मेरा कहना हे । 

“ओर पूर्ण ! आ्रोत्रविशेय'''प्राणविशेय"' जिह्नाविशेय'''कायविशेय"” मनोविशेय 
घर्म जो कि इष्ट कान्त”' दुःख की उत्पत्ति होती है--ऐसा मेरा मानना है । 

“और पूर्ण ! चक्षुविज्ञेय रू इष्ट कान्‍्त': हों तो भी यदि मिक्षु उनका अभि- 
नन्‍्दन, स्वागत एवं अध्यवसाय न करे तो यह अमिनन्दन आदि न करने से तृष्णा 
उत्पन्न नहीं होती, तृष्णा की उत्पत्ति न होने से दुःख की उत्पत्ति भी नहीं होती--+ 
ऐसा मेरा मानना है । 

“और, पूर्ण ! श्रोश्नविज्ेय शब्द 'पूबंवत्‌ “' दुःख की उत्पत्ति नहीं होती--ऐसग 
मेरा मानना है | 
२. शूनापरान्तक मनुष्य अत्यन्त क्रोधी होते हैं. 

२, “पूर्ण ! ठुम मेरे इस संक्षिप्त उपदेश से उपदिष्ट होने के ब|द किस जनपक 
में ( रहते हुए. ) साधना करोगे (४, 


हु पुण्णोवादसुत्त १५४३ 


/इमिनाहं, भन्‍्ते, भगवता सद्धित्तेन ओवादेन ओवदितो, अत्वथिट्रेंसु ना- 
परन्‍्तो नाम जनपदो, तत्थाहं विहरिस्सामी” ति | 

“चण्डा खो, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा; फरुसा खो, पुण्ण,: सुना- 
परन्तका मनुस्सा । सचे तं, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा अक्कोसिस्सन्ति 
परिभासिस्सन्ति, तत्थ ते, पुण्ण, किन्ति भविस्सती” ति ? 


“सचे मं, भन्‍्ते,. सुनापरन्तका मनुस्सा अक्को सिस्सन्ति! परिभासि- 
स्सन्ति, तत्थ में एवं भविस्सति--'भद्दका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, 
सुभदका वतिमे सुनापर्तका मनुस्सा, य॑ं मे तथिमे पाणिना पहारं द्वेन्ती” 
ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्य, सुगत, भविस्सती” ति । 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा पाणिना पहारं दस्सन्ति, 
तत्थ पन ते, पुण्ण, किन्ति भविस्सती” ति ? 

“सचे मे, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा पाणिना पहार॑ं दस्सन्ति, तत्य 
में एवं भविस्सति--'भहदका वतिमे सुनापरग्तका मनुस्सा, सुभदका वतिमे 
सुनांपरन्तका मनुस्सा, य॑ मे नयिमे लेड्डुना पहारंददेन्ती' ति। एवमेत्थ, 
'भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती” ति। 

“सचे पतन ते, पृण्ण, सुनापरन्तकां मनुस्सा लेड्डुना:पहार॑ [ ५, 359 ] 
दस्सन्ति, तत्थ पन ते, पृण्ण, किन्ति भविस्सती” ति ? 


*भन्‍्ते, मैं आप के इस.संक्षित उपदेश के सहारे, शूनापरान्तक नाम;का जो 
जनपद है उसमें, रह कर साधना करूँगा ।”” 


“अरे पूर्ण ! झूनापरान्तक जनपदवासी मनुष्य तो बहुत क्रोधी ( चण्ड ) हैं, 
कठोर व्यवहार वाले हैं । पूर्ण ! यदि वे शूनापरान्‍्तक जनपदवासी दुम्हारे साथ 
कुवाच्य ( गाली-गलौज ) या अपशब्द बोलेंगे तो तब पूर्ण ! तुग्द्रे मन में ( उनके 
प्रति ) क्या भाव होगा !”? 

“भन्ते ! यदि शूनापरान्तकवासी कुवाच्य या अपशब्द बोलेंगे तो मैं अपने 
मन में यही सोचूंगा कि ये शूल्ापरान्तकवाप्ती तो बहुत 


ि भद्र हैं कि इन्होंने मुझे 
कुवाच्य कह कर ही छोड़ दिया और मुझ पर हाथ से प्रहार ( 


थप्पढ़) नहीं किया ।” 


“पूर्ण ! यदि वे तुम्हें थप्पड़ों से मारेंगे तब व॒म्दारे मन में क्या विचार द्वोगा ?” 
“भन्ते ! तब भी मैं उनके बिषय में यही सोचूँगा कि ये फिर भी 'अच्छे है; 

क्योंकि इन्होंने मुझे थपड़ मार कर ही छोड़ दिया, और इन्होंने हे पत्थरों से नहीं 

मारा । भस्ते ! मेरे मन में यही होगा! | ५ 

यदि वे पत्थरों से तुम पर प्रहार करेंगे तब"? 

मा० नि० ५६ ३२ 


] 


१५४४ मज्झिमनिकाय 


[ 8. 33 ] “सचे मे, भन्‍्ते, सुनांपरन्तका मनुस्सा लेड्डुना पहारं 
दस्सन्ति, तत्यथ मे एवं भविस्सति--“भद्का वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, 
सुभदका*“'यं मे नयिमे दण्डेन पहारं देन्ती' ति । एवमेत्य, भगवा, भविस्सति; 
एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती” ति । 

[7१, 269 ] “सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा दण्डेन पहार॑ 
दस्सन्ति, तत्य पन ते, पुण्ण, किन्ति भविस्सती” ति ? 

“सचे मे, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा दण्डेन पहारं दस्सन्ति, तत्थ मे 
एवं भविस्सति--'भद्का वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभहका वतिमे 
सुनापरन्तका मनुस्सां, य॑ मे नयिमे सत्येन पहारं देन्ती' ति। एवमेत्थ, 
भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती” ति | 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा सत्थेन पहारं दस्सन्ति, तत्य 

प॒न ते, पुण्ण, किन्ति भविस्सती” ति ? 

“सचे मे, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा सत्थेत पहारं दस्सन्ति, तत्थ में 
एवं भविस्सति--'भहका वतिमे सुनापरान्तका मनुस्सा, सुभहका वतिमे 
सुनापरन्तका मनुस्सा, य॑ म॑ं नयिमे तिण्हेन सत्येन जीविता वोरोपेन्ती! 
ति । एवमेत्य, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती” ति। 

“सचे पन तं, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा तिण्हेन सत्येत जीविता 
वोरोपेस्सन्ति, तत्थ पन ते, पृण्ण, किन्ति भविस्सती” ति ? 

“सचे म॑, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा तिण्हेन सत्येन जीविता वोरो- 
पेस्सन्ति, तत्य मे एवं भविस्सति-“सन्ति खो भगवतो सावका कायग्रे च 


“भम्ते ! यदि ये मुझ पर पत्थरों से प्रह्मर करेंगे तब भी"''इन्होंने मुझको 
लाठियाँ से नहीं पीटा | भगवन्‌ “|”? 

“*“बदि वे तुम्हें लाठियों ( दण्ड ) से पीठने लगेंगे तब'''* 

“भ्रस्ते ! यदि वे मुझे लाठियों से पीठने लगेंगे तब भी'''उन्होंने मुझ पर शस्त्र 
से प्रहार नहीं किया'''। 

“पूर्ण ! यदि वे तुम पर शस्त्र से प्रद्मार करेंगे तब 

“भ्न्ते ! यदि वे मुझ पर शब्त्र से प्रहार करेंगे तब भी'''इन्होंने मुझ पर तीद्ष्ण 
शस्त्र से प्रहार कर मुझे मार नहीं दिया ।।”' 

“पूर्ण ! यदि वे तुझ पर तीछ्ण शस्त्र से प्रहार कर तुम्हारे जीवन को ह्वी समाप्त 
करने का प्रयास करें तब"! 

“अम्ते !*““तब मेरे मन में यह होगा कि भगवान्‌ के कुछ भ्रावक अपने जीवन 
से किसी कारण निराश होकर, ऊब कर घुणा कर, अपने शरीर को नष्ट कंरनेहेतु 
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जीविते च अट्टीयमानां हरायमाना जिगुच्छुमाना ।सत्यहारके परियेसन्ति, 
त॑ मे इदं अपरियिट्ठं येव सत्यहारक लद्धं' ति | एवमेत्य, भगवा, भविस्सति; 
एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती” ति। 

“साधु, साधु, पुणण ! सक्खिस्ससि खो त्वं, पृण्ण, इमिना [ 7, 360 ] 
चदमूपसमेन समन्नागतो सुनापरन्तस्मि जनपदे विहरितुं। यस्सदानि, त्वं, 
पुण्ण, काल मज्ञसी' ति। 

३. परिनिब्ब॒तों आयस्मा पुण्णो 

३. अथ खो आयस्मा पुण्णों भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा अनुमो- 
दित्वा उद्ठायासना भगवन्त॑ अभिवादेत्वा पदविखर्णं कत्वा सेनासन संसा- 
मेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सुनापरन्‍्तों जनपदों तेन चारिक॑ [ 8. 3!4 | 
पक्कामि । अनुपुब्बेत चारिक चरमानों येत सुनापरन्‍्तो जतपदो _ततदवसरि | 
तत्र सुदं आयस्मा पण्णों सुनापरन्तस्मि जनपदे विहरति। अथ खा 
अगस्मा पु०गो तेनेवन्तरवस्सेन पञ्चमत्तानि उपासकसताति पटिवेदेधि, 
तेनेवन्त रवस्सेत पञचमत्तानि उपासिकासतानि पटिवेदेसि, तेनेवन्तरवस्सेतल 
तिस्सो विज्जा सच्छाकासि। अथ खो आयस्मा पुण्णों अपरेन समयेन 
परिनिब्बायि । 

अथ खो सम्बहुला भिक्‍खू येत भगवा तेतुपसड्डामिसु; उपसद्भूमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वः एकम्न्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍खू 


अपने लिये शब्त्रतगत का उपाय खोजते रहते हैं, मुझे तो यह उपाय अनायास 
मिल गया, अतः इसकी मुझे प्रधन्नता ही दै || 

“साधु, पूर्ण ! साधु | इस तरह तो तुम पूर्ण ! उत्त झूनापरान्तक जनपद में 
भी शम-दमयुक्त रहते हुए सक्ुशल साधना कर ही सकते हो । अब तुम जैतता 
उचित समझो ।” ५ 


खत + वास 


३. आयुष्मान पूर्ण का परितिर्वाण 

है, तब आयुष्मान्‌ पूर्ण भगवान्‌ के वचनों का अभिनन्दन कर, आसन से 
उठ, भगवान्‌ को अभिवादन एवं प्रदक्षिणा कर, शयतासन सम्दाल, पात्र-चीवर ले, 
जिधर झूनापरान्तक प्रदेश था, उधर चारिकाहेतु चहु पड़े । क्रमशः चारिका करते 
हुए वे, जहाँ शूनापरान्‍्तक जनपद था, वहाँ पहुँचे । पहुँच कर आयुष्मान्‌ पूर्ण उस 
जनपद में साधनाह्ेतु विचरण करने लगे | 

वहाँ आयुष्मान्‌ पूर्ण ने उस वर्षावास की अवधि में ही पाँच सौ उपासकों को 
ज्ञानलाम कराया, पाँच सो उपासिक्राओं को ,भमी ज्ञान दिया और उन्होंने स्वयं भी, रू 
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भगवन्तें एतदवोचुं--“यो सो, भन्‍्ते, पृण्णो नाम कुलपुत्तो भगवता सब्ि 
[7२. 270 ] त्तेत ओवादेन ओवदितो सो कालड्भ[तो | तस्स का गति, को 
अभिसम्परायो”' ति ? 
“पण्डितो, भिक्‍्खवे, प्ण्णो कुलूपुत्तो पच्चपादि धम्मस्सानुधम्मं, न 
च म॑ धम्माधिकरणं विहेठेसि । परिनिब्बुतो, भिक्‍्खवे, पुण्णो कुलपुत्तो”.ति। 
.. ४, इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍खू भगवत्तो भासितं॑ अभि 
नन्‍्दुं ति ॥ 


उस्ती वर्षाबास की अवधि में, तीनों विद्यार्ओं का साक्षात्कार किया | इसके बाद 
आयुष्मान्‌ पूर्ण परिनिर्कत हो गये । 

तब बहुत से भिक्षु, जहाँ भगवान्‌ साधनाहेतु विराजमान थे, वहाँ पहुँचे १ 
वहाँ पहुँच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन 
मिक्षुओं ने भगवान्‌ को यह समाचार सुनाया कि--'भन्ते | अभी आप ने कुछ 
समय पूर्व जिस आयुष्मान्‌ पूर्ण को संक्षित उपदेश किया था वह मर ( कालछ्डुत हो ) 
गया है | भन्‍्ते ! उसकी क्या गति या क्या भविष्य ( अभिसम्पराय ) होगा १” 

“मिक्षुओ ! पूर्ण कुलपुन्न पण्डित+ सत्यवादी, घर्मानुसार आचरण करने वाला 
था। उसने घर्माचरण करते हुए मुझे भी कोई पीड़ा नहीं दी | मिक्षुओ ! पूर्ण 
कुलपुत्र तो परिनिर्वाण को प्रास हो चुका दे $ 22 


भगवान्‌ ने यद कहा। सन्तुष्ट हो मिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का अमि- 
नम्दन किया || 


पुण्णोवादसुत्त समाप्त ॥ 


] ६. ननन्‍्दकोवादसुत्तं 
१, नन्‍्दको अन्‌ उ्जातो भिक्खुनोवादाय 
१. एवं मे सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति [ .56| | 
जेतवने अनाथविण्डिकस्स आरामे । अथ खो महापजापति गोतमी पजुच 
भत्तेहि भिक्‍वुनिसतेहि सर्द्धि येत भगवा तेनुपसड्ूमि; उपसडुमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्‍्त॑ अट्वांसि। एकमन्तं ठिता खो महायजापति गोतर्म 
अभगवन्तं एतदवोच--“ओवदतु, भन्‍्ते, भगवा भिक्‍्खुतियो; अनुसासतु, भन्‍्ते, 
भगवा भिक्‍खुनियो; करोतु, भन्‍्ते, भगवा भिकक्‍वुनीन॑ घरम्मि कथं” ति। 
तेन खो पन समयेन थेरा भिक्‍खू भिक्‍्खुनियो ओवदन्ति परियायेन |' 
आयस्मा नन्‍्दको न इच्छति भिक्‍्वुनियो ओवदितुं परियायेत। अथ खो 
भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि--“कस्स नु खो, आनन्द, अज्ज परि- 
यायो भिक्‍्खुनियों ओवदितुं परियायेना” ति ? [8. 35 | 
“सब्बेहेव, भन्‍्ते, कतो परियायो भिक्खुनियो ओवदितुं परियायेन । अय॑ 
भन्‍्ते, आयस्माँ नन्‍्दको न इच्छति भिक्‍्खुनियो ओवदितुं परियायेना” ति। 
२. अथ खो भगवा आयस्मन्तं ननन्‍्दक आरन्तेसि--“ओवदद, नन्‍्दक, 
'भिक्‍्खुनियो; अनुसास, नन्‍्दक, भिक्‍्खुनियो; करोहि व्वं, ब्राह्मण, भिवखुनीत 


४६. नन्दकाव व दसूत्र 

१, भिक्षुणियों को उपदेशहेंतु नन्दक को भगवान्‌ का आदेश 

१. ऐश़ा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) श्रावस्तीश्थिद 
जेतवन के अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित आराम में साधनादेतु विराजमान 
थे। तब कभी मह|प्रजापति गौतमी पाँच सो भिक्ष णियों के साथ, जहाँ भगवान 
विराजमान थे, वहाँ पहुँची ! पहुँच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ 
गयी । एक ओर बैठी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान्‌ से यह कहा--“भन्ते ! 
भगवान्‌ मिक्षणियों को उपदेश दें, धार्मिक अनुशासन करें, धामिक कथा कहें ।”” 

उस समय स्थविर भिक्ष_भिक्षणियों को क्रमशः उपदेश किया करते थे। परन्तु 
आयुष्मान्‌ नन्दक अपना क्रम ( बारी ) आने पर, मिक्ष णियों को उपदेश करना 
नहीं चाहते थे । तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को बुलाया और पूछा-- आज 
मिक्षुणियों को उपदेश करने का किसका क्रम है से 

“भन्ते | सभी स्थविर भिक्ष ओं ने अपना क्रम पूरा कर दिया है। भस्ते ! 
यह आयुष्मान्‌ नन्‍दक, अपना क्रम आने पर भी, मिक्षणियों को उपदेश नहीं 
करना चाहता ।” 

२. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ नन्‍्दक को बुलाकर आदेश दिया--नन्‍दक ! 
मिक्षणियों को उपदेश कर, अनुशासन कर) और, ब्राह्मण, उन्हें धार्मिक कथा कह ।/ 


>> 
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घम्म कथं” ति | “एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मां नन्‍्दकों भगवतों पटिस्सुत्वा 
[7१,:27] ] पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय 
प।विसि। सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छांभत्त (पिण्डपातपटिक्कन्तो 
अलदुतियों येन राजकारामो तेनुपसड्डुूमि | अहसंसु खो ता भिक्‍्खुनियो 
आयस्मन्तं नन्‍्दक दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान आसन पम्ञापेसूं, उदकं 
च पादानं उपट्ट॒पेसूं। निसीदि खो आयस्मा नन्‍्दकों पञ्ञत्ते आंसने। 
[ (५. 362 ] निसज्ज पादे पकखालेसि । ता पि खो भिक्‍्खुनियो आयस्मन्तं 
नन्‍्दक अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । 
२. आयस्मतो नन्‍्दकस्स पटिपुच्छकथा 

३, एकमन्तं निसिन्ना खो ता भिक्‍्खुनियों आयस्मा ननन्‍्दको एतदवोच-- 
“पटिपुच्छकथा खो, भगिनियो, भविस्सति। तत्य आजानन्‍्ती हि-- 'आजा+ 
नामा' तिस्स वचनीयं, न आजानन्तीहि--'न आजानामा' तिस्स वचतीयं । 
यस्सा वा पनस्स कद्भा वा विमति वा अहमेव तत्थ पटिपुच्छितब्बो--'इदं, 
भन्‍्ते, कथं ? इमस्स क्वत्थो! ” ति ? - 

“एत्तकेन पि मय॑, भन्‍्ते, अय्यस्स ननन्‍्दकस्स अत्तमना अभिरद्धा य॑ं नो 
अय्यो नन्दको पवारेती” ति। 


“अच्छा, भन्‍्ते” कह कर आयुष्मान्‌ नन्दक भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार कर पूर्वाह 
समय वस्त्रों से सुब्यवस्थित हो, पातन्नचीवर ले, भ्रावस्ती में मिक्षाचर्या के लिये प्रविष्ट 
हुए। भ्रावस्ती में मिक्षा कर भोजनकर्म से निबृत्त हो; एक मिक्षु को अपने साथ 
( आस्मद्वितीय ) लेकर जहाँ राजकाराम ( भिक्षुणीनिवास ) था वहाँ पहुँचे। 
मिक्षणियों ने आयुष्मान्‌ नन्‍दक को आते हुए दूर से ही देख लिया। उन्हें 
देखकर आसन बिछा दिया और पैर घोने के लिये जल रख दिया। आयुष्मान्‌ 
नन्‍्दक ( वहाँ पहुँच कर ) बिछे आसन पर बैठे और पैर घोए। वें भिक्षुणियाँ 
भी आयुष्मान्‌ ननन्‍्दक को प्रणाम कर एक ओरे ब्रैठ गयीं । 
२. आयुष्मात्‌ नन्‍्दक द्वारा प्रतिपृच्छा ( प्रइ्नोत्तर ) कथा 

३, एक ओर बैठी भिक्षुणियों को आयुष्मान्‌ नन्‍्दंक ने यह कहा--“बहनों ! 
अब प्रश्नोत्तर के रूप में घार्मिक कथा होगी। वहाँ जो जानती हैं वे जानती हूँ 
कहें । जो नहीं जानतीं वे 'नहीं जानती' कहें ॥ और जिसको कोई कांक्षा या सन्देह 
( बिमति ) हो उसे मुझसे ही पूछना चाहिये-- यह, भस्ते | कैसे ? या इसका क्या 
अर्थ है १” 

“भन्ते ! आर्य नन्‍दक के इतना कहने से भी हम सन्‍्दुष्ट हैं कि नन्‍्दक हमें 
धार्मिक कथा कहने को सनन्‍्नद्ध तो हुए ।” 


४६, नन्दकोवादसुत्त १५४६ 


४. “तं कि मज्ञथ, भगिनियों, चक्ख्‌ निच्चं वा अनिच्चं वा” ति ? 
“अनिच्चं, भन्‍्ते” । 


“यं पनानिच्च दुक्खं वा तं सुखं वा” ति ? “दुक्खं, भन्‍्ते? | 

“यं पनानिच्च दुक्व॑ विपरिणामधरम्मं, कहल॑ नु त॑ समनुपस्सितुं-'एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ? ति ? “नो हेत॑ं, भन्ते” । 

“त॑ कि मञ्ञथ, भगिनियो, सोत॑ं निच्च॑ वा अनिच्च वा” ति ? 

“अनिच्चं, भन्‍्ते “पे ० *** 

“धान निच्च वा अनिच्च वा” ति ? “अनिच्चं, भन्ते'** 

“जिव्हा निच्चा वां अनिच्चा वा” ति ? “अनिच्चा, भन्‍्ते''* 

“कायो निच्चो वा अनिच्चो वा” ति ? “अनिच्चो, भस्‍्ते*** 

“मनो निच्तों वा अनिच्चो वा” ति ? “अनिच्चो, भन्‍्ते” । 

“ये पतानिच्च दुक्खं वा त॑ सुख” ति ? “दुक्खं, भन्‍्ते'” । 


“यं पतानिच्च दुक्‍ख विपरिणाम- [ 'ष. 363, 8, 3]6, ६, 272 ] 
धम्मं, कल्‍लं नु त॑ समनुपस्सितुं->'एतं,मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता? ”! 
त्ति? “नो हेंत॑, भच्ते” । “तं किस्स हेतु” ? 


४. “तो क्‍या मानती हो, बहनो ! कि चश्षु नित्य है या अनित्य !” 

“अनित्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य है वह दुःखमय है या सुखमय ? 

/दु।खमय ही है, भन्‍्ते !” 

“तो जो अनित्य है, विनाशी है उसके विषय में क्या यह सोचना ठीक है--'यह 
मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है ?” 

“भन्ते ! ऐसा तो नहीं है |” 

“तो क्या मानती हो, बहनो ! श्रोत्र नित्य है या अनित्य ! 

“अनित्य, भन्‍्ते !! 


/“”ब्राण नित्य है या अनित्य ??. “अनित्य, भस्ते [” *** 
“'“जिह्ना नित्य है या अनित्य 7? “अनित्य, भस्ते !” *** 
८४“**'काय नित्य है या अनित्य !” . “अनित्य; भन्‍ते [? ** 
/'“'मन नित्य है या अनित्य !” “अनित्य, भन्‍्ते !”*** 


“ओर जो अनित्य है वह दुःखमय'"“पूर्ववत्‌*'आत्मा है ??! “नहीं मन्‍्ते !” 
“बह किस कारण !” 


5१५५० मज्झिमनिकाय 
“पुब्बेव नो एतं, भन्‍्ते, यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय सुदिद्वुं-'इतिपिमे छ 
अज्झत्तिकां आयतना अनिच्चा! ” ति | 


“साधु, साधु, भगिनियों ! एवं हेंतं, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूत॑ सम्माप्पञ्ञाय पस्सतो | त॑ कि मजञ्जथ, भगितियो, रूपा निच्चा वाँ 


अनिच्चा वा” ति ? “अनिच्चा, भन्‍्ते” । 

“य॑ पत्तानिच्च दुक्‍्खं वा तं सुखं वा” ति ? “दुक्‍्खं, भन्‍्ते”' । 

“वयं पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुप्रस्सितुं -एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' / ति ? “तो हेत॑, भन्ते” । 


“तं कि मज्जय , भगिनियो, सह। निच्चा वा अनिच्चा वा” ति? 

“अनिच्वा, भन्‍्ते,'*' पे ० ब्न्न 

“ान्धा निच्चां वा अनिच्चा वा ति ?” अनिच्चा भन्‍्ते " 

“रसा निच्चा वा अनिच्चा वा” ति ? “अनिच्चा, भन्‍्ते/** । 

“फोट्टब्बा निच्चा वा अनिच्चा वा” ति ? “अनिच्चा, भस्‍्ते'*' । 

“घम्म्रा निच्चा वा अनिच्चा वा”? ति ? “अनिच्चा, भन्‍्ते” । 

“थं पनानिच्च॑ दुक्‍खं वा तं सुखं वा” ति ? “दुक्खं, भन्‍्ते” | 

“यं पनानिच्च॑ दुक्व विपरिणामघम्मं, कल्ल॑ नु त॑ समनुपस्सितुं--एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता/” ति ? “नो हेत॑, भन्‍्ते”' | “तं किस्स हेतु”! ? 


“भ्न्ते ! यह पहले ही सम्यवप्रज्ञा द्वारा समझ लिया गया है--'ये छह आध्या* 
ल्मिक आयतर्न अनित्य हैं |” 

“ठीक है, भगनियों । ठीक है ! आयश्रावर्का को सम्यक्प्रज्ञा द्वारा समझने पर 
ऐश्ा ही ज्ञान होता है ! 

“तो क्या मानती हो, भगनियो ! रूप नित्य है या अनित्य !” “अनित्य हैं, भन्‍्ते ! 

“जो अनित्य है वह दुःखमय''“?” “दुःखमय है भन्ते !” 


“जो अनित्य है विनाशी है'*'** मेरी आत्मा है 7 “नहीं भन्‍्ते !” 
* ४“शब्द नित्य हैंया अनित्य 7? “अनित्य!/*** 

“धान्घ नित्य हैं"?! अिनित्य 

“रस नित्य हैं!” “अनित्य'*'।*** 

“स्मष्टव्य नित्य हैं"??? ८अनित्य* 7 

“धर्म नित्य हैं*** १! “अनित्य*/ (! *** 


>7१ ६४ 


“जो अनित्य हैं वह दुःखमय है या" दुःखमय है, भन्ते !” 
जो अनित्य दुःखमय एवं विनाशी है“मेरी आत्मा है ?” 


“नहीं भन्‍्ते !” वह किस कारण ? 


४६.. नन्दकोवादसुत्त १५५४१ 


“पुब्बेव नो एत॑ं,. भन्‍्ते, यथामरूत॑ सम्म्रप्प्ञाय सुदिद्ु-- [ )ए. 364 ] 
इतिपिमे छ बाहिरा आयतना अनिच्चा! ” ति। 

“साधु, साधु, भगिनियों ! एवं हेत॑, भंगिनियों, होति अरियसावकस्स 
यथाधरतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सतो । 

“तं कि मज्ञथ, भगिनियो, चक्खु विज्ञाणं निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा! ति ? 

“अनिच्चं, भन्‍्ते” । 


“यं पनानिच्च दुंक्खं वा तं सुखं वा ति ? “दुबखं, भन्‍्ते” | 

“यं पनानिच्च दुकखं विपरिणामघम्मं, कल्ले नु त॑ समतुपस्सितुं--'एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ” ति ? “नो हेते, भन्‍्ते” । 

“तं कि मज्जथ, भगिनियो, सोतविज्ञाणं निच्च॑ वा [ २. 273 ] 
अनिच्च वा” ति ? “अनिच्चं, भन्‍्ते'*** । 


“धानविज्ञांणं निच्च वा अनिच्च वा? ति ? “अनिच्व॑ं, भन्‍ते” । 
“जिव्हाविज्ञञाणं निच्च वा अनिच्च॑ वा? ति ? ““अनिच्च॑, भन्‍्ते'। 
“कायविज्जाणं निच्चं वा अनिच्चं वा” ति?  “अनिच्चं, भन्‍्ते'' । 
“मनो विज्ञाणं निच्च॑ वा अनिच्चं वा” ति ! “अनिच्चं, भन्‍्ते | 


“यं पनानिच्च॑ दुक्‍्खं वा त॑ं सुखं वा ति! ? “दुबखं, भन्ते ” । 
“यं पन्रानिच्च दुक्खें विपरिणामधम्मं, कलल्‍्ल नु तं समनुवस्सितुं - “एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे भत्ता! ” ति ? “तो हेत॑, भन्‍ते'? । 


“तं किस्स हेतु” १ 


“भन्ते ! यह पहले ही सम्यक्प्रज्ञा द्वारा यथाभूत रूप में समझ लिया गया है-- 
“ये छह बाह्य आयतन अनित्य हैं |”! 

/'ठीक है, भगनियों ! ठीक है, सम्यक्प्रश्ञा द्वारा यथामूत रूप में समझने पर 
आयंश्रावर्कों को यही साक्षात्कार होता है । 

“तो क्‍या मानती हो, भगिनियो ! चक्षुविज्ञान नित्य है या अनित्य ? 

“अनित्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य है वह दुश्खमय है या?” “दुःखमय, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य, दुः्ख़मय, बिनाती है'“'मेरा आत्मा है !” “ऐसा तो नहीं है, भन्‍्ते” | 

“तो क्‍या मानती हो, भगिनियो ! श्रोत्रविज्ञान'''ब्राणविज्ञान ' जिह्म विज्ञान” 
कायविज्ञान'”' मनोविज्ञान नित्य है या अनित्य १” “अनित्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य है वह दुःखमय है'''!?? “दुःखमय “7?! 

“जो दुःखमय, अनित्य एवं विनाशी है'"'मेरी आत्मा है १” 

“सा तो नहीं है, भन्‍्ते !?॥| “वह क्यों .!!! 


१५४२ मज्क्िमनिकाय 


“पुब्बेव नो एतं, भन्‍्ते, यथाभूतं सम्प्पज्ञञाय किक. छ 
विज्ञाणकाया अनिच्चा ” ! ति 

“साधु, साधु, भगिनियो ! एवं हेंत॑, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पड्ञाय पस्सतो । 

[४. 365, 8. 37 ] ५. “सेय्यथापि, भगिनियो, तेलप्पदीपस्स 
झायतों तेले पि अनिच्च॑ विपरिणामधघम्मं, वंद्धि पि अनिच्चा विपरिणाम- 
घम्मा, अच्चि पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा, आभा पि अनिच्चा विपरि- 
णामघम्मा | यो नु खो, भगिनियो, एवं वदेय्य--“अमुस्स तेलप्पदीपस्स झायतो 
तेल पि अनिच्च॑ विपरिणामधम्मं, वट्ठि पि अनिच्चा विषपरिणामधम्मा, अच्चि 
पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा; याच ख्वास्स आभा सा निच्चा घुवा 
सस्सता अविपरिणामधम्मा' ति; सम्मालु खो सो, भगिनियों, वदमानों 
वदेय्या” ति ? : “नो हेत॑, भन्‍्ते” 

“तं किस्स हेतु” ? 

“अमुस्स हि, भन्‍्ते, तेलप्पदीपस्स मायतों तेल पि अनिच्च विपरिणाम- 
धम्मं, वष्टि पि अनिच्चां विपरिणामघम्मा, अच्चि पि अनिच्चा विपरिणाम- 
धम्मा; पगेवस्स आमभा अनिच्चा विपरिणामधम्मा” ति | 

“एवमेव खो, भगिनियों, यो नु खो एवं वदेय्य--“छ खोमे अज्मत्तिका 


“भन्ते ! इसके यथातथ के विषय में पहले ही सम्यक्प्रज्ञा द्वारा समझ लिया 
गया कि 'हह्दों विज्ञानकाय अनित्व हैं ४! 

“डीक है, टीक है मगिनियो ! आयंश्रावक को सम्यक्प्रज्ञा द्वारा इनके यथातथ 
के विषय मैं सोचने पर इनकी अनित्यता द्वी समझ में आती ह्दै। 

५- “भगिनियों ! जैसे किसी जलते तैल प्रदीप का तैल भी अनित्य है, विनाशी 
है, वत्ती भी अनित्य है“"“उसकी छौ भी अनित्य है”'उसकी आभा भी अनित्य है 
विनाशी है; बहनों ! वहाँ कोई यह कहे--इस जलछते तैल-प्रदीप का तैल भी 
अनित्य है; विनाशी है, बची भी*''इसकी अग्नि (आंच)मी अनित्य एवं विनाशी है; 
परन्तु इसकी आमा (प्रकाश) नित्य, श्रुव, शाश्वत एवं अविनाशी है --क्या बहनों ! 
वह ऐसा कहता हुआ ठीक कह रहा है ? 

“नहीं, भन्‍्ते ! वह ठीक नहीं कह रह है ।? “बह किस लिये ?” 

“क्यों कि उस जलते तैलदीपक के तैल, बत्ती, अग्नि आदि सभी कुछ अनित्य 
है, तो उसकी आभा तो और भी पहले अनित्य एवं विनाशी होगी !” 


“इसी तरह बहनो ! जो यह कहे--'ये छह आध्यात्मिक आयतन (चक्षुरि निद्रिय द 


न डक 
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आयततना अनिच्चा; यं च खो छ अज्भत्तिके आयतने पटिच्च पटिसंबेदेति 
सुख वा दुव्खं वा अदुक्खमसुखं वां त॑ निच्च॑ घुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं 
ति; सम्मा नु खो सो, भगिनियो, वदमानो वदेय्या' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते!? । “तं किस्स हेतु” ? 

“तज्ज तज्जं, भन्‍्ते, पच्चयं पटिच्च तज्जा तज्जा वेदना उप्पज्जन्ति 
तज्जस्स तज्जस्स पच्चयस्स निरोघा तज्जा तज्जा बेदना [ 7२, 274 ] 
निरुज्ञन्ती” ति। 

“साधु, साधु, भगिनियो ! एवं हेतं, भगिनियो, होति अरियसावक्स्स 
यथाक्षुतं सम्मप्पञ्ञांय पस्सतो । 

६. “सेय्यथापि, भगिनियो, महतो रुक्खस्प् तिट्ठतो सारवतों मुलं पि 
अनिच्च विपरिणामधम्मं, खन्धो पि अनिच्चो विपरिणामधम्मो, [ '. 366 ] 
साखापछासं पि अनिच्च॑ विपरिणामधम्मं, छाया पि अनिच्चा विपरिणाम- 
धम्मा | यो नु खो, भगिनियों, एवं वदेय्य--'अमुस्स महतो रुक्खस्स तिट्ठुतो 
सारवतो मूल पि अनिच्च॑ विपरिणामधम्मं, खन्धो पि अनिच्चों विपरिणाम- 
घम्मो, साखापलछासं पि अनिच्च॑ विपरिणामधम्मं, या च ख्वास्स छाया सा 
निच्चा धुवा सस्सतता अविपरिणामधम्मा' ति; सम्मा नु खो सो भगिनियो, 
वदमानो वदेय्या” ति ? “नो हेत॑, भन्ते” | 

“तं किस्स हेतु” ? 


आदि ) तो अनित्य हैं; परन्तु इन छुद् आयतर्नों की अपेक्षा से होने वाला सुख, दुःख 
या अदुःख-असुख नित्य, श्रुव, शाश्वत एवं अविनाशी है, क्‍या बहनों ! वह ऐसा 
कहता हुआ ठीक कह रहा है !” 

“नहीं, भन्‍्ते ! वह ठीक नहीं कह रहा है |”? “बह क्‍यों ?” 

“वह इसलिये कि, भन्‍्ते ! उस उस प्रत्यय ( कारण ) को लेकर वे वे सुखादि 
वेदनाएँ उत्पन्न होती हैं और उस उस प्रत्यग्म के निरोध से वे वे वेदनाएँ निरुद्ध 
होती हैं ।”? 

“साथु, साधु भगिनियो |” अनित्यता ही रुमझ में आती है ।” 

६. “बहनों ! जैसे एक सीधे खड़े, हृढ, सारवान्‌ महान्‌ बृक्ष का मूल भी अनित्य 
है स्कन्घ भी शाखा-पत्र भी छाया भी” वहाँ, बहइनो ! जो यह कहे-- इस 
महान्‌ वृक्ष का मूल, स्कन्ध, शाखापत्र तो अनित्य एवं विनाशी हैं; परन्तु इसकी 
यह जो छाया है वह नित्य श्रुव शाश्वत एवं -अविनाशी है, तो क्या बहनों ! वह 
ऐसा कहता हुआ ठीक कह रहा है ८ “नहीं भन्ते !”? 

“बह किस लिये (० 
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“अमुस्स हिं, भम्ते, महतो रक्खस्स तिद्ठतो सारवतो पि अनिच्च॑ 
विपरिणामधम्मं, खन्‍्धों पि अंनिच्चो विपरिणामधम्मो, साखापलासं पि 
अनिच्च विपरिणामधम्मं; पगेवस्स छाया अनिच्चा विपरिणामधम्मा” ति। 

“शुवमेव खो, भगिनियों, यो नु खो एवं वरदेग्य-छ खोमे बाहिरा 

४. 38 ] आयतना अनिच्चा | यं च खो छ बाहिरे आयतने पटिच्च पटि- 
संवेदेति सुख वा दुक्खं वा अदुवखमसुख वा त॑ तिच्च घुवं सस्सत अविपरि- 
णामघधम्म ति; सम्मा नु खो सो, भगितियों, वदमानो वदेय्या” ति 

“नो हेंत॑, भस्ते” । “तं किस्स हेंतु” ? 

“तज्जं तज्जं, भन्‍्ते, पच्चयं॑ पटिच्च तज्जा तज्जा वेदना उप्पज्जन्ति । 
तज्जस्स तज्जस्स पच्चयस्त निरोधा तज्जा तज्जा वेदना निरुज्ञन्ती” ति । 

“साधु, साधु, भगिनियों ! एवं हेतं, भगिनियों, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सतो | 

७. “सेय्यथापि, भगिनियों, दवखो गोघातकों वां गोधातकन्तेवाँसी वा 
गावि वधित्वा तिण्हेंन गोविकन्तनेत गावि सद्धुन्तेय्य अनुपहच्च अन्तरं 
[४. 367 मंसकायं अनुपहच्च बाहिरं चम्मकाय॑ । य॑ं यदेव तत्य अन्तरा 
बिलिमंसं अन्तरा नहारु अन्तरा बन्धनं त॑ तदेव तिण्हेंन गोविकन्तनेन 
[ ९. 275 ] सछिछन्देय्य सडून्तेग्य सम्पकन्तेय्य सम्परिकन्तेय्य । सज्छि- 


“सस्ते ! जंब इस खड़े विशाल बृक्ष का मूल अनित्य, विनाशी है, स्कन्घ' '" 
शाखापत्र अनित्य विनाशी है तो उसकी छाया तो ( उन मूल आदि पर आधश्ृत 
होने के कारण ) उनसे भी पहले ही अनित्य एवं विनाशी होगी? । 
“इसी तरह, बहनो ! जो यह कह्दे “ये छद बाह्य आयतन तो अनित्य एवं 
बिनाशी है, परन्तु इनको अपेज्ञा कर उत्पन्न होने वाली सुखा, दु खा एवं अदुःखं- 
असुखा वेदनाए नित्य है अविनाशी हैं,” तो क्‍या बह ऐसा कहता हुआ ठीक कह 
रहा है !! “जहीं, मन्‍्ते “बह किस कारण * 
“बह इसलिये, भन्‍्ते ! कि उस उस प्रत्यव ( कारण ) को लेकर वे वे सुखादि 
बेदनाएँ उत्पसन द्वोती हैँ और उस उस प्रत्यय के निरोध से वे वे वेदनाएँ निरुद्ध दो 
हो जाती हैं ।” 

“साधु, साधु मगिनियों ! “अनित्यता ही समझ में आती है ।' 

७. जैसे, मगिनियों ! कोई चतुर पशुघातक ( कसाई ) या उसका सद्दायक किसी 
पञ्चु को तीक्ष्ण शस्त्र से ऐसे काटे कि उसका भीतरी मांस या बाइरी चमड़ा कुछ भी 
विकृत न हो, भीतरी कोमल मांस, भीतरी नस ( स्नायु ) भी विकृत न हा; यों, छेद | 
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रिदित्वा सद्धून्तित्वा सम्पकन्तित्वा विधुनित्बा बाहिरं चम्मकायं तेनेव 
चम्मेन त॑ गावि पटिच्छादेत्वा एवं वदेय्य--तथेवायं गावी संयुत्ता इमिना 
व चम्मेना! ति; सम्मा नु खो सो, भगिनियो वदमानो व्देब्या” ति ? 

“नो हेत॑; भन्‍्ते” | “तं किस्स हेतु” ? 

“अमुं हि, भन्‍्ते, दक्खो गोबातकों वा गोघातकन्तेवासी वा गावि 
वधित्वा तिण्हेन गोविकन्तनेन गावि सद्डुन्तेग्य अनुपहंच्च अन्तर मंसकायं 
अनुपहच्च बाहिरं चम्मकायं । य॑ यदेव तत्य अन्तरा विलिमसं अन्तरा 
नहारु अन्तरा बन्धनं तं तदेव तिण्हेन गोविकन्तनेन सडिषन्देय्य सद्धुन्तेय्य 
सम्पकन्तेय्य सम्परिकत्तेय्य । सछब्छन्दित्वा सद्धुन्तित्वा सम्पकन्तित्वा 
सम्परिकन्तित्वा विधुनित्वा बाहिरं चम्मकाय तेनेव चम्मेन तं गा।वि पटिच्छा- 
देत्वा किखापि सो एवं वरदेय्य--'तथेवायं गावी संयुत्ता इमिना व चम्मेना! 
ति; अथ खो सा गांवी विसंयुत्ता तेनेव चम्मेना” ति । 


“उपभा खो में अयं, भगिनियो, कता अत्यस्स विज्ञापनाय | अयमे- 
बेत्थ अत्थो; 'अन्तरा मंसकायो' ति खो, भगिनियों, छन्नेतं अज्ञत्तिकानं 
आयतनानं अधिवचनं; 'बाहिरो चम्मकांयो' ति खो, भगिनियो, छल्नेतं बाहि- 
रानं आयतनानं अधिवचनं; अन्तरा विलिमंसं, अन्तरां नहारु, अन्तरा 
बन्धनं ति खो, भगिनियो, नन्दीरागस्सेतं अधिवचनं; “तिण्हं [ 8, 39 ] 
गोविकन्तनं! ति खो, भगिनियों, अरियायेत पञ्ञाय अधिवचने; याय॑ 


कर, काटकर, बाहरी चमड़े को झाड़-फथ्कार कर उसी चमड़े में उस पशु को ढक 
कर वह यह कद्दे--यह पशु वैसे ही, ( पहले की तरह ही, ) उस चर्म से युक्त है? 
बहनों ! क्‍या वह ऐसा कद्दता हुआ ठीक ( तथ्य ) कह रहा है *” 

“नहीं, भन्‍्ते ! ऐसा तो नहीं है|”? “बह किस कारण ?”! 

४उस चतुर पशुघातक ने तीक्ष्ण शस्त्र से पद्चु को उसके बाहरी चमड़े व भीतरी 
मांस स्नायुबन्धन आदि को सुरक्षित रखते हुए, काटकर उसके चमड़े से पुनः उस 
मृत पशु को ढक कर यह कद दिया कि यह पश्ु उसी चर्म से युक्त है; परन्तु वस्त॒तः 
वह पशु उस चर्म से विसंयुक्त ( पथक ) ही है।” 

“भगिनियो ! प्रसद्भागत बात को समझाने के लिये मैने तुमछोगों को इस पशुघातक 
द्वारा काटे गये पशु का दृष्टान्त दिया । इसका अर्थ यों समझो : यहाँ “भीतरी माँस' 
से तात्पर्य है--छुद्द आध्यात्मिक आयतन ( चक्षु आदि ); बाहरी चमड़े” से तात्पर्य 
है--छुट् वाद्य आयतन ( रूप आदि ) भीतरी चिकने मांस, स्नायुबन्ध॑न' आदि से 
तात्पय है-- नन्‍दी राग ( तृष्णा )। 'तीढ्षण शस्त्र' से तात्पये है--आश्ये प्रज्ञा । इसी 
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अरिया पञ्ञा अन्तरा किलेसं अन्तरा संयोजन अन्तरा बन्धनं सब्छिन्दति 
सड्भून्तति सम्पकन्तति सम्परिकन्तति । 

८. “सत्त खो पतिमे, भगिनियों, बोज्भड्धां, येसं भावितत्ता बहुली- 
कतत्ता भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविर्भुत्ति दिद्वेव 
[ !५. 368 ] धम्मे सयं अभिञछ्ज्या सच्छिकल्वा उपसप्पज्ज विहरति। कतमें 
सत्त ? इध, भगिनियो, भिक्‍्खु सतिसम्बोज्कड्धं भावेति विवेकनिस्तितं 
विरागनिस्सितं निरोधनिस्सिते वोस्सगगपरिणामिं, धम्मविचयसम्बोज्ञज्ं 
आवेति:“पे० विरियसम्बोज्मड्भं भावेति"“पीतिसम्बोज्कज्धं भावेति”" 
पस्सद्धिसम्बोज्झ डर. भावेति'“समाधिसम्बोज्झड्रं भावैति"उपेक्खासम्बो- 
्झज़ं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सित॑ बोस्सरग- 
परिणामि | इमे खो, भगिनियो, सत्त बोज्झज्भा, येसं भावितत्ता बहुलीक- 
तत्ता भिक्‍्खु आसवानं खया अनासवं चेतो विमुत्ति पञ्ञाविर्मात्त दिट्वेव धम्मे 
सय॑ अभिज्ञ्मा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती” ति। 

[7. 276 ]९. अथ लो आयस्मा ननन्‍्दकों ता भिक्‍्खुनियो इमिना 
ओवादेन ओवदित्वा उय्योजेसि--“गच्छथ, भगितियों, कालो” ति। 

अथ खो ता भिक्‍्खुनियो आयस्मतो नन्दकस्स भासित॑ अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्दायासना आयस्मस्त नन्‍्दक अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 


आय प्रज्ञा से आन्‍न्तरिक क्लेशों ( मलों ), भीतरी संयोजनों, एवं भीतरी बन्धर्नों को 
काटा जा सकता है । 

८« “भगिनियो ! ये सात बोध्यज्ञ हैं, जिनकी भावना से, बहुलीकरण से, अभ्यास 
से कोई भी साधक भिक्षु इसी जन्म में आलवों के क्षय से आखबरहित चेतोविमुक्ति 
एवं प्रज्ञाविमुक्ति की स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, साधना करता है | कौन से सात ? 
यहाँ भगिनियो ! कोई भिक्षु विवेक ( एकान्तचिन्तन ), बैराग्य, निरोध एवं त्याग 
से सम्बद्ध स्मृतिसम्बोध्यज्ञ'* “धर्म विचयसम्बोध्यज्ञ"' वीय॑सम्बोध्यज्ञ'' 'प्रीतिसम्बोध्यज्ञ"* 
प्रभ्रव्धिसम्बोध्यज्ञ '' ' उपेश्नासम्बोध्यज्ञ'““समाधिसम्वोध्यज़् की भावना करता दहै। 
भगिनियो ! ये सात सम्बोध्यज्ञ हैं जिनकी भावना से''' साक्षात्कार कर साधना करता है | 


९. तब आयुष्मान्‌ नन्‍दक ने उन भिक्षुणियों को इस अववाद ( उपदेश ) से 
उपदिष्ट कर प्रेरित किया--“जाओं; भगिनियो ! अब ठुम्दारे जाने का समय हो 
गया है |” 

तब वे भिक्षुणियाँ आयुष्मान्‌ नन्‍दक के भाषण का अभिनन्दन, अनुमोदन कर, 
आसन से उठ, आयुष्मान्‌ नन्‍दक को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान्‌ विराजमान 
थे वहाँ पहुँची । पहुंचकर प्रणम कर एक ओर खड़ी हो गयीं। एक ओर खड़ी उन 
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येत भगवां तेनपसछ्ुमिसु; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमस्‍न्‍्तं 
अद्ठुंसु। एकमन्त॑ ठिता खो ता भिक्बुनियो भगवा एतदवोंच--“'गच्छथ, 
भिक्‍्वुनियो; काछो” ति। अथ खो ता भिक्वुनियों भगवन्त॑ अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्‍क मिसु । 

अथ खो भगवा अचिरपककन्तीसु तासु भिक्वुनीसु भिक्‍खू आमन्तेसि-- 
“सेय्यथापि, भिवखवे, तदहुपोसथे न होति बहुनो जनस्थ् कद्भा वा विमति 
वा--'ऊनो नु खो चन्दो, पुण्णो नु खो चन्दो? ति, अथ खो ऊनो चन्दो त्वेव 
होति । एवमंव खो, भिक्‍खवे, ता भिवखुनियी ननन्‍्दकस्स धम्मदेसनाय 
अत्तमना होन्ति नो च खो परिपण्णसड्डूप्पा” ति | 

३. दुतियम्पि नन्दकों भ्रनुछजञातो भिक्‍्खुनोबादाय 

१०, अथ खो भगवा आयस्मन्तं नन्‍्दक्क आमन्तेत्ति--'तेन हि त्वं, 
नन्‍्दक, स्वेषि ता भिक्‍खुनियों तेनेवोवादेनत ओवदेय्यासी” ति। “एवं, भन्‍्ते” 
ति खो श्रायस्मां तन्दकों भगवतों पच्चस्सोसि । [8. 320 ] 

अथ खो आयस्मा नन्‍्दको तस्सा रत्तिया अच्चयेन पृब्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावल्यि पिण्डाय पाविसि। [ 7४. 369 ] 


थिक्षुणियों को, कुछ देर बाद, भगवान्‌ ने कहा--“जाओ मिक्षुणियो ! अब समय 
हो गया है” | तब वे मिक्षुणियाँ भगवान्‌ को प्रण्ाम-प्रदक्षिणा कर चली गयीं | 

उन भिक्षुणियों के जाने के कुछ काल बाद भगवान्‌ ने मिक्षुओं से कह्य--“जैसे, 
भिक्षुओ ! कृृष्णपक्षकी अमावस्या के उपोसत्य के दिन प्रायः किसी मी व्यक्ति को 
“यह आकांक्षा या संराय नहीं होता कि “आज चन्द्रमा क्षौण क्यों है! पूर्ण क्यों 
नहीं ! क्‍योंकि उस दिन तो चन्द्रमा क्षीण होता ही है; इसी प्रकार, मिक्षुओ ! वे 
थिक्षुणियाँ नन्‍्दंक की नन्‍्दक की धर्मदेशना से सन्तुष्ट तो हुईं परन्तु परिपूर्णसझ्ुल्प 
नहीं हो सकीं।” 
३. नन्‍्दक को पुनः भिक्षणियों को उपदेश का आदेश 

१०, तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ नन्‍्दक को बुला कर कहद--“तो ठुम, नन्दक, 
कल भी इन मिक्षुणियों को यही उपदेश देना ।” “अच्छा, भन्‍्ते' कहकर नन्दक ने 
भगवान्‌ का आदेश स्वीकार किया । 

तब आयुष्मान्‌ नन्‍्दक उस रात्रि के बीतने के बाद पूर्वाह् समय बस्त्रों से 
सुव्यवस्थित हो '''पूर्ववत्‌ *“ प्रदक्षिणा कर चली गर्यी । 
१. यहां से पेरा संख्या १८ तक पीछे इसी सूत्र के ऐरा संख्या ( (६० १५४८) से पैरा संख्या १० 

तक का प्रालिपाठ अक्षरशः दुदराया गया हे। अतः इस अंश का हिन्दी रूपान्तर वहीं देखें। 
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सावत्यियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो अत्तदुतियो येन 
रॉजकारामो तेनुपसद्भूमि | अहसंसु खो ता भिक्‍्खुनियों आयस्मन्तं नन्‍्दर्क 
दूरतों व आगच्छन्तं | दिस्वान आसन पज्ञापेसं , उदक च पादानं उपट्ठ॒पेसू। 
मिसीदि खो झायस्मा नन्‍्दको पउ्ञत्ते आसने। निसज्ज पादे पक्‍्खालेसि । 
ता पि खो भिव्खुनियो आयस्मस्तं नन्‍्दक अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्ना खो ता भिवखुनियों आयस्मा नन्‍्दकों एतदवोच--पढि- 
पुच्छकथा खो, भगिनियो, भविस्सति ) तत्थ आजानस्तीहि 'आजानामा' 
तिस्स वचनीयं, न आजानन्‍्तीहि 'न आजानामा' तिस्‍्स वचनीय॑ं । यस्सा वा 
[. 277] पनस्स कद्भा वा विमति वाँ, अहसेव तत्य पटिपुच्छितब्बो---इदं, 
भन्तें, कथं; इमस्स क्वत्थो ?'” ति। 

“एत्तकेन पि मय, भनन्‍्ते, अय्यस्स ननन्‍्दकस्स अत्तमना अभिरद्धा य॑ नो 
अय्यो नन्‍्दको पवारेती” ति। 

११, “तं कि मज्जथ, भगिनियों, चक्खु निच्चं वा अतिच्च वा!” ति? 


“अनिच्च॑, भन्‍्ते”” । 

“मं पनानिच्चं, त दुक्खें वा सुखं वा” ति ?* “दुक्खं भल्‍्ते” । 

“यं पनानिच्च॑ दुक्‍्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु त॑ समनुपस्तसितुं-- एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' / ति ? “नो हेत॑, भन्‍ते? । 


“तं कि मञऊ्जथ, भगिनियो, सोतं निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा ति? 

“अतिच्च॑ं, भन्‍्ते'पे०***! 

“घानं निच्च वा अनिच्चे वा” ति ? 

“अनिच्चं, भन्ते**'॥? 

“जिव्हा''' कायो'' मनो निच्चो वा अनिच्चो वा” ति? “अनिच्चो, भन्‍्ते ॥ 

“ये पनानिच्च दुक्खं वां तं सुख वा! ” ति ? “दुक्खं, भन्‍्ते” । 

[ !. 370 ]“यं पनातिच्च॑ दुकखे विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु ते समनु- 
पस्सितुं--एतं मम: एसोहमस्प्रि, एसो में अत्ता' ?” ति? 

“तो हेत॑, भन्‍्ते? । “तं किस्स हेंतु ?”? 

“ुब्बेव नो एंत॑, मन्‍्ते, यंथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञाय सुदिद्ुुं-इतिपिमे छ 
अज्ञझत्तिका आयतना अनिच्चा' ” ति। ; 

“साथु साधु, भगिनियों ! एवं हेसं, भगिनियों, होति अर्यिसावकस्स 
यथाभूत॑ सम्मप्पठ्जाय पस्सतों । 
१२. “तं कि मज्ञजथ, भगिनियो, रूपा निच्चा वा अनिच्चा वा? ति है 
“अनिच्चा, भनन्‍्ते”। 
“थं पत्तानिच्चं, दुक्‍्खं वा तं सुखं वा” ति ? “दुक्ख, भन्‍्ते” | 
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“यं पनानिच्च॑ दुक्‍्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑नुतं समनुपस्सितुं-'एतं 

मम, एसोहमस्मि, एसो मे भत्ता? ?” ति ? [58. 32] ] 
“नो हेत॑, भन्‍ते”! । 


“तं कि मञ्ञ थ, भगिनियों, सद्दा निच्चा वा अनिच्चा वा” ति ? 

“अनिच्चा, भन्‍्ते'पे०*** | 

“गन्धा निच्चा वा अनिच्चा वा ति ? अनिच्चा, भन्‍्ते*** 

“रसा निच्चा वा अनिच्चा वा ति ? अनिच्चा, भन्‍्ते*** 

“फोट्ठब्बा निच्चा वा अनिच्चा वा ति ? अनिच्चा, भन्‍्ते “* 

“धम्मा निच्चा वा अनिच्चा वा” ति ? “अनिच्चा, भन्ते” । 

“यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा” ति ? “दुक्खं भन्‍ते।”” 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कलल॑ नु तं समनुपस्सितु--'एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता? ? ति ? 

“नो हेत॑ भन्ते”? । “तं किस्स हेतु” ? 

“पुब्बेव नो एतं, भन्‍्ते, यथाभूतं सम्मप्पञज्ञाय सुदिदुुं- [ ब. 37] ] 
'इतिपिमे छ वाहिरां आयतना अनिच्चा? ति। 

“साधु साधु, भगिनियो ! एवं हेतं, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जञाय पस्सतो । 


१३. “तं कि मज्जथ, भगिनियों, चक्‍खुविज्ञाणं निच्चं वा अनिच्च॑ 
वा” ति? 

“सोतविज्ञाणं तिच्च॑ वा अनिच्च वा” ति ? अनिच्चं, भन्ते'** 

“घानविज्ञाणं निच्च वा.अनिच्च वा”? ति ? अनिच्चं, भन्‍्ते 

“जिव्हाविज्ञांणं निच्च वा अनिच्चं वा” ति ? अनिच्चं, भन्‍ते “ 


“कायविज्ञाणं निच्चं वा अनिच्च॑ वा” ति ? अनिच्चं, भन्‍्ते'** 
“मनोविज्ञ्ञाणं निच्चं वा अनिच्च वा” ति ? अनिच्च भन्‍्ते'* 
“यं पनानिच्च॑, दुक्खं वा तं सुख वा” ति ? “दुक्‍्खं, भन्ते” । 


“यं पत्तानिच्च दुक्खंं विपरिणांमधम्मं! कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--'एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता” ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते” । “तं किस्स हेतु” ? 

“पुब्बेव नो एतं, भन्‍्ते, यथाभूत्नं सम्मप्पञ्ञाय सुदिद्वुं--'इतिपिमे छ 
विज्ञांणकाया अनिच्चा' ? ति। 

“साधु सांघु, भगिनियो ! एवं हेत॑ं, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सतो । 
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१४. “सेय्यथापि, भगिनियो, तेलप्पदीपस्स झायतो तेल पि अनिच्च 
विपरिणामघम्मं, वष्टि पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा, अच्चि पि अनिच्चा 
विपरिणामधम्मा, आभा पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा | यो नु खो 
अगिनियो, एवं वदेय्य--अमुस्स तेलप्पदीपस्स झायतो तेल पि अनिच्च॑ 
विपरिणामधम्मं, वष्टि पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा, अच्चि पि अनिच्चा 
विपरिणामधम्मा; या च ख्वास्स आमा सा निच्चा घुवा सस्सता अवि- 
[ ४. 372 ] परिणामधम्मा! ति; सम्मानु खो सो, भगिनियो; वदमानो 
बदेय्या” ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते”” । “त॑ किस्स हेतु” ? 

“अपुस्स हि, भन्‍्ते, तेलप्पदीपस्स झायतो तेल पि अनिच्च॑ विपरिणाम- 
चम्मं, वष्टि पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा, अच्चि पि अनिच्चा विपरिणाम- 
[ 8. 322 ] धम्मा; परगेवस्स आभा अनिच्चा विपरिणामघम्मा” ति। 

“एवमेव खो, भगिनियो, यो नु खो एवं वेदय्य--'छ खो मे अज्ञत्तिका 
आयतना अनिच्चा | य॑ं च खो अज्मत्तिक् आयतने पटिच्च पटिसंवेदेति 
सुख वा दुक्खं वा अदुक्खमसुख वा त॑ निच्च घ॒वं सस्सतं अविपरिंणा मधम्म॑' 
ति; सम्मा नु खो सो, भगिनियो, वदमानो वदेय्या” ति ? 

“तो हेत॑, भनन्‍्ते” । “तं किस्से हेतु” ? 

“तज्जं तज्जं, भन्‍्ते, पच्चयं पटिच्च तज्जा तज्जा वेदना उप्पज्जन्ति । 
तज्जस्स तज्जस्स पच्चयस्स निरोधा तज्जा तज्जा निरुज्ञन्ती” ति। 

“साधु साधु, भगिनियो ! एवं हेत॑, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जञाय पस्सतो । 

१५, “सेथ्यथापि, भगितियों, महतो रुक्खस्स तिदट्ठतों सारवतों मूल 
पि अनिच्च विपरिणाम्रधम्मं, खन्‍्चों पि अनिच्चो विपरिणामधम्मों, साखा- 
पलाँसं पि अनिच्च॑ विपरिणामधम्मं, छाया पि अनिच्चा विपरिणामधम्मा । 
यो नु खो, भगिनियो, एवं बदेय्य--“अमुस्स महतो रुक्खस्स तिट्ठुतो सार- 
वतो मूल पि अनिच्च॑ विपरिणामघम्मं, खन्‍्धों पि अनिच्चों विपरिणाम- 
धम्मो, साखापलासं पि अनिच्च॑ विपरिणामधम्मं; या च ख्वास्स छाया सा 
निच्चा धुवाँ सस्सता अविपरिणामधस्माः ति; सम्मा नु खो सो भगिनियो, 
वदमानो वदेय्याँ? ति ? 

[ ४. 373 ] “नो हेंत॑, भन्ते? । “तं किस्स हेंतु ?” 

“अमुस्स हि, भन्‍्ते, महतो रुक्खस्स तिट्ुतो सारवतों मूल पि अनिच्च 
विपरिणामधम्मं, खन्धो पि अनिच्चो विप रिणामधम्मो, साखापलासं पि 
अनिच्च॑ विपरिणामघम्मं; पगेवस्स छाया अनिच्चा विपरिणामधम्मा” ति। 


हे * नन्‍्दकोवादसुत्त १५४६१ 


“एवमेव खो, भगिनियो, यो नु खो एवं वदेग्य--'छ खोमे बाहिरा 
आयतना अनिच्चा । य॑ं चखो बाहिरे आयतने पटठिच्च पटिसंवेदेति सुर्ख 
चा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ निच्च॑ घूवं सस्सतं अविपरिणामघम्म” ति; 
सम्मा नु खो सो, भगिनियो, बदमानो वदेय्या'' ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते”? । “तं किस्स हेतु” ? 

“तज्जं तज्जं, भन्‍्ते, पच्चयं पटिच्च तज्जा तज्जा वेदनां उप्पज्जन्ति । 
तज्जल्स तज्जस्स पच्चयस्स निरोधा तज्जां तज्जा वेदना निरुज्भन्ती” ति। 

“साधु साधू, भग्रिन्ियो ! एवं हेतं, भगिनियो, होति अरियसावकस्स 
यथाभूत सम्पप्पञ्ञाय पस्सतो । 


१६. “सेय्यथांपि, भगिनियों, दकखों गोघातकों वा गोधातकन्तेवासी 
चा गावि वधित्वा तिण्हेन गोविकन्तनेन गावि सद्धुन्तेय्य अनुपहच्च अन्तर 
मंसकाय॑ अनुपहच्च बाहिरं चम्मकाय॑ | य॑ यदेव तत्य अन्तरा [ 8, 323 ] 
विलिमंस अन्तरा नहारु अन्तरा बन्धनं त॑ तदेव तिण्हेंन गोविकन्तनेन 
सब्छिन्देय्य सद्भुन्तेग्य सम्पकस्तेय्य सम्परिकन्तेय्य । सब्छिन्दित्वा सद्भू- 
न्तित्वा सम्पकन्तित्वा सम्परिकल्तित्वा विधुनित्वा बाहिरं चम्मकायं तेनेव 
चम्मेन तं गाँवि पटिच्छादेत्वा एवं वदेग्य--“तथेवायं गावो संथुत्ता इमिना 
व चम्मेना' ति; सम्मा नु खो सो, भगिनियों, वदमानो वदेय्या” ति ? 

“नो हेंत॑, भन्‍्ते”” | “तं किस्स हेतु ?” [7. 374 ] 

“अमुं हि, भन्‍्ते, दकखों गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा गावि 
जबित्वा तिण्हेन गोविकन्तनेन गावि सद्धुन्तेय्य अनुपहच्च अन्तरं मंसकायं 
अनुपहच्च बाहिरं चम्मकाय॑ | य॑ यदेव तत्य अन्तरा विलिमंसं अन्तर 
'नहा& अन्तरा बन्धन तं तदेव तिण्हेन गोविकन्तनेन सछ्छन्देग्य सद्भुल्तेय्य 
सम्पकन्तेय्य सम्परिकन्तेय्य । सज्छन्दित्वां सद्भून्तित्वां सम्पकन्तित्वा 
सम्परिकन्तित्वां विधुनित्वा बाहिर॑ चम्मकायं तेनेव चम्मेन त॑ गावि पटिच्छा- 
देत्वा किज्वापि सो एवं व्देय्य--'तथेवायं गावी संथुत्ता इमिना व चम्मेना! 
ति; अथ खो सा गावी विसंयुत्ता तेनेव चम्मेता? ”” ति। 

“उपमा खो मे अयं, भगिनियों, कतां अत्थस्स विज्ञापनाय । अयमेवेत्य 
अत्थो- 'अन्तरा मंसकायो' ति खो, भगिनियो, उछल्नेतं अज्झत्तिकानं 
आयततान अधिव्रचनं; 'बाहिरो चम्मकायो' ति खो, भगिनियों, छत्नेतं 
बाहिरानं आयतनानं अधिवचनं; “अन्तरा विलिमंसं अन्तरा नहारु अन्तरा 
बन्धनं' ति खो, भगिनियो, नन्‍्दीरागस्सेत॑ अधिवचव्त; 'तिण्हं गोविकन्तनं 
अन्तरा” ति खो, भगिनियो, अरियाबरेतं पञ्ञाय अधिव चनं; ,याय॑ं अरिया 
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पञ्जा अन्तरा किलेस अन्तरा.संयोजनं अध्तरा बन्धन सडिछन्दति सद्भुन्ततति 
-सम्पकन्तति सम्परिकन्तति । 


१७, “सत्त खो पनिमे, भगिनियो, बोज्भज्जा, येसं भावितत्ता बहुली- 
कतत्ता भिक्‍्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिद्वेव 
घम्मे सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति | कतमे सत्त ? 
इच, भगिनियों, भिक्‍्खुं सतिसम्बोज्मज भावेति विवेकनिस्सितं विराग- 
निस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणार्मि, धम्मविचयसम्बोज्मजू 
भावेति'*“पे०-“विरियसम्बोज्भज्जं . भावेति” पीतिसम्बोज्ञजू भावेति'' 
पस्सद्धिसम्बोज्भज्रं भावेति”“समाधिसम्बोज्झज़ भावेति उपेक्ख|सम्बोज्झजू 
[8. 324] भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्ग- 
परिणार्मि । इमे खो, भगिनियो, सत्त बोज्झज्भा येसं भावितत्ता बहुलीकतत्ता 
भिवखु आसवानं खया अनासवं चेतो विर्भुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिद्वेंव धम्मे सर्य॑ 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती” ति | 


[ ५. 3975 ] १८. अथ खो आयस्मा नन्‍्दकों ता प्िक्‍्खुनियों इमिना 
ओवादेन ओवदित्वा उय्योजेसि--“गच्छथ, भगिनियो; कालो” ति | अथ खो 
भिक्‍्खुनियो आयस्मतो नन्दकस्स भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
ता उद्वायासना आयस्मन्तं नन्‍दक अभिवादेपत्वा दविखिणं कत्वा येन भगवा 
तेनुपसद्भुमिसु; उपसद्भुमित्वा भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्वंसु । 
एकमन्‍्तं ठिता खो ता भिक्‍्खुनियों भगवा एतदवोच--“गच्छथ, भिवखु- 
नियो; कालो” ति। अथ खो ता भिक्‍्खुनियो भगवन्त॑ अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पवकर्मिसु । 


अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तीसु तासु भिकवुनीसु भिक्‍्खू आमन्तेसि-- 
“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, तदहुपोसथे पन्नरसे न होति बहुनो जनस्स कद्धा वा 
विमति वा--'ऊनो नु खो चन्‍्दो, पुण्णो नु खो चन्दों' ति ! अथ खो पुण्णो 
चन्‍्दो त्वेव होति; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, ता सिक्‍्खुनियो नल्दकस्स धम्म- 
देसनाय अत्तमना चेव परिपुण्णसद्भूप्पा च। तासं, भिक्‍खवे, पज्चच्नं 
7 अर नि मन निम्न मनन नमन मन लननननन 


तब भगवान्‌ ने उन मिक्षुणियों के चले जाने के कु छ समय बाद मभिक्षुओं को 
बुला कर कहा--“जैसे मिक्षुओ ! पूर्णिमा के उपोसथ के समय प्रायः किसी भी 
व्यक्ति को य्ह्ट आकांक्षा या विमति ( संशय ) नहीं होती कि चन्द्रमा कलाविद्दीन 
है, या पूर्ण है; क्यों कि उस दिन तो चन्द्रमा पूर्ण ही द्ोता है; इसो तरह) मिक्षुओ ! _ 
बे मिश्षुणियाँ भी नन्‍्दक के धर्मोपदेश से सस्त॒ष्ट और परिपूर्णलक्लल्प हो गयीं। | 


ब । 
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रे मिक्‍्खुनिसतात या पच्छिमिका ता भिक्‍खुनियों सोतापन्ना अविनिपात- 
घम्मा नियता सम्बोधिपरायना” ति। 
१९. इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतों भासित॑ं अभि- 
नन्‍्दूं ति। 


जी मी 


6, 


हि 


सिश्लुओ ! इन पाँच सो मिक्षुणियों में से सबसे पिछली ( पच्छिमिका ) मिक्षुणी भी 
स्तोतआपन्न, निर्माणमार्ग से च्युत न होनेवाली, निर्वाणप्राप्ति में नियत ( निश्चित ) 
एवं सम्बोधिपरायण है ।' 

भगवान्‌ ने यह कद! । सल्तुष्ट हुए मिश्षओं ने भगवान्‌ के इस भाषण का 
आभिनग्दन किया ॥| 


आरा 


नन्‍्दकोवादसुत्त समाप्त ॥ 


“४७ 


४७, चूलराहुलोवादसुत्तं 
१. आयस्मा राहुलो श्रासवक्खये विनीतो 


[४. 376 ] एवं मे सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति 
भेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटि- 
सल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितकक्‍्को उदपादि--''परिपक्का खो राहुलस्स 
[ 8, 325 ] विमुत्तिपरिपाचनीया धम्मा। यन्नुनाहं राहुल उर्त्तार आसवानं 
खये विनेय्यं” ति। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय साव्यि पिण्डाय पाविसि। सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभरत्तं 
पिण्डपाठघटिक्कन्तो आयस्मन्तं राहुल आमन्तेसि--“गण्हाहि, रॉहुल, 
लनिसोदनं; येन अन्धवन तेनुपसद्धिमिस्साम दिवाविहाराया” ति। “एवं, 
भस्ते” ति खो आयस्मा राहुलो भगवतों पटिस्सुत्वा निसीदनं आदाय 
[ 72. 278 ] भगवस्तं पिट्ठितो पिट्टितो अनुबन्धि । 


तेन खो पन समयेन अनेकानि देवतासहस्सानि भगवन्तं अनुबन्घानि 
होस्ति--//“अज्ज भगवा आयस्मन्तं राहुल उत्तर आसवानं खये विनेस्सती? 
ति। भय खो भगवा अन्धवनं अज्कोगाहेत्वा अड्ञतर्रास्म रुक्खमूले 


४७, क्षुद्रराहुलाव वा दसुत्र 
१. आयुष्मान्‌ राहुल को आश्रवक्षय-साधनारत होने की प्रेरणा 


१. ऐसा मैंने सुना है ( कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) आवस्तीस्थित, 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे | 

ठब एकान्त में ध्यानावस्थित भगवान्‌ को यह विकार आया--“राहुल को 
विमुक्तिद्देत परिपाक होने योग्य धर्म ( विचार ) परिपक्व हो गये हैं| क्‍यों न मैं अब 
राहुल को आगे चित्तमलों ( आखवों ) के क्षयह्देतु प्रेरित करूँ । तब भगवान 
प्रातःकाल वज्नों से सुब्यवस्थित हो, पान्न-चीवर लें, भ्रावस्ती में मिक्षाहेतु प्रविष्ट 
हुए | भावस्ती में मिक्षाटन कर भोजनोपयेन्त, भिक्षाकर्म से निदृत्त हो, आयुष्मानन्‌ 
राहुल को अपने पास बुलाया और कहा--“राहुल ! आसन लो, दिवाविहार 
(दिन की साधना ) के लिये जहाँ अन्धवन है वहाँ चलेंगे ।” “जैसी आज्ञा, 
भन्‍्ते”” कह कर आसन लेकर आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ के पीछे-पीछे चल पड़े । 

उसी समय कई हजार देवता भी भगवान्‌ का अनुममन करने लगे कि-- 
“आज भगवान्‌ आयुष्मान्‌ राहुल को आगे आखतवों के क्षयद्वेतु प्रेरणा देते हुएए 
उपदेश करेंगे ।” 


तब भगवान्‌ अन्घवन में प्रविष्ट हो, किसी बृक्ष के नीचे राहुल द्वारा. आसन 


| चूव्थराहुलोवा दसुत्त १४६४ 


पञ्ञजत्ते आसने निसीदि | आयस्मा वि खो राहुलो भगवन्‍्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्‍्त॑ निसिन्नं खो आयस्मन्तं राहुल भगवा 
एतदवों च-- 

२. “तं कि मज्ञसि, राहुल, चक्खु निच्च वा अनिच्चं वा” ति ? 

“अनिच्चं, भन्‍्ते” । 

“यं पनानिच्च॑ दुक्‍्खं वा त॑ सुखं वा” ति ? “दुक्‍्खं, भन्ते? । 

“ये पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ले नु त॑ [ ४. 377 ] 
समनुपस्सितुं--'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता? ” ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते” । 

“तं कि मज्ञसि, राहुल, रूपा निच्चा वा अनिच्चा वा” ति ? 


“अनिच्चा, भस्ते!! । 

“यं पनानिच्च दुक्खं वा तं सुखं वा? ति ? “दुक्खं, भन्ते” । 

“मं पनानिच्च दुक्‍खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ तु त॑ संमतुपस्सितुं - एतं 
मम, एसोहमस्सि, एसो मे भत्ता” ति ? “नो हेत॑, भन्‍्ते” । 


“तं कि मजञ्ञसिं, राहुल, चंक्‍्खुविज्ञञाणं निच्च॑ वां अनिच्च॑ वा” ति ? 
“अनिच्चं, भन्‍्ते” । 


“यं पंनानिच्चं दुक्‍्खं वा त॑ सुख वां” ति ? “दुक्खं भन्ते'' । 

“यं पनानिच्च दुकख॑विपरिणामधम्म॑ कल्ल॑ नु त॑ समनुपस्सितुं- एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता” ” ति ? “तो हेत॑, भन्ते”” । 

“तं कि मज्ञ सि, राहुल, चक्खुसम्फस्सो तिच्चों वा अनिच्चों [[२. 279] 
बा” ति? “अनिच्चो, भन्‍्ते” । 

“यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा” ति ? “दुक्खं, भन्‍्ते” । 

“यं पनानिच्च दुक्ख॑ विपरिणामधम्म, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--'एतं 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ” ति ? “नो हेत॑, भन्त्े? । 


बिंछा दिये जाने पर विराजे। आयुष्मान्‌ राहुल भी भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राहुल को मगवान्‌ ने यों देशना की-- 
५ २: “तो क्या मानते हो; राहुल ! चक्षु ( इन्द्रि ) नित्य है या अनित्य !/” 
पूबंबत्‌ *** । 
“तो क्या मानते हों, राहुल ! चक्षुःसंस्पश ( विषयेन्द्रिय संयोग ) नित्य है या 
अनित्य है !**'। 
“तो क्‍या मानते, राहुल ! चक्षुःसंस्पशं के कारण उत्पन्न वेदना, संज्ञा; 


संध्कार, विज्ञान मत ज्ञान नित्य हैं या अनित्य !”॥ 


| अउनो द्र०--पीछे ( नन्‍्दकोवादसुत्त ) ० १५४५ । 


१५६६ मज्िमनिकाय 


“त॑ कि मज्ञसि, राहुल, यमिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
[ ५. 378 ] वेदनागतं सज्ञांगतं सद्भारगतं विज्ञाणगतं त॑ पि निच्च॑ 


[ 8, 326 ] वा अनिच्च॑ वा” ति ? “अनिच्चं, भन्‍्ते” । 

“यं पनानिच्चं, दुक्खं वा त॑ं सुखं वा” ति ? “दुक्खं, भन्‍्ते” | 

“यं पनानिच्च दुक्खें विपरिणामधम्मं कल्लं नु तं समनुपस्सितुं--एतं 
मम, एसोहमस्मि'' । “नो हेत॑, भच्ते/” ।“पे०**१। 


“त॑ कि मसज्जसि, राहुल, यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
बेदनागतं सञ्ञागतं सद्भारगतं विज्ञाणगतं तं वि निच्च॑ वा अनिच्चं 


वा”ति? “अनिच्चं, भन्‍्ते” । 
“य॑ं पनानिच्च॑, ढुक्‍्खं वा तं सुखं वा” ति ?  “दुक्‍्खं, भन्ते''। 
“मं पनानिच्च॑ दुक्‍्खं विपरिणामधम्मं कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--'एतं 
मप्त, एसोहमस्सि, एसो मे अत्ता'” ति ? “तो हेत॑, भन्ते” । 


३. “एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियिसावको चकक्‍्लुस्मि निब्बिन्दति, 
रूपेसु निब्बिन्दति, चक्खूृविज्ञ्राणे निब्बिन्दति, चकक्‍्खुसम्फस्से निब्बिन्दति, 
यमिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति बेदनागतं सज्ञ्रागतं सद्धारगतं 
विज्ञाणगतं तर््मि पि निब्बिन्दति । सोतस्मि निब्बिन्दति, सद्देसु निब्बि- 
[8. 327 ]. न्दत्ति”पे०"४* घानस्मि*““गन्धेसु-“ जिव्हाय' रसेसु/“* कायस्मि 
*फोहुब्बेसु “मनस्मि***धम्मेसु**'मनोविज्ञाणे”'मनोसम्फस्से निब्बिन्दति, 
[ २. 280 ] यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदनागतं सड्ञाग्त 


“दो क्‍या मानते हो, राहुल ! मनःसंस्पर्श के कारण उत्पन्न वेदना-संशा-संस्कार- 
विज्ञानविषयक ज्ञान नित्य है या अनित्य 7 “अनित्य है, भस्ते !” 
“दो जो अनित्य है वह दुःखमय हे या खुखमय ?” .. “दुः्लमय) भन्‍्ते [१ 
“किर जो दुःखमय अनित्य एवं विनाशी है उसके विषय में यह समझना 
उचित है कि यह मेरा है! या यह मैं हूँ” या 'यह मेरी आत्मा है /” “नहीं भन्‍्ते !” 
३. “राहुल ! ऐसे विचार करता हुआ अ्रुतवान्‌ ( बहुभूत ) आर्य आवक 
चक्षु ( इन्द्रिय ) में उदासीनता को प्राप्त होता है, रूप ( विषय ) में“ चक्षुविज्ञान 
में “ चक्षुःसंस्पर्श में“*“चक्षुःसंस्पश के कारण उत्पन्न वेदना-संश्ा-संस्कार-विज्ञान 
विषयक ज्ञान से उदासीनता को प्राप्त होता है। भोत्र'''शब्द' प्राण *''गन्ध*** 
लिह्ठा'' रस“ “काय'स्प्रष्टव्य / मन” घम्म**"मनोविज्ञान *** मनःसंस्पश में निवेद 
( उदासीनता ) को प्राप्त होता है। मनःसंस्पर्श प्रत्यय के कारण उत्पन्न वेदना- 
संज्ञा-संस्कार विज्ञानगत ज्ञान में भी निवेद को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि एक 
समय उसे उस उदासीनता से भी वैराग्य हो जाता है | वह वैराग्य से विमुक्ति की 


ख्ड किलर 


४७. चूल्धराहुलोवादसुत्त १४६७ 


सद्भगरगतं विज्ञाणगतं तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति, 
विरागा विधुच्चिति | विमुर्त्तास्म विमुत्तमिति ञाणं होति | 'खीणा जाति, 
बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया” ति पजानाती” ति। 

४. इदमवोच भगवा । अत्त मनों आयस्मा राहुलो भगवतों [ . 379 ] 
भासितं अभिनन्दी ति। 

इममास्मि च पन वेय्याकरणस्मि भज्ञंमाने आयस्मतो राहुलस्स अनु- 
पादाय आसवेहि चित्त विमुच्चि | तासं च अनेकानं देवतासहस्सानं विरजं 
वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि--'यं किच्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं! 
ति। 


० 


ओर बढ जाता है। विमुक्त होने पर उसे 'मैं विमुक्त हूँ--यह शान हो जाता है । 
मेरा जन्ममरणप्रवाह क्षीण हो चुका, मेरी धर्मसाघना पूर्ण हुई, मुझे जो कुछ करना 
था कर चुका, अब मेरा यहाँ कोई कर्तव्य शेष नहीं है--ऐसा ज्ञान हो जाता है ।” 

४, भगवान्‌ ने यह कहा | सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ राहुल ने भगवान्‌ के भाषण 
अभिनन्दन किया | 

इस व्याख्यान के दिये जाते-जाते ही आयुष्मान्‌ राहुल का चित्त ( विकारों का ) 
डलपादान (ग्रहण ) न कर उनसे मुक्त हो गया। और उन अनेक देवताओं 
में से हजारों को यह निर्मल घमंचक्षु उसन्‍न हुआ कि--संसार में जो कुछ भी 
उत्पत्तिधर्मा है वह वस्तुतः निरोघर्मा ही है ॥ 


राहुलोबादसुत्त समाप्त ॥ 


५ 


४८. छछकक्‍कसुत्त 
१. छ छक्कानि--उद्दं सो 

[!५. 380 ] १. एवं मे सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि-- 
“भिक्‍्खवो'”” ति। “भदन्‍्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसूं। भगवा 
एतदवो च--“धम्मं वो, झिक्खवे, देसिस्सामि आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सांत्यं सब्यड्जनं, केवलूपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेस्सामि. यदिदं--छ छकक्‍्कानि । त॑ सुणाथ, साधुक मनसि करोथ; 
भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍्खू भगवतों पच्चस्सोसुं 
भगवा एतदवोच-- 

(१) “छ अज्झत्तिकानि आयतनानि वेदितब्बानि, (२ ) छ बाहि- 
रानि आयतनानि वेदितब्बानि, (३)७ विज्ञाणकाया वेदितब्बा, 
(४ ) छ फस्सकाया वेदितब्बा, (१ ) छ बेदनाकाया वेदितब्बा, (६ ) छ 
तण्हाकाया वेदितब्बा । 


२. छ श्रज्ञत्तिकानि भ्रायतनानि 
२. “ 'छ अज्झत्तिकानि आयतनानि बेदितब्बानी' ति -इति खो पनेत॑ 


४८. षट्षट्कसत्र 
१. छह षटुकों का नामकीत॑न 

१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) भ्रावस्तीस्थित, 
अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे । 
बहाँ भगवान्‌ ने मिक्षुओं को 'मिक्षुओ कह कर अपने सम्मुख बुलाया और भिक्षुओं 
ने “हाँ, भन्‍्ते” कह कर मगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार की । भगवान्‌ ने यों कहना 
प्रारम्भ किया--“मिक्षुओ ! अब मैं तुम्हें ऐसे घर्मं का उपदेश करूंगा जो प्रारम्भ 
में, मध्य में और अन्त में भी कल्याणप्रद ही है, जो कि सार्थक है और जिसका 
एक-एक अक्षर अत्यावश्यक है, ऐकान्तिक ( केवल ) है, स्वय में परिपूर्ण हे, परिशुद्ध 
है, व्रह्मचयं ( घर्मसाधना ) को प्रकाशित करने वालां है जो कि ये छह षटक हैं । 
उसे सुनो, अच्छी तरह मन में बैठा लो । कहता हूँ ।? “अच्छा मन्ते' कह 
कर मिक्षुओं ने स्वीकार किया । भगवान्‌ बोले-- 

( १) छुद्द आध्यात्मिक आयतन जानने चाहिये, ( २) छुह बाह्य आय- 
तन*“( ३ ) छुद्द विज्ञानकाय”” (४) छह स्प्शकाय"'* (५ ) छद् वेदनाकाय'** 
और (६ ) छुद्द तृष्णाकाय जानने चाहिये । 

२- छह आध्यात्मिक आयतन 
२. “ “छुद आध्यात्मिक आयतन जानने चाहिये-यह जो अभी मैंने पीछे 


हे ८. छलछुक्कसुत्त १५६६: 


बुत्त; किज्चेतं पटिच्च वृत्त ? चक्‍्खायतनं, सोतायतन॑, घानायतनं, जिव्हा- 
यतनं, कायायतनं, मनायतनं। 'छ अज्झत्तिकानि आयत- [ 3. 328 ]| 
नानि वेदितब्बानी' ति-इति यं त॑ वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्त । इदं पठम॑ 
छक्‍्क । (१) 


३. छ बाहिरानि आयतनानि 


३, “ 'छ बाहिरांति आयतनानि वेदितब्बानीः ति-इति [ 8. 28] ] 
खो पनेत॑ बुत्तं; किड्चेतं पटिच्च वुत्त ? रूपायतनं, सद्दायतनं, गन्धायतर्नं, 
रसायतनं, फोट्डब्बायतनं, धम्मायततं । 'छ बाहिराति आयततानि वेदि- 
तब्बानी' ति--इति य॑ त॑ वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । इदं दुतियं छक्क । (२) 

४. छ विज्ञाणकाया 

४. “ “छ विज्ञञाणकायां वेदितब्बा' ति--इति खो पनेत॑ं []४, 38] |; 
वुत्तं; किज्चेत॑ पटिच्च वुत्तं ? चक्खुं च पटिच्च रूपे च उपज्जति चकक्‍्खु- 
विज्ञ्राणं, सोतं च पटिच्च सद्दे च उप्पज्जति सोतविज्ञाणं, घानं च 
पंटिच्च गन्धे च उप्पज्जति घानविजञ्ञाणं, जिव्हं च॑ पटिच्च रसे च 
उप्पज्जति जिव्हाविज्ञ्ाणं, कायं च पटिच्च फोट्टब्बें च उप्पज्जति काग- 
बिउ्ञांणं, मन च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं। “छ. 
विज्ञाणकाया वेदितब्बा! ति--इति य॑ त॑ वुत्तं इदसेत॑ पटिच्च वुत्तं । इंदं 
ततियं छक्‍्क । ( ३ ) 


कहा, यह किस कारण कहा ! चक्षुरायतन, श्रोत्नायतन, प्राणायतन, जिह्लायतन,- 
कायायतन एवं मनआयतन | “छुह्ट आध्यात्मिक आयतन जानने .चाहिये'--यह जो& 
कहा, इन्हीं छुद्द की अपेक्षा करके कह्दा। यह्द प्रथम षटुक हुआ। (१ ) 
हे. छह बाह्य आयतन 

३. “ 'छुह बाह्य आयतनों को जानना चाहिये” यह जो कहद्दा; वह किस कारण 
कहा ! रूपायतन, शब्दायतन; गन्धायतन, रसायतन, स्प्रष्टव्यायतन, एवं घर्मायतन ॥ 
'छुह बाह्य आयतनों को जानना 'चाहिये'-यदह जो कहा, यह इन छुद्द की अपेक्षा, 
करके कहा | यह द्वितीय घटक हुआ । (२) 
४. छह विज्ञानकाय 

४. “ “छुद्द विज्ञानकार्यों को जानना चाहिये---यह जो कहा, किस कारंण 
कहां ! चनक्षुरिन्द्रिय द्वारा रूपों में चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है। ओओन्न'''प्राण"** 
जिद्ढी'*'कांय'““मन इन्द्रिय द्वारा धर्मों में मनोविज्ञान उत्पन्न होता है । छंद 
विज्ञानकार्यों की''अपेक्षा करके कह्दा | यह तृतीय षटक हुआ। (३ ) 
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:५. छ फस्सकाया 

५. “ “छ फस्सकाया वेदितब्बा' ति--इति खो पनेत॑ वुत्तं; किज्चेतं 
'पटिच्च वृत्त ? चकखूं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खूंविञ्ञाणं, तिण्णं 
सज्भति फस्सो; सोतं च पटिच्च सह्दे च उप्पज्जति सोतविज्ञाणं, तिष्णं 
सज्भति फस्सो; घानं च पटिच्च गन्बे च उप्पज्जति घानविज्ञाणं, तिप्णं 
सद्भति फस्सो; जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं, तिण्णं 
सज्भुति फस्तो; कार्य च पटिच्च फोट्टब्बे च उप्पज्जाति कायविञ्ञआणं, 
'तिण्णं सज्भति फस्सो; मन॑ च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञ्राणं, 
तिण्णं सद्भगति फस्सो। “छ फस्सकाया वेदितब्बः ति-इति यंत वुत्तं 

इदमेत॑ पटिच्व वुत्तं । इदं चतुत्यं छक्के । ( ४ ) 

६. छ वेदनाकाया 


६. “ “छ वेदनाकाँया वेंदितब्बा ति--इति खो पनेत॑ वुत्तं; किड्चेतं 
“पटिच्च वुत्तं ? चक्खूं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविज्ञाणं, तिण्णं 
सज्भाति फस्सो, फस्सपच्चया बेदना; सोतं च पटिच्च सह्दे च उप्पज्जति 
सोतविञ्ञाणं, तिण्णं सद्भुति फस्सो, फस्सपच्चया बेदना; घानं च पटिच्च 
गन्बे च उप्पज्जत घानविज्ञएं, तिण्णं सद्भुति फस्सो, फस्सपच्चया 
जैदना; जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञ्नाणं, तिष्णं सड्भुत्ति 
फस्सो, फस्सपच्चया वेदता; काय वर पटिच्च फोटुब्बे च उप्पज्जाति 
[ 8, 529 ] काय्विज्ञाॉ्; तिण्णं सज्जुति फससो, फस्सपच्चया 
[ 02 ॥ की अंक ले अल मय अ 382 ] वैदना; मन च पटिच्च धम्से च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं, 


.५. छह स्पर्शंकाय 

५, “ “हछुह स्पशंकार्यों को जानना लाहिये---यह जो कद्दा, किस कारण कहा १ 
च्यक्षु द्वारा रूप में अश्ुर्विशान उत्पन्न होता है। चक्षु, रूप और विज्ञान--इन 
तीनों का सद्धम 'स्पश' कहृछाता हे ! श्रोत्र द्वारा रूप,में""'प्राण द्वारा गन्ध में”"' 
'जिह्ना द्वारा रस में 'काय द्वारा स्प्रश्व्य में“* “मन इन्द्रिय द्वारा धर्म में मनोविज्ञान 
उत्पन्न होता है। इन तीनों का सज्ञम प्प्श' कहलाता है । छट् स्पशंकार्यों को 
जानना चाहिये' यह जो कद्दा इसी कारण कहा | यह चतुर्थ घटक हुआ। (४) 
*६. छह वेदनाकाय 

६. “ “छुद वेदनाकायों को जञानना चाहिये'--यह जो कद्दा, किस कारण से 
कहा ! चक्षद्वारा रूप में चक्षरविशान उत्पन्न होता है। तीनों का सज्ञम स्पर्श! 
बइलाता है। इस्न स्पश के कारण वेदना होती दे। भ्रोत्र'''आ्राणजिह्ना'काय 
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तिष्णं सद्भति फस्सों, फस्सपच्चया वेदना। “छ वेदनाकाया वेदितब्बा' 

के ति--इति य॑ त॑ वृत्तं इदमेत॑ पटिच्च वुत्तं । इदं पद्चमं [ रि. 282 |; 
छक्क | ( ५ ) 

७. छ तण्हाकाया 

७. “ “छ तण्हाकाया वेदितब्बा' ति--इति खो पनेत॑ वुत्तं, किज्चेतं 

पटिच्च वुत्त ? चक्ख्‌ च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविञ्ञाणं, तिष्णं 

सजद्भति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तप्हा; सोत॑ च पटिच्चः 

सद्दे च उप्पज्जति सोतविज्ञ्ञार्ण“'पे०*“'घानं च पटिच्च गन्धे च उप्पज्जति 


! 
का 

घानविज्ञाणं पे०*'जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञ्ाणं 

पे०*“काय्य च पटिच्च फोट्ब्बे च उप्पज्जति कायविज्ञाणं'पे० मन चः 

पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं, तिण्णं सद्भति फस्सो, फस्स- 

पच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा | 'छ तण्हाकाया वेदितब्बा' ति--इतिः 

य॑ंत॑ वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । इदं छट्ठं छक्क । ( ६ ) 
5. श्रत्तदिद्टि न उपपज्जति 

८. “ “चक्ख्‌ अत्ता' ति यो वदेय्य तं न उपपज्जति | चक्खुस्स उप्पादो? 

पि वयो पि पञ्ञायति। यस्स खो पन उप्पादों पि क्‍यों पि पठ्ञायति,. 

'अत्ता में उप्पज्जति च वेति चा? ति इच्चस्स एवमागतं होति | तस्मा त॑ं नः 


मन इन्द्रिय द्वारा धर्मों में मनोविज्ञान उत्पन्न होता है । इन तीनों का सक्षम 'स्पश 
कहलाता है । इस स्पश से वेदना होती है । यह पञ्चम षटूक हुआ। (४) 
७. छह तृष्णाकाय' 

७. “ “छह तृष्णाकायों को जानना चाहिये'---यह जो कटद्दा, यह किस लिये 
कहा ? चक्षु द्वारा रूप में"“'स्पश” कहलाता है। स्पर्श से वेदना होती हे और 
वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। भरोत्र'“'प्राण"“ जिह्ठा"“'काय*'“मन इन्द्रियः 
द्वारा"*'स्पर्श कहलाता है। स्पर्श के प्रत्यय से वेदना होती है और वेदना के 
प्रत्यय से तृष्णा उत्पन्न होती है । “ये छुद्द तृष्णाकाय जानने चाहिये--यह जो 
कहा; वह इस कारण कहा | यह छुठा षटक हुआ। (६ ) 

७. आत्मदृष्टि उत्पन्न नहीं होती 

८. “ “चक्षु आत्मा है?--यह जो कद्दता है उसे ( आत्मदृष्टि की वास्तविकता ) 
उत्पन्न नहीं होती । लोक में चक्ष, का उत्पाद भी देखा जाता है और नाश भी | 
जिसका उत्पाद व नाश देखा गया हो उसके' विषय में 'मेरी आत्मा उत्पन्न मी: 
होती है नष्ट भी होती है--यह समझ में आता है। अतः जो यह कहता है कि- 
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-उपपज्जति--'चक्खु अत्ता' ति यो वदेय्य | इति चक्खु अनत्ता। 

“ 'हूपा अत्ता' तियो वदेय्य त॑ न उपपज्जति। रूपानं उप्पादो पि 
वयो पि पञ्ञायति । यस्स खो पन उप्पादो पि वयो पि पञ्ञायति, 'अत्ता 
मे उपज्जति च वेति चा! ति इच्चस्स एवमागत होति। तस्मातंन 
उपपज्जति--'रूपा भत्ता” ति यो वदेय्य। इति चक्खु अनत्ता, रूपा 
अनत्ता । 

«ब्चक्खुविज्ञ्ाणं अत्ता! ति यो वदेय्य तं न उपपज्जति । चक्ख- 
/विज्ज्ञाणस्स उप्पादोषि वयो पि पञ्ञायति । यस्स खो पन उप्पादों थि 
बयो पि पज्ञायति, “अत्ता मे उप्पज्जत च वेति चा' ति इच्चस्स एव- 
4 ४. 388 ] मागतं होति। तस्मा त॑ न उपपज्ति--“चक्खु विज्ञञाणं 
अत्ता' ति यो वदेय्य । इति चकक्‍्खु अनत्ता, रूपा अनत्ता, चक्खुविज्तआराणं 
-अनत्ता । 

« 'चक्खुसम्फस्सो अत्ता' तियो दर्देय्य तं न उपपज्जति । चकक्‍्खुसम्फ- 
स्सस्स उप्पादों पि क्यो पिष्पञज्ञायति। यस्स खो पन उप्पादों पि बयो 
नपि पञ्ञायति, 'अत्ता मे उप्पज्जति चर बेति चा” ति इच्चस्स एवमागतं 
होति । तस्मा त॑ न उपपज्जति--“चक वुसम्फस्सो अत्ता! ति यो वदेय्य । 
([ ४8, 390 ] इति चक्खु अनत्ता, रूपा अनत्ता, चक्खुविज्ञाणं अनत्ता, 
चकक्‍्खुसम्फस्सो -अनत्ता । 

[8. 283] “बेदना अ्त्ता' ति यो वर्देग्य तं न उपपज्जति | वेदनाम 
-डप्पादों पि वयो पि पलष्ञायति। यस्स खो पन उप्पादों पि क्‍यों षि 
-पञ्ञायति, “अत्ता मे उप्पज्जति च वेति चा! ति इच्चस्स एवमागतं 

होति | तस्मा तं न उपपज्जति--बेदना अत्ता' ति यो वदेय्य | इति 


“चक्ष, आत्मा है', उसे ( आत्मदृष्टिविषयक ) वास्तविकता उत्पन्न नहीं होती; 
<क्योंकि चक्षु तो आत्मरहित है । 

« “रूप आत्मा है--ऐसा जो कहता है उसे”“”क्योंकि जब चक्षुरिन्द्रिय आत्मा" 
-शह्वित तो उसका विषय-भी अनात्म ही होगा । 

« “चक्षुविज्ञान आत्मा है?--ऐसा जो कहता है उसे"'क्योंकि जब चक्ष, भी 
अनात्मा है, रूप भी अनात्मा हैं तो उसका चक्षुविज्ञान भी अनात्म ही होगा । 

« “अक्षु:संस्पर्श आत्मा है'--ऐसा जो कहता है उसे क्योंकि चक्ष्‌., रूप। 
-चल्षुविज्ञान ही जब अनात्म हैं-तो चक्षुः संस्पर्श को तो अनात्स होना ही है । 

८ ब्रेदना आत्मा है'--ऐसा जो कहता है, उसे क्योंकि जब इन्द्रिय, विषय 
और उनका संग्रम, ( स्पर्श) अनात्म है तो उसकी बेदना भी अनात्म ही होगी । 
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। 

। चक्खु अनत्ता, छपा अनत्ता, चक्खुविउ्ञ्राणं अनत्तां, चक्खुसम्फस्सो अनत्ता, 
न्‍क.. वेदना अनत्ता। 

|! “ 'तण्हा अत्ता' तियो वदेय्य तं न उपपज्जति | तण्हाय उप्पादो पि 
वयो पि पञज्ञायति। यस्स खो पन उप्पादो पि वयो पि पञ्ञायति, “अत्ता 
भे उप्पज्जति च वेति चा? ति इच्चस्स एवमागतं होति। तस्मा तं न उप- 
पज्जति--'तण्हा क्षत्ता? $ति यो वदेय्य । इति चक्खू्‌ अनत्ता, रूपा अनत्ता, 
चक्खु विज्ञाणं अनत्ता, चक्खुसम्फस्सो अनत्ता, वेदना अनत्ता, तण्हा 
अनत्तो । 

९. “ * सोतं अत्ता' ति यो वदेय्य “पे०'“घानं अत्ता ति यो वदेय्य'* 
चे०***जिव्हा भत्ता ति यो वदेय्य पे०**“कायो अत्ता ति यो वदेय्य*** 
पे०***मत्तो अत्ता ति यो वदेय्य तं त उपपज्जति । मनस्स उप्पादों पि वयो 
पि पंाञष्ञायति। यस्स खो पन्न उप्पादो वि वयो पि पज्ञायति, “अत्ता मे 
उप्पज्जति च वेति चा” ति इच्चस्स एवमागतं होति। तस्मा तं न उप- 
चज्जति--'मनो अत्ता? ति यो वदेय्य । इति मनो अनत्ता | 


“ “धम्मा अत्ता' तियो वदेय्य तं॑ न उपपज्जंति | धम्मानं उप्पादो 
| ४. 384 | पि वयो पि पञ्ञायति | यस्स खो पन उप्पादों पि क्‍यों षि 
थञ्ञाय ति, 'अत्ता मे उप्पज्जति च वेति चा? ति इच्चस्स एवमागतं होति। 
तस्मा तं न उपपज्जति--'धम्मा अत्ता? ति यो वदेय्य । इति मनो अनत्ता, 
अम्मा अनत्ता । 

“ “मनोविज्ञ्ञाँणं अत्ता? ति यो वदेय्य तं न उपपज्जति | मनोंविज्ञा- 
आअस्स उप्पादो पि वयो पि पञज्ञायति। यस्स खो पन उप्पादो पि वयो थि 
बजञ्जायति, “भत्ता मे उप्पज्जति--“मनोविज्ञाणं भत्ता? तियो वदेय्य । 
([ 8. 33] ] इति मनो अनत्तां, धम्मा अनत्ता, मनोविज्ञाणं अनत्ता । 

“ 'मनोसंम्फस्सो अत्ता? ति यो वदेय्य तं न उपपज्जति । मनोसम्फ- 
स्सस्स उप्पादों पि वयो पि पञज्ञायति | यस्स खो पन उप्पादो पि वयो पि 


( इसी तरह ) “तृष्णा आत्मा है?--ऐसा जो कहता है, उसे ' क्योंकि इन्द्रिय 
से वेदना तक सभी के अनात्म होने पर ( तद्ठविषयक ) तृष्णा भी अनात्म होगी ही । 


&. “ श्रोत्र आत्मा है”“** प्राण आत्मा है!” “जिह्ना आत्मा है! “““पकाय 
आत्मा है! **“'मन आत्मा है"-ऐसा जो कहे, उसे वास्तविक आत्मदृष्टि की समझ 
नहीं है । ( क्‍योंकि ) मन का उत्पाद भी देखा जाता है, विनाश भी ॥ जिसका 


उत्पाद-विनाश होता है, इस उत्पाद-विनाश के रहते उत्ततो मनोविषयक आत्मदृष्टि 
झमझ में नहीं आती | जब कि मन ( वस्तुतः ) अनात्म है। 


/ “धर्म आत्मा है'-“ऐसा जो कद्दे, उसे"**जब कि धर्म अनित्य है। 
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पञ्ञायति, 'अत्ता में उप्पज्जति च वेति चा? ति इच्चस्स एवमागत॑ 
होति | तस्मा तं न उपपज्जति--“मनोसम्फस्सो अत्ता? ति यो वदेय्य | इति 
मनो अनत्ता, धम्मा अनत्ता, मनोविज्ञाणं अनत्ता, मनो सम्फस्सो 
अनत्ता। 

«'बेदना अत्ता! ति यो वदेय्य त॑ न उपपज्जति | वेदनाय उप्पादों पिं 
[ २. 284 ] वयो पि पञ्ञायति। यस्स खो पन उप्पादों पि वयो पि 
पठञ्ञरायति, 'अत्ता मे उप्पज्जति च वेति चा' ति इच्चस्स एवमागतं होति । 
तस्मा त॑ न उपपज्जति--'वेदना भत्ता? ति यो वदेय्य । इति मनो अनत्ता, 


घम्मा अनत्ता, मनोविउ्ञ्ना्णं अनत्ता, मनोसम्फस्सो अनत्ता, वेदना 
अनत्ता | 


“'तण्हा अत्ता” तियो वदेय्य तं न उपपज्जति । तण्हाय उप्पादों पि 
वबयो पि पञ्ञायति । यस्स खो पन उत्पादों पि वयो पि पञज्ञायति, 
अत्ता मे उप्पज्जति च वेति चा! ति इच्चस्स एवमागतं होति। तस्मा तं 

| न उपपज्जति--'तण्हा अत्ता' ति यो वदेय्य । इति मनो अनत्ता, धम्मा 
अनत्ता, मनोविज्ञाणं अनत्ता, मनोसम्फस्सो अनत्ता, बेदना अनत्तां, तण्हा 
अनत्ता । 
&. सकक्‍कायसमुदयगासिनी पटिपदा 
[ )९. 385 ] १०. “अर्य खो पन, भिक्‍्खवे, सक्‍्कायसमुदयगामिनी 
पटिपदा--चक्ख्‌ 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ति समनुपस्सति; 
रूपे 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता? ति समनुपस्सति; चक्खु विज्ञ्राणं 
“ुतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता! ति समनुपस्सति; चकक्‍्ख्‌ सम्फस्सं 
४तं मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता' ति समनुपस्सति; वेदनं"'“तण्ह'** 
सोत॑ “पे०*“घान“पे०***जिव्हे पे० “कार्य **पे० “मन घम्मे [ 8. 332 ] 
मनोविज्ञञाणं*“मनोसम्फस्स"*'वेदनं**“तण्हं 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे भत्ता! ति समनुपस्सति । 


« “्न्ोविज्ञान "“मन&संस्पर्श' ' 'वेदना*“'“तृष्णा आत्मा है--ऐसा जो कहे, 
उसे “जब कि तृष्णा अनित्य है । 


९, सत्कायसमुदयगामी मार्ग 
१०. '“मभिक्षुओ ! यह सत्काय (आत्मवाद) की दृष्टि की ओर ले जाने वाला मार्ग 
है, जो चल्लुरिन्द्रिय के विषय में यह समझे-- यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा 
है?। रूप'“'चक्षुविज्ञान”'चक्षः संस्पर्श'“वेदना'''तृष्णा' “यह मैरी आत्मा है । 
“औओत्र “ प्राण *** जिह्ना''“काय' मन” '“घर्म'” मनोविज्ञान” मनः संस्पर्श** 
बेदना' तृष्णा के विषय में यह समझे कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्मा है। 


जे छुलछ॒क्कसुत्त १५७५ 


१०. सक्‍कायनिरोधगामिनी पटिपदा 

११. “अय॑ं खो पन, भिक्‍्खवे, सवकायनिरोधगामिनी पटिपदा--चक्खुं 
नितं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता! ति समनुपस्सति, रूवे 'नेत॑ मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो जत्ता? ति समनुपस्सति, चक्खुविज्ञाणं- *चक्खु- 
सम्फस्सं'*'वेदनं““तप्हं “नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता? ति समनु- 
पस्सति; सोत॑* ल्‍ "पे० #०+ घानं* न "पै० *“जिव्हं** पे० ““कार्य॑ *'पे० “मन “धम्मे** * 
मन्तोविड्ञाणं*** मनोसम्फस्सं--वेदने ““पै० *** तण्हं"नेत॑ [ ]घ, 586 ] 
मम, नेसोहमस्मि, न भेसो अत्ता' ति समनुपस्सति । [&., 285 ] 


११. सानुसयो न दुक्खस्सन्तकरो होति 
१२. “चक्खूं च, भिक्‍खवे, पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविज्ञआणं, 
तिण्णं सज़ति फस्सों, फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अठुक्खमसुखं वा। सो सुखाय वेदनाय फुट्टों समानो अभिनन्‍्द॒ति अभिवदति 
अज्ञोसाय तिट्ठति। तस्स रागाभुसयों अनुसेति। दुकखाय वेदनाय फुद्दो 
समानो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताक्ि कन्दति, सम्मोहं [8. 333] 
आपज्जति | तस्स पटिघानुसयो अनुसेति | अदुक्खमसुखाय वेदनाय फुट्टो 


१०. सत्कायनिरोधगामी मार्ग 


११. “और सिक्षुओ ! यह सत्कायदृष्टि से दूर हटाने ( निरोध ) वाला मार्ग 
है जिसके सहारे चश्नुरिन्द्रिय के विषय में यह समझे कि यह मेरी नहीं है, यह मैं नहीं 
हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है? । रूप'”'चक्षविज्ञान'" वेदना** “तृष्णा**' | 


“श्रोत्र"*'ब्राण***जिह्ना “** काय*“'मन'** घर्म”"मनोविज्ञान'“मनःसंस्पर्श *** 
तद्विषयक वेदना'“तद्विषयक तृष्णा के विषय में यह समझे कि “यह मेरी नहीं है. 
यह मैं नहीं हूं, यह मेरी आत्मा नहीं है! । 

११. अनुशयों की उत्पत्ति दुःख विनाशक नहीं होती 

१९. “चक्षुरिन्द्रिय के कारण रूप में जो चल्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, यह 
( चक्षु, रूप और चक्षुविज्ञान ) तीनों का सज्ञम ही स्पर्श” कहलाता है | इस स्पर्श 
के कारण उसे सुखा, दुःखा या अदुःख-असुखा वेदनाएँ उत्पन्न होती हैं। वह 
ुखा वेदना से संयुक्त डुआ व्यक्ति उस वेदना का अमिनन्दन, स्वागत ण्वं 
अध्यवसाय कर बैठता है। तब उसका रागानुशय बढ़ने लगता है। इसी तरह 
4  ;एएए वेदना से संयुक्त हुआ व्यक्ति चिन्ता, शोक, विलाप करने ल्मता है, 
छाती पीता है, मूच्छित होता है। तब उसका प्रतिधानुशय ( द्वेष ) बढने 
लगता है। और अडुश्ख-असुख वेदना से संयुक्त हुआ व्यक्ति उस वेदना के कारण 
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समानो तस्सा वेदनाय समुदयं च अत्यज्भमं॑ च अस्सादं च आदीनवं च' 
निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। तस्स अविज्जानुंसयो अनुसेति। सो 
वत, भिक्‍्खवे, सुखाय वेदनाय रागानुसयं अप्पहाय, दुकखाय बेदनाय पढि- 
घानुसय॑ अप्पटिविनोदेत्वा, अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्जानुसयं असमूह- 
नित्वा, अविज्जं अप्पहांय विज्जं अनुप्पादेत्वा दिद्वेव धम्मे दुक्खस्सन्तक रो 
भविस्सती ति-नेतं ठानं विज्जति | 

“सौत॑ च भिकखवे, पटिच्च सद्दे च उप्पज्जति सोतविज्तआंण''पे०९ 
घान॑ च, भिक्‍खवे, पटिच्च गन्धे च उप्पज्जति घानविउ्ञत्राणं'*'पे०**'जिक्हे 
च, भिक्‍खवे, पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं *'पे०**'कार्य 
च, भिक्‍खवे, पटिच्च फोट्टब्बे च उप्पज्जति कायविज्जाणं पे०**“*मनं च, 
भिक्‍्खवे, पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविड्जाणं, तिण्णं सज्भति फस्सो, 
फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुख वा । सो 
सुखाय वेदनाय फुट्टों समानो अभिनन्दति अभिवदति अज्ञ्ोसाय तिट्ठुति । 
[ 0५, 387 ] तस्स रागानुसयो अनुसेति । दुक्खाय वेदताय फुट्टों समाँतो 
सोचति किलमति परिदेवति उरत्तात्ठि कन्दति सम्मोहं आपज्जति। तस्स 
पटिघानुसयों अनुसेति | अदुक्खमसुखाय वेदनाय फुद्दों समानो तस्सा 
बेदनाय समुद4 च अत्थज्ञ्मं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथा- 
भूल॑ नप्पजानाति। तस्स अविज्जानुसयों अनुसेति॥। सो बत, भिक्‍खवें, 
सुखाय बेदनाथ रागानुसयं अप्पहाय दुक्खाय बेदनाय पटिधानुसयं अप्पटि- 
बिनोदेत्वा अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्जानुसयं असमूहनित्वा अविज्जं 
अप्पहाय विज्ज अनुष्पादेत्वा दिद्वेंव धम्मे दुक्खस्सन्‍्तकरों भविस्सती ति-- 
तेत॑ ठानं विज्जति । 


(उस वेदना के ) समुदय ( उत्पत्ति ), अस्तज्ञम ( नाश )) आस्वाद, दुष्परिणाम 
( आदीनव ) और निःसरण ( उससे छुटकारे का उपाय ) यथार्थतया नहीं जान 
प्राता; क्योंकि उसे उस समय अविदधानुशय घेरे रहता है। ऐसा व्यक्ति, 
मिक्षुओ ! खुखा वेदना से उत्पन्न रागानुशय को विना हृटाये, ढुःखा बेदना से 
उल्न्न प्रतिघानुशय को बिना दूर किये और अदुःख-असुखा वेदना से उल्मन्न 
अविदयानुशय का विना प्रद्मण किये, अविदा को विना छोड़ें, विद्या को बिना 
उत्पन्न किय, अपने इसी जीवनकाल में दुःखों का अन्त कर पायेगा-यह सम्भव 
नहीं है । 

“मिक्षुओ ! भ्रोत्रेन्द्रिय के कारण शब्द में“*'पूर्ववत्‌' प्राण" जिह्ना"''काय'” 
मन" विद्या को विना उत्पन्न किये अपने इसी जीवनकाल में दुश्खों का अन्त कर 
पायेगा--यह सम्मव नहीं हे । 


४८. छुछ॒क्कसुत्त 
१२, भ्रनासवो द॒क्‍्खस्सन्तकरों होति 


१३. “चक्ख च, भिक्‍खवे, पटिच्च रूपे च उप्पज्जति [ २, 286 ] 
चक्खुविज्ञाणं, तिण्णं सद्भति फस्सो, फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख 
वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा। सो सुखाय वेदनाय फुट्टो समानों नाभि- 
नन्‍्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्ठति । तस्स रागानुसयो नानुसेति। 
दुक्खाय वेदनाय फ़ुट्टो समानो त सोचति न किलमति न परिदेवति न 
न उरत्ताक्ि कन्दति न सम्मोहं आपज्जति । तस्स पटिघानुसयो नानुसेति ! 
अदुवखमसुखाय वेदनाय फुट्टों समानो तस्सा वेदनाय समुदयं च अत्थज्रमं 
च अस्सादं च आदीतवं च तिस्सरणं च यथाभूतं पजानाति । [ 8, 334] 
तस्स अविज्जानुसयों नानुसेति। सो वत, भिक्‍खवे, सुखाय वेदर्नांय 
रांगानुसयं पहायः दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा अदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय अविज्जानसप्रं समूहनित्वा अविज्ज॑ पहाय विज्जं 
उप्पादेत्वां दिदुव धम्मे दुक्वस्सन्तकरों भविस्सती ति--ठानमेतं विज्जति । 

“सोतं च, भिक्‍्खवे, पटिच्च सद्टे च उप्पज्जति सोतविज्ञाणं““पे०*** 
घानं च भिक्‍्खवे, पटिच्च गन्धे च उप्पज्जति घानविज्ञआ्णं**'पे०**जिव्हूं 
च, भिवखवे, पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञ्नाणं''पे०“कार्य च 
भिक्‍खवे, पटिच्च फोट्डव्बे च उप्पज्जति कायविज्ञाणं'“पे०"“मनं च॑ 
भिक्‍खवे, पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञञाणं, तिण्णं सजद्भति फस्सो, 


१२. चित्तविकाररहित साधक ही अपने दुःखों का अन्त कर पाता है 


१३, “मिक्षुओ ! चक्षु के कारण रूप में चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, यह इन 
तीनों का सज्नम ही स्पर्श कहलाता है । इस स्पश के कारण उसे सुखा, दुशख्खा या 
अदुःख-असुखा वेदनाएं. उत्पन्न होती हैं | वह सुखा वेदना स्ले संयुक्त हुआ कोई 
व्यक्ति उस वेदना का अभिनन्दन, स्वागत या अध्यवसाय नहीं करता। यों उसका 
रागानुशय नहीं बढता । इसी तरह दुःखा वेदना से संस्पृष्ट हुआ व्यक्ति भी न 
चिन्ता, शोक, विलाप करता है, न छाती पीटता है, न मूच्छित होता है। अत$ 
उसका प्रतिघानुशय भी नहीं बढता । और अदुश्ख-असुखा वेदना से संयुक्त हुआ 
व्यक्ति भी उस वेदना के उत्पत्ति-विनाश, आस्वाद, दोष, उससे छुटकारे का उपाय 
ठीक तरह से जानने में छगा रहता है । तब उसे अविद्यानुशय नहीं घेरता । मिक्षुओ ! 
ऐसे व्यक्ति सुखा वेदना में रागानुशय को, दुःखा वेदना में प्रतिघानुशय को और 
अदुःख-असुखा वेदना में अविद्यानुशय को हटा कर, दूर कर, विद्या को उत्पन्न कर 
इसी जन्म में अपने समग्र दुःखों का अन्त कर पार्येगे--यह सम्मव है | 


डे भ्र््८ मज्झिमनिकाय 


फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयिलं सुखं- वा दुबख-वा अदुक्खसुखं वा। सो 
[ ५. 388 ] सुखाय वेदनाय फुट्टो समानो नाभिनन्दति नाभिवदतति नाज्ञो- 
साय तिट्ठति । तस्स रागानुसयो नानुसेति । दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानों 
न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताह्ि कन्दति न सम्मोह आप- 
ज्जति ॥ तस्स पटिघानुसयों नानुसेति अदुक्खमसुखाय वेदनाय फुट्टों समानों 
तस्सा वेदनाय समुदय च अत्थज्भम॑ च अस्साद च आदीनवं च निस्सरण 
च यथभूत॑ पजानाति । तस्स अविज्जानुसयो नानुसेति। सो वत, भिक्‍खवे, 
सुखाय वेदनाय रागानुसयं पहाय, दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयं पटिविनो- 
देत्वा, अदुवखमसुखाय वेदनाय अविज्जानुसयं समूहनित्वा अविज्जं पहाय 
विज्जं उप्पादेत्वा दिद्वेव धम्मे दुक्खस्सन्‍्तकरों भविस्सती ति--ठानमेत॑ 
विज्जति । 

१४. “एवं पस्सं, भिक्‍खवे, सुतवा- अरियसावको- चक्खुस्मि  निब्बि- 
न्दति; रूपेसु निब्बिन्दति; चकक्‍्खुविज्ञाणे तिब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से 
निब्बिन्दति, वेदनाय निब्बिन्दति, तण्हाय निब्बिन्दति; सोतस्मि निब्बि- 
न्दति, सद्देसु . निब्बिन्दति'““पे०*““घा्ाश्मि निब्बिन्दति, गन्धेसु निब्बि- 
न्दति-* जिव्हाय निब्बिन्दति, रसेसु निब्बिन्दति,' कायस्मि निब्बिन्दति, 
फोटुब्बेसु निब्बिन्दति'“सनस्मि विब्बिन्दति, धम्मेसु निब्बिन्दति, मनो- 
विज्ञञाणे निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से निब्बिन्दति, वेदनाय निब्बिन्दति, 
[7२.287 ] तप्हाय निब्बिन्दति । निब्बिन्दं विरज्जति, विराँगां विमु- 
[ 8, 335 ] च्चति | विमुत्तस्मि विमुत्तमिति आएं होति। 'खीणा जाति, 
बुसित॑ ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापर॑ इत्थत्ताया' ति पजानाती” ति। 


कम मय उन माचिनि कप मे ८5 पक 5 अदा । 27: ्ट्व 

“'म्रिक्षुओ ! श्रोत्र के कारण (शब्द में''पूबंबत्‌''' प्राण" जिह्ना" "काय' मन! 
विद्या को उत्पन्न कर इसी णन्म में अपने दुःखों का अन्त कर पा्येगे--यह सम्भव है:॥ 

१४, “मिक्षुओ ! इस प्रकार सोचते-विचारते चिन्तन करते कोई बहुश्रुत 
आरयश्रावक चक्षु में'“रूप में”“चक्षुविज्ञान, में” चक्षुःसंस्पश में”तज्जनित वेंदना 
में “तज्जनित तृष्णा में निवंद ( औदासीन्य ) प्राप्त करता है। भोत्र'”“'शब्द""'; 
प्राण'““गन्ध; जिह्ना रस“; काय"''स्प्रष्टव्य'”; मन! *घर्म मनोविज्ञान" 'मनः* 
संस्पश*“*तज्जनित वेदना"““तज्जनिंत तृष्णा में निर्वेद करता है । इस निवेद से वह 
वैराग्य की ओर बढता है तथा वैराग्य के सहारे एक दिन विमुक्त हो द्वी जाता है| 
विमुक्त होने पर; उसे 'मैं विमुक्त हो गया!ः--यह समझ में आ जाता दै। 'मेरी 
जाति क्षीण हो चुकी है, मेरी घर्मसाधना पूर्ण हो चुकी है, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया 
है। अब मुझे आगे करने को कुछ नहीं बचा'--यद्द भी वह समझ लेता है |” 


कु छुछुक्कसुत्त १५७६ 


१५, इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिवलू भंगवतो भासितं अभिनन्तदुं 
ति। इमस्मि खो पन वेय्याकरणस्मि भज्जमाने सद्टिमत्तानं भिक्‍खूनं अनु- 
प्रादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसू ति। 


छह 
१५, भगवान्‌ ने यह उपदेश किया | आप्तमना मिक्षुओं ने भगवान्‌ के इस 
उपदेश पर हु प्रकट किया | 


यह उपदेश किये जाते समय साठ भिक्षुओं का चित्त, 


विषयों का उपादान न 
करने के कारण, आखवों से विमुक्त हो गया ॥ 


छछक्‍्कसुत्त समाप्त ॥ 


मन 4. महासलायतनिकसुत्तं 
१. सारत्तो दुक्खं पटिसंवेदेति 


१. [ ९. 389 ] एवं मे सुतं | एक समय॑ भगवा सात्यथियं विहरति 
जेयवनें अनाथपिण्डिकस्स आरामे | तत्र खो भगवा भिवखू आमन्‍्तेसि-- 
“भिवस्वो” ति। “भदन्ते” ति ते भिवखू भगवतो पच्चस्सोसु | भगवा 
एतदवोच--“महासक्वायतनिक॑ वो, भिक्‍्खवे, देसिस्सामि। त॑ सुणांथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍खू 
भगवतो पच्चस्सोस्‌ । भगवा एतदवोच-- 

२. “चक्खुं, भिक्‍्खवे, अजानं अपस्सं यथाभूतं, रूपे अजानं अपस्स 
यथाभूतं, चक्‍्खुविज्ञाणं अजानं अपस्सं यथाभूत॑, चकक्‍्खुसम्फस्सं अजानं 
अपस्स यथाभूत॑, यमिदं चकक्‍्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुर्ख वा तं पि अजानं अपस्सं यथाभूत॑, चक्खुस्मि सार- 
ज्जति, रूपेसु सारज्जति, चक्खुविज्ञाणे सारज्जति, चवखुसम्फस्से सार- 
ज्जति, यमिदं च क्‍्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख वा दुक्खं वा 
श्रदुवलमसुखं वा तस्मि पि सारज्जति। 

“तस्स सांरत्तस्स संयुत्तस्स मूल्हस्स अस्सादानुपस्सिनों विहरतो आर्याति 
पञ्चुपादानक्खन्धा उपचयं गच्छन्ति। तप्हा चस्स पोनोब्भविका नन्‍्दी- 


४६. महाषडायतनिकसूत्र 


१, विषयातुरागी दुःख से सम्पृक्त होता है 

१० ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) भ्रावस्तीस्थित 
अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान ये। वहाँ 
भगवान्‌ ने भिक्षुओं को “मिश्षुओ” कह कर अपने सम्मुख बुलाया। मिक्ष, भी 
“हाँ भन्‍्ते !” कह कर तत्काल उपस्थित हुए। भगवान्‌ उनसे बोले--“मिक्षुओ ! 
मैं तुम्हें अब महाषडायतनिक ( धर्म ) का उपदेश करूँगा | तुम उसे ध्यानपूर्वक 
सुनो । और अपने मन में बैठा छो। कहता हूँ।” “अच्छा भन्‍्ते !” कह कर 
भिक्षुओं ने उत्तर दिया । भगवान्‌ यों बोले-- 

२. “मिक्षुओ ! चक्षुरिन्द्रिय को यथार्थतया न जाने-समझे, रूप को, चक्षु" 
विज्ञान को, चक्षुःसंस्पशं को; एवं तज्जनित सुखा-दुःखा और अदुः्ख-असुखा 
वेदनाओं को न जाने-समझे; उनमें जो अनुरक्त होता है और इस चक्षुःसंस्पर्श के कारण 
उनसे अनुभूत सुखा-दुःखा, अदुःख-असुखा वेदनाओं में भी अनुरक्त होता है । 

उनमें रक्त, सम्पृक्त एवं सम्मूछित हुए, ऐसे व्यक्ति को भविष्य में पाँच उपादान 
स्‍्कन्घ सज्चित होते हैं। और उस विषय में अमिनन्दन करने वाली, रागयुक्त+ 


कि महासव्दायतनिकसुत्त ११८१ 


रागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिती, सा चस्स पवड्डति । तस्स कायिका पि दरथा 
पवड्डन्ति, चेतसिका पि दरथा पवड्डन्ति; कायिका पि सन्‍्तापा [ हि. 288 ] 
पवडुन्ति, चेतसिका पि सन्‍्तापा पवड्डत्ति; कॉथिका पि परिताहा पवडुन्ति, 
चेतसिकां पि परित्ाहा पवड्डन्ति । सो कायदुक्खं पि चेतोदुक्‍्खंं पि पटि- 
संवेदेति । 


“सोत॑ं, भिक्‍खवे, अजान अपस्सं यथाभूतं"“पे०*“घानं, [ 8. 396 ] 
भिक्‍्खवे, अजानं अपस्सं यथाभुतं'“पे० जिव्हं, भिक्‍्खवे, अजान अपस्स 
यथाभूतं॑ “पे०***कायं, भिकखवे, अजानं अपस्स यथाभूतं'*'पे० *** [)४. 390] 
मन, भिक्‍खवे, अजानं अपस्स यथाभूतं, धम्मे, भिक्‍्खवे, अजानं अपस्स 
यथाभूत॑, मतोविज्ञ्ाणं, भिक्‍खवे, अजानं अपस्सं यथाभूतं, मनोसम्फस्सं, 
भिक्‍खवे, अजानं अपस्सं यथाथूतं, यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुख वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमलुखं वा त॑ पि अजानं अपस्सं यथाभूत॑, 
मनस्मि सारज्जति, धम्मेसु सारज्जति, मनोविज्ञाणे सारज्जति, मनो- 
सम्फस्से सारज्जति, यमिद मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख 
वा दुक्‍ख वां अदुक्खमसुख वा तस्मि पि सारज्जति । 


“तस्स सारत्तस्स संयुत्तस्स स म्मूव्हस्स अस्सादानुपस्सिनो विहरतो 
आर्यात पञ्चुपादानक्खन्धा उपचयं गच्छन्ति । तण्हा चस्स पोनोब्भविका 
नन्‍्दी रागसहगता तत्रतत्राभितन्दिनी, सा चस्स पवड्डति । तस्स कायिकाँ पि 
दरथा पवडुन्ति, चेतसिका पि दरथा पवड्डन्ति; कायिका पि सन्‍्तापा पव- 
डुन्ति, चेतसिका पि परिव्धाहा पवड्ुन्ति | सो कायदुक्खं पि चेतोदुक्‍्खं पि 
पटिसंवेदेति । 


पुनजन्म देने वाली उसकी तृष्णा ( नन्‍्दी ) बढती है। उसके शारीरिक व 
मानसिक खेद भी बढते हैं, कायिक मानसिक सन्‍्ताप भी बढते हैं, कायिक मानसिक 
परिदाह ( ईर्ष्यायुक्त जलन ) भी बढते हैं । तब वह शारीरिक मानसिक दुःखों का 
अनुभव करने लगता है | 


“मिक्षुओ ! वह श्रोत्रेन्द्रिय को यथार्थतया न जाने-समझे**'प्राण को"“'जिह्वा को 
““काय को”'मन को'“घर्म को”'मनोविज्ञान को” मनःसंस्पश को यथार्थतया न 
जाने-समझे तज्जनित सुखा दुःखा या अदुःख-असुखा वेदना में अनुरक्त द्वोता है । 


उनमें अनुरक्त सम्पृक्त एवं सम्मूच्छित को: भविष्य मे“ शारीरिक एवं मानसिक 
दुःखों का अनुभव करने लगता है । 


+य मज्झिमनिकाय 
२. श्रसारत्तो सुखं पटिसंबेदेति 


३. “चबखु च खो, भिक्‍खवे, जान॑ पस्स यथाभूतं, रूपे जाने पस्सं यथा- 
भूतं, चक्खुविज्ञाणं जान॑ पस्स यथाभूतं, चाक्खुसम्फस्सं जान॑ पस्स यथा- 
भूतं, यमिदं चक्वुसम्फस्सपच्चाया उप्पज्जन्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा त॑ पि जान॑ पस्सं यथाभूतं चक्‍्खुस्मि न सारज्जति, रूपेसु 
न सारज्जति, चक्‍्खुविज्ञाणे न सारज्जति, अक्खुसम्फस्से न सारज्जति, 
यमिदं चक्‍्खुसम्फस्सपच्चाया उप्पज्जति वेदयितं सुख वा दुखं वा अदुक्ख- 
सुख वा तम्मि पि न सारज्जति | 

“तस्स असारत्तस्स असंयुत्तस्स असम्मूछहस आदीनवानुपस्सिनों विह- 
रतो आयर्ति पञ्चुपादानक्खन्धा अपचंयं गच्छन्ति । तण्हा चस्स पोन्तोब्भविका 
नन्दीरासगहगमता तत्रतत्रांभिनन्दिनी, सा चस्स पहीयति | तस्स कायिका 
पि दरथा पहीयन्ति, चेतसिका पि दरथा पहीयन्ति; कायिका पि सन्‍्तापा 
पहीयन्ति, चेतसिका पि सन्‍्तापा पहीयन्ति; कायिका [7, 39], 8, 289] 
पि परिछाहा पहीयन्ति, चेतसिका पि परिव्णहा पहीयन्ति । सो कायसुर्ख 
पि चेतोसुखं पि पटिसंवेदेति । 


३. भ्रसारत्तो सग्गं परिपुरेति 


४. “या तथाभ्रतस्स दिद्ठि सास्स होति सम्मादिद्ठि; यों [ 8. 337 | 
तथाभूतस्स सद्भुप्पो स्वास्स होति सम्मासद्ूष्पों; यो तथाभूतस्स वायामो 
स्वास्स होति सम्मावायामो; या तथाभूतस्स सति सास्स होति सम्मासत्ति; 


२. विषयों में अनुराग न रखने वाला सुखानुभव करता है 

३. चक्षुरिन्द्रिय को जानता-समझता हुआ व्यक्ति रूव'' चक्षुविज्ञान'''जक्षु& 
संस्पशं''अदुशख-असुख वेदनाओं में अनुरक्त नहीं होता । 

उस वेदनाओं में अननुरक्त असम्पृक्त ब्यक्ति के, उनमें दोष दिखायी पड़ने के 
कारण, भविष्य में पाँच उपादानस्कन्ध अपचित होने .छगते हैं ॥ उसके कारण 
उसके शारीरिक मानसिक खेद*““सन्ताप”“परिदाह भी प्रह्ीण होने लगते हैं। तब 
वह शारीरिक एवं मानसिक सुख का अनुभव करने लगता है । 


३. विषयों से असम्पृक्त साधक ही मार्गसाधनापूर्ण कर पाता है 
४. वैसे विषयाननुरागी व्यक्तिकी दृष्टि ( चिन्तन ) ही सम्यस्दष्टि' कहलाती 


है। उसका सहझ्ूल्प सम्यक्सछूल्प'“'व्यायाम ( प्रयास ) सम्यग्ब्यायाम"''स्मृति 
सम्यक्स्मृति** “समाधि सम्यक्समाधि कहलाती है। उसके कायकमं, वाक्कम और 


शक $ 
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यो तथाभूतस्स समाधि स्वास्स होति सम्मासमाधि। पुब्बेव खो पनस्स 
कायकम्म॑ वचीकम्म॑ आजीवो सुपरिसुद्धो होति। एवमस्सायं अरियो 
अद्ठज्जिको मग्गो भावनापारिपूरि गच्छति । 


“तस्स एवं इम॑ अरियं अट्ठुज्डिक मग्गं भावयतों चत्तारो पि सतिपट्ठानों 
भावनापरिपूर्ि गच्छन्ति, चत्तारो पि सम्मप्पधाना भावनापारिपूरि गच्छन्ति, 
चत्तारो पि इद्धिपादा भावनापरिपूरि गच्छन्ति, पञ्च पि इच्द्रियानि 
भावनापरिपूरि गच्छुन्ति, पझच पि बलानि भावनापरिपूरि गच्छन्ति, सत्त 
पि बोज्ञझज्भा भावनापरिपूरि गच्छन्ति । 

“तस्मिमे दे धम्मा युगनद्धा वत्तन्ति--समथों च विपस्सना च। सो ये 
घम्मा अभिज्ञा परिज्जेय्या ते धम्मे अभिज्जा परिजानाति; ये धम्मां 
अभिज्ञा पहातब्बा ते धम्मे अभिज्ञा पजह॒ति; ये घम्मा अभिज्ञा भावे- 
तब्बा ते धम्मे अभिज्ञा भावेति; ये धम्माँ अभिज्ञां सच्छिकातब्बा ते 
धम्मे अभिज्ञा सच्छिकरोति | 

“कतमे च, भिक्‍खवे, धम्मों अभिज्ञा परिज्जेय्या ? 'पज्चुपांदाल- 
क्खन्घा' तिस्स बचनीयं, सेय्यथीदं-रूपूपादानक्ख न्धो, वेदनूपांदानक्खन्धो, 
सज्ञूपादानक्खन्धो, सद्भारूपादानक्खन्धो, विज्ञाणुपादानक्खन्धो | इमे 
धम्मा अभिज्ञा परिज्जेय्या । 


आजीविका तो पहले ही छुपरिशुद्ध हो चुके होते हैं। यों इस विंषयाननुरागी पुरुष 
का आय॑ अशज्लिक मार्ग साधना की पूर्णता की ओर बढने लगता है | 


“इस प्रकार आय॑ अशज्ञिक मार्ग के उत्ष साधक के चार स्मृतिप्रस्थान"*'चार 
सम्यक्प्रधान'''चार ऋद्धिपाद**'पञ्च इन्द्रिय''पश्च बल"“'सात बोध्यज्ञों की साधना 
पूर्णता की ओर बढने लगती है । 

“उसकी सांधना में ये दो घर जुड़े ( युगनद्ध ) रहते हैं ( अर्थात्‌ मिलकर 
कार्य करते हैं )--१. शमथ और २, विपश्यना | उनमें जो धर्म ज्ञान ( अभिज्ञा ) 
से प्राप्त होने योग्य हैं वे अभिज्ञा से प्राप्त होते हैं, और जो घर्म अमिज्ञा द्वारा ग्रहण 
करने योग्य हैं वे उससे प्रहीण होते हैं; ओर जो धर्म साधना के योग्य हैं, उनकी 
अभिज्ञा द्वारा साधना की जाती है | अथ च, जो धर्म अभिज्ञा द्वारा साक्षात्करणीय हैं 
उनका साक्षात्कार होता है । 

“मिक्षुओ ! इनमें कौन से धर्म अभिज्ञा द्वारा अमिजेय एवं परिशेय हैं? 
पाँच उपादानश्कन्ध ( अभिज्ञेय हैं )। जैसे--रूपोपांदान स्कन्घ"“वेदनोपादान- 
स्कन्ध'”। ये धर्म अभिज्ञेय एवं परिशेय हैं। प्र 
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“कतमे च, भिक्‍खवें, धम्मा अभिज्ञा पहातब्बा ? अविज्जा क 
भवतण्हा च--इमें धम्मा अभिज्ञा पहातब्बा । 

“कतमे च, भिक्‍खवे, धम्मा अभिज्ञा भावेतब्बा ? समथों च विप- 
स्‍सना च-इमे धम्मा अभिञ्ञा भावेतब्ब। । 

[ ५. 392, 9.. 290 ] “कतमे च, भिक्‍्खवे, धम्मा अभिज्ञा सच्छि- 
कातब्बा ? विज्जा च विमुत्ति च--इमे धम्मां अभिज्ञा सच्छिकातब्बा । 

[8, 338 ] ५. “सोतं, भिक्‍्खवे, जान॑ पस्से यथाभूतत'''पे०*''घांत॑ 
भिक्‍्खवे, जान॑ पस्सं यथाभूत॑ “पे०**'जिव्हं, भिक्‍खवे, जान॑ पस्सं यथा- 
भत॑**'पे० *'कायं, भिकखवे, जान॑ पस्स यथाभूत॑"*'पे०**'मनं, भिक्‍्खवे, जान॑ 
पंस्स यथाभूतं, धम्मे जान॑ पस्स यथाभूतं, मनोविज्ञाणं जान॑ पस्स॑ यथाभृत॑ं, 
मनोसम्कस्सं जान॑ पस्सं यथाभूतं, यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
चेदयितं सुख वा दुब्ख॑ वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि जान॑ पस्स॑ यथाभूतत, मनस्मि 
न सारज्जति, धम्मेसु न सारज्जति, मनोविज्ञाणे न सारज्जति, मनो- 
सम्फस्से न सारज्जति, यमिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख 
वा दुक्खं वा अदुक्खमसुख वा तस्मि पि न सारज्जति | 

“तस्स असारत्तस्स असंयुत्तस्स असम्पूवहस्स आदीनवानुपस्सिनों विह- 
रतो आर्यात पड्चुपादानक्खन्धां अपचय॑ गच्छन्ति । तण्हा चस्स पोनोब्भविका 
नन्‍्दी रागसहगता तत्नतत्रा भिनन्दिनी, सा चस्स पहीयति । तस्स कायिका पि 
दरथा पहीयन्ति, चेतसिका पि दरथा पहीयन्ति; कायिका पि सन्‍्तापा पही- 
यब्ति, चेतसिका पि सन्‍्तापा पहीयन्ति; कायिका पि परित्ाहा पहीयन्ति, 
चेतसिका वि परित्ाहा पहीयन्ति । सो कायसुखं पि चेतोसु्ख पि पटिसं- 
वेदेति | 

६. “या तथाभूतस्स दिदट्टि सास्स होति सम्माविद्ठि; यो तथाभृतस्स 


“प्रिक्षुओ ! कौन से धर्म अभिज्ञा द्वारा प्रददेय हैं ! अविद्धा और भवतृष्णा। 

“प्क्षुओ ! कौन से धर्म अभिज्ञा द्वारा भावनीय ( साधना के योग्य ) हैं 
शमथ और विपश्यना | ये धर्म अभिज्ञा द्वारा भावनीय हैं। 

“पप्रक्षुओ ! कौन धर्म अभिज्ञा द्वारा साक्षात्करणीय हैं ? विद्या और विमुक्ति"*'पः 

५. “प्रिक्षुओ ! श्रोत्र को जानता-समझता हुआ*“पूर्ववरत्‌'**“प्राण को'"जिह्ना 


को'''काया को मन को “'अनुरक्त नहीं होता ।''' शारीरिक एवं मानसिक सुख काः 
अनुभव करने लगता है । 


६. “वैप्वे विषयानुरागी व्यक्ति की दृष्टि (विन्तन) ही सम्यग्दृष्टि कहछाती है ।''* 
१. &०--इसी सज्न की पैरा सं० २। 
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सद्भूप्पो स्वास्स होति सम्मासदूष्पो; यो तथाभूतस्स वायामो स्वास्स होति 
सम्मावायामो; या तथाभृतस्स सतति सास्स होति सम्मासत्ति; यो तथाभूतस्स 
समाधि स्वास्स होति सम्मासमाधि | पुब्बेव खो पनस्स कायकम्मं वचीकम्म 
आजीवो सुपरिसुद्धो होति। एवमस्सायं अरियो अट्डृज्धिको मग्गो भावना- 
पारिपूरि गच्छति । 

“तस्स एवं इमं अरिय॑ अद्वुड़िकं मग्गं भावयतो चत्तारो पि सतिपट्दाना 
भावनापरिपूरि गच्छन्ति, चत्तारों पि सम्मप्पधाना भावनापारिपूररि 
गच्छन्ति, चत्तारो पि इद्धिपादा भावनापारिपूररि गच्छन्ति, पत्च पि इच्द्रियानि 
भावतापारिपूरि गच्छन्ति, पठ्च पि बलानि भावनापांरिपूरिं गच्छन्ति, सत्तः 
पि बोज्झज्जा भावनापा रिपूरि गच्छन्ति । 

“तस्सिमे दे धम्मा युगनद्धां वत्तन्ति-समथों च विप- [ प, 393 ] 
स्सना च। सो ये धम्मा अभिज्ना परिज्जेय्या ते धम्मे अभिज्जा परि- 
जानाति; ये धम्मा अभिज्ञा पहातब्बा ते घम्मे अभिज्जा पजह॒ति; ये 
धम्मा अभिज्ञा भावेतव्बा ते धम्मे अभिज्ञा भावेति; ये धम्मा अभिज्ञा 
सच्छिकातब्बा ते धम्मे अभिज्ञा सब्छिकरोति । 

“कतमे च, भिक्‍्खवे, धम्मा अभिज्ञा परिड्ज्रेय्या ? (ञ्चु- [8, 339] 
पादानक्खन्धा” तिस्स वचतीयं, सेय्यथी दं --रूपुपादा नक्वन्धो, वेदनुपादा- 
नक्खन्धों, सञ्ञूपादानक्खन्धो, सद्बभांखूपादानक्खन्त्रो, विज्ञाणपादान- 
क्खन्धो | इमे धम्मा अभिज्न्रा परिज्जेय्या । 

“कतमे च, भिक्‍्खवे, धम्मा अभिज्ञा पहातब्बा ? अविज्जा ज॑ भव- 
तण्हा च-इमे धम्मा अभिज्ञञा पहातब्बा । 

“कतमे च, भिक्‍्खवे, धम्मा अभिज्ञा भावेतब्बा ? समथो का विप- 
स्सना चअ--इमे धम्मा अभिज्ञा भावेतब्बा । 

“कतमे च, भिक्‍खवे, धम्मा अभिज्ञा सच्छिकातब्बा ? विज्जा जः 
विभुत्ति च--इमे धम्मा अभिज्त्रा सच्छिकातब्बा” ति। 

७. एतदवोच भग वा। अत्तमना ते भिवखू भगवतों भासितं अभि- 
नन्दुं ति | 


उसका सक्लल्प'”'पूवंबत्‌''पूर्णता कीं ओर बढ़ने लगता है। 

व, 4 * ६ &+#, ३ 
न्‍ यों उसके आरय॑ अशज्ञषिक मार्ग की साधना से चारों स्मृतिप्रस्थान' ' 'सातः 
बोध्यज्ञ '*' । 


“उस साधक की साधना में ये दो धर्म जुड़े रहते हैं'“शमथ और विपश्यना |” 
७. भगवान्‌ ने यह कहा | उन आसपतमना :मिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण काः 
अभिनन्दन किया ॥ महासव्ठायतनिकसुत्त समाप्त ॥ 


हम ०. नगरबिन्देय्यसुत्तं 
१. कथम्भूता समणब्राह्मणा न सक्‍कातब्बा 


[ ७. 394 ] १. एवं मे सुतं । एक समय भगवा कोंसलेसु चारिक॑ 
व्वरमानों मेहता भिक्‍्खुसद्धेन संद्धि येन नगरविन्दं नाम कोंसलान बॉह्म- 
शान गामी तदवंसरि। अस्सोंस खो नगरविन्देय्यका ब्राह्मणगहपतिका-- 
“समणों खलु, भो, गोतमो सकयपुत्तो सक्‍्यकुला पब्बजितों कोसलेसु 
[ ४. 29] ] चारिक चरमाॉनों महंतां भिक्‍्खुसद्धेन सर्द नगरविनदं अनु- 
ज्प्तो । त॑ खो पन भवन्त॑ गोतम॑ एवं कल्याणों कित्तिसद्वो अब्भुग्गतो-- 
'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतों लोक- 
तविदू अनुलरों पुरिसदंम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। सो 
[ 8. 340 ] इमं॑ छोक॑ सदेवक॑ समारक॑ सक्नह्मक सस्समणकब्राह्माण पं 
'सदेवमनुस्सं सयये अभिड्ञा सच्छिकत्वा पंवेदेति | सो धम्मं देसेति आदि- 
कल्याणं मंज्झेकल्याण परियोसानकल्याणं सात्यं सब्यञ्जनं, केवल- 
परिपुण्णं ब्रह्मंचरियं पकासेति। साधु खो पत्र तथारूपानं अरह॒तं दस्सनं 
होती” ति। 

अथ खो नगरविन्देय्यका ब्राह्मगगहपतिका येन भगवा तेनुपस द्धूमिसु; 
“उपसदूुंमित्वा अप्पेकच्चे भगवन्‍्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीरदिसु । अप्पे- 
कच्चे भगवंता सर्द्धि सम्मोदिसु; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 


५०, नगरविन्दीयसूत्र 
9, कैसे श्रमण-ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करना चाहिये ? 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कौसल प्रदेश में 
ज्वारिका करते हुए जहाँ नगरविन्द नामक कौसलदेशवासी ब्राह्मणों का ग्राम था, 
वहाँ पहुँचे । ( उनके पहुँचने पर ) नगरविन्द ग्राम में रहने वाले ग्रहपति ब्राह्मणों 
मै सुना--“शाक्यकुल से प्रत्॒जित शाक्यपुत्र भ्रमण गौतम प्रब्रजित ( होकर ) 
कौसल देश में चारिका करते हुए, बड़े भिक्षुसद्ध के साथ नगरबविन्द ग्राम में पधारे 
हैं। उस पूज्य गौतम के लिये ऐसे मज्ञलमय कीर्ति शब्द लोक में सुनायी दे रहे हैं-- 
“बह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्सम्जुद्ध विद्या और और चरण से युक्त''पूरववत्‌'***! 
'ऐसे अहंत्‌ ज्ञानिजनों का दर्शन-शुभ मज्ञलमय होता है । 

तब वे नगरविन्दीय ब्राह्मण ग्रहपति जहाँ भगवान्‌ विराजे थे वहाँ पहुँचे । 
'पहुँचकर उनमें से कुछ भगवान्‌ को प्रगाम कर एक तरफ बैठ गये । कुछ ने कुशल- 
मज्ञछ पूछ कर एक ओर स्थान ग्रहण कर लिया | कुछ ने अपना नाम-गोत्र मुनाते 


है द्व०--पीछे ए्‌० एु६७ ( सालेव्यकसुत्त ) । 


| ०, नगरविन्देय्यसुत्त रश्द७ 


एकमनन्‍्त निसीदिसु । अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जाल पणामेत्वा एकमन्त॑ 
निसीदिसु । अप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु । अप्पेकच्चे तुण्हीभुता एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निमश्चिन्ने खोः 
नगरविन्देय्यके ब्राह्मपणहपतिके भगवः एतदवोंच-- 

२. “सचे- वो, गहपतयो, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका एवं पुच्छेग्युं-- 
“कथंभूता, गहपतयो, समणब्राह्मणा न सक्‍कातब्बा न गरुकातब्बा न मानें: 
तब्बा न पूजेतब्बा' ति? एवं पूद्ठा तुम्हे, गहपतयो, तैसं अज्ञतित्थियान 
परिव्वाजकान एवं ब्याकरेय्याथ--'ये ते समणब्राह्मणा [ 7५. 395 ] 
चक्खुविज्ञेय्येस रूपेसु अवीतरागा अवीतदोसा अवीतमोहा, अज्ज्मत्त 
अवृपसन्तचित्ता, समविसमं चरन्ति कायेन वाचाय मनसा, एवरूपा समण< 
ब्राह्मणा न सक्‍कांतब्बा न गरुकातब्बा न मानेतब्बा न पूजेतञ्बां । त॑ं किस्सः 
हेतु ? मयं पि हि चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु अवीतरागा अवीतदोसा अवीत- 
मोहा, अज्जत्त अवृपसन्‍्तचित्ता, समविसम॑ चराम कायेन वाचाय मनसा, 
तेसं नो समचरिय पि हेंत॑ उत्तरि अपस्सतं। तस्मा ते भोनन्‍्तों समण- 
ब्राह्मणा न सक्‍कातब्बा न गरुकातब्बा न मानेतब्बा न पूजेतब्बा | 


“ये ते समणब्राह्मणा सोतविज्जेग्येसु सद्देसुघानविजजेय्येसु गन्घेसु:ः 
जिव्हाविज्जेय्येसु रसेसु“कायविज्जेय्येसु फोट्टब्बेसु “**मनोवि्जेय्येसु धम्मेसु 
अवीतरागा अवीतदोसा अवीतमोहा, अज्भत्तं अवृपसन्तचित्ता, समविसम 
चरन्ति कायेन वाचाय मतसा, एवरूपा समणब्राह्मणा न सककांतब्बा न 

( त  “जेए-श 3००४३ 42&4 8 सं डें24 ८2५३ ३५००६) ४ कर (५२३५०५- 


हुए अपना स्थान ग्रहण किया । और कुछ तो चुपचाप ही, जहाँ स्थान मिला वहाँ 
बैठ गये । एक ओर बैठे उन नगरविन्दवासी ब्राह्मण ग्ृहपतियों को भगवान्‌ ने 
यह कहा-- 

२. “ग्रहपतियों ! यदि तुम्हें अन्य मत वाले परिब्राजक यह पूछें कि-- 
“ग्रहपतियों ! कैसे भ्रमण ब्राह्मणों का सत्कार, गौरव, सम्मान एवं पूजन नहीं करना 
चाहिए *' ऐसा पूछे जाने पर, ग्रहपतियों ! तुम्हें यह उत्तर देना चाहिये--'जो 
अमण-ब्राह्मण चक्षुविशेय रूपों में राग द्वेष मोह से विरत नहीं हुए हैं, आध्यात्मिक 
रूप से शान्तचित्त नहीं हुए हैं, काय वाक्‌ मन द्वारा बुरा-भछा आचरण करते रहते हैं" 
ऐसे श्रमण ब्राह्मणों का सत्कार, गौरव, मान एवं पूजन नहीं करना चाहिये। वह 
किस लिये ! वह इस लिये कि हम भी तो चक्षुविज्ेय रूपों में राग-द्वेष-मोह से 
विरत नहीं हुए हैं, तो हम भी उनके- समान हैं, फिर हम उन में मविष्य मैं 
( उत्तरि ) भी सही मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति: ( इच्छा ) नहीं देखते | इसहियेः 
ऐसे भ्रमण ब्राह्मणों का सत्कार**'पूजन नहीं करना चाहिये । 


क भ्र्पप मज्झिमनिकाय 


शगरुकातब्बा न मानेतब्बा न पूजेतब्बा | त॑ किस्स हेतु ? मयं पि हि मनो- 
[8. 34] ] विज्जेय्येसु धम्मेसु अवीतरागा अवीतदोसा अवीतमोहा, 
[8. 292 ] अज्झत्तं अवृपसन्तचित्ता, समविसमं चराम कायेत वाचाय 
मनसा, तेस नो समचरियं पि हेंत॑ उत्तरि अपस्सतं । तस्मा ते भोन्‍्तो समण- 
ब्राह्मणा न सक्‍कातब्बा न गरुकातब्बा न मानेतब्बा न पूजेतब्बा' ति। एवं 
पुद्दा तुम्हें, गहपतयो, तेसं अज्ञतिस्थियान परिब्बाजकान एवं व्याकरेय्याथ । 


२. कथस्भूता समणक्वाह्मणा सक्कातब्बा 

३. “से पन वो, गहपतयो, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका एवं पुच्छेय्युं--'कथ॑- 
भूता, गहपतयो, समणब्राह्मणा सक्कातब्बा गरुकातब्बा मानेतब्बा पूजेतब्बा' 
ति? एवं पुद्ठा तुम्हे, गहपतयों, तेसं अज्ञतित्यियानं परिब्बाजकानं एवं 
ब्याकरेय्यांथ-- थे ते समणब्राह्मणां चक्‍्खुविज्ञेय्येसु रूपेस बीतरागा वीत- 
दोसा वीतमोहा, अज्भत्तं वपसन्‍्तचित्ता, समचरियं चरन्ति कायेन बाचाय 
मनसा, एवरूपा समणब्राह्मणा सक्‍्कातब्बा गझुकातब्बा मानेतब्बा पूजे- 
[ ', 396 ] तब्बा | त॑ किस्स हेतु ? मय॑ पिहि चक्खुविउ्ञेय्येसु रूपेसु 
अवीतरागा अवीतदोसा अवीतमोहा, अज्त्तं अवृपसन्तचित्ता, समविसमं 
चराम कायेन वाचायथ मनसा, तेसं नो समचरियं पि हेंत॑ उत्तरि परसतं। 
तस्मा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सक्‍कातब्बा गरकातब्बा मानेतथ्बा 
पूजेतब्बा । 


“और जो भ्रमण ब्राह्मण श्रोत्रविशेय शब्दों में'''पूर्ववत्‌'“'श्राणविशेय ” जिह्नाः 
विज्ञेय'* “पूजन नहीं करना चाहिये | ग्रहपतियों ! इस चरह पूछे जाने पर अन्य मत 
वाले परित्राजर्कों को यह उत्तर देना चाहिये | 


२. कैसे श्रमण ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिये ? 

३. “और ग्रहपतियों ! यदि वे अन्य मतवादी परिब्राजक तुम से यह प्रश्न 
करें--यहपतियो ! कैसे श्रमण-ब्राक्षणों का सत्कार'''पूजन करना चाहिये /' ऐसा 
पूछे जाने पर ग्रहपतियों ! तुम्हें उन'*'को यह उत्तर देना चाहिये--'जो श्रमण- 
जआह्मण चक्षुविशेय रूपों में राग-दंघ-मोह से दूर हो चुके हैं, भीतर से जिनका चित्त 
शान्त है, जो काय-वाणी-मन से समचर्या ( धर्माचरण ) करते हैं, ऐसे भ्रमण-ब्राह्मणों 
का सत्कार' पूजन करना चाहिये। वह किस लिये! वह इसलिये कि हम तो 
चक्षुविशेय रूपों में अवीतराग-द्वेष-मोह हैं, भीतर से अशान्त चित्त हैं, काय-वाणी- 
मन से गलत-सही कार्य करते रहते हैं, उन पूज्यों के, जो कि अपने सद्भविष्य पर 
सदा दृष्टि ( ध्यान ) रखते हैं, सामने हमारी क्या स्थिति है ! अत॥ हमें उनका 
सत्कार''' पूजन करना ही चाहिये | 


] दर ४०, नगरविन्देय्यसुत्त १५८६ 
ः “ये ते समणब्राह्मणा सोतविज्जेय्येसु सहेसु''घानविउ्सेय्येसु गन्धेसु'' 
..._'जिव्हाविज्जेय्येसु रसेसु““कायविज्ज्ेय्येस. फोट्टुब्बेसु**' मनो विड्जेय्येसु 


'धम्मेसु वीतराग/ वीतदोसा वीतमोहां, अज्जत्तं व्‌ पसत्तचित्ता, समचरियं 

चरन्ति कायेन वाचाय मतसा, एवरूपा समणब्राह्मणा सक्‍कातव्बा गरुका- 

तब्बा मानेतब्बा पूजेतब्बा । त॑ किस्स हेतु ? मय पि हि मनोविज्सेय्येसु 

धम्मेसु अवीतरागा अवीतदोसा अवीतमोहा अज्भत्तं अवपसन्तचित्ता, 

समविसमं चराम कायेन वाचाय ममसा, तेसं नो समचरियं पि हेत॑ उत्तरि 

पस्सतं । तस्मा ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सक्‍कांतब्बां गरुकातब्बा पूजेतब्बा 

| ति। एवं पुद्दा तुम्हे, गहपतयो, तेसं अज्ञतित्थियानं परिब्बाजकानं एवं 
व्याकरेय्याथ । 

है ४. “सचे पन वो, गहपतयो, अज्ञ्ञतित्थिया परिव्बाजका एवं पुच्छेय्युं-- 

४! “के पतायस्मन्तानं आकारा, के अच्वया, येत्त तुम्हे आयस्मन्तो एवं वदेथ ? 

अद्भा ते आयस्मन्तो वीतरागां वा रागविनयाय [ 9. 342, 8, 293 ] 

वा पटिपन्‍्ता, वीतदोंसा वा दोसवितयाय' वा पटिपन्ना; वीतमोहा वा मोह- 

विनयाय वा पटिपन्ना' ति ? एवं पुद्दठा तुम्हे, गहफ्तयो, तेसं अज्ञ्म तित्थि- 

यान॑ परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथ--/तथा हि ते आयस्मन्तो अरज्ञ- 

वनपत्थानि पन्‍्तात्ति सेनासनानि पटिसेवन्ति। नत्थि खो पन तत्थ 

तथथारूपा चबखुविज्जेय्या रूपा ये दिस्वा दिस्वा अभिरमेय्युं, नत्यि खो पत्र 

तत्थ तथारूपा सोतविज्जेय्या'''घानविज्जेय्या गन्धा ये घायित्वा घायित्वा 

अभिरमेय्युं, नत्थि खो पन् तत्थ तथारूपा जिव्हाविज्ञेय्या रसा ये सायित्वा 

सायित्वा अभिरमेय्युं, नत्थि खो पन तत्थ तर्थारूपा कायविज्जेय्या फोटब्बा ये 


और जो श्रमण-ब्राक्षण भरोत्रविशेय शब्दों में'''प्राणविज्ेय गन्धों में**'जिह्न विशे: 
रसों में'"*कायविशेय स्प्रथटब्यों में''मनोविशेय घर्मो में राग-द्वेष-मोह से दूर हो चुके 
हैं** “उनके सामने हमारी क्या स्थिति है !''यह उत्तर देना चाहिये । 

४. “फिर यदि, ग्रहपतियों ! वे अन्य मतवादी परित्राजक तुम से यह पूछें-- 
“वैसे महानुभावों के आकार ( पहचान ) क्‍या हैं, अन्वय क्‍या है! जिससे कि 
ज़ुम उनके विषय में ऐसा कह रहे हो ! अवश्य ही वे बीतराग हैं या वैसा राग 
इटाने में लग चुके हैं, वीतद्वेष हैं या देष हटाने में लग चुके हैं, वीतमोह हैं या वैसे 


मोह से दूर रहने का अभ्यास कर रहे हैं! ? ऐसा पूछे जाने पर तुम्हें उन परित्राजकों 
को यह उत्तर देना चाहिये | वैसे वे आयुष्मान्‌ अरण्य या वन प्रान्तों के एकान्त- 
स्थान में अपना शयनासन लगाते हैं, उनके सामने ऐसे चक्षुविनेय रूप आते ही 
जहीं कि जिन्हें देख-देखकर वे उनमें अभिरत हो सकें, ऐसे श्रोन्नविज्ञेय शब्द” 
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फुसित्वा फुसित्वा अभिरमेय्युं । इसे खो नो, आवुसों, आंकारा, इमे अ्रन्वया, 
ग्ेन मयं एवं वदेम-अद्धा :ते आयस्मन्तों वीतरागा वा रागविनयाँय वा 
[ !४. 397 ] पटिपन्ना, वीतदोसा वा दोसविनयाय वा पटिपन्ना, वीतमोहा 
वा मोहविनयाय वा पटिपन्नाः ति। एवं पूद्ठा तुम्हें, गहपतयो, तेस अच्ञ- 
तित्थियानं परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथा” ति । 


३. नगरबिन्देग्यकानं सरणगमनं 

५५ एवं वुत्ते, नगरविन्देय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्तं॑ एतदवोचुं-- 
“अभिककन्तं, भो गोतम, अभिवकन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो गोतम, 
निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूक्हस्स वा मग्गं 
आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत॑ धारेय्य--'चक्खुमन्तो रूपानि 

दबखन्ती” ति; एवमेव॑ भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों। 
एते मय॑ भवन्‍्तं सरंणं गच्छाम धम्मं च भिक्‍खुसद्छंं च ॥ उपासके नो भव 
गोतमो धारेतु अज्जत ग्गे पाणुपेते सरणं गते” ति। 


जिन्हें सुनन्‍्सुनक्रर'''प्राणविज्ञेय गन्ध*''डिन्हें सूँघ-सूँघ कर**'जिह्ाविजशेय रस*** 
जिन्हें चख-चख कर*“'कायविशेय स्प्रष्टव्य'' जिन्हें छू-छूकर उनमें अभिरत हो सके । 
आयुष्मानों ! उन महानुभावों की. यह पहचान है, यह अन्वय हैं जो कि अवश्य 
बीतराग'“'वीतमोह दो चुके हैं जिनका कि सत्कार-मान-पूजन करने की बात हम 
कर रहे हैं”। 


३. नगरविन्दवासी ब्राह्मणों का हरणगमन 


५, (भगवान्‌ द्वारा) ऐसा कद्दे जाने पर, उन नगरविन्दवासी ब्राह्मणों ने भगवान्‌ 
से यों निवेदन किया--“आश्चर्य है; भो गौतम ! आश्चर्य है !! जैसे कोई ओंघे बर्तन 
को सीधा कर दे, ढके-हुए-को खोल-दे, दिग्भ्रान्त ( भठके/हुए ) व्यक्ति को सह 
रास्ता दिखा दे, या कोई अन्धकार में तैलप्रदीप लेकर खड़ा हो जाय कि-- आँख 
से देखन वालों को विषय ( रूप ) दिखायी दे जाय”; इसी तरह आप गौतम ने नाना 
प्रकार से समझा-समझा कर घ॒र्म- का विस्तार किया । ( अत: ) ये हम्म सब आप 
गौतम की शरण में आये हैं, घर्म की'*'सद्ठः की शरण में आये हैं। आप गौतम हम 
सब को आज से जीवनपर्यन्त अपना शरणागत समझें |”? 


नगरविन्देय्यसुत्त समाप्त ॥॥ 


ह १. पिण्डपातपारिसुद्धिसुत्तं 
१. सुञ्ञजताविहारों महापुरिसविहारो 


१. एवं में सुतं। एक॑ समयं भगवा राजगहें विहरति [ ब. 398 | 
वेढुवनें कलन्दकनिवापे । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तों सायन्हसमयं पटि- 
सल्लाना बुद्वितों येंत भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्ध[|मित्वा [ 8, 343 ] 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मस्तं 
सारिपुत्तं भगवा एतदवोच-- 


“विप्पसन्चानि खो ते, सारिपुत्त, इन्द्रियानि, परिसुद्धों [ 78. 294. | 
छव्िवण्णो परियोदातो। कतमेन खो त्वं, सारिपुत्त, विहारेन एतरहि 
बहुल विहरसी” ति ? 


“सुज्ञताविहारेन खो अहं, भन्‍्ते, एतरहि बहुलं विहरामी” ति। 


“साधु, साधु, सारिपुत्त ! महापुरिसविहारेन किर त्वं, सारिपुत्त, 
एतरहि बहुल विहरसि। महापुरिसविहांरों एसो, सारिपुत्त, यदिदं-- 
सुञ्ञता ३ 


५१. पिण्डपातपा रिसुद्धिसुत्र 
१. शुन्यता-साधना ही महापुरुषों का साधनामागर्ग है 

१. ऐसा मैंने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगह के वेगुवन' 
स्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु विराजमान थे | उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
सायड्लाल की ध्योन-साधना से उठकर जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचे । 
पहुँच कर भगवान्‌ को. प्रणाम कर एक ओर बैठ गये | एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र को भगवान्‌ ने पूछा-- 

“सारिपुत्र ! आज तुम्हारी सभी इन्द्रियाँ प्रसन्‍न दिखायी दे रही हैं, तुम्हारा 
चेहरा भी मुद्त एवं प्रसन्न है। सारिपुत्र ) आजकल तुम किस साधना के सहारे 
अपना अधिक समय बिता रहे हो १” 

“भम्ते |! आजकल मैं अधिकतया शुल्यताविहार' के ही सहारे साधना करः 
रहा हूँ ।? 

“ठीक है, सारिपुत्र ! ठीक है ! कि तुम शून्यता के सहारे साधना कर रहेः 
हो। महापुरुषों ( महासाघकों ) द्वारा भी यह शूज्यता-साधनामार्ग ही प्रमुखतया 
स्वीकार किया गया है । 

१. शुन्यताविहार की साधना के विशेष ज्ञानदेतु ०--पीछे सुब्जतसुत्त १०-१२८१०१३०१ ६ 
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२, तस्स भिक्‍्खनो पटिसडिचिक्खितब्बानि 


२. “तस्मातिह, सारिपुत्त, भिक्‍खु संचे आकद्धेय्य--सुज्ञताविहारेन 
बहुल विहरेय्यं! ति, तेन, सारिपृत्त, भिक्‍बुना इति पटिसच्चिक्खितब्बं-- 
“बैन चाहं मग्गेन गार्म॑ पिण्डाय पाविर्सि, यर्स्मि च पदेसे पिण्डाय अर्चारे, 
य्रेन च मग्गेत गामतो पिण्डाय पटिक्कर्म, अत्थि नु खो मे तत्थ चक्खु- 
विड्जेय्येसु रूपेसु छन्दों वा रागो वा दोसो वा मोहों वा पटिघं वा पि 
चेतसो” ति ? सचे सारिपुत्त, भिक्‍्खु पच्चवेक्खमानों एवं जानाति--'येन 
चाहं मग्गेन गाम॑ विण्डाय पावि्सि, यस्मि च पदेसे पिण्डाय अर्चारे, येन च 
[ 7९. 399 ] मग्गेन गामतो पिण्डाय पटिक्काम, अत्थि मे तत्थ चक्खुविल्जे- 
य्येसु रूपेसु छन्‍्दो वा रांगो वा दोसो वा मोहों वा पढिघं वा पि चेतसो/ 
ति, तेन, सांरिपुत्त, भिक्‍्खुना तेसं येव पापकानं अकुसलानं धम्बानं पहाताय 
वायमितब्बं | सचे पन, सारिपुत्त, भिक्‍जु पच्चवेक्खमानों एवं जॉनाति-- 
श्ेन चाह मग्गेन गांम॑ पिण्डाय पा्विसि, यस्मि च पदेसे पिण्डाय अर्चार, 
थेन च मंग्गेन गामतों पिण्डाय पटिक्कर्म, नत्थि मे तत्थ चक्खुविज्जेय्येसु 
र्पेसु छनन्‍्दो वा रागो वा दोसो वा मोहो वा पटिघं वा पि चेतसो” ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिवखुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं अहोरत्तानुसिक्खिना 
कुसलेसु धम्मेसू । 

३. “पुन च॒ परं, सारिपुत्त, भिक्खुना इति पटिसच्चिक्खितब्बं--य्रेन 
चाह मग्गेन गाम॑ पिण्डॉय पावि्सि, यस्मि च पदेसे पिण्डाय अचरि, येन च 


२. उस भिक्षु को यों परिशीलन करना चाहिये 

२. “इसलिये, सारिपुत्र ! यदि साधक मिक्षु यह चाहे कि “मैं शन्यता के सहारे 
साधना करूँ तो उस मिक्षु की अपनी चर्याओं का यों परिशीलन करना चाहिये-- 
“जिस मार्ग से मैं मिक्षाचर्या के लिये ग्राम में प्रविष्ट होता हूँ, जहाँ मैं मिक्षा करता 
हूँ, और जिस मार से मैं ग्राम में मिक्षा करें के लौटता हूँ, क्‍या वहाँ चक्षुविज्ञेय 
रूपों में मेरे मन का छुन्द, राग, द्वेष या मोह था ?” यदि, सारिपुत्र ! वह साधक 
सक्षु ऐसा अनुशीलन करते-करते यह समझें कि--जिस मार्ग से मैं भिक्षा के लिये 
ग्राम में “या मोह था', तो, सारिपुत्र ! उस साधक को अपने उन पापमय अंकुशल 
धर्मों के प्रहाणहेतु प्रयत्न करना चाहिये। और सारिपुत्र ! यदि बही मिक्षु वैसा 
अनुशीछन करते-करते यह समझे कि--जिस मार्ग से मैं**'या मोह उत्पन्न नहीं 
हुआ । तो, सारिपुत्र ! उत साधक भिक्छु को दिनरात कुशल घर्मों का परिशील्न 
करते हुए साधनारत रहना चाहिये। 

३. “और फिर सारिपुत्र ! उस मिक्षु को यों अनुशोलन करना चाहिये-- जिस 


|] १. पिण्डपातपारिसुद्धिसुत्त १५६३ 


अग्गेत गामतो पिण्डाय पटिक्काम, अत्थि न खो मे तत्थ सोतविज्जेय्येसु 
सहंसु'“'पे० ““घानविज्जेय्येसु गन्चेसु“जिव्हाविज्जेय्येसु [ 8. 344 | 
रसेसु**'कायविड्जेय्येसु फोदुब्बेसु'**मनोविज्जेय्येसु घम्मेसु छन्दो वा रागो 
वा दोसो वां मोहो वा पटिघ॑ वा पि चेतसो' ति ? सचें, [ २. 295 ] 
सारिपुत्त, भिक्‍्खु पच्चवेक्खमानो -एवं जानाति--“येन चांहं मग्गेन गाम॑ 
पिण्डाय पाविससि, यस्मिं च पदेसे पिण्डाय अर्चारे, येन च मग्गेन गामतो 
'पिण्डाय पटिक्कर्म, अत्थि मे तत्थ मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु छन्‍्दों वा रागो 
वा दोसो वा मोहो वा पटिघं वा पि चेतसो? ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍खुना 
तैस येव पापकानें अकुसलछानं धम्मानं पहानाय वायमितब्बं । सचे पत्र, 
सारिपुत्त, भिक्‍्खु पच्चवेक्खमानों एवं जानाति--थेन चाह मग्गेत गार्म॑ 
पिण्डाय पाविश्ति, यरस्मि च पदेसे पिण्डाय अचार, येन च मग्गेत गामतो 
पिण्डाय' पटिक्कर्मि, नत्थि में तत्थ मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु छन्दो वा 
रागो वा दोसो वा मोहो वा पटिघं वा पि चेतसो' ति, तेन, सारिपुत्त, 
भिक्‍खुना तेनेव पीतिपामोज्जेत विहातब्बं अहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु 
म्मेसु । 

४. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्खुना इति पटिसच्चिक्खितब्बं--'पही ता 
नु खो मे पत्च॒ कामगुणा' ति ? सचे, सारिपुत्त, भिक्खु पच्च- [ ', 400 ] 
|. वेक्‍्खमानो एवं जानाति--अप्पहीना खो मे पदच्च कामगुणा' ति, तेन 
. सारिपुत्त, भिक्‍खुना पज्चन्नं कामगुणानं पहानाय वायमितब्बं । सच्चे पन, 
सारिपुत्त, भिक्‍्खु पच्चवेक्वमानों एवं जानाति--'पहीना खो मे पच्च काम- 
गुणा? ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं अहो- 
रात्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । 

५. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना इति पटिसच्चिक्खितब्बं--'पहीना 
नु खो में पञुच नीवरणा! ति ? सचे, सारिपुत्त, भिक्‍ख्‌ पच्चवेक्खमानो एवं 


मांग से मैं ग्राम में'* “मोह या प्रतिघ ( द्वेष ) उत्पन्न हुआ ! तो सारिपुत्र ! उस 
मिक्षु को पापमय अकुशल धर्मों के प्रह्मण का प्रयत्न करना चाहिये। और यदि, 
सारिपुचत्र ! यह मिक्षु अनुशीलन करते-करते यह जान जाय कि “जिस मार्ग से * 
मैं'*मोह या प्रतिघ उत्पन्न नहीं हुआ! तो“'कुशल धर्मों का दिनरात अनुशीलन - 
करते हुए साधनारत रहना चाहिये | 

४. “ओर फिर, सारिपुत्र ! उस साधक मिक्षु को अनुशीलन करना चाहिये 
'कि-- मेरे पाँचों कामगुण प्रद्दण हुए कि नहीं !!***। 

५. “मेरे पाँच नीवरण क्षीण हुए कि नहीं १ *। 


रे मज्झिमनिकाय 


जानाति--“अप्पहीनां खो मे पञच नीवरणा ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना 
पञ्चन्न॑ नीवरणानं पहानाय वायमितब्बं। सचे पन, सारिपुत्त, भिवख पच्च- 
वेबखमानों एवं जानाति--'पहीना खो मे पञ्च नीवरणा' ति, तेन, सारि- 
पुत्त, भिक्‍्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं अहो रत्तानुसिक्खिना कुसलेसु 
घम्मेसु । 


६. “पुन च॒ परं, सारिपुत्त, भिकखूना इति पटिसड्चिक्खितब्बं--परि- 
उन्नाता नु खो में पल्चुपादानक्खन्धा' ति? सचे, सारिपुत्त, भिक्‍खु पडच- 
वेक्खमानो एवं जानाति--'अपरिज्ञ्राता खो में पञ्चुपादानवखन्धा' ति, 
[ 8. 345 | तेन; सारिपुत्त, भिक्‍खुना पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं परिश्ताय 
वायमितब्बं । सचे पन, सारिपुत्त, भिक्‍खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति-- 
[ ४. 296 ] 'परिञ्ञाता खो में पञ्चुपादानक्खन्धा' ति, तेन; सारिपुत्त, 
भिवखुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं॑ अहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु 
धम्मेसु । 

७. “पुन ॒च परं, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना इति पटिसड्चिक्खितब्बं-- 
'भाविता नु खो मे चत्तारो सतिपट्ठाना' ति! सचे, सारिपुत्त, भिक्‍खु 
पच्चवेक्खमानो एवं जानाति--अभाविता खो मे चत्तारो सतिपद्ठाना' ति, 
तेन, सारिपुत्त, भिक्‍्खू ना चतुन्न॑ सततिपट्वानानं भावनाय वायमितब्बं । सचे 
पन, सारिपुत्त, भिक्‍खु पच्चवेक्खमानों एवं जानाति--भाविता खो से 
चत्तारों सतिपद्वाना' ति, तेन, सारिपुत्त, भिवखुना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
[ ४. 40 ] विहातब्बं अहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । 


८. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना इति पंटिसड्चिविखतब्बं-- 
भाविता नु खो मे चत्तारो सम्मप्पधाना' ति? सचे, सारिपुत्त, भिक्‍खु 
पत्चवेक्खमानों एवं जानाति--अभाविता खो मे चत्तारों सम्मप्पधाना! 
ति, तैन, सारिपुत्त, भिक्‍खुना चतुझ्नं सम्मप्पधानानं भावनाय वॉयमितब्बं । 
सचे पन, सारिपुत्त; भिक्‍्खु पच्चवेक्खमानों एवं जानाति--'भाविता खो मे 
चत्तारो सम्मप्पधाना? ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍खुना तेनेंव पीतिपामोज्जेन 
विहांतब्बं अहोरत्तानुसिक्खिनां कुसलेसु धम्मेसु । 


मी 3 3८ पे 33-23 >>म-मन-++->>-नन मत + 
६, “मैंने पाँच उपादान८्कन्धों ( की वास्तविकता ) को जान लिया कि 
नहीं" । 
७. “मैंने चारों स्मृतिप्रस्थानों की भावना कर ली है कि नहीं श्न्त 
८, “मैने चारों सम्यक्प्रधानों की******। 
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९. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना इति पटिसड्चिक्खितब्बं-- 
“भाविता नु खो मे चत्तारों इद्धिपादा' ति ? सचे, सारिपुत्त, भिकखु पच्च- 
चेक्खमानों एवं जानाति--'अभाविता खो मे चत्तारो इद्धिपादा? ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिक्‍खुना चतुन्नं इद्धिपादानं भावनाय वायमितब्बं | सच्चे पन, 
सारिपुत्त, भिवखु पच्चवेक्वमानों एवं जानाति--“'भाविता खो मे चत्तारो 


इद्धिपादा? ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍ख्‌ना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं 


अहो रत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । 

१०, “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना इति पटिसज्चिक्खितब्बं-- 
“भावितानि नु खो मे पड्चिन्द्रियानी' ति ? सच्चे, सारिपुत्त, भिवखु पच्च- 
वैक्‍्खमानों एवं जानाति--'अभावितांनि खो मे पड्चिन्द्रियानी' ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिकखुना पञ्चन्न॑ इन्द्रियानं भावनायों वायमितब्बं। सचे पन, 
सारिपुत्त, भिक्ख्‌ पच्चवेक्खमानों एवं जानाति--'भावितानि [ $. 346 | 
खो में पडिचन्द्रियानीः ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍्ख्‌ ना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
विहातब्बं अहो रत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । 

११. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्खुना इति पटिसड्चिक्खितब्बं-- 
भावितानि नु खो मे पञच बलानी! ति ? सच्चे, सारिपुत्त, भिक्‍खु पच्च- 
वैक्खमानों एवं जानाति--'अभावितानि खो मे पठुच बलानी” ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिक्‍्खुना पञ्चन्नं बलानं भावनाय वायमितब्बं । [ ५, 402 ] 
सच्चे पन, सारिपुत्त, भिक्‍्ख प5चवेव्खमानो एवं जानाति--'भावितानि खो 
मे पञुच बछानी” ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहा- 
तब्बं अहोरत्तांनुसिविखना कुसलेसु धम्मेसु । 

१२. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना इति पटिसड्चिक्खितब्बं-- 
'भाविता नु खो मे सत्त बोज्झज्भा' ति ? सच्चे, सारिपुत्त, भिकख्‌ पच्च- 
वेक्खमानों एवं जानाति--'अभाविता खो में सत्त बोज्ञज्ञा' त्ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिक्‍खुना सत्तन्‍्त्॑ं बोज्झज्भानं भावताय वायमितब्बं। से पन, 
सारिपुत्त, भिक्‍ख्‌ पच्चवेक्खमानों एवं जानाति--“भांविता खो मे सत्त 
बोज्झज्ा' ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं 
अहो रत्तानुसिक्खिना क़ुसलेसु धम्मेसु । 


९,'“'मैने चारों ऋद्धिपांदों की !'*'। 
१०. मैने पाँच इन्द्रियों ( श्रद्धा, वीय॑, स्मृति, समाधि व प्रज्ञा ) की भावना की 


है या नहीं'"*! 


१. “मैने पाँचों बलों की साधना की है ग्रा नहीं ?"॥ 
१२. मैने सातों बोध्यज्ञों की मावना की है या नहीं १“ 


|| ५६६ मज्िमनिकाय 


१३. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना इति पटिसड्चिविखतब्बं-- 

'भावितो नु खो मे अरियो अट्ठुज्धभिको मग्गो! ति ? सचे, सारिपुत्त, ;भिक्ख 
पच्चवेक्खमानो एवं जानाति--'अभावितों खो मे अरियो अद्ठ्धिकों मग्गो' 
ति, तेन, सारिएुत्त, भिक्‍्खुना अरियस्स अद्ठुद्धिकस्स मग्गस्स भावनायः 
वायमितब्बं । सचे पन, सारिपुत्त, भिक्खु पच्चवेवखमानो एवं जानाति--: 
[ ४, 297 ] 'भावितों खो मे अरियो अट्ठृद्धिको मग्गो' ति, तेन, सारि- 
पुत्त, भिक्‍्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं अहो रत्तानु सिक्खिना कुस- 
लेसु धम्मेसु । 
* १४, “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्खुना इति पटिसडिचक्खितब्बं- 
“भाविता नु खो मे समथो च विपस्सना चा” ति ? सचे, सारिपृत्त, भिक्‍्खू 
पच्चवेक्खमानो एवं जानाति--“अभाविता खो मे समथों च विपस्सता चा' 
ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्खुना समथविपस्सनानं भावनाय वॉयमितब्बं । सचे 
पन, सारिपुत्त, भिक्‍खु पच्चवेक्खमानों एवं जानाति--'भाविता खो मे 
(8. 3847 ] समथो च विपस्सना चा' ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्खुना तेनेव 
पीतिपामोज्जेन विहातब्बं अहो रत्तानुसिक्खिता कुसलेसु धम्मेसु । 

१५. “पुन च परं, सारिपुत्त, भिक्‍खुना इति पटिसडिचक्खितब्बं-- 
'सच्छिकता नु खो मे विज्जा च विमुत्ति चा? ति ? सचे, सारिपुत्त, भिक्खू 
[ ५. 403 ] पच्चवेक्खमानो एवं जानाति--“असच्छिकता खो में विज्जा 
च्‌ विमुत्ति चा? ति, तेन, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना विज्ञाय विमुत्तिया 
सच्छिकिरियाय वायमितब्बं। सचे पन, सारिपुत्त, भिक्‍खू पच्चवेक्ख- 
मानो एवं जानाति--'सच्छिकता खो मे विज्जा च विमुत्ति चा! ति, तेन, 
सारिपुत्त, भिक्‍्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं अहो रत्तानुसिक्खिना' 
कुसलेसु धम्मेसु । 

१६. “ये हि केचि, सारिपुत्त, अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वाः 
पिण्डपातं परिसोधेसुं, सब्बे ते एवमेव पच्चवेक्खित्वा पच्चवेविख॒त्वा पिण्ड- 
पातं परिसोधेसं। ये पि हि केचि, सारिपुत्त, अनागतमद्धानं सभणा वा; 


१३० मैने आय अष्टाज्षिक मार्ग की भावना की है या नहीं ?7।**। 

१४, “““ मैने शमथ और विपश्यना की भावना की है या नहीं :“*"। 

१५, “““मैने विद्या और विमुक्ति का साक्षात्कार किया है या नहीं ?“'। 

१६, “सारिपुत्र ! भूतकाल में जिन किन्हीं भी श्रमण-ब्राह्म्णो साधकों ने अपनीः 
पिण्डपातपरिशुद्धि का प्रत्यवेक्षण किया है उन सभी ने इसी तरदइ उसका प्रत्यवेक्षण 
किया है। और सारिपुत्र ! भविष्यत्काल में*"'प्रत्यवेक्षण करेंगे । तथा इस समय 


्ज 
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ड़ ब्राह्मणाँ वा पिण्डपातं परिसोधेस्सन्ति, सब्बे ते एवमेव पच्चवेक्खित्वा पच्च- 
्प+ वेक्खित्वा पिण्डपातं परिसोधेस्सन्ति | ये पि हि केचि, सारिपुत्त, एतरहि 
समणा वा ब्राह्मणा वा पिण्डपातं परिसोधेन्ति, सब्बे ते एवमेव पच्चवेक्खित्वा 
पच्चवेविखत्वा पिण्डपातं परिसोधेन्ति | तस्मातिह, सारिपुत्त, 'पच्चवेक्खित्वा 
पच्चवेविखत्वा पिण्डपातं॑ परिसोधेस्सामा! ति-एवं हि वो, सांरिपुत्त, 


सिविखतब्बं ति। 
१७, इदमवोच भगवा ! अत्तमनों आयस्मा सारिपुर्तो भगवतों भासित॑ 
अभिनन्दी ति। 
हा 5 
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( वर्तमान में ) जो श्रमण-ब्राह्मण साधक पिण्डपात की शुद्धि का प्रत्यवेक्षण करना 
सोचते हैं, वे भी इसी ( उपयुक्त ) पद्धति से उसका प्रत्यवेक्षण करते हैं। 
“इसलिये, सारिपुत्र ! (प्रत्यवेक्षण कर कर के पिण्डपात का परिशोघन करूँगा! 
ऐसा तुम्हें सीखना चाहिये |”? 
भगवान्‌ ने यह उपदेश किया, आप्तमना सारिपुत्र ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिननन्‍्दन किया ॥ 


पिण्डपातपारिसुद्धि सुत्त समाप्त ॥ 


्ि « इन्द्रियभावनासुत्तं 
१. पारासिवियवादों निराकतो 


[ ४. 404, 8, 348, २, 298 ] १. एवं मे सुतं | एकं॑ समय भगवा 
गजज्भुलायं विहरति सुवेछुवने। अथ खो उत्तरो माणंवों पॉरासिवियस्ते- 
वांसी येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भुमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वाँ एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नं खो उत्तरं माणवक पारासिरियन्तेवासि भगवा एतदवोच--“देसेति, 
उत्त र, पारासिवियो ब्राह्मणो सावकानं इन्द्रियभावनं” ति ? 

“देसेति, भो गोतम, पारासिवियो ब्राह्मणो सावकानं [इन्द्रियभाबनं” 
ति। 

“यथा कथं पन, उत्तर, देसेति पारसिवियो ब्राह्मणों सावकानं इन्द्रिय- 
भावनं” ति ? 

“इध, भो गोतम, चक्खुना रूपं न पस्सति, सोतेंन सहू न सुणाति-- 
एवं खो, भो गोतम, देसेति पारसिवियो ब्राह्मणों सावकानं इस्टद्रियभावन”? 
तति। 

“एवं सन्‍्ते खो, उत्तर, अन्धो भावितिन्द्रियों भविस्सति, बघिरों भावि- 
तिन्द्रियो भविस्सति; यथा पारसिवियस्स ब्राह्मणस्स वचनं। अन्धो हि, 


५२, इन्द्रियभावनासूत्र 

३. पाराशिव्रीय मत का निराकरण 

१. ऐसा मैने सुना है (कि) एक [समय भगवान्‌ (बुद्ध) कजज्ञछा के सुवेशुवन 
में साधनाहेतु विराजमान थे। तब किसी समय पाराशिवि का अन्‍्तेवासी उत्तर 
नामक माणवक जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ गया। जाकर, वह भगवान्‌ से 
कुशल-मज्जल पूछ एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस पारिशिविकान्तेवासी उत्तर 
माणवक को भगवान्‌ ने यह पूछा--“उच्तर ! तुम्हारा पाराशिवि गुरु अपने शिष्यों 
को इन्द्रियसाधना के विषय में कुछ उपदेश देता है १”? 

“हाँ, भो गौतम ! पाराशिविय ब्राह्मण अपने शिष्यों को इन्द्रियलाघना के विषय 
में उपदेश करता है|” 


“वो तुम्हारा वह पाराशिविय ब्राह्मण शिष्यों को कैसी इन्द्रियलाघना बताता है ?* 

“भो गौतम ! चक्षुरिन्द्रिय से रूप को न देखना, श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द न सुनना-- 
इस प्रकार वे शिष्यों को इन्द्रियलाघना का उपदेश करते हैं ।”? 

“हेसा होने पर तो, जैसा कि तुम्हारे पाराशिविय ब्राह्मण का कथन है। इन्द्रिय- 


है! १ 


कक न 


| इन्द्रियभावनासुत्त १५६६ 


उत्तर, चक्खुना रूपं न पस्सति, बधिरी सोतेन सह न सुणांती” ति। एवं 
वुत्ते, उत्तरो माणवों पारसिवियन्तेवासी तुण्हीभूतो मद्डूभूतो पत्तक्‍्खन्धो 
अधोमुखो पज्भायन्तो अप्पटिभानो निसीदि। 

अथ खो भगवा उत्तरं माणवं पारसिवियन्तेवार्सि तुण्हीभूत॑ मद्डूभूत॑ 
'पत्तक्खन्धं अधोमुखं पज्भायन्‍्तं अप्पटिभानं विदित्वा आयस्मन्तं आनन्द 
आमन्‍्तेसि--''अज्ञ्रथा खो, आनन्द, देसेति पॉरसिवियो ब्राह्मणो सावकान॑ 


 >'इन्द्रियभावनं, अज्ञ्ञथा च पतानन्द, अरियस्स विनये अनु- [ 'बि, 405 ] 


त्तरा इन्द्रियभावना होति” ति । 
२. श्रनुत्तरा इन्द्रियभावना 

२, “एतस्स, भगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो यं भगवा अरियस्स 
'विनये अनुत्तरं इन्द्रियभावनं देसेय्य | भगवतो सुत्वा भिक्‍्खू [ २. 299 ] 
घारेसन्ती” ति। 

“तेनहानन्द, सुणाहि, साधुक॑ं मनसि करोहि; भासिस्सामी” ति। 
“एवं, भन्ते” ति खो आयस्मा आननन्‍दो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवाँ 
'एतदवोच-- 


साधना का साधक अन्धा हो जायगा, बहरा हो जायगा; क्‍योंकि, उत्तर ! अन्धा 
आँख से रूप नहीं देखता, बहरा कान से शब्द नहीं सुनता ।”' 

( भगवान द्वारा ) ऐसा कहे जाने पर, वह पाराशिवि-अन्तेवासी उत्तर माणवक 
चुपचाप, गू गा सा बना हुआ, गर्दन क्रुकाये, मुँह लटकाये, न कुछ सोचता, प्रतिभा- 
हीन सा बैठा रह गया । 

तब भगवान्‌ ने पाराशिबि का अन्तेवासी उत्तर माणवक को चुप-चाप"“बैठा 
देखकर आयुष्मान्‌ आनन्द से कह्ा--“आननन्‍्द ! यह पाराशिविय ब्राह्मण अपने 
शिष्यों के इन्द्रियलाघना के विषय में अन्यथा उपदेश करता है और हमारे आर्यविनय 
में यह अद्वितीय इन्द्रियमावना दूसरी ही विधि से बतायी गयी है । 

२, अद्वितीय इन्द्रियसाधना 

“भगवन्‌ ! इसी का प्रसज्ञ है । ( अतः उचित ) समय भी हैं कि आप ( अपने 
औमुख से ) उस अद्वितीय आय॑ ( बोद्धसम्मत ) इन्द्रियमावना का निरूपण करें । 
आप से सुनकर ही भिक्षुजन उसे यथातथरूप से अपने मन में धारण करेंगे?” । 

“तो, आनन्द ! सुनो, उसे ठीकसे मन में बैठा छो । बताता हूँ ।” 

“ठीक है भन्‍्ते !” कहकर आनन्द ने-भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार की | 
भगवान्‌ बोले -- 


हि १६०० मज्झिमनिकाय 


३. “कथ्थं पनानन्द, अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना होति 
इधानन्द, भिवखुनो चक्खुना रूप दिस्वा उप्पज्जति मनापं, उप्पज्जति 
अमनापं, उप्पज्जति मनापामनापं। सो एवं पजानाति--'उप्पन्नं खो मे 
इदं मनापं, उप्पन्नं अमनापं, उप्पन्न मनापामनाप॑ | त॑ च खो सद्भुतं ओढा- 

रिक॑ पटिच्चसमुप्पन्नं । एतं सन्‍्त॑ एवं पणीत॑ यदिदं--उपेक्खा' ति। तस्स 

त॑ उप्पन्न मनाप॑ उप्पन्न॑ अमनाप॑ उप्पन्न॑ मतापामनाप॑ निरज्कृति; उपेक्खा 
संण्ठांति। सेय्यथापि, आनन्द, चक्जुमा पुरिसो उम्मीलेत्वा वा निमीलेय्य,, 
निमीलेत्वा वा उम्मीलेय्य; एवमेव खो, आनन्द, यस्स कस्सचि 
[ 8. 349 ] एवंसीघं एवंतुवर्ट एवंअप्पकसिरेन उप्पन्नं मनाप॑ उप्पन्नं 
अमनापं उप्पन्तं मनापामनापं निरुज्ञति, उपेक्खा सण्ठाति-अर्य वुच्च- 
तानन्द, अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना चक्खुविज्जेय्येसु 
रूपेसु । 

४. “पुत व परं, आनन्द, भिक्‍्खुनों सोतेन सहू सुत्वा उप्पज्जति 
मनापं, उप्पज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनापामनापं। सो एवं पजानाति-- 
“उप्पन्नं खो में इदं मंनापं, उप्पन्तं अमनापं, उप्पन्तं मनापामनापं॥ तं च 
' खो सद्भुतं ओव्शारिकं पटिच्चसमुप्पन्नं | एतं सन्त एत॑ पणीत॑ यदिदं-- 
उपेक्खा' ति। तस्स त॑ उप्पन्न॑ मनापं उप्पल्तं अमनापं उप्पन्तं मनापास- 
नाप॑ निरुज्मति; उपेक्खा सण्ठाति। सेय्यथापि, आनन्द, बलवा पुरिसों 
अप्पकसिरेनेव अच्छरिक पहरेय्य; एवमेव खो, ऑनन्द, यस्स कस्सचि 


३. “आनन्द ! आयों के विनय ( धर्मसाधना-पद्धति ) में इन्द्रियलाघना कैसे 
बतायी गयी है ? यहाँ, आनन्द ! किसी साधक भिक्षु को चक्षु से कोई रूप देखकर 
प्रिय लगता है, कोई अध्रिय और कोई प्रिय-अप्रिय लगता है । तब वह समझता है 
मुझे जो प्रिय उत्पन्न हुआ दै या अप्रिय उत्मन्न हुआ है या प्रिय-अप्रिय उत्पन्न हुआ 
है वह संस्कृत है, औदारिक है प्रतीत्यसमुत्पन्न है ( कारणजनित है” )। अतः अच्छा 
यही रहेगा कि इसके प्रति उपेक्षा दिखायी जाय । इससे उसका उत्पन्न वह प्रिय, 
अप्रिय एवं प्रियाप्रिय निरुद्ध हो जाता है और वहाँ उपेक्षामात्र रह जाती है। जैसे, 
आनन्द ! स्वस्थ पुरुष आँख खोलता भी है मूँद्ता भी है; उसे कोई कष्ट नहीं होता; 
उसी तरह अच्छे साधक के ये प्रिय, अप्रिय या प्रियाप्रिय विषय जितनी जल्दी उत्पन्न 
होते हैं उसी तरह निरुद्ध भी हो जाते हैं, अन्त में वहाँ उपेक्षामात्र अवशिष्ट रहती है । 

४. “फिर, आनन्द ! भिक्षु को भ्रोत्र से शब्द सुन कर प्रिय, अप्रिय'*'डपेक्षा" 
मात्र रह जाती है। जानन्द ! जैसे कोई अनायास ही चुटकी ( अच्छरिका ) बजावे,- 
उसी तरह) आनन्द ! अच्छे साधक के ये प्रिय; अप्रिय'''उपेक्षामात्र अवशिष्ट रहती 
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एवंसीघं एवंतुवर्ट एवंअप्पकसिरेन उप्पन्न॑ मनाप॑ अमनापं [ 'ए. 406 ] 
उप्पन्तं मनांपामनापं निरुज्ञति, उपेक्खा सण्ठाति--अय॑ वुच्चतानन्द, 
अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना सोतविउ्जेय्येसु सद्देसु । 

५, “पुन च पर आनन्द, भिक्‍खुनो घानेन गन्धं घांयित्वा-उप्पज्जति मनापं, 
उप्पज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनापामनापं । सो एवं पजानाति--'उप्पन्नें 
खो में इदं मनापं, उप्पन्नं अमनापं, उप्पन्तं मनापामनापं । त॑ च खो सद्भतं 
ओछारिक पटिच्चसमुप्पन्तं | एतं सन्त एतं पणीत॑ यदिदं--उपेक्खा' ति। 
तस्स त॑ उप्पन्तं मनाप॑ - उप्पन्तं अमनापं उप्पन्तं मनापामनापं निरुज्ञति; 
उपेक्खा सण्ठाति | सेय्यथापि, आनन्द, ईसकपोणे पदुमपछासे [ ॥२. 300 ] 
उदकफुसितानि पवत्तन्ति, न सण्ठन्ति, एवमेव खो, आनन्द, यस्स कस्सचि 
एवंसीघं एवंतुवर्ट एवंअप्पकसिरेन उप्पन्नं मनाप॑ उप्पन्नं अमताप॑ उप्पल्नं 
मनापामनाप॑ं निरुज्ञति, उपेक्खा सण्ठाति--अ्यं वुच्चतानन्द, अरियस्स 
किनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना घानविउल्नेय्येसु गन्धेसु । 

६. “पुन च परं, आनन्द, जिव्हाय रसं सायित्वा. उप्पज्जति मनापं, 
उप्पज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनापामनापं, | सो एवं पजानाति--उप्पन्न॑ 
खो मे इदं मनापं, उप्पन्न अमनापं उप्पनं मनापामनापं | तं च खो सद्भुत॑ 
ओछव्हारिक पटिच्चसमुप्पन्तं। एत॑ सन्त एतं पणीत॑ यदिदं--उपेक्खा” ति ॥ 
तस्स त॑ उत्पन्न॑ मनाप॑ं उप्पन्नं अमनापं उप्पन्नं मनापामनापं निरुज्ञति; 
उपेक्खा सण्ठाति | सेय्यथापि, आनन्द, बलवा पुरिसो जिब्हग्गे [ 8. 350/] 
खेलपिण्ड संयूहित्वा अप्पकसिरेन वमेय्य; एवमेव खो, आनन्द, यस्स 
कस्सचि एवंसीघं एवंतुवर्ट एवंअप्पकसिरेन उप्पन्नं मनाप॑ उप्पन्तं अमनापे 
उत्पन्त मनापामनाप॑ निरुज्फति, उपेक्ला सण्ठाति--अय॑ वुच्चतानन्द, 
अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना जिव्हाविज्ञेज्जसु रसेसु | 


है | आनन्द ! यह आर्यविनय में श्रोत्रविशेय शब्दों के विषय की अद्वितीय इन्द्रिय- 
साधना की जाती है । 


४. “और फिर, आनन्द ! किसी साधक सिक्षु को प्राण से गन्ध का ग्रहण कर 
उसके प्रति प्रिय “'उपेक्षामात्र रह जाती है। जैसे कि, आनन्द ! पद्मपत्र में थोड़ी सीः 


हवा से पानी के बुलबुले उठते हैं, ठहरते नहीं; उसी प्रकार'*'प्राणविशेय गन्धों के 
विषय में इन्द्रियसलाधघना कही जाती है | 


६. और फिर, आनन्द ! किसी साधक भिक्षु को जिह्ना से रस चखकर उसके 
प्रतिः 'उपेक्षामात्र रह जाती है । जैसे, आनन्द ! कोई बलवान पुरुष कफपिण्ड ( थूक- 
या कफ ) को जिह्ना के अग्रभाग पर जमाकर अनायास ही दूर फेंक दें; ऐसे ही: 
इन जिह्ाविज्ञेय रसों के विषय में इन्द्रियलाघना कह्दी जाती है । 
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७. “पुन च परं, आनन्द, भिक्‍खुनो कार्येन फोट्ब्बं फुसित्वा उप्पज्जति 
-मनाप॑, उप्पर्ज्जाति अमनापं, उप्पज्जति मनापामनापं। सो ०वं पजा- 
नाति--'उप्पन्नं खो मे इदं॑ मनापं, उप्पन्नं अमनापं, उप्पन्नं मनापामनापं । 

[]५. 407 ]तं च खो सच्भुतं ओ्ारिकं पटिच्चसमुप्पन्तं | एतं सन्त एत॑ 
पणीतं यदिदं-उपेक्खाः ति । तस्स त॑ उप्पन्नं मनाप॑ उप्पस्तं अमनापं उप्पन्नं 
मनापामनापं निरुज्मति; उपेक्खा सण्ठाति | सेय्यथापि, आनन्द, बलवा 
पुरिसो सम्मिड्जितं वा बाहँ पसारेय्य, पसारितं वा बाहं सम्मिड्जेय्य; 
एवमेव खो, आनन्द, यस्स कस्सचि एवंसीघं एवंतुवर्ट एवंअप्पकसिरेन 

उप्पन्तं मनाप॑ उप्पस्तं मनाप॑ उप्पन्त अमनाप॑ उप्पन्तं मनापामनापं निरु- 
-ज्ञति, उपेक्खा सण्ठांति--अ्॑ वुच्चतानन्द, अरियस्स विनये अनुत्तरा 
-इन्द्रियभावना कायविज्जेय्येसु फोटब्बेसु । 

८. “पुन च परं॑ आनन्द, भिक्‍्खुनो मनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जति 

-मनापं, उप्पज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनापामनांपं । सो एबं पजानाति-- 
“उप्पन्तं खो से इद मनाप॑, उप्पन्तं अमनापं, उप्पन्नं मनॉपामनापं | तं च 
खो सद्भृतं ओला रिक॑ पटिच्चसमुप्पन्त | एत॑ सन्‍्त॑ एतं पणीत॑ यदिदं--उपे 
बखा? ति। तस्स त॑ उप्पन्नं मनाप॑ं उप्पन्न अमनाप॑ उप्पन्तं मतापामनापं 
निरुज्ञति; उपेक्खा सण्ठाति । सेय्यथापि, आनन्द, बलवा पुरिसो दिवसंस- 
न्‍्तत्ते अयोकटाहे हे वा तीणि वा उदकफुसितानि निपातेय्य; दन्घो, आनन्द, 
उदकफुसितानं निपातो, अथ खो न॑ खिप्पमेव परिक्ख य॑ परियादानं गच्छेय्य; 
एवमेव खो, आनन्द, यस्स कस्सचि एवंसीघं एवंतुवर्ट एवंअप्पकसिरेन उप्पन्नं 
मनाप॑ उप्पन्तं अमनापं उप्पन्तं मनापामनापं निरुज्फृति, उपेक्खा सण्ठाति-- 
भय वुच्चतानन्द, अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना मनोविज्ञ य्येसु 
घम्मेसु । एवं-खो, आनन्द, अर्यिस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियमावना होति । 


७. और फिर, आनन्द ! भिक्षु को काया से स्प्रष्टटय विषयों को छुकर उनके 
प्रति*“उपेक्षामात्र रह जाती है। जैसे आनन्द ! कोई स्वस्थ पुरुष अनायास ही 
अपनी खुली बाँह को सिकोड़ ले; या सिकुड़ी बाँह को फैला दे; उसी प्रकार काय- 
विज्ञेय स्प्रष्टव्य विषयों में इन्द्रियलाघना कही जाती है । 

८. फिर, आनन्द ! किसी साधक को मन से घ॒र्मों को जानकर उनके प्रति" 
उपेक्षामात्र रह जाती है। जैसे, आनन्द ! कोई बलवान दिनभर तपे लोहे के कड़ादे 
पर जल की दो-तीन बूँद डाले; आनन्द ! बहाँ दो-तीन बूँदों का पड़ना क्या महत्त्व 
रखता है ! वे जलकी बूंदें तुरन्त दी क्षय को प्राप्त हो जाती हैं । उसी प्रकार"''मनो- 
विजेय धर्मों में इन्द्रियसाधना कही गयी है। 

“इस तरह, आनन्द ! हमारे आर्यविनय मैं यह अद्वितीय इन्द्रियसाघना वर्णित है। 
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३. सेखो पाटिपदो 

जब ९, “कथज्चानन्द, सेखो होति पाटिपदो? इधानन्द, भिक्खुनोः 

।. चक्जुना रूप॑ दिस्वा उप्पज्जति मनापं, उप्पज्जति अमनापं, उप्पज्जतिः 
मनापामनापं । सो तेन उप्पल्नेन मनापेन उप्पन्नेन अमनापेन [ ७. 35] ]' 
उप्पन्नेन मनापामनापेन अट्टीयति हरायते जिग्रुच्छति | [ ४. 30] ] 
सोतेन सह सुत्वा “'पे०'““घालेत गन्ध घायित्वा”जिव्हाय रंसं सायित्वा'** 
कार्येन फोट्ठव्बं फुसित्वा"“मनसा धम्म॑ विज्ञाय उप्पज्जति मनापं, उप्प- 
ज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनायामनापं । सो तेन उप्पन्नेन [ र. 408 | 
मनापेन उप्पन्नेन अमनापेत उप्पन्नेन मनापामनापेन अट्टीयति हरायति 
जिगुच्छति | एवं खो, आनन्द, सेखो होति पाटिपदो । 


४. अरियो भावि तिन्द्रियो 
१०. “कथज्चानन्द, अरियो होति भावितिन्द्रियो ? इधानन्द, 
भिक्‍खुनों चक्खुना रूप दिस्वा उप्पज्जति मनाणषं, उप्पज्जति अमनापं, 
उप्पज्जति मनापामनापं । सो सचे आकद्धुति--'पटिकूले अप्पटिकूलसज्ञो 
विहरेय्यं? ति, अप्पटिकूलसञ्ञी तत्थ विहरति; सचे आकह्भुति--'अप्पटि- 
कूले पटिकूलसञ्ञी विहरेय्यं! ति, पटिकूलसञ्ञी तत्थ विहरति; सचचें 
आकद्भुति--'पटिकूले च अप्पटिकूले च अप्पटिकूलसज्ञी विहरेय्यं' ति 


३. शेक्ष्य प्रातिपद 


९. आनन्द | यह शेक्ष्य ( जिसको अभी बहुत कुछ सीखना अवशिष्य है ) 
प्रतिपद्‌ ( मार्ग ) क्या है ? यहाँ, आनन्द ! किसी मिक्षु को चक्षु से रूप ( विषय ). 
देखकर उसके प्रति प्रिय या अप्रिय भाव*'उत्पन्न हो, वह उस उत्पन्न हुए. प्रिय 

5 से'''दु/खी हो, घबराये या घुणा करे | इस प्रकार आनन्द ! यह शैक्ष्य प्रतिपद्‌ होती 
है। श्रोत्र से शब्द सुनकर”“मन से धर्मों को जानकर उनके प्रति*“'उत्पन्न हो। 
वह उस उत्पन्न हुए प्रिय भाव से दुःखी हो, घबराये या घृणा करे | यों, आनन्द ! 
शैक्ष्यप्रतिपद्‌ होता है । 

|... ४. निगृहीतेन्द्रिय आये 


१०. “कैसे, आनन्द ! शैक्ष्य साधक भावितेन्द्रिय होकर आर्य! कहलाता है? 

यहाँ, आनन्द ! किसी साधक भिक्षु को चक्षु से रूप को देखकर उसके प्रति प्रिय, 

व... अप्रिय या प्रियाप्रिय भाव उत्पन्न होता है | वह यदि चाहता है कि प्रतिकूल में 
अप्रतिकूल जानकर साधना करूँ तो वह वहाँ अप्रतिकूल जानते हुए साधना करता 

. है। यदि वह चाहे तो अप्रतिकूल में प्रतिकूल जानंकर साधना करता है । और यदि 
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-अप्पटिकूलसज्ञी तत्थ विहरति; सचे आकद्भुति--“अप्पटिकूले च पटिकूले 
च पटिकूलसञ्जी विहरेय्यं' ति, पटिकूलसञ्ञी तत्यथ विहरति; सचे आक- 
ह्वति--'पटिकूल॑ च अप्पटिकूल च तदुभयं अभिनिवज्जेत्वा उपेक्खको 
-बिहरेय्यं सतो सम्पजानो? ति, उपेक्खको तत्थ विहरति सतो सम्पजानों । 

११. "पुन च परं, आनन्द, भिकक्‍खुनो सोतेन सह सुत्वा”पे०"““घानेन _ 
-गन्ध॑ घायित्वा'“जिव्हाय रसे सायित्वा'कार्येन फोद्ुब्ब॑ फुसित्वा'*मनसा 
घम्म॑ विज्ञाय उप्पज्जति मनापं, उप्पज्जति अमनापं, उप्पज्जति मनापा- 
मनाय॑ । सो सचे आकद्भुति--'पटिकूले अप्पटिकूलसज्ञ्रों विहरेय्यं! ति अप्प- 
टिकूलसज्ञ्री तत्य विहरति, सचे आकद्भुति--अप्पटिकूले पटिकूलसज्ञो 
विहरेय्यं' ति, पटिकूलसउत्री तत्य विहरति; सचे आकद्भ॒ति --पटिकूले च 
अप्पटिकूले च अप्पटिकूलसञ्ञी विहरेय्यं' ति, अप्पटि कूलसञ्ञ्री तत्य 
विहरति; सचे आकद्भुति--अप्पटिकूले च पटिकूले च पटिकूलसज्ञी 
विहरेय्यं! ति, पटिकूलसउ्ञ्ी तत्य विहरति; सचे आकडद्भुति--पटिकूल च 
[ 72, 302 ] अप्पटिकूलं च तदुभयं पि अभिनिवज्जेत्वा उपेक्खकों विहरेय्यं 
सतो सम्पजानों' ति, उपेक्ख को तत्थ विहरति सतो |सम्पजानों । एवं खो, 
आनन्द, भरियों होंति भावितिन्द्रियो । 

[ ५. 409, 8, 352 ] १२: “इति खो, आनन्द, देसिता मया 
अरियस्स विनये अनुत्तरा इन्द्रियभावना, देसितों सेखो पांटिपदो, देसितो 


/अरियो भावितिन्द्रियो । यं खो, आनन्द, सत्थारा करणीय॑ं सावकानं हिते- 


सिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं॑ उपादाय, कत॑ वो त॑ं मयां। एतानि, आनन्द, 
रुक्‍खमूलानि, एतानि सुञ्ञागारानि, भायथानन्द, मा पमादत्थ, मा पच्छा 
-विप्पटिसारिनो अहुव॒ल्थ । अय॑ वो अम्हाकं अनुसासनी” ति। 
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-बह चाहता है कि 'प्रतिकूछ अप्रतिकूछ--दोनों को छोड़कर स्म्ृतिसम्प्रजन्य युक्त होकर 


उपेक्षक हो साधना करूँ तो वह वैसा करता है। इस प्रकार; आनन्द ! वह भावि- 


>तेन्द्रिय साघक आर्य ( मुक्त.) हो जाता है । 


१२: यो, आनन्द ! मैने तुमको इस, आयंविनय की अद्वितीय इन्द्रियलाघना का 
उपदेश कर दिया | शैक्ष्य मार्ग बता दिया;। भावितेन्द्रिय साघक आय कैसे बनता 
है-बता दिया । आनन्द ! हितिषी कृपालु गुरु ( शास्ता ) द्वारा शिष्य के प्रति जो 
भी करणीय है, वह सब मैने ( तुम्दारे लिये ) कर दिया। आनन्द ! ( स्थान-स्थान 
पर ).ये वृक्षों के मूल हैं, एकान्त आवास हैं, इन्हीं का आश्रय लेकर ध्यान-भावना में 
रत रहो । साधना के समय किसी प्रकार का प्रमाद न करना । बाद में पछताना नहीं । 
अह्दी मेरा तुम्हारे लिये अनुशासन है (? 


| 
! 
| 
| 
हक 


४२. इन्द्रियभावनासुत्त १६०५ 


१३, इदमवोच भगवा । अत्तमनों आयस्मा आनन्दो भगवतों भाँसित॑ 
अभिनन्दी ति॥ 


सव्ठायतनवग्गो निड्धितो पञ्चमो ॥ 


तस्सुद्दान 
अनाथपिण्डिको -छन्नो, पृंण्णो नन्‍देंकराहुला । 
छछेक्‍क॑ “सत्शायतन्िकं, “नगरविन्देय्यसुद्धिका' । 
इन्द्रियभावना चा पि, वग्गो ओवादपच्मों ति॥ 
उपरिपण्णासक समत्तं ॥ 


तीहि पण्णासकेहि पटिसण्डितों सकलो सज्िमनिकायो समत्तों ॥ 
छे 


१३. भगवान्‌ ने यह कहा | आप्तमना आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के इस 
भाषण का अभिनन्दन किया ॥ 


इन्द्रियभावनासुत्त समाप्त॥ 
पाँचवाँ सक्मायतनवग्ग समाप्त ॥ 


उस का उदान 


इस वर्ग में, जिसे अववादवर्ग भी कहते हैं, इन १० सूत्रों का व्याख्यान संगीत 
'है--१. अनाथपिण्डिकोवाद, २« छुन्नोवाद, रे. पुण्णोवाद, ४. ननन्‍्दकोवाद, 
३. राहुलोवाद, ६. छुछुक्क, ७. सब्ययतनिक, ८. नगरविन्देय्य, ६. पिण्डपातपारिसुद्धि 
एवं १०. इन्द्रियमावना सूत्र 


उपरिपण्णासक नामक तृतीय भाग समाप्त ॥ ४ 
| 
$' 


्ड धम्मा हेतुप्पभवा हेतु, तेस तथागतो श्राह ॥ | 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महासमणों ॥ | 
--आयस्मा अस्सजि. 
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